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इस भाण्य की भाषा को पण्डितों ने बनाई स्क्ृत को भी उन्होंने शाघा है ॥ 
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ऋग्वेद: अ० ५ । भ०  व० २४ ॥ 


पदार्थ >है विद्वानों नैसे ( युवतिः ) युवावस्था को प्राप्त कन्या ( दोषा व- 
सती: ) रात्रि दिन ( सुदक्तम्‌ ) भच्छे बलयुक्त ( यम्‌ ) निप्त पति को ( उप, एति ) 
समीप से प्राप्त होती है मैसे ( हृविष्मती ) प्रहण करने योग्य बहत बस्तुआ वाली ( घ 
। ताची ) रात्रि चन्द्रमा को (उप) प्राप्त होती है तथा जैसे (अरमतिः) जिस के गृहस्थ के 
तुल्य रमण क्रिया नहीं वह ( वसृयुः ) द्वव्यंं की कामना करने बाली ( सवा ) भपनी 
खी ( एनम ) इस विगाहित प्रियपति को प्राप्त होके सुख पाती है वैसे भग्निविधा को 
प्राप्त होके तुम लोग निरन्तर आनन्दित होभो ॥ ६ ॥ 


भावार्थ:-हृम्त मंत्र मेवाचकलु ०-भोदिन रात उद्यम और विद्या के द्वारा 
अग्निविया को प्रकट करते हैं वे परस्पर प्रीति रखने वाले ख्री पुरुष! के तुल्य बड़े आा- 


७ ४. सब 


नन्द्‌ का प्राप्त हात है ॥ ६ ॥ 


पुनरग्निना कीद्शा उपकारो गराद्य इत्याह 0 
फिर अग्नि से कैसा उपकार लेना चाहिये इस विषय को० ॥ 


विश्वां अग्ने ५प॑ दहारांतीयेंभिस्तपेभिरदंहो 
जरूथम | प्र निस्‍्वरं चांतयस्वार्मी वामु ॥ 9॥ 


कप एज. 2 | हॉल 
: विश्वा:। भग्ने | भप॑ | दह | भरातीः: । येतिः | तर्प!- 


लिः | अर्दहः | जरूथम । प्र । निःस्थ॒रंसू । चातयस्व । 


म 


५) 2 | 47५७7 ०० हुए रो #्८ 272 थ्ः 7 जड़ 


|“ पदार्थ ( विश्वा३ ) समग्राः ( शर्त ) श्रग्निव दिन (श्र- 
। प) ( दह ) ( अरातीः ) इजलेनाः ( पेमिः ) ये; ( तपोभि३ ) 
। प्रतप्तकैरग्तिगणैः ( ऋदहः ) दहति ( जरूथम्‌ ) जरावस्थां 
| प्राप्ते जी काप्तम( प्र) ( निः स्वर्म्‌ ) नि्मेलम्‌ ( चातगर्व ) 
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4 
है। 


(१० ऋग्वेद: मं" ७ | अ० ! | सं० १९॥ | 


नकल | 


नाई प्रापप चततिगतिकर्मो निध० २।१४ (अमीबाघ) रोगम॥ ७ ॥ | 








अ्न्वयः-हे अग्ने? येमिस्तपोमिरग्निजेरूथमदहस्तेविश्वा 
ऋर'तीरप दहाइमावां निः सवर॑ प्र चातयरुव ॥ ७ ॥ 

भांवार्थ:-हे विदांसो यदि भंवन्‍्तोएग्निप्रभाव॑ विदित्वा$5ग्ने- 
बाउखादीनि निर्माय सडग्राम प्रवर्तरैस्त्येनेकाः शर्जुसेनाः सचो द- 
हेयु यथा सद्देयः स्वकी य॑ शरीरमरोगं रूत्वाइन्यानरोगान्करोति तयैव । 


| # पे 


भवन्तो$ग्निविद्याप्रभावेन रोगभूताउछत्रान्निवारयन्तु ॥ ७ ॥ 


4५3 नरून ७5०4 भर 2०9९- 


ए हि ग सा से 2 हा ०९ । 
पदाथ:-हे ( अग्न ) अग्नि के तुल्य तेभस्वी विद्वन्‌ ( येमिः ) मिन (त- । 
पोमि: ) हाथों को तपाने वाले अग्नि के गुणों से अग्नि ( जरूथम्‌ ) जीणे अवस्था 
को प्राप्त हुए पुराने काप्ठ को ( अदहः / जलाता है उन गुणों से ( विश्वा: ) सब 
( अरातीः ) शत्रुओं की सेनाओं को ( अप, दह ) जलाइये तथा ( अ्र्रवाम्‌ ) रोग 
को ( निःखरम्‌ ) निर्मल मैसे हो वैसे ( प्र, चातयस्व ) नष्ट कीनिये ॥ ७ ॥ 
रः ३ 4७ 9३ ५ अल, पक हि की । 
भावाथ:-ह विद्वानों |! नो आप अग्नि के प्रभाव को जान के अप्नेयास्र 
आदिकों को बना के संग्राम में प्रयृच हो तो अनेक शन्नुन्नों की सेनाएँ शीघ्र भस्म होवें 
मैसे उत्तमबैथ अपने शरीर को रोग रहित करके श्रन्यों को रोगरहित करता है वेसे 
ही आप लोग अग्निविद्या के प्रभाव से रोगरूप शत्रुओं का निवारण करो ॥ ७ ॥ 
4 [रच | पु 
पुनावहदईेः केन तेजस्विनी सेना कार्येत्याह ॥ 
किर बिद्वानों को किस से सेना तेनासिनी करना चाहिये इसबि० ॥ 
8. | के #"- 7 [4 दें 
आ यस्तें अम्म इधते अनीक वर्सिष्ठ श॒क्र दीदिंवः 
॥ ३ | थे ॥ 2५ ॥ 
पावक | उता ने खार्भः स्तवथारंह स्थाः ॥ ८ ॥ 
झा। यः | ते। भम्ने । उधते । झनींकप्त्‌ । वसिंष्ठ । शु 


् गा जा $...्क 





बना 








१ 4१ 9 ० 5 १) 38 । 
डह । स्था:॥ ८ ॥ ही 
2. 


*) श्ड | । 


पदार्थे:-( आा ) समन्‍्तातू ( यः ) ( ते ) तब ( अग्ने ) 
पावक इव ( इधते ) प्रदीपयति (श्रनीकम्‌ ) सैन्यम ( वसिद्ठ ) 
अतिशयेन वल्लो ( शुक्त ) आशुकारिन्वीयंवन्‌ ( दीदिवः ) वि- 
जय॑ कामयमान ( पावक ) पवित्र ( उतो ) ( नः ) अस्माकम्‌ 
( एमिः ) ( स्तवयथे ) स्तवने: ( इह ) अस्मिन्नाज्ये ( स्पा; ) 
मवे३ ॥ < ॥ 

ऋन्‍्वयः-दे अंग्रे ? वन्हिरित्र वत्तेतान वसिद्ठ शुक्र दीदिवः 
पावक राजन्‌ यस्य ते तवाइनीक योग्निराइघते तस्येमिः स्तवथें- 
रिह नो रक्षकः स्पा उत्तो ऋषि बये तदग्निवलेनेब ते रक्षकाः 
स्याम ॥ ८ ॥ 


भावाथे:-अत्रवाचकलु ०-ये राजपरुषा अग्निविद्यवा९६स्‍नेया. 
खादानि निर्माय स्वसैन्य सप्रकाशेत॑ हूत्वा न्याय्न प्रजापालका- 


[क 


ऋम्बंद: आअ० ५ | अ० ११० २१४ ॥ ११ 
न 
क्र। दीविंवः । पावंक। उतो इति। नः । एमिः | स्तवयें: । 
ससयुस्तदघधसमय राज्य महवय्या जायबन्त ॥ ८ ॥ 


पदार्थ >हे ( भग्ने ) अग्नि के तुल्य वत्तमान (वप्तिष्ठ ) अतिशय कर 


वसने और (शुक्र) शीघ्रता करने वाले पराक्रमी (दीदिवः) विमय की कामना करते हुए 
( पावक ) पवित्र ( ते ) आप की ( अनीकम्‌ ) सेना को ( यः ) जो अग्नि ( आा, 
इधते ) प्रदीक्त प्रकाशित कराता है उस्त अग्नि की ( एमिः ) इन ( स्तवये: ) स्तुति- 
यों से ( हह ) इस राज्य में ( नः ) हमारे रक्षक ( स्या: ) हूनिबे ( उतो ) ओर 
क किक हि ७ जे 
भी हम लोग उस अग्नि के बल से ही आप के रक्षक होवें ॥ ८ ॥ 


(पटक 8०. । 433 ::आ:फ८. 














१२ ऋग्वेद: मं० ७ | झ० १! | सू० १॥ 





भावार्थ !--इस् मंत्र में वाचकलु०-जो राजपुरुष अग्निविद्या से झार्ने या- 
स्त्रादि को बना के अपनी सेना को अच्छे प्रकार प्रकाशित कर के न्याय से प्रजा के 
पालक हों, वे दीध समय तक राज्य को पाके महान्‌ ऐश्वय्थ वाले होते हैं ॥ ८॥ 
पुनः कीटरीः सह राजा प्रजाःपालयेदित्याह ॥ 
फिर कैसे भृत्यों के साथ राजा प्रजा का पालन करे इस वि० ॥ 
कर 8 कु रु नि | ली] भा |] 
वि ये तें अग्ने भेजिरे अनीक मत्तों नरः पे- 
अल रु ॥ ॥ 
ज्यांसःपुरुना। उतो न॑ समिः समने इह स्थाः ॥९॥ 
वि। ये। ते। भग्ने । भेजिरे । भनीक प्‌ । धरती । नरं। पि 
अ्यांसः | परुधत्रा । उतो । इतिं। नः | एमिः | स॒सनाः । 
दहन । स्थाः ॥ ९५ ॥ 
(्‌ / हक हा कक] 4. 
पदाथ्थः- ( थे ) ( ये ) बिद्वांसः ( ते ) (अग्ने ) तडि- 
दिव प्रकाइमान ( भेजिरे ) सेकन्‍्ते ( धअनीकम्‌ ) सेन्यम्‌ (म- 
तोः ) मनुष्याः ( नरः ) नायका: ( पिव्यासः ) पिठृम्पों हिताः 
(पुरुता) पुरुष बहुपु राजस ( उतो )अपि ( नः ) अत्माकमुपरि 
( शामिः ) प्रत्यक्षेविंदड्िः सह ( सुमनाः ) सष्ठुड्ठाद्धमनाः (इह) 
अस्मिनाज्ये ( सथाः ) ॥ ९ ॥ 
अन्वय!-हे अग्ने ये पिद्रयासों मतो नरस्तेडनीक वि भेभिरे 
उतो एमिस्सह त्वमिह न। समना। स्था3॥ ९॥ 


भावाथ;-हे राजन ? येडग्निविद्यायां कुडला भवस्सेनाप्र- 
काशका वीरपुरुषा धर्मष्ठा विद्वांसोइबिकारिणः स्थ॒स्तैस्सह भ- 
बाम्न्पायेनाइस्मार्क पालको भूग$॥ ९ ॥ 








ऋग्वेद: अ० ५ | अ० १ | १० २४॥ १३ 





पदार्थः -हे ( भग्ने ) विद्युत्‌ के तुल्य प्रकाशमान (थे ) नो विद्वान्‌ 


[4] 


( पिज्याप्त: ) पितुओं के लिये हितकारी ( मत्तोः ) ममुष्य ( नरः ) नायक हैं ( ते ) 


वे ( पूरुता ) बहुत राभाओं में ( अनीकम्‌ ) सेना को (वि, भेनिरे ) सेवन करते 


हैं ( उतो ) भोर ( एमिः ) इन प्रत्यक्षविद्वानों के साथ आप ( इह ) इस 'ज्य 
में ( नः ) हमपर ( सुमनाः ) शुद्धचित्त वाले प्रसन्न ( स्याः ) हूनिये ॥ ₹ ॥ 
भावाथे ;-हे रानन्‌ ! जो अग्निविद्या में कुशल, भझआप की सेना के प्र- 
काशक, वीर पुरुष, धार्मिक, विद्वान अधिकारी हों उनके साथ आप न्याय से हमारे 
पालक हनिये ॥ € ॥ 
राज्ञा कीहशा भमात्याः कत्तेव्या इत्याह ॥ 
राजा को केसे मंत्री करने चाहिये इस विषय को० ॥ 
ब शा है (8 
इमे नरों टव॒हत्येंप शरा विश्वा अदेंवीरमि सब्तु 
9 ९3 4 ५ 
माया: | य॑ मधय पनयन्त भगर्तामा) ०१२४॥ 


४ 6 


इमे। नरंः। उत्रःहत्येषु । शराः । विश्वाः । भरदेंवीः । 
ग्राभि | सन्‍्तु | मायाः | ये । में। घिय॑ंम््‌ । पन्न्त। प्र:्दौ- 


सताम्‌ ॥ १० ॥ २४ ॥ 


पदार्थे:-( इमे ) बतमानाः ( नरः ) न्‍्याययुक्ता। ( दन्नह- 
त्येष ) सइग्रामेषु ( शराः ) ( बिश्वाः ) समग्राः ( ऋदेबीः )अ- 
दिव्या अशुद्धा: ( ञ्रमि ) आभिमुख्ये ( सन्‍्तु ) भवन्तु (माया: ) 
कपटछलपुक्ताः प्रज्ञा:( ये ) ( में ) मम ( वियम्र्‌ ) प्रज्ञाव्‌ ( प- 
नयन्त ) स्तुवन्ति व्यवहरन्ति वा (प्रशस्ताघ) उत्तमाम ॥ १० ॥ 


|. 


अन्वय;-हे राजन्‌ य इसे श्ूरा नरो द्रहत्येषु विश्वा ऋ- 
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१8 प्रसमवेद: मं० 9 | अ० है । सू० १ ॥ 





देवीमांया निवाय्य में प्रश्स्तां धियं ममि पनयन्ते ते तब काख्थे- 
करा; सन्‍्तु ॥ १० ॥ 
श्‌ः न हे ब्ु 
भावाथः-हे राजन्‌ ये द्ातृणां छलेवेजिचता न स्पुस्सदुआ- | 

०२ है, 23 ०१६०९. ध्ये लक, तत्व ७ यु म 
मेषुत्साहिताशशोयेपेता युध्ययु४ सबतो गुणानग्हीत्वा दोषसव्यजेय- 
सत एवं तवा5मात्या; सन्‍्तु ॥ १० ॥ क्‍ 
पदार्थ: “हे राजन ( ये ) जो ( इमे ) बर्तेमान ( शूराः ) शूरवीर ( नरः ) | 
न्याययुक्तपुरुष ( वृत्रहत्येष ) संग्रामों में ( विश्वाः ) समस्त ( अदेवीः ) अशुद्ध (मा- 
या) कपटछुल युक्त बुद्धियों को निव्वत्त करके ( मे ) मेरी (प्रशस्ताम्‌) प्रशंसित (वि- 


यम्‌ ) उत्तम ब॒द्धि का ( अभि, पनयन्त ) संमुख स्तुति वा व्यवहार करते हैं वे आप 
के कार्य्य करने वाले ( सन्तु ) हाँ ॥ १० ॥ 


भावाथेः -हे राजन! नो शत्रुओं के छलों से ठगे हुए न हों, संग्राम में उ- | 
त्माह को प्राप्त, शूरता युक्त, युद्ध करें, सबओर से गुणा को ग्रहण कर दोषों को त्यागें 
वह्दी आप के मंत्री हों ॥ १०॥ 
पुनरेते राजादयः कि न कुस्युरित्याह ॥ 
फिर ये राजादि कया न करें इस विषय को ०॥ 
मा शने अग्ने नि षंदाम न॒णां माहशेष॑सो5वीर॑ता 
०» ० र*। ः 
परि तवा। भ्रजाव॑तीषु दुर्योस दुर्ये ॥ ११ ॥ 
सा। शूने। अगले (नि । सदाम । नुणाम्‌। सा। अद्ष॑सः। 
ऋवीर॑ता । परिं। त्वा । प्रजाइवंतीषु | दुर्यासु। दुस्ख ॥११॥ 


पदार्थ:-( मा) निषेषे (डराने) दुः सचः करए विद्यते यस्मि- 
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प्रहग्वेद: अ० ६५। अ७ १। १३० २५॥ १८ 





स्तास्मिय्‌ सैन्ये । अन्न श्ा इति ज्षिप्रनाम नि्घं५ २। १५ तस्मा- 
त्पामादित्वान्मत्वथींयो नः प्रत्ययः (अग्ने ) पावक इव तेजस्विम्‌ 
(नि) नितराम्‌ ( सदाम ) सीदेम (नणाम्‌) नायकानाम्‌ (मा)( ऋ- 
दोषसः ) निःशेषाः ( अवीरता ) वीरभावरहितता ( परि ) ( त्वा ) 
त्वाम्‌ ( प्रजावतीषु ) प्रदनस्तप्रज्ञायुक्तासु ( दुषासु )णहेषु भवास्‌ 
रीतिषु ( दुख्य ) ग्हेपु वत्तमान ॥ १५ ॥ 

खन्ययः-हे अग्रे याईवीरता तया न्‍णां मध्ये मा निषदास 
उठाने संन्य$दोपसात्वा सा पारे ले पढ़ास। हैं दये ! यतः प्रजावती 


के 


प दुयास सखन न पदास तथा ।वधाह ॥ ११ ॥ 


भावाथः-ह ज्ञान्रेयकुलाइवा राजपुरुषा यूय कातरा मा भवत 
विरोधेन परस्परेण सहयुध्वा निः'शेषा मा सन्‍्तु सनातन्या राजनी- 
व्या प्रजा पालयित्वा यशाखिनों मवत ॥ ११ ॥ 

पद र्थेः-हे ( अग्ने ) अग्नि के तुल्य तेनखिन्‌ जो ( श्रवीरता ) बीरों 
का अभाव है उस पे ( नृणाम्‌ ) नायकों में ( मा, निपदराम ) निरन्तर स्थित न हों 
( शूने ) शीघ्रकारिणी सेना में ( अशेषस्तः ) संपूरो हम (त्वा) तेरे ( मा ) न (परि) 
सब ओर से निरन्तर स्थित हो । हे ( दुग्थे ) घरों में वत्तेमान मिस्र कारण ( प्रजा 
बतीषु ) प्रशस्त सन्तानों से युक्त ( दु्यासु ) घरों में हुईं रीतियों में सुख पूवक नि 
रन्तर स्थित हों वेसा कीनिये॥ ११ ॥ 

भावार्थे:-हे क्षत्रिय कुल में हुए राभ पुरुषों ! तुम कातर मत होओ । वि- 
रोध से परस्पर युद्ध करके निःशेष मत होओ । सनातन राजनीति से प्रजाओं का 
पालन कर कीत्ति वाले होओओ॥ ११ ॥ 

पुनस्सो$मेः कि साध्नोती व्याह ॥ 


फिर वह अग्नि क्‍या पिद्ध करता हे इस्च विषय को ॥ 
| 0 ॥ 


यमसश्वा नत्व मुपयात यज्ञ प्रजावन्‍त स्वपत् क्ष- 











१६ न वा आज अगर संग मं० ७। अ० ?ै ! स्‌० १ ॥ आम आम 
ये नः । स्वजन्मना दोष॑सा वाढधानस्‌ ॥ १२ ॥ 


यम भश्वी। नित्यम। उप5ध्यातिं। यज्ञ । प्रजाउवेन्‍तम । 
सुइअपत्यम्‌ । क्षयंघ्‌। नः । स्व5ज॑न्मना। दोष॑सा । वाद्यु- 
धानव्‌ ॥ १२॥ 


पदार्थ:-( यम्‌ ) ( अश्वी ) बहबो महान्तो5श्वा वेगादयों 
णा विद्यन्ते यस्मिन्‌ साप्ले ( नित्यमू ) ( उपयाति ) समीप ग 
ति ( यकज्ञम्‌ ) सड्डन्तव्यम्‌ ( प्रजावन्‍तम्‌ ) बह्दथः प्रजा वियय- 
न्ते यस्मिस्तम्‌ ( स्वपत्यम्‌ ) उत्तमेरप्त्यैयुक्तम्‌ ( क्षयम्‌ ) गहस्‌ 
( नः ) अस्माकम्‌ ( स्वजन्मना ) स्वस्य जन्मना (दोषसा) शेषी- 
भतेन ( वाटघानम्‌ )वधमान वर्धयन्तस्‌ ॥ १२ ॥ 


हि । इज 


अ्न्वय:-हे विद्वांसो यो3श्वीनो ये प्रजावन्तं स्वपत्य यज्ञ क्षय 
न कक हर 


स्वजन्मना दोषसा वार घान नित्यमपयाति ते यर्य विजानीत ॥१ २॥ 


ध्ध्् 


&० 


भावार्थः--हे मनुष्या योदग्निः प्रादुर्भेेन द्वितीयेन जन्मना 
प्रजाः सुसन्तानान्ण॒हऊच प्रापयात्ति तमरेन प्रसाभुत ॥ १२ ॥ 


हि 4 5३ ०.५ हर] जप | #थ्प 
पदार्थ:--हे विद्वानों जां ( अश्वी ) बहुत वेगादिगुणोंवाला अग्नि (नः) 
हमारे ( यम्‌ ) निम्त ( प्रनावन्तम्‌ ) बहुत प्रभावाले ( स्वपत्यम्‌ ) सुन्दर बालकों से 
युक्त ( यज्ञम्‌ ) संगकरने ठहरने योग्य ( क्षुयम्‌ ) घरकों वा ( म्व॒जन्मना ) अपने 
( शेषप्ता ) शेषरहे भाग से ( वावृधानम्‌ ) बढ़ते या बढ़ाते हुए के ( नित्यम्‌ .) नि- 
तय ( उपयाति ) निकट प्राप्त होता है उस्त को तुम लोग जानो ॥ ११ ॥ 
है है गो | ५ # हि 
भावाथ:-हे मनृष्या « जो अग्नि प्रकट हुए द्वितीयनन्म से प्रजा, सुन्दर स- 
न्‍्तानों और घर को प्राप्त कराता है उस को प्रापिद्ध करो ॥ ११॥ 








विदमि चतलमवीनिकीवकनी ली शीकी मन कक आन जज जज 3 >> इाा७ आए आए 


ऋग्वेद: अ० ५ | अ० १। व० ५७ ॥ १७ 








केन कस्मात्‌ के रक्षणीया इत्याह ॥ 
फ्रिस करके किस से क्िसकी रक्ता करनी चाहिये इस विषय को० ॥ 
क् | किक के ज्ं २22. ॥०० शी 
पाहि नों अग्ने रक्षसी अजुशात्पाहे धृतेरररु- 
पो अधायो:। तववा यजा एतना यूँ र॒भि ष्याम ॥१ ३॥ 
पाहि | नः | अग्ने । रक्नसः । भजुछात्‌ । पाहि। घूर्तेः । 
अरंरुषप: | अधषपोः । त्वा । यजा । एतनाइयुन्‌ | झमभि। 
स्थाप््‌ ॥ १३ ॥ 
पदार्थे:-( पाहि ) ( नः ) अस्मान ( अग्ने ) विद्युदिव 
बर्तमान राजलपदेशक वा ( रक्षसः ) दुषाचाराजनात्‌ ( अज्ञु 
ष्टात्‌ ) परम्भमसेबमानात्‌ ( पाहि ) ६ घूर्तेः ) धृ्तात्‌ ( अररुष+ ) 
भरद्ं हिंसकात्‌ ( ऋषामो: ) आत्मना$वर्भिच्छृतः ( त्वा ) स्व- 
या विभक्तिव्यत्यय: ( युजा ) यक्तन ( एतनायन्‌ ) सता काम- 


यमानान्‌ ( क्रमि ) आनिमुरूषे ( स्पा ) मतेयस्‌ ॥ १३॥ 
प्रन्वयः-है अग्ने! ते नो रक्षसः पाहे नो5जुष्टाडूतेरररुपो 

पघायोः पाहि त्वा युजा वर्चेम।नो5ह एतनायूनमि स्पाप््‌ ॥ १३॥ 
भावार्थः-स एव राजाइघ्यापक उपदेशकः कमकतो वा श्रेष्ठो 


4. 


भवति यः स्वयं घामिको मृत्व|5न्यानपि घार्मिकान्कु्यात्‌ ॥ १३ ॥ 


दि डक हक. ह 45. हो 5 लक 
पदार्थ:-हे ( अग्ने ) विद्यर अग्नि के तुज्य वत्तमान राजन वा उपदेशक 
आप ( नः ) हम को ( रक्तसः ) दष्टाचारी मनुष्या से ( पाहि ) बचाइये । हमारी 
( झजष्टात्‌ ) धममें का सेवन न करते हुए अधर्मी ( धर्तें: ) घृते ( अररुष: ) शी 
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“< श्द ऋगेदः मं० 9 । अ० १ । सू० ३) 








4 मारने वाले ( अधायोः ) आत्मा को पाप की इच्छा करते हुए से ( पाहि ) रक्षा 
| कीनिये ( सवा, युजा ) युक्त हुए तुम्हारे साथ वत्तमान मैं ( शतनायून्‌ ) सेलाओं को 
चाहते हुए आ के ( भ्रमि, प्याम्‌ ) संगुख होऊं ॥ १३ ॥ 
भावाथें!- वही राजा अध्यापक उपदेशक वा कमे करने हारा श्रेष्ठ होता 
है नो आप धर्मात्मा होकर अर्यों को भी धारमिक करे )| १३ ॥ 
पुनः सो(ग्निः कीरशो5स्तीत्याह ॥ 
फिर वह अग्नि कैसा है इस विषय को० ॥ 
० प्शिकिल,808..६ # ५ ब्क हर | [ 
सेदग्निरग्नी रत्य॑स्त्वन्यान्यत्र वाजी तनयो 
हैं (७. $ कक] 
वीछुपांणि: । सहस्त्रपाथा अक्षरां समेतिं॥ १४ ॥ 
सः | इत्‌ | भग्निः । भग्नीन्‌ । अति | भस्तु | अन्या- 
न । यत्र । वाजी | तनयः। वीछु:पाणिः। सहसे पाया: । भ- 
करा | सम॒एतिें ॥ १४ ॥ 


पदार्थ:-( सः ) ( इत्‌ ) एव ( अग्नि; ) पावकः (अ- 
ग्नीन्‌ ( अति ) ( अस्तु ) ( अन्पान्‌ ) मिलान (यंत्र ) (बा- 
जी ) वेगबलादियुक्तः ( तनयः ) पुत्र: ( वीछुपाणिः ) बीढ्ु 
बले पाणयों यस्य सः ( सहस्रपाथाः ) सहस्राण्यमितानि पार्था- 
स्पलादीने यस्यथ सः ( अचछ्रा ) उदकाने । अन्ाकारादेश: 
धप्रच्तराइत्युदूकनाम निघं० १॥ १२ ( समेति ) सम्यगेति ॥१९॥ 


अन्वयः-हे मनृष्या यो वाजी वीकछुपाणिस्तनय इवाग्निय- 


भा न्यानस्नीन्प्राप्तो त्यस्तु स इत्सहस्रपाथा खऋक्षरा समेति ते यू 
साध्नुत ॥ १४ ॥ 











ऋग्वेद: अ० ५। अ० १। १० २५॥ १९, 





श्‌ः छू हथ, 
भावा4थः-क्रत्र वाचकलु ० -ह मनुष्या यथा सपन्नः पित- 
न्प्राप्नोति तथाइग्निरग्नीन्प्राप्रोति प्रसिद्धी भत्वा स्वस्वरूप कारएं 
प्राप्य स्थिरो भवति ये$मिव्याप्तांवियुतं प्रकटमितु विजानन्ति ते&- 
संख्यमेस्वयेम।प्र॒त्रन्ति ॥ १४ ॥ 
पदार्थः -हे भनुष्यों जो (वानी ) वेगबलादियुक्त ( वीकृपाणि: ) बलरूप [ 
भिप्त के हाथ हैं ( तनयः ) पुत्र के तुल्य ( अग्नि: ) आगनि (यत्र) जहां (अन्यान्‌) | 
. अन्य ( अग्नीन्‌ ) अग्नियां को प्राप्त ( अत्यत्तु ) अत्यन्त हो ( सःइत्‌ ) वही 
( पहस्रपाथा: ) अतोल शअन्नादिपदार्थों वाला ( अक्षरा ) जले को (सम्रेति) सम्यकू 
प्राप्त होता है कहां उस को तुम लोग मिद्ध करो ॥ १४ ॥ 
भावाथेः--इल्‍स मंत्र में वाचकल॒ ०-हे मनुष्यो ! मैमे सृपुत्न पितरों को प्राप्त हो 
ता है वैसे अम्नि अ्रर्नियों को प्राप्त होता है तक प्रसिद्ध हो कर अपने स्वरूपकारण को 
प्राप्त होकर स्थिर होता है, जो लोग अभिव्याप्त बिज्ुली के प्रकट करने को जानते 
हैं वे असंख्य ऐश्वय्ये को प्राप्त होते हैं॥ १७ ॥ 
पुनः सोइग्निः कीहगोउस्तीत्याह ॥ 
फिर वह अग्नि कैसा है इस विषय की ० ॥ 
कु श्र ०१ १ ४७) लिए | 
सेदम्नियों वनुष्यतों निपाति समेद्धारमहस 
| .। ग5् [क 
उरुष्पात्‌ | स॒ुज़ातासः पार चरान्त वारा:॥ 3५॥२५॥ 
सः। इत्‌। भगिनिः । यः । वनुष्यतः । नि5पाति । सम्‌$- 
एद्धारंमू | भंहंसः । उरुष्यात्‌ । सु5जातासः। परि। चर- 
न्ति । वीराः॥ १५॥ 


पदार्थ-- (सः) ( इत्‌ ) एवं ( अग्निः ) पावक्रः ( यः ) 
( वनुष्पतः ) याचमानात्‌ ( निपाति ) नितरां रक्षाति ( समेद्धा- 


किनिीलकिकी लाई हब इनकम इक कब 2इााअअाााााााााा॥ाा७ा॥््ए्न0।िकए।ए//॥/0/॥/॥//७ए७७ए/८एशएशएछएएड 
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रम्‌ू ) ये सस्यगिन्धयति प्रदीपयति तम ( आअऑहसः ) दुःखदारि- 
द्यारव्यात्पापात्‌ ( उरुष्वात्‌ ) रक्षेत्‌ ( सुजातासः ) सुष्ठु विद्यासु 
प्रसिद्धा: ( परि ) सवेतः (चरनित) जानन्ति गच्छन्ति वा ( बीराः ) 
प्रापतविज्ञाना। ॥ १५ ॥ 

अन्वयः-हे मनुष्य ! योउग्रेवनुष्यतों निपाति समेद्धारमंहसः 
उरुष्यायं सुज्ञातासों बीरा: परिचरन्ति सइदेव युष्मामिः; सम्प्रयो- 
क्तव्यः॥ १५ ॥ 
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भावाथः-ये मनुष्या स॒विद्ययाइग्नि सैसेन्य काय्येसिद्धयें स- 
स्प्रयुउुजते ते टुःखदारिय्रविरहा यशस्विनः सन्‍्तो विजपसुखं सतत 
प्रापुवन्ति ॥ १५॥ 


रे चर हि ५ 

पृदाथः-हे मनृष्य : ( यः ) नो ( अग्नि: )अग्नि ( वनुष्यत ) याचना 
करते हुए आं की ( निषाति ) निरन्तर रक्षा करता है तथा ( समेद्धारम्‌ ) सम्यक 
प्रकाशित कराने वाले को ( अंहसः ) दुःख वा द्रिद्रवा से € उरुप्यात्‌ ) रक्षा करे 
जिमको ( सुज्नातासः ) विद्याओं में अच्छे प्रकार प्रसिद्ध ओर ( वीराः ) विज्ञान को 

श् 75 अर आल कक कल ७३ जे 2 
प्राप्त हुए वीर पुरुष ( पारे, चरान्त ) सब आर स्‌ जानते वा प्राप्त हांते हैं सर, इत्‌ ) 
९ हि ० ० कप हक ० हल 

वही अग्नि तुम लोगा को अच्छे प्रक्रार उपयाग में लाना चाहिये ॥ १५ ॥ 


शा 


लिये संयुक्त करते हैं वे दःख और दरिद्रता से रहित, कीर्तिवाले हुए 
सुख को निरन्तर प्राप्त होते हैं ॥ १५ ॥ 


भावाथं!-जो मनुष्य अच्द्री विद्या से अग्नि का सेवन कर काये सिद्धि 
विनय के 

पुनः सो$ग्नि; कीडश़ो ६स्तीव्याह ॥ 

फिर वह अग्नि केसा है इस विषय को० ॥ 


ऋ्रय॑ सो अग्निराहुतः पुरुवा बर्मीशानः सामिदि- 


ल्‍.3 एसमइकानक 
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न्धे हविष्मान्‌ | परि यमेत्यध्वुरेषु होता ॥ १६ ॥ 
झयम्‌ । सः। झग्निः । झाईहुतः । पुरुत्रा । यम्र्‌ । 
ट्रेशानः । सम्‌ । इत्‌ । इन्धे । हविष्सान्‌। परि । यम । 
एति | अध्वरे पु । होता ॥ १६ ॥ 
पदार्थ:-( अपम्‌ ) ( सः ) ( अग्निः ) बिद्युत्‌ ( आ- 
हुतः ) सम्पक्‌ स्वीकृत३ ( पुरुत्ना ) बहूनि कायोणि ( यम ) 
( इंशानः ) जगदीश्वरः ( समर ) ( इत्‌ ) एव ( इन्धे ) प्रक 
गयते ( हविष्मान्‌ ) बहूनि हवीषे दातव्याने वस्तनि विद्यन्ते 
यस्‍्प सः ( परि ) सवेतः ( यम )( पति ) ( अध्वरेष ) अहिं- 
सायुक्तेपु सडुग्रामादिव्यवहारेपु ( होता ) हवनकत्तों ॥ १६ ॥ 


हा 


ख्रन्वयः-हे मनुध्या यमीश्ानः समिन्धे ये हविष्मान्‌ हो- 
ता ध्ध्यरेषु पर्यीति सोइममिदरित राहुतः सन्‌ पुरुना कार्याणि 
सामाति॥ १६ ॥ 

भावाथेः- हे विद्वांस इश्वरेण यदर्थों निर्मितों यदर्थ स्व त्विग्य- 
जमानाः सेवन्ते तदर्थः सोइग्नियुष्माभिवेहुषु व्यवहारेष सम्प्रयक्तः 
समनेकंषां का्योणां साधका भवाति ॥ १६ ॥ 

पदार्थेः-हे मनृष्यो ( यम्‌ ) निस्कों ( ईशान: ) जगदीश्वर (सम्‌,इन्वे ) 
सम्यक्‌ प्रकाशित करता है शोर ( यम्‌ ) निम्तकों ( हविष्मान्‌ ) देने योग्य बहुत व- 
सतुओं सहित ( होता ) होम करने वाला ( अध्वरेषु ) हिंप्तारहित संग्रामादि व्यव- 
हारों में ( परि, एति ) सब श्रोर से प्राप्त होता है (सः, अयम्‌, इत) सो यही ( अ्र- 
ग्निः ) विद्युत्‌ अग्नि ( शआाहुतः ) सम्यक्‌ स्वीकार किया हुआ ८ पुरुत्रा ) बहुत का- 
य्यों को सिद्ध करता है॥ १६ ॥ 








२२ ऋग्वेद: मं० 9 ॥ अ० है | स्‌० ९ || 





रु 9० 4 व 8 हु. [पक लिये 
भावा थः--हे विद्वानो! ईश्वर ने निस लिये बनाया है निस्त लिये ऋत्विज 
ओर यनमान सेवन करते हैं तदथ वह अग्नि तुम लोगों से बहुत व्यवद्दारों में प्रयुक्त । 


[0 


किया हुआ अनेक कार्य्यों का प्रिद्ध करने वाला होता है ॥ १६ ॥ 
पुनमेनुष्याः किंवात्क कुर्युरित्याह ॥ 
फिर मनुष्य लोग किस के तुल्य क्‍या करें इस विषय को० ॥ 
त्वे अंग्न आहवनानि भूरोंशानास आ जुहुयाम 
#5. वन पु [4०० पक पक, 
निया । उभा ऋृण्वन्तों वहत मियेधे ॥ १७॥ 
त्वे ।इति । अग्ने । आउहवनानि। भूरिं । डेंशानासः । 
भा | जुहुयाम । नित्या | उभा । झुण्वन्त:। वहत्‌ इति । 
म्रियेधें ॥ १७ ॥ 
पदार्थः- (स्ब्रे) अग्नाविव स्वागि ( अगने ) आपौवद्दन 
( आऋाहवनाने ) समन्‍्तादानानि ( भूरि ) बहूनि ( ईशानासः ) 
समथों+ ( आा ) समन्‍तात्‌ ( जुहुयाम ) द्याम ( नित्या ) नि- 
त्यानि ( उभा ) उभों बजमानपुरोहितों ( कृएवन्तः ) कुवेन्तः 


का 


( वहतू ) प्रापकों ( सियेधे ) परिमाएयुक्ते यज्ञे ॥ १७ ॥ 
अ्न्वयः-हे अग्ने ! यथोमा बहतू यजमानपुरोहितो मियेथे 
नित्याहवनाने जुहुतस्तथा इंशानासों व्यय तो द्वों समर्था रुएबन्त 
स्वे स्वामिनि सति तान्याजुहुयाम ॥ १७ ॥ ह 
भावाथेः-अचन् वाचकलु ०-ये यज़मान त्विग्वस्सवान्सनुष्यान्‌ 
सुदीक्षयोपकुर्वन्ति तच्छिज्ञां सर्वेइनुतिध्चन्तु ॥ १७ ॥ 
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पदाथेः--हे ( अग्ने ) सत्यवादी आप्त विद्वन्‌ नैसे ( उमा ) दोनों (वहतू) 
प्राप्तिकराने वाले यनमान और पुरोहित ( मियेथे ) परिमाण युक्त यज्ञ में ( नित्या ) 
नित्य ( भरि ) बहुत (आहवनानि) भच्छे दानों को देते हैं वैसे ( इंशानासः ) समभे 
हम लोग उन दोनों यममान पुरोहितों को समय (कृण्बन्तः) करते हुए ( ले ) अग्नि 
के तुल्य तेजस्वी आप स्वामी के होते हुए उन दोनों को ( आ,जुहुयाम ) अच्छे प्र- 
कार देव ॥ १७ ॥ 
्‌ हि. डक का खा 
भावाथेः-इस मंत्र में वाचकलु ०-नो यनमान भर ऋत्विनों के तुल्य 
सब मनुष्यों का भ्रच्छी शिक्षा से उपकार करते हैं उन की शिक्षा का सब लोग अ- 
नुष्ठान करें ॥ १७ ॥ 
पुनमनुष्या: केन कि कुस्पुरियाह ॥ 
फिर मनुष्य किस से क्‍या करें इस विषय को० ॥ 
७ 6 (5 जे ॥ “जज 
इमो अंग्े वीतत॑मानि हव्याउजस््रों वाक्षे देव- 
॥ कस [कार करते 26 # 5 
तातमच्छ। त्रात नई सुरभाए व्यन्तु ॥ पृष्ठ 
उमो। इतिं। भरने । वीत5तंमानि | हव्या । पझ्जरस्रः । 
वक्षि । देव 5तांतिम। अच्छे । प्रति । नः । इम्‌ । सरभीर्णि 
व्यन्तु ॥ १८ ॥ 
हे न न न 
पृदाथेः-( इमो ) इमानि श्रन्र विभक्तेरोकारादेंदाः ( अम्ने ) 
(बीततमानि ) अतिशयेन व्यापुं समथानि ( हृष्या ) दातु योग्यानि 
(अजस्र;) निरंतरः (बाज्षे) वहसि (देवतातिम) दिव्यसुखप्रापक य- 
ज्ञम्‌ ( ऋच्छ ) सम्यक्‌ ( प्रति ) (न:)(इंम )( सुरमीण ) सु- 
गन्ध्यादिगुणसहितानि ( व्यन्तु ) प्राप्रुवन्तु ॥ १८ ॥ 
शन्वयः-हे अपने! येनाइजस्रो देवताति मच्छ वक्ष्यनेन ने इ- 
मो सुरमीणि वीततमानि हब्या च नः प्रति ई व्यन्तु ॥ १८ ॥ 











२४ करवेद: म॑० ७ । अ० १।स्‌० १ ॥ 





३१५ 


भावार्थ:--मनुष्या यथाम्रा उत्तमानि हवींषि हुत्वा जलादीनि 
संशोध्य सर्वोपकार साधुवान्ति तथेव वर्त्ततामू ॥ १८ ॥ 
पदार्थ :-हे ( अग्ने ) तेजास्विन्‌ विद्वनू मिस्तसे ( अजख्रः ) निरन्तर ( देव- 
तातिम्‌ ) उत्तम सुख देने वाले यज्ञ को ( श्रच्छ, वाक्षि ) अच्छे प्रकार प्राप्त करते हैं 
इससे ( इमे ) इन ( सरभीणि ) सगन्धि आदि गुणों के साहेत ( वीततमानि ) अर- 
तिशयकर व्याप्त होने को समभे ( हव्या ) देने याग्य वस्तुओं को ( नः ) हमारे (प्र- 
ति ) प्रति ( ईम्‌, व्यन्तु ) सब ओर से प्राप्त करें ॥ १८ ॥ 
भावार्थ+-मनुष्य जैसे अग्नि में उत्तम हविप्यों का होम कर नल भआदि 
को शुद्ध कर के सब के उपकार को सिद्ध करते हैं वंस वरत्तीव करना चाहिये ॥ १ ८॥ 
पुन्विद्वांसः कि कुर्युरित्याह ॥ 
फिर विद्ठ/न्‌ू लोग क्‍या करें इस विपय कं।०॥ 
मा नो अग्नेप्वारते पर दा दर्वोससेउ्मंतये 
मानों अस्थे । मा न॑ः क्धेमा रक्षस ऋतावोमा 


नों दमें मा वतन आ जुहथ!ा:॥ १९॥ 
मा। नः | अग्ने | अवीरते । परा | दाः। दुःवाससे। 
अमतये | मा। नः । भस्ये | मा । नः । क्ष्रे । मा। रक्ष- 
से। ऋत5वः। मा। नः । दस । मा। बने । झा। ज़हथोः ॥१ ९॥ 
पदार्थ:-( मा ) निषेषे ( नः ) अस्मान (अग्ने) पावक 
इव विदन्‌ ( अबीरते ) न विद्यन्ते वीरा यस्मिन्‌ सैन्ये तल्सिन 
( परा ) (दाः ) पराइ्मुस्वान्कुर्याः ( दु्पाससे ) दुष्टबस्त्रधारणाय 
( अमतये ) मृढवाय ( मा ) ( नः ) अस्सान्‌ ( असम ) पिपा- 


साये ( मा ) ( न। ) अस्मान (चुधे) वुभक्षाये ( मा ) (रक्तसे) 
मम शअत पीस जिले तिल आस पक तल 35३८० के +क कट: 6 की दे पति + पीस कह 
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दुष्ठाप जनाय ( ऋतावः ) सत्यप्रकाशक ( मा ) (न) घऋरस्मान्‌ 
(दम) ग्रहे (मा) (बने) अरणये (आ) ( जहथीः ) प्रद्या। ॥१ ९॥ 

अन्वयः हे अग्ने ! त्वमवीरते नो मा परा दाः । दुर्बाससे 
मतये नो मा परा दाः नोउस्थे मा ज्षपे मा नियुदूदव । हे ऋतावों 
रक््तस दम ना मा पाड वन ना ता रा जद भाप १९३॥ 

भावाथः-हे विद्वांसा यूयमस्माक॑ कातरतां दारिय मूढतां 
जुध॑ तृषां दुष्टलल ग्टहे जड़गले वापीड़ां निवार्य सुखिनः सम्पा- 
दयत ॥ १९॥ 

पदार्थ '-ह ( अग्ने ) अग्नि के तुल्य तेजस्वी आप ( अवीरते ) वीरतार- 
हित सेना में ( नः ) हम को (€ मा, परा, दाः ) पराइमुखमत कीजिये ( दुर्वाससे ) 
रे वस्त्र धारण के लिये तथा € अमतये ) मस्त पन के लिये ( नः ) हम को (मा ) 
मत नेयुक्त कीनिये । (नः) हम का (अम्य) इम प्यास्त के लिये (मा) मत वा (ज्ञघ) भे 
ख के लिये ( मा ) मत नियुक्त काजेय | है ( ऋतावः ) सत्य के प्रकाशक (रक्तसे ) 
दुष्ट जन के लिये ( दमे ) घर में ( नः ) हम का ( मा ) मत पीड़ा दीनिये ( बने ) 

में हम को ( मा ) मत ( आ,जुहू्थों: / पीड़ा दीनिये ॥ १९ ॥ 


कप 


भ्न्‌ वार्थः-ह विद्वानों ! तुम लोग हमारी कांतरता, दरिद्रता, मृढता, ज्षुधा, 
तृषा, दु्षों के सड्भ ओर घर वा जज्ञल में पीड़ा का निवारण कर सुखी करो ॥ १९॥ 
पुनर्विद्दान कि कुयादित्याह ॥ 
फिर विद्व/न्‌ क्या करें इस विषय को ० ॥ 
में ब्रह्माण्यम्न उच्छंशाधि त्वं देंग मं बर्वद्भय 
सपूद: । रातो स्थामी मयास आ तें यय॑ं पात 
४5५०. 5७ 


स्वस्तिमिः सदां नः ॥ २० ॥ २६ ॥ 


नृ 
छः 
हि 


में। ब्रह्मांणि। अग्ने । उत्‌ ।ञशाधि। त्वप्त । देव । 


जी ललककमननननल कई" 








जम 
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मधवंत्‌ भ्यः | सुसुद: । रातों । स्णम | उभयांसः | झा। 
ते । ययम्‌ । पात | स्वस्तिषमिं: । सदा | नः॥ २० ॥२६ ॥ 


पदार्थ:-( ने ) सद्मः ( में ) मम ( ब्रह्माणि ) ब॒हन्ति घना- 
नि ( अग्ने ) दातः ( उत्‌ ) ( शशावि ) शिक्षय ( त्वम ) ( देव ) 
विहन्‌ ( मछयज्यः ) बहुधनयुक्तेम्यों पनादशरेम्पः ( सुषदः ) नाइय 
(रातों ) दाने ( स्थाम ) भवेस ( उमयास: ) विहाांसो5विद्वांसश्व (पा) 
(ते ) तव ( ययम्‌ ) ( पात ) रक्त (स्वाश्तिभिः) सुख: (सदा ) 
( ना ) अस्सान ॥ २० ॥ 

खन्‍तयः-हे देवाप्रे ! त्॑ मे मघवद्यों बश्माण्यच्छशायि दुः- 
खानि सुपदः | वेनोभयासो वर्य रातों स्पास यथा ते रक्षां बये कु 


हे हू 


पास तथा यूर्य नः स्वस्तिमि: सदानुपात ॥ २० ॥ 


ए 33 ब्बु  प 
भावाथः-राजादिपुरुषेधनाड्येभ्यों दरिद्रा आपि सुशेक्षया 
धनाढबय।ः कार्यो: विद्दांसोइविद्वांसश् मेलपित्वोनता: कार्यो ऋअ- 
2 िस ज 48 हक और $ कि 
न्याउन्यपान्द*4।नवारणन सु; सपाजनावा। ॥ २० ॥ 
पदाथ!ः-हे ( देव ) विद्वन्‌ ( अग्ने ) दाताजन ( त्वम्‌ ) आप (में ) मरे 
( मधवदूम्थः ) बहुत घनयुक्त घनाइयों से ( तह्माणि ) बढ़े २ धनों की ( उत, शशा- 
थि) शिक्षा कीनिये तथा दुःखां को (सुप॒द : नष्ट कीनिये निम्त(उभयासः) दोनों वि- 
द्वान्‌ू अविद्वान्‌ हम लोग ( राती ) दानदेन में प्रकट ( स्थाम ) हों जैसे ५ ते ) आप की 
रक्षा हम करें वैध्ते (यूयम्‌ ) तुम लोग ( नः ) हमारी ( खस्तिभिः ) मुखों से ( सदा ) 
सब काल में ( नू ) शीघ्र ( आ, पात ) अच्छे प्रकार रक्षा करो ॥ ३०॥ 
हा ० बज ७५४ ७ 5 
भावाथे(--राजादि पुरुषों को चाहिये कि धनादओं से दरिद्वों को भी अ- 


च्छी शिक्षा देक धनाद्य करें तथा विद्वान और अविद्वानों का मेल करा के परस्पर 
चर 


उन्नति करावें ओर परस्पर दुःख का निवारण कर सुखों से संयुक्त करें ॥ २० ॥ 
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पुनाविद्वानत्र कथ॑ं : तेतेत्याह ॥ 
फिर विद्वान इस जगत्‌ में केसे बतें इस विषय को० || ह 
त्वमंग्ने सुहवों रण्वसंदक्सुदीती संनो स- 
हसो दिदीहि | मा त्वे सचा तनये नित्य आआा ध 
डमा वीरों अस्मन्‍नयों वि दासीत्‌ ॥ २१ ॥ 
ट्वम्‌ । अग्ने | सुःहव:। रण्वसंन्दक्‌ | सुडदीती । स- 
नो । इति । सहसः । दिदीहि । मा । त्वे । इति । सचा। 
तनंये । नित्यें | झा | घक | सा । वीर: । भस्मत । न- 
ये: । वि। दासीत्‌ ॥ २१ ॥ 
पदार्थे:-( लम ) ( झग्ने ) पावक इच विद्यया प्रकाश- 
मान विददन्‌ ( सुहबः ) सुस्तुति; ( रणब, सन्दक ) रमणीर्य यः 
सम्पक्‌ पद्यति सः ( सुद्रीती ) उत्तमगा दीप्त्या ( सुनो ) तनय 
( सहसः ) बलवतः ( दिदीहि ) प्रकाशप ( मा ) ( त्वे ) त्वाये 
( सचा ) सम्बन्धेन ( तनमे ) सन्‍्ताने ( नित्ये ) सदा कत्तेब्ये 
कमंणि ( आा) ( धक्‌ ) दहे!ः ( मा ) ( बीरः ) ( अस्मत्‌ ) 
स्मारक सकाशात्‌ ( नये: ) हबु साथु; ( वि ) ( दासीत ) वि- 
गतदानों मबेत्‌॥ २१ ॥ 
अ्न्‍्व य/-है सहसः सूनो$ग्ने ? सुहवः रण्वः सन्दग्यवा न 
या वीरोइस्मान्मा विदासीनित्ये त्वे तनये सचा मा धक तथा त्वं 
सुदीती अस्मान्दिदीहिं ॥ २१ ॥ 
भावाथें!-अनवाचकलु » हे विद्न्‌ यथाउस्माकम्‌ बन्धवों 
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5स्मदिरोधिनो भवान्त यथा मातरि तनयस्तनये माता प्रेन्णा सह 
ते तथेव भवानस्मामिः सह वत्तेताम्‌ू ॥ २१ ॥ 
डे हे हे 20० कप है 
पदाथ!-हे ( सहसः ) बलवान्‌ के ( सूनो ) पृत्र ( अग्ने ) भग्नि के तु: 
लय विद्या से प्रकाशमान विद्वन्‌ ( सुहवः ) सुन्दर स्तुति युक्त ( रण्वसन्दक््‌ ) सम्यक्‌ 
रमणीय देखने वाला नैसे ( नय्यः ) मनुष्यों में उत्तम ( वीर: ) वीर ( अस्मत्‌ ) ह- 
मं से ( मा ) मत ( वि, दाप्तीतू ) दान से रहित हो वा ( नित्ये ) सब काल में क- 
रने योग्य कम में ( त्वे ) आप ( तनये ) सनन्‍्तान में ( सचा ) संबन्ध से ( मा, भा, 
धक्‌ ) श्रच्छे प्रकार मत जलाइये वैसे ( त्वम्‌ ) आप ( सुदीती ) उत्तम दीमि से ह- 


[या  उीिक 


मे को ( दिदीहि ) प्रकाशित कीजिये ॥ २१ ॥ 
भावाथे!ः-इस मंत्र में वाचकलु० हे विद्वानों? नेसे हमारे बन्द लोग हमारे 


विरोधी नहीं होते नैसे माता में पुत्र, पूत्र के विषय माता, प्रेमके साथ वत्तती है वैसे 
ही आप भी हमारे साथ वत्तिय ॥ २१ ॥ 


पुनरसेनुष्याः सर्वेभ्यः कि गक्लीयुरिव्याह ॥ 
किर मनुष्य सत्र से किस को ग्रहण करें इस विषय को० ॥) 


मानों अरे दुर्भतये स्चेपु देवेडें प्वग्निषु प्रवों- 
चः। मा तें अस्मान्दुर्मतयों भूमाश्चिद्देवस्थ॑ सनो 
सहसो नशनन्‍्त ॥ २२ ॥ 
सा । नः | भग्ने । दुःःमतयें । सर्चा । एपु। देव5इडेषु 
झग्निषु। प्र । वोचः। मा | ते। अस्मान्‌ | दुः5मतय॑ः। भ- 
मात्‌ । चित्‌ | देवस्य । सनो । इतें। सहसः । नगन्त ॥२२॥ 


| कक हा 
पदाथ:--( मा ) निषेधे ( न। ) अस्मान ( अम्ने ) विह- 
न्‌ ( दुर्भतये ) दुष्ठा मुतिधारणं पोषण वा यस्‍्य तस्ते ( सचा ) 
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२५ ८0 


सम्बन्धेन ( ए्षु ) ( देवेद्धेप ) देवारेद्धेषु प्रज्वालितेषु ( ऋग्निषु ) 
(प्र)( वोचः ) ( मा) ( ते ) तव ( अस्मान्‌ ) ( दुमतय३ ) 
(भमात्‌) भ्रान्तेः | अत वशव्यत्ययेन रस्प स्थान कऋटकारें वा च्छू- 
न्द्सीति सम्प्रसार्ण वा( चित्‌ ) ऋषि ( देवस्य ) विद॒प+ (सनों) 
तनय ( सहसः ) बालएस्प ( नद्मान्त ) ब्याम्रुवन्त । नश्ांदाते व्या- 
प्तिकर्मो निव० २।१८ ॥ २२ ॥ 

अन्वयः-हे अग्ने (त्वं सचेषुदेवेद्ेप्वामिषु दुभतये नो मा प्र बो- 
' च: । हे सहसो देवस्प सनो ! ममाचित्ते दुभतयो5स्मान्मा नद्मान्त॥२२॥ 

भावाथ,--संवनष्य: संवन्या शमगणाः समाते। सावेधा च 
ग्रहीतव्या नेव दोषा; ॥ २२ ॥ 

पृदा थे(-हे ( अग्ने ) विदन्‌ आप ( सचा )पम्बन्ध से ( एपु ) इन (दे- 
द्वेप ) वाय आदि से प्रज्वलित किये हुए ( अग्निपु ) अग्नियों में ( दुतये ) दुष्ट 


दुःख युक्त कठिन घारण वा पोषण जमिप्तका उप्तके लिये (नः) हमको (मा, प्र, वोचः) 


मत कठोर कहो। हे ( सहसः ) बलवान ( देवस्य ) विद्वान्‌ के ( सूनो ) पत्र ( ममात्‌ ) 
आन्ति से ( चित्‌ ) भी (ते) आप के (दुर्मतय:) दष्टबुद्धि लोग ( अस्मान्‌ ) हम को (मा) 
मत (नशन्त) प्राप्त होवे॥ २२ ॥ 


भावार्थे:-तर मनप्यों को योग्य है कि सब से शमगुण सुन्दरब॒द्धि भर उत्त- 
मविद्या का अहर करें दोषों का कदापि ग्रहण न करें ॥ ३२ ॥ 
पुनमनुष्येः कः सेवनीय इत्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को किप्तका सेवन करना चाहिये इस विषयको ० ॥| 


स मतों अग्ने स्वनीक रेवानमंत्यें य आंजुहो- 








ईै 
है 


३० ऋग्वेद: म॑ं० ० | अ० ?ै | स॒ु० १ ॥ 





॥ 0 


तिं हव्यम। स देवता वसुवर्निं दधाति यंसूरिरथी 
एच्छमान एति ॥ २३ ॥ 
सः | मंत्ते: । भग्ने । स॒ुपझ्नीक। रेवान्‌। भम॑त्यें। यः । 
भाएजुहोति। हव्यम्‌। सः | देवता। वसु(वानिम्‌ | द्धाति । 
यम्‌ । सूरि:। अर्थी । एचछसमानः । एतें ॥ २३ ॥ 
पदार्थ: (सः) (मत्त.) मनुष्य: ( अग्ने ) दिद्याविनयादिमिः 
प्रकाशमान ( स्वतीक ) शोभनमनीक॑ सन्‍्ये यस्य तत्सम्बुद्धी (रे- 
बान ) बहुधनवान्‌ ( अमर्त्ये) मरणपर्मरहिते वह्दी परमात्मनि वा 
( यः )( आजुहोति ) समन्‍तात्प्रक्षिपति स्थिरीकरोति ( हब्पम्‌ ) 
होतु दातुमई घुतादिद्वव्यं चित्त वा ( सः ) ( देवता ) दिव्यशु: 
णाः ( वसुबनिम्‌ ) पनानां सम्माजनम्‌ ( दधाति )( यम ) ( स॒- 
रि: ) विद्वान ( अर्थी ) प्रदास्तो5थाएस्था5स्तीति ( एच्छमानः ) 
( एति ) प्राप्नोति ॥ २३ ॥ 
अन्वय --ह स्वनीकारने ! यो रेत्राव सनमर्त्ये हब्पमाजुहोति 
स देवता वसुबानिं दघाति यमर्था इच्छमानः सुरिरेति स मरते: 
सुखयाति ॥ २३ ॥ 
भावाथे:--ये मनुष्या अग्निवियां विदित्वाइस्मिन्सुगन्ध्यादिक 
ज़दत्यनेन कार्याण साध्नुवन्ति ये च एष्टा सुवेचाय्ये ध्यात्वा पर- 
मात्माने जानन्ति तानग्निर्षधनाद्यान्परमात्मविज्ञानवतश्व करोति॥२३॥ 
पदा्थ:--हे (स्वनीक) सुन्दर सेना वाले ( अग्ने) विद्या और विनयादि से 


प्रकाशमान जन ( यः ) जो ( रेवान्‌ ) बहुत धनवाला होता हुआ ( अमर्त्यें ) मरण- 
घम रहित आरि वा परमात्मा में ( हृव्यम्‌ ) देने योग्य घतादि द्रव्य वा चित्त को (आ- 
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कब त, 





जुहाति ) अच्छे प्रकार छोड़ता वा स्थिर करता है ( सः, देवता ) दिव्यगुणयक्त 
वह ( बसुत॒निम्‌ ) धर्नों के सेबन को ( दधाति ) घारण करता है ( यम्‌ ) निप्तको 
( अर्थी ) प्रशस्त प्रयोनन वाला (परच्छुमानः ) पूंछता हुआ ( सूरि: ) विद्वान (एति ) 
प्राप्त होता है (सः ) वह ( मतें: ) मनुष्य सुखी करता है ॥ २३ ॥ 
भावाथेः-जो मनुष्य अग्निविद्या को जान के इस अग्नि में सुगन्ध्यादि का 
होम करते और इस से कार्यों को सिद्ध करते हैं ओर जो पूछ अच्छे प्रकार विचार 
श्रौर ध्यान कर के परमात्मा को मानते हैँ उन को अग्नि, घनाददय और परमात्मा वि- 
ज्ञानवानू करता है ॥ ९६ ॥ 
पुतमनुष्या विदद्धय। कि गह्लीयुरित्याह ॥ 
फिर मनुष्य विद्वान से क्या अहण करें इस विषय को० ॥ 


महों नो अम्ने सुवितस्य॑ विद्यानूयिं सूरिभ्य 
आर वहा बहन्त॑म। येन॑ वये सहसा वन्मदे मार्वि- 


क्षतास आयुपा सुवीराः ॥ २४ ॥ 


सहः । नः । भग्मे | सुवितस्य | विद्वान्‌ | रयिप्र । 


सूरिभ्यः | भा। वह । छहन्तम | येन | वयम््‌ | सहसा5 वन | 


मदेम। झविषक्षितासः । आयबा । स॒ुधवीरा: ॥ २४ ॥ 


हि 


ला के 


पदार्थ:-( महः ) महतः ( ना ) अस्मन्पम्र ( धम्मे ) दा- 
तः ( सुववेतस्य ) प्रेरितस्प । ( विद्वाद्‌ ) ( रपिम्‌ ) धनम्‌ ( सृ- 
रिभ्यः ) विद्ृज्यः (अर) ( वह ) समन्तात्प्रापय अन्न इचोतस्तिडः 
इति दीघें: ( रहन्तम्‌ ) महान्तम्‌ ( येन ) ( बयम्‌ ) ( सहसा- 
वन्‌ ) वलेन युक्त ( मदेम ) आनन्देम ( अविज्षितासः ) अ- 
विज्ञीणाः क्षयरहिता; ( आयुषा ) जीवनेन ( सुबीराः ) शोभने- 
वीरें रूपेता:॥ २४ ॥ 


4 मोमापा ७ रकम १५० धाक॥2+ ४22७ वा ७2७ पी कवा+ +धा अका ९४५3 पअकपा3 १९५ व ३ ५१७ [१७७०५ +धनुसस ४४ रखा + १९७५४ नस ५४७५३-र+७+३+करकन+थ»०८का७ ५१-५० क>+ पाक की मन १०० +. ३०००७ वपाकाक १ कमा७क भा “-कभावथक+ 0० ९१:+०-५०क ५५७ पान क-७३+म समर काएअ> जन. 49पायारक७०य8४ नहा इा७ २७० पाक ७९/0.ए१७:वा७ 0२७४३: ७ वाद ३७३ इक +न ७ जा एा७ साहा ३५4३५ +रा थक रोक 92५ काम -३-किपयेकता2०क 








$२ फ्ररम्वेद: म॑ 9 | अ० ! । स्‌० है ॥ 
अ्रन्वय '-४8ह सहसावनभे! विद्ौस्त्य॑ महः सुवितरुष कता सन्‌ 
सरिभ्यो ब्रहन्तं रथिंन आ वह येनाविज्ञितासः सुवीराः सन्‍्तो व- 
यमायुषा सदेस ॥ २४ ॥ 
र्‌ः बिक #.. #*5३. $. 
भावाथः--ये मनुष्पा विद्ृद्भथों महतीं विद्ां गह्नन्ति ते स- 
वेदा वधमानाः सन्‍्तः पुष्कलां अिये दीघतायुश्र प्राप्रुत्न्ति॥२४॥ 





पदार्थ * हे ( सहसावन्‌ ) बल से युक्त ( अग्ने ) दानशीलपुरुष (विद्वान) 
विद्वान आप ( महः ) महान ( सुवितस्य ) प्रेरणा किये कम के करता होते हुए ( सूरिम्यः ) 
विद्वानों से ( ब्रहन्तम्‌ ) बड़े (रयिम्‌ ) धन को ( न: ) हमारे लिये ( आ, वह ) भ्रच्छे 
प्रकार प्राप कीजिये ( येन) जिप्त से ( अविज्षितासः) न्षीणतारहित (स॒वीरा:) सुन्दर वी 
से से यक्त हुए (वयम्‌) हम लोग (आयषा) जीवन के साथ(मदेम,आनन्दित रहें ॥२४॥ 


भावाथेः-.जो मनुष्य दिद्वानों से बड़ी विद्या को ग्रहण करते हैं वे सब काल 
में बद्धि को प्राप्त होते हुए पर लक्ष्मी और दी अवस्था को पति हैं ॥ २४ ॥ 
पुनविद्दान्‌ कीह्वाः स्थादित्युच्यते ॥ 
फिर विद्वान्‌ केसा हो इस विषय को० ॥ 
में ब्रह्मांण्यप्न उच्छेशाधि त्व देव मघवद्भय: 
। राता स्थामाभवास आा ते यूथ पात 
स्वास्तिमिः सदा नः ॥ ९७ ॥ २५॥ १ ॥ 
नु | में | ब्रह्माणि। अग्ने। उत्‌। ग़शाधि। त्वम। देव । 


। यूयम्‌ । पात । स्व॒स्ति5मिंः। सदा। नः॥२५॥२७॥१॥ 
पदार्थेः-( त्‌ ) सबः । अत ऋचि तुनुधेति दीर्घः ( मे ) 
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मद्यमम््‌ ( बह्माणि ) अनानि ( अग्ने ) विदन ) उत्‌ ) उत्छष्ठ- 
म्‌ ( शशापि ) शिक्षम ( त्वम्‌ ) ( देव ) घन॑ कामयमान ( स- 
धवद्गयः ) बहुधनमुक्तेन्यः (्‌ सपदः ) देहि ( रातों ) स॒पानेभ्यों 
दाने ( स्थाम ) भवेम (उभमयासः ) दाठग्रहीतारः ( आा ) ( ते) 
तुभ्यम्‌ ( युयम ) ( पात ) रक्षत ( स्वस्तिमिः ) सुखः ( स- 
दा ) ( न। ) अस्मान्‌ ॥ २५ ॥ 
पप्रन्वय:-हे देवाउग्ने! तवे मघबद्न्‍यों ब्रह्माणि म उच्छशाधि 
सुषुदोी व्यय ये तुम्बमेत॑दघ्याम येनोमबालो बये रातों स्थाम यूये 
स्वस्तिमिनों नु सदा६$पात ॥ २५ ॥ 
भावार्थ:-है राजन भवान्न्‍्याग्रेन सर्वानस्मान्‌ शिक्षताध- 
स्मत्तो यथाविधि करें गृहाण पक्षपात॑ विहाय सर्वेस्सह व्तेंस्व ये- 
न राजपुरुषा: प्रजाननाश्व व्य सदा हखिनः स्पामति ॥ २५ ॥ 
अतराग्निविदच्लोच्युपदेशकेइबरराज प्रजाकृत्यव ऐनादेतदर्थेस्य पु्वेस्‌- 
क्तार्थन सह सह्ृलतिर्वेधा ॥ अत्मिनध्यायेप्रशिव्यावापएथि०्यग्नि 
विद्युदुषभ्लेना युद्धमिवावरुऐन्द्रावरुणेन्द्रावेष्णवद्यावा णथिवी - 
सबिभिन्द्रसोमयज्ञसोमारुद्र पनुरायग्न्यादि गु णव ण नादेत 
दर्थस्य पूर्वाध्यायेन सह सह्लृतिरस्तीतिवेधम्‌ ॥ इति 
ओऔरीमत्‌ परमविदुषां परमहसपरिब्राजकाचा- 
याणां विरजानन्द सरस्वती स्वाभिनां शिष्येण 
परमहस परिव्राजकाचार्येण श्री महयान- 
न्दसरस्वतीस्वामिना विरचिते से- 
स्कृता55 ये माष।भ्यांसमन्विते 


न्‍अिकन्‍क्‍लकज- प्रय्' 














>ज तिलक टकरा ध्वभता "आर 
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सुप्रमाणयुक्त ऋग्वदभाष्ये 
पह्चमाष्टके प्रथमो६- 
ध्यायः सप्तविद्दोव- 
गेंः्सलसे सगड- 
जेप्रथमंसूक्तं 
चसमा- 
तम् 


पदा थः--हे ( देव ) घन की कामना करने बाहों | झअग्ने ? विद्वत्‌ / र्व- 
भू ) आप ६ मधवदूम्यः ) बहुत धन यक्त पुरुषों से £ बह्माणि ) अज्नों की £ में ) भरे 
लिय [ उत, शशाघषि ) उत्‌ हझृष्टव। पदक शिक्षा कीजिये और :; सुपुद' । दीजिये: 
हम लोग [ ते ) तुम्होरे लिय ही द्न मिप्त से | उमयामः | दने लेने वाले दोनों हम 
लोग [ रातों ) प्॒पात्रों को दान देन के लिये प्रवृत्त ' स्थाम । हों | सयम्‌ ) तुम 
लोग [ स्वस्तिभि: | सुर्खो से ' नः ) हमारी / न शीघ्र ! सदा) पत्र काहा में | आा, 
पात ) अच्छे प्रकार रच्छा करा ॥ २५ ॥ 


[4 


ध् कक ॒ 8 हक कर 
भावाथेः--हे रान पुरुष | आप न्याय एवक हम सत्र लोगों को शिक्षा की 


बजट, 


(कण 
है। 


जिये हम से यथाय)ग्य कर लिया कीमिय पक्तपात छोड़ के सब के साथ वर्विये 
से राज पुरुष ओर हम प्रमानन सदासर्ख हों ॥ १५ ॥ 

इस सक्त में अग्नि, विद्वान, श्रोता : दशक, इंश्वर और राजप्रजा के ऋत्य का वन 
होन से इस पृक्त के अथ की इस सं पूरे सृक्त के अथ के साथ संगति जाननी ७, हहँये |! 

इस अध्याय में अश्व, छ्वापरतिवों, अग्नि, विश्वुत्‌ , उप: काल, सनायुद्ध, मित्र 
वरुण, इन्द्रावरुण, इन्द्रविष्णव, द्यावाएथित्री, सविता, इन्द्रासोम, यज्ञ, सोमारुद्र. घनु- 
प्‌ आदि और अग्नि आदि के गुझों का वएने होने से इस अध्याय के श्र्थ की पूर्व 
अध्याय के »थ के रथ संगति जाननी चाहिये ॥ 

यह श्रीमत्‌ परमविद्वान्‌ परमहंस परित्रानकाचाय्य विरजानन्द सरस्वती स्वामीजी 
के शिष्य परमहंस पारेवानकाचार्य श्रीमदयानन्द सरस्वती स्वामि से विरचित संस्कृताये 
भाषा से समन्वित सुप्रभाणयुक्त ऋग्वेदभाष्य में पत्चमाष्टक में प्रथम भ्रध्याय और स- 
ताईसवां वर्ग तथा सप्तम मण्डल में प्रधम मृक्त भी' समाप्त हुआ ॥ 


(4. 


स्त 
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थ्रोश्म्‌ 


व्थ पञुचमाएके द्वितीयाउध्यायः ॥ 
आओ विश्वानि देव सवितदेरितानि परा सुब 
यद्भढ्ं तनञ्न जा सव ॥ 
अवेकाददाचंस्प द्वितीयस्य सृक्तरय वसिष्ठ ऋषिः। अ्राप्रं देवता 
॥ १ ।९ विराट्रनिष्टूपू । ३। ४ भिष्टुप्‌ । ३६। ७। 
८ । १० | ११ निचत्रिष्टुप्छन्दः पेबतः स्व॒रः। 
५ | पंक्ति रछन्दः | पहञु्चमः स्व॒रः ॥ 
भधथ विद्दांसः कि वदत्तरन्नित्याह ॥ 


अब पणम्चमाष्टक के द्वितीयाःव्याय का आरम्म है इस के प्रथम मन्ध् में विद्वान्‌ 
लोग '्िप्त के तुल्य वत्तें इस विषय का उपदेश करते हैं ॥ 


जुपस्व नः समिध॑मग्रे श्र्य शोचां वहय॑- 
जुतं धमम्रणवन्‌ । उप॑ स्एश दिव्यं सान स्तृपैः 
संरश्मिमिस्ततनः ससमंस्य ॥ १ ॥ 

जषरव । नः | सम:इघधम्‌ । अग्ने । अद्य ।शोच | ठ 


त्‌ । पजतम्‌ | पूमम्‌ | ऋणवन्‌ | ठप । स्ए्ग । दिव्यम्त। 
सानु । स्तृपैं।। सम्‌ । रश्मिएमिं:। ततनः । सूर्यस्य ॥ १ ॥ 


पदार्थे:--(जुपरव) सेत्रस्व (नः) अस्माकप्त (समिधम ) काष्ठ- 
विशेषम्‌ (अग्ने) आाग्निारिव विद्न (अब) इदानीम्‌ (शोचा)पंवित्वी कुरु 








३६ पऋटग्वेद्‌ृ: म॑ं० ७ । झ० ह | स्‌० ३ ॥ 





अनभ हथचो5तस्तिढः इति दीर्घः ( बहत्‌ ) महत्‌ ( यजतस्‌ ) स- 
इरगन्तव्यम्‌ ( घमम्‌ ) ( कटएवन ) प्रसाध्नुवन्‌ ( उप ) ( स्पदा ) 
( दिव्यम ) कमनीये शुद्ध वा ( सानु ) सम्भजनीय घनम्र्‌ ( स्तृ- 
पे! ) सन्तप्ते: ( सप्न ) रश्मिभेः ) किरणेः ( ततना ) व्या- 
घुद्दि ( सूर्यस्थ ) सब्रितु:॥ १ ॥ 


अन्वयः-हे अग्ते | त्वमग्तिः छमिधमिव ने प्रजा झुपस्व पा- 
बक इवादय वहचजतं शोचा घुमम्दएबलाग्निरिव सत्यानि का ध्यो एयु- 
परएदा सूर्येस्थ स्तूपे रश्सिमिवायुवद्‌ दिव्यं सानु सेततनः ॥ १॥ 
भ ए ३ का हाथ. ५ १. 
वाधः--अत्र वाचकलु ०-हैं 4द्वांसा यथा गिनः सामे क्वि; प्र- 
श्‌ 


दीप्यते तथ5स्मान्‌ विद्यया प्रदीपयन्तु यथा सुयस्‍्य रश्सयस्सबों नु प- 
ह्पदान्ति तथा मवत्ामुपदेशा धस्मानुपस्पडान्तु ॥ १॥ 


पदाथ:-हे ( अग्ने ) अग्नि के तुल्य तेनस्वरी विद्वन्‌ आ्राप नेसे आग्नि (स- 
मिधम्‌ ) समिधा को वेसे ( नः ) हमारी प्रजा का ( जुपस्व ) सेवन कीजिये तथा 
झग्नि के तुल्य ( अद्य ) आज ( बहत्‌ ) बड़े (यजतम्‌ ) सेग करने योग्य व्यवहार 
को ( शोचा ) पवित्र कीनिये और (धूमम्‌ ) धूम को ( ऋगवन्‌ ) प्रसिद्ध करते हुए 
झग्नि के तुल्य सत्य कामों का ( उप, स्ट्श ) समीप से स्पश कीनिये तथा ( सूर्य- 
स्य ) सूर्य के ( स्तृपेः ) सम्यकू तपे हुए ( रश्मिमिः) किरणों से वायु के तुल्य ( दि- 
व्यम्‌ ) कामना के योग्य वा शुद्ध ( सानु ) सेवने के योग्य धन को ( सम्‌, ततनः ) 
प्त्यक्‌ प्राप्त कीनिये ॥ १ ॥ 


भावाथे(--इसत मंत्र में वाचकल॒ ० हे ! विद्वानों ? जैसे अग्नि समिधाओं से प्रदीक्त 


होता बैत्ते हमको विद्या से प्रदीक्त कौनिये ! ऊैसे सर्य की किरणें सब का स्पर्श करती 
हैं वैसे भाप लोगों के उपदेश हम को प्राप्त होवें॥ १ ॥ 








अ० ५। झ० १ व० १॥ ३७ 





पुनम॑नुष्येः कि सेवनीयमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को किसका सेवन करना चाहिये इस विषय को० 0 
नराशंसंस्य महिमान॑मेषामुप॑ स्तोषाम यज़त- 
पे || ह ४५. है १ ४ 
स्‍्थ॑ यज्ञेः। ये स॒क्रत॑वः शुचयों धिय॑ धाः स्वंदान्ति 
देवा उभयानेि हव्या ॥ २॥ 
नरादोसंस्प । सहिसान॑म््‌ । एबाप्त । उप॑ । स्ताषास | 
यज़तस्य॑ । यज्ञेः | ये | सुःक्रतवः | शु्च॑यः। घियमषघथाः । 
स्वदान्त । देवाः | उभयाने | हव्या ॥ २ ॥ 
पदार्थ: -( नराशंसस्प ) नरेराशसितस्थ ( महिमानप्र्‌ ) ( ए- 
पाम्‌ ) ( उप ) (स्तोषाम) प्रशंसेम (पजतस्य) सट्डून्तष्यस्य (य- 
क्षेः) सट्नन्तव्पेस्साथने: ( ये ) सुकतवः (उत्तमप्रज्ञा: ) (शुचयः) 
पविताः (पघियन्धा;) उत्तमकमपरा; (स्वदन्ति) सुस्वादमदन्ति (दे- 
वाः) विहांसः (उभमयानि) द्वारीरात्मपृष्टिकराणि (हब्पा) हव्यान्य- 
त्तमहांणि ॥ २॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या ये सुक्रवः शुचयों घियन्‍्धा देवा उम- 
यानि हव्या स्वदन्ति यज्ञेग जतस्प नराशसस्य भोगान्भुह्जत एपॉ- 
महिमानं वयमुप स्तोषाम ॥ २॥ 
३. । निज, 4 न्क हर 
भावाथः-हे मनुष्याः ! संदेव विदृदनुकरणेनशरीरात्मबलव- 
धेकान्यनपानानि सेवनीयानि येन युधष्माक महिमा वर्धेत॥ २ ॥ 


पदार्थ :-हे मनुष्यो (ये) जो (सुक्रववः) उत्तम प्रज्ञा वाले( शुचयः ) पवि- 








बे८ फरसवेद: मं० ७ । अ० १। स्‌० १॥ 


त्र [ घियन्धा:) उत्तम कर्मों के धारण करने वाले [देवाः] विद्वान लोग [उभयानि] श- 
रीर और आत्मा के पुष्टिकारक [ हव्या] भोजन के यांग्य पदाथा को [ स्तद॒न्ति ]अ 
चड्ठे स्वाद एवेक खाते ओर | यज्ञ: ! सड्जते के योग्य साधनें से [ यजतस्य ] सम्भ 
करने योग्य ( नराशंप्तस्य ) मनुष्यों से प्रशंसा कियेहुए तथा अज्ञ का भोग करने वाले 
के [ एपाम्‌ ) इनकी [ महिमानम्‌ ) महिमा की हम लोग [( उप, स्तोषाम ) समीप 
प्रशंसा करें ॥ १ ॥ 

भावार्थ: मनुष्यो! तुम को चाहिये कि सदैव विद्वानों के अनुकरण से शरीर 
ओऔर आत्मा के बल को बहने वाले खानपानोंका सेवन क्रिया करो निप्त से तुम्हारी 
महिमा बढ़े |॥ २ ॥ 

पुनर्मनष्याः क॑ सत्कृस्यरित्याह ॥ 
हि । जी अऊओे 
फिर मनुष्य किस का सत्कार करें इस विषय को० |॥ 
इत्यन्य वा असर सदलक्षमन्तरत रादसा स« 


व्यवाचम । मनुष्वदरेंन मनुना समिंद्ध समंध्व- 
राय सदमिन्महेम ॥ ३ ॥ 
इेल्न्यंम्‌ | वः | भसुरम्‌ । सुध्दक्षंम्‌ । भनन्‍्तः। दृतम्‌ 
रोदंसी इातें । सत्यप्वाचंम्‌ | मनुष्वत्‌ | भग्निम । प- 
नुना । सम्‌:ईछम्‌ । सम्‌ । भ्रध्वरायं । सदंम । इत्‌ । 
महेम ॥ ३ ॥ 
पदाथ,- इंल्ेन्यम्‌ ) प्रद्योसनीयम्र ( वः ) युपध्माकम्‌ ( अऋ- 
सुरम्‌ ) मेघमिव वत्तेमानम ( सुदक्षम्‌ ) सुप्ठबलचातुयम्‌ ( ऋन- 
न्‍तः ) मध्ये ) दूतम्‌ ) यो दुनोति तप्तू ( रोदसी ) बावाश्थि- 


३ बिक 
व्यो ( सत्पवाचम्‌ ) सत्या वाग्यस्य तम्‌ ( मनुष्वत्‌ ) मनुष्यण 
नल कल दी मी 3 
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नल आअ० ५ | अ० १५। ब० १॥ का 



























तुल्यम्‌ ( अभिम्‌ ) कार्यसाघकं पावकम्‌ ( मनुना ) मननश्ीलेन 
विदुषा (सामिद्धम्र ) प्रदीपनीरतभ्‌ ( सम्‌ ) सम्यक्‌ ( अध्वराय ) 
अहिंसिताप वयवहाराय ( सदम्‌ ) सीदन्ति यत्समित्तम ( इत्‌ ) 
एव ( महेम ) सत्कुर्याम ॥ ३ ॥ 


अन्वयः-हे विद्वांसो यथा वर्य बोइन्तरसुरमिव सुदक्ष रोद- 
सी दुतमग्निभिब सत्यवाचमील्ठे नये सनुष्वन्मनुना(ध्वराय सामिद्ध 
सदमग्निभिव विद्वांसमिन्महेंम तथा युयगमप्वेन सत॒कुरुत ॥ ३॥ 


पनवत्मकाशित वि 
भावाथ:-हे मनुष्पा ये भेघवदुपकारकानग्निवत्प्रकाशित बवि- 
श्चलः /ी- 0०5 भ ७ 
यान्‌ पर्मिछ्ान्त्रिदुषः: सत्कुवान्त ते सबंत्र सत्कृता भवान्ति ॥ ३ ॥ 
पदा्थेः-हे विद्वानों नप्ते हम लोग ( व. ) आप के ( अन्तः ) बीच में 
( अ्रसुरम्‌ ) मेघके तल्य वत्तेमान ( सुदक्तम्‌ ) सुन्दर बल और चतुराई से युक्त ( रो- 
दूसी ) सूप भूमी ओर (दृतम्‌) उपताप देनेवाले ( अग्निम्‌ ) का को पिद्ध करने वा- 
ले झग्नि जैसे ( सत्यवाचम्‌ ) सत्यत्नोलने वाले ( इंक्ेन्यम्‌ ) प्रशंस्ता योग्य ( मन॒प्वत्‌ ) 
मनुष्य के तुल्य ( मनुना ) मननशील विद्वान्‌ के साथ ( अध्वराय ) हिंसारहित व्यव- 
हार के लिये ( समिद्धम्‌ ) प्रदीक्त किये ( सदम्‌ ) निप्त के निकठ बेठें उस्त अग्नि के 
तुल्य विद्वान्‌ को (सम्‌, इत, महम) सम्यक्‌ ही सत्कार करें वस्चे तुम लोग भी इस का 
सत्कार करों ॥ ३ ॥ 
ए हैक जे हक हे | 0 
भावाथे;-हे मनुष्यो ! नो मेघ के तुल्य उपकारक, भगिन के तुल्य प्रकाशित 
विद्यावाले, धमोत्मा, विद्वानों का सत्कार करते हैं वे सर्वत्र सत्कार पाते हैं ॥ ३ ॥ 
शः # हक [+> कल 
पुनमन॒ष्याः कीटशा भवेयुरित्याह ॥ 


फिर मनुष्य कैसे हों इस विषय को० ॥ 


प्तपयेवी भरंमाणा अभिज्नु प्रद्द॑ग्जते नम॑सा 








० फ्रग्वेद: मं० ७ | अ० ! | सू० २॥ 
बहिरिमों । आजुब्हांना घृतएंछ्ठ एपैहृदर्ध्वयेवो 
| ३० अविकड | ९5 
हावपा मजयबध्वम ॥ ४ ॥ 
सपर्यवः । भरंमाणाः | भमभिएज्ञु | प्र | ह>जते । नर्मसा 
बह: । अग्नों | भाउजुद्दाना: | घृत४एष्ठम्‌ । एपतडदवत । 
अध्वेयेवः । हविषा । मर्जयध्वघ्‌ ॥ ४ ॥ 
पदार्थ:-( सपयेव; ) सत्य सेवमानाः ( भरमाणाः ) विद्यां 
घरन्‍्त; ( अमिज्ञु ) विदुर्षा सनिधों ते अभिमुखे जानुनी बैस्ते 
( प्र) ( रुज्नते ) त्यजान्त ( नमसा ) अनलेन सह ( बहिं: ) उ- 
त्तमघृता55दिकम्‌ ( अम्रो ) पावके ( आज़द्ानाः ) समन्ताद्धोम- 
स्य कत्तार; ( घृतए्टप्ठम्‌ ) घृतं एष्ठमिव यस्य तम् एपद्दत्‌ से- 
चकवत्‌ ( अध्वयेव: ) अध्वरमहिंसां कामपमाना: ( हविषा ) हो- 
मसामग्रथा ( मजयध्वम्‌ ) ज्ञोधयत ॥ 9 ॥ 





अ्न्वय'-हे मनुष्या यथा5 मिन्न विद्यार्थनों विद्वांसों भृत्वा स- 
प्वों भरमाणा नमसा सह बहिंरम्ों प्ररुुजते तथा घृतएष्ठमाजु 
हानाः एपहदध्वयेवों हविषा जना(न्तःकरणानि युयं मजयध्वम्‌ ॥४॥ 


भावार्थ:-अत्रोपमावाचकलु ०-ये विद्वांसो यजमानवन्मनुष्या- 
णामन्तःकरणान्पात्मनश्राइध्यापनोपदे दा भ्यां शोधयन्ति ते स्वयं ह॒- 
द्वा भृत्वा स्वॉपकारका भवन्ति ॥ ४ ॥ 

पदार्थ'-हे मनुष्यों नेसे ( अभिज्नु ) विद्वानों के समीप पग पीछे कर के स- 


मुख घोटू भिन के हो वे विद्यार्थी विद्वान होकर ( सपयेव: ) सत्य का सेवन करते 
झोर ( भरमाणाः ) विद्या को धारण करते हुए ( नमसता ) भन्न के साथ ( बहिंः ) 








प्रत्ग्वेदः झ० ७५ | अ० २। १० १॥ ४९ 





रे आज बह, 


उत्तम परत आदिको ( अग्नो ) अग्नि में ( प्र,वृर्नते ) छोड़ते हैँ वेसे ( घृतप्ृष्ठम्‌ ) 
घृत निप्त के पीठ के तुल्य है उस अग्नि को (आज्ुह्मानाः) अच्छे प्रकार होम युक्त कर 
ते हुए ( ए्पद्गत्‌ ) सेवनकत्तों के तुल्य ( अध्वरयवः ) अहिंसाधम चाहते हुए ( हवि 
पा ) होम सामग्री से मनुष्यों के अन्तःकरणों को तुम लोग (मर्नयध्वम) शुद्ध करों ॥४॥ 
भावाथेः-इस्त मंत्र में वाचकलु ७-नो विद्वान्‌ लोग यजमारनों के तुल्य मनु- 
प्यों के अ्रन्तःकरण औरें आत्माओं को अध्यापन ओर उपदेश से शुद्ध करते हैं वे आ- 
प शुद्ध होकर सब के उपकारक होते हैं ! ४ ॥ 
पुनर्विद्ांलः कीहशा भवेयुरित्याह 0 
फिर विद्वान्‌ लोग केसे हाँ इस विषय को० ॥ 
[६६ कै हि निज दु शें दे 
स्वाध्यो३ वि दुरों देवयन्तो$शंश्रयू रथय॒ददे- 
7 2 ५९ | 4" बालन 
वर्तांता । पूर्वी शिशु न मातर। रिहाऐे समग्रवा 


न समनेष्वज्जन्‌ ॥ ५॥ 

सुपभााध्य:। वि। दुरः । देव5यन्तः । भशिंश्रयु।। स्थ5- 

यु: | देवप्तांता । पूर्वी इत्ति । शिज्वुम्‌ । न । मातरां । रि- 
हाणेइतिं । सघ्‌ | भयुवः। न । समनेपु । अह्जनू ॥ ५ ॥ १ ॥ 
पदार्थे:-( स्वाध्यः ) स॒8 चिन्तयन्‍्तः ( वि ) ( दुरः )हा- 
राशि ( देवयन्तः ) देवा विदुष: कामयन्‍्तः ( अशिश्रयुः ) श्र- 
यन्ति ( रथयुः ) रथ कामयमानः ( देवताता ) देवेरनुष्ठातव्ये सद्भ- 
ब्तव्ये व्यवहारे ( पूर्वी ) पर्यो ( शिशुद् ) बालकमस्‌ ( न) इव 
( मातरा ) मातापितरों ( रिहाएे ) स्वादयन्त्यों (सम्‌ ) ( अग्मव३ ) 
धरम गच्छन्त्यः सेना; ( न ) इवं ( समनेषु ) सद्धग्रामेषु (ऋ- 
इजन्‌ ) गच्छन्ति ॥ ५ ॥ 





अप. 3५२० +१ स्कन्‍कक० 





४२ ऋग्वेद: मं० ७ । श्र० ९१।सू ० ३२॥ 


_हक४५4 ४ लबन्‍्वानकभ-मनयम. 





अन्वयः:-ये स्वाध्यों देवयन्तों जना देवताता रथयुरिव रिहा- 
ऐ पूर्वा मातरा शिशु न समनेष्णथरुवी न दुरो व्यश्धिश्रयुरतमैस्ते 
सखकारकाः स्यः॥ ५ ॥ 

भावाथें:-झजेपसाबाचकलु ५ -ये सनुष्या। सम्पग्विचार- 
यन्‍्तो बिदृत्सड़गप्नियाः यक्ञवत्परोपकारका मातावितृवत्सवानुलय- 
न्‍्तः संग्रामाउजयन्तो न्‍्याग्रेन प्रा; पाल्षपन्ति ते सदा साखिनों 
जायन्ते ॥ ५ ॥ 

प्‌ दाथ “--जो ( खाध्यः ) सुन्दर विचार करते ( देवयन्दः ) विद्वानों को 
चाहते हुए जन ( देवताता ) विद्वानों के अनुछान वा सन्न करने योग्य व्यवहार में 
( रथयु: ) रथ को चाहने वाले के तुह्य ( रिहाणे ) खाद लेते हुए ( पूर्वी ) अपने 
से पूर्व हुए ( मातरा ) माता पिता ( शिशुम्र, न ) बालक तुल्य ( समनघु ) संग्रामों 
में ( अग्मुवः) आगे चलती हुई सेना ( न ) जैंप्ते वमे ( दूर: ) द्वरों का ( वि, अ- 


व] बके) 


शिश्रय:) विशेष आश्रय करते हैं ओर (समब्जन) चलते ह ये मुख करने वाले होवे॥५॥ 


भावाथे: -इस मंत्र म॑ उपमावा- 5] ०-मों मनुप्य सग्यक्‌ विचार कर 
ते हुए, विद्वानों के संग में प्रीति रखने वाले, यज्ञ के तुल्य परोपकारी, माता पिता 
के तुल्य सब की उन्नाति करते ओर संग्रामों को जीतते हुए, न्याय से प्रनाओं का 
पालन करते हैं वे सदा सुखी होते हैं ॥ ५ ॥ 
पुनविदुष्यः स्त्रियः कीडव्यों भवेयुरित्याह ॥ 
फिर विंदुपी स्त्रियां केसी हों इस विषय को० ॥ 


उत योप॑णे दिव्ये मही न॑ उपासानक्ता स॒- 
दुर्घेष घेनुः | बहिंपदां पुरुहते मघोनी आ यज्ञि- 
ये स॒विताय अरषेताम॥ ६ ॥ 








रह आऋ० ७ ।अक २।ब० २ ॥ दे ३ 
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शा 


उत | योपष॑णे इति । दिव्ये इतें। मही इतिं। नः। उ- 
पासानक्ता । सदुवा;इव । घेनुः। बहिं;सदा । पुरुहते इ- 
ति परु:हते । मधोंनी इति | झा । यकज्षिय इति । सवि 
ताय । श्रधेताम्‌ ॥ ६ ॥ 





पदार्थ:-( उत्त ) अपि ( योपणे ) विदुष्यी स्त्रियाविव ( दि- 
व्ये ) शुद्धस्वरूपे ( महीं ) महत्वी ( नः ) ऋस्मस्यत्र्‌ ( उषा- 
सानक्ता ) राजिप्रातर्बेले ( सुदूघेव ) सुष्ठ कामप्रपूरिकेव (घेनुः ) 
गोजयायुक्ता वाग्वा ( बहिंपदा ) ये बहिंष्यन्तरिक्षे सीदन्ति 
( पहहते ) बहुमिष्यौस्याते ( मघोनी ) बहुघनानिमित्ते ( आ ) 
( यज्ञिये ) गज्ञसम्वन्धिनि कमणि ( सुविताय ) ऐेश्वगोय ( श्रये- 
ताम्‌ ) सबयाताम्‌ ॥ ६ ॥ 


खरन्वयः-हे विद्वांसो ये नो यज्ञिये मघानी योपणे इव दि- 


ध्यें मही धेनुः सुदुधेवोत बर्हिषदा पुरुहूूते उपासानक्ता न ध्यश्र- 


येतां ते सवेताय यधावत्सेवनीये ॥ ६ ॥ 

भावाथै:-अत्र धाचकलु+-हे मनुष्या याः स्वियों दिव्य- 
विद्यागुणाइनिव्ता राज्युषवत्सुखप्रदा! तत्या वागिव प्रियवचनाः 
स्युश्ता एवं मूपमाश्रयत ॥ ६ ॥ 

पदार्थः-हे विद्वानों नो ( नः ) हमारे ये ( यक्ञिये ) यज्ञप्तम्बन्धी क- 


में में ( मघोनी ) बहुत धन मिलने के निमित्त ( योषण ) उत्तम स्त्रियों के तुल्य 
( दिव्यें ) शुद्धस्तरूप ( मही ) बडी ( घेनुः ) विद्यायुक्त बाणी वा गी ( मुदुधेव ) 
सुन्दर प्रकार कामनाओं को पूर्ण करने वाली के तुल्य ( उत ) और ( बर्हिषदा ) 
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'इपे ऋग्वेद: मं? ७। अ० १ | सू० २॥ 


अन्तरिक्ष में रहने वाली ( पुरुहृते ) बहुतां से व्याख्यान की गईं ( उपासानक्ता ) 
दिनरातरूप वेला हम को ( आ, श्रयेताम्‌ ) आश्रय करें वे दिन रात ( घुविताय ) 
ऐश्र्य के लिये यथावत्सेवने योग्य हैं ॥ ६ ॥ 
भावाथेंः-क्ठत मंत्र में वाचकलु २-हे मनुप्यो ! जो स्त्रियां उत्तम विद्या और 
गुणों से युक्त, रात्रि दिन के तुल्य सुख देने वालीं सत्य बाणी के तुक्य प्रिय बोलने 
बाली हों उन्हीं का तुम लोग आश्रय करो ॥ ह ॥ 
पुनस्तों वम्पती कीइशों भवेतामित्याह 
फिर वे स्त्री पुरुष कैसे हां इस विषय को० ॥ 
है है विकीकन ॥ ७. का । | 
वश्रा यज्ञपु मातुषषु कारू मनन्‍्य वा जातवें- 
७ 0 ७.) ७. 2). न ० 
दसा यजब्यं। ऊध्य नो अध्वरं रूत॑ हवेषु ता ढें- 
कक, (३ /«.. 
बेषु वनथों वर्योँणि ॥ ७ ॥ 
विप्ना । यज्ञेपु । मानंपेप । कारू इते। मन्‍्यें। वास । 
जात5वेंदसा । यजध्ये । ऊद्भुप्‌ । नः । भध्वरम्‌ | झतम । 
हवेंषु । ता। देवेषु | वन॒थः । बार्याणि ॥ ७ ॥ 


पदार्थ:-( बिप्रा ) जिप्रों मेघानिनों स्रपुरुषों ( यक्लेषु ) 
सत्सु कमसु ( मानुषेषु )मनुम्यसम्वन्वषु ( कारू ) शिल्पविय्या- 
कुशलौ पुरुषार्थतों ( मन्ये ) ( बाघ ) युत्राम्‌ ( जातवेदसा ) 
प्राप्तप्रफटवियों ( यजध्ये ) सह्नन्तुम्‌ ( ऊब्वम्‌ ) उत्छष्टम्‌ (न/) 
फ्रस्माकम ( अध्वरम ) आहसनोर्य ५ ह.अमा5 57 हरघू (छ- 
तम्र्‌ ) कुरुतम्‌ ( हवेष ) ग्कूनित यपु पट.यप्‌ ( 7) तो ( दे- 
वेषु ) दिव्यगुएोषु विद सु +( बनथः ) सर्वे मजथः ( बायीणि) 
व्तेमहाणि ॥ ७॥ 








न आऋ० ८ | अं० २। ब० २॥ 8४५. 





अन्वयः-हे स्त्रीपुरुषो! यो मानुषेषु सक्ञेषु कार जातबें- 
दसा बिप्रा युवा नो हवेष्वध्वरमृध्त रूतं देवेषु वायोएणि वनथस्ता- 
वां यजञध्या अहं नन्‍ये तथा युवां मां मन्येथाम ॥ ७ ॥ 


रण बिक श्र 
भावाथः-ऋन्र वाचकलु *-हे मनुष्य यथा कृतब्ह्मचर्येवि- 
थीं क्रियाकुडलों विद्वांसो ख्रीपुरुषों सर्वोणि ग्रहरुत्यान्यलंकर्चु 


बाकनुतस्तों सहून्तुं योग्यी भवतस्तथा यूयमपि भवत ॥ ७॥ 


रु कक] 
पदार्थ:-हे ञ्री पुरुषो! नो ( मानुपेषु ) पनुष्यसम्बन्धी ( यज्ञेषु ) सत्क- 
माँ में ( कारू ) शिल्पविद्या में कुशल वा पुरुषार्थी ( जातवेदसा ) विद्या को प्रसिद्ध 
प्राप्त हुए ( बिप्रा ) बुद्धिमान्‌ तुम दोनों ( नः ) हमारे (हवेषु ) निन में ग्रहण करते 
उन परों में ( अध्वरम्‌ ) रक्षा करने योग्य गृह्ाश्रमादि के व्यवहार को ( ऊधष्वंम ) 
उन्नत ( कृतम्‌ ) करो ( देवेषु ) दिव्यगुणों वा विद्वानों में ( वायोणि ) ग्रहण करने 
योग्य पदाों को ( वनथः ) सम्यक सेवन करो ( ता) वे ( वाम्‌ ) तुम दोनों ( यजध्ये ) 
सक्ञ करने के अ्रथ में ( मन्‍्ये ) मानता वैस्ते तुम दोनों मुक्त को मानों ॥ ७ ॥ 
द्ः ० कप २ ७ 8 
भावाथे'- इस मंत्र में वाचकलु ०-हे मनुष्यो ! मैसे ब्रह्मचयसेवन से विद्या को 
प्राप्त हुए क्रिया में कुशल विद्वान्‌ त्रीपुरुष सब घर के कार्मो को शोमित करने को 
समर्थ हाते हैं और वे संग करने योग्य होते हैं वेसे तुम लोग भी होओ॥ ७ ॥ 
पुनः स्त्रीपुरुषाः कीहशा भवेयुरित्याह ॥ 
फिर स्त्री पुरुष कैसे हों इस विषय को० ॥ 
का. कै ॥ 


आरा भारती भारतीमिः सजोषा इबढ्ां देवमें- 


नुष्येंभिरग्निः। सरस्वती सारस्व॒तेमिरगवाक्‌ जि 
स्रोदेर्ववेहरेद संदन्तु॥ ८॥ 


हे 
झा। भारती । भारंतोमिः | सघ्जोषाः | इढछ। । देवेः । 








. ऋग्वेदः म॑० ७ । अ० १। सू ० २॥ 





| अन्‍य 


मनुष्येमिः । झग्निः । सरस्वती । सारस्वतेमिः । भवोंक । 


9० मी 


तिस््रः | देवीः | बहिंः | भा । इृदम्‌ । सदन्तु ॥ ८ ॥ 

पदार्थं:-( आरा ) समन्तात्‌ ( भारती ) सद्यः शास्त्राणि 
घत्वा स्वस्थ पालिका वागिंव विदुप्री ( भारतीमिः ) ताइशीमि- 
विंदुषीभिः ( सज्ञोषाः ) समानप्रीतितेविका ( इछ्ा ) स्तों- 
तमहा ( देंबे: ) सत्यवादिभिर्विद्दद्वि: ( मनुष्येमिः ) अन्तवादि- 
मिजनेः सत्यमेब देवा अहूर्त सनुष्या: शतप« ( अग्नि: ) पा- 
बक इव ( सरस्वती ) विज्ञानयुक्ता वाकूु ( सारस्वतेमिः ) सर- 
स्त्यां कुशलेः ( अर्वाक ) पुनः ( तिस्नः ) निविधाः ( देवी: ) 
दिव्या; ( बाई: ) उतर्म ग्रह दारीरें बा( इदम्‌ ) प्रत्यक्षम्‌ ( स- 
दन्तु ) प्राभुवन्तु॥ ८ ॥ 

प्मन्वय '-हे विद्वांतो यथा मारतीमिर्मारती सजोपा देवेमें- 
नृष्य.भ/्का सारस्वतेमित्सरस्वत्यवाॉगग्निरिव शुद्धास्तिस्रों देवीरिदं 
बहिंरा सदन्तु तथव यूय विद्वद्धिः सहा:5गच्छध्वम्‌ ॥ ८ ॥ 

भावाथे:- अर वाचकलु ०-हे मनुभ्या यदि यू प्रशस्तां 
वार्णी प्रज्ञां च प्राप्रुवुस्ताह सब्पवत्‌ सुप्रकाडिता भुल्वाइस्मिहज- 
गति कब्याएकरा भवथ ॥ < ॥ 

पदार्थः-हे विद्वानों जैप्ते ( मारतीमिे: ) तुल्य विदुषी स्त्रियों के साथ ( भा- 
रती ) शीघ्र शास्त्र का धारण कर, वाणी के तुल्य सब की रक्षक विदुपी ( सनो- 
षाः ) मुल्य प्रीति को सेवने वाली ( देंवेः ) सत्यवादी विद्वानों ( मनुष्येमि: ) ओर 
मिथ्यावादी मनुष्यों मरे ( इक ) स्तुति के योग्य ( सारस्वतमि: ) वाणी विद्या में कु- 
शरलों से ( सरस्वती ) विज्ञान यक्तवाणी ( अवाक्‌ ) पुनः ( अग्नि: ) भ्रग्नि के तुल्य 














फ्ररवेद: अ० ५। अ० २ [| व०२॥ ४० 





शुद्ध ( तिखस्र: ) तीन प्रकार की ( देवी: ) उत्तम स्त्रियां ( इृदम्‌ ) इस ( बहिं; ) 
उत्तम घर वा शरीर को ( भा, सदन्तु ) अच्छे प्रकार प्राप्त हों वैसे ही तुम लोग 
विद्वानों के साथ ( ञ्रा ) भाओ ॥ ८.॥ 
भावाथः “हस मंत्र में वाचकलु ०-है मनुष्यो ! यदि तुम मोग प्रशंसित वा- 
णी भर बुद्धि को प्राप्त हो तो सूर्य के तुल्य प्रकाशित हो कर इस जगत में कल्या- 
ण करने वाले होश्ो ॥ ८ ॥ 
पुनर्मेनुष्येः कि प्राप्तव्यमित्याह ॥ 
फिर मनष्यों को कया प्राप्त करना चाहिये इस विषय को० ॥ 
०... के ध॑ हो 7548. सु श्ड 
तनन्‍नस्तुरापमध पाषायत्तु दव त्वट/वरराणः 
स्पस्व। यतों वीरः कमंण्यः सुदक्षों युक्तरावा 
जाय॑ते देवकामः॥ ९ ॥ 


कफ 0. ऐसी 


तत्‌ । नः । तुरीप॑म््‌। भथ। पोषयित्नु । देव | त्वष्ट:। 
वि। रराणः । स्यस्वेतिं । स्यस्व । यत॑: । वीरः | कमेएय॑ः । 
सुध्दर्चाः । युक्तयथांवा । जाय॑ते । देवःकौसः ॥ ९ ॥ 


पदार्थ:-( तत्‌ ) झष्यापनासनम्‌ ( नः ) अस्माकम 
( तुरीपम््‌ ) क्षिप्रम्‌ ( ह्रप )अथ ( पोषपित्नु ) पोषकम्‌ (देव ) 
पिद्दन्‌ ( त्वष्ट; ) विद्याप्रापक ( वि ) ( रराएः ) विद्या ददत 
सन्‌ ( स्पस्व ) विद्यां पारं गसय ( यतः ) ( बीर। ) (कमणयः) 
कमंसु कुशलः ( सुदक्षः ) सुप्ठु बलापेतः ( युक्तग्राबा ) यक्तो 
योजितों ग्रावा मेघों येन सः ( जायते ) ( देवकामः ) देवानां 
विदुषां काम इच्छा यस्य सः॥ ९ ॥ 
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ग्रन्चयः-हे लष्टदेव ! विरराण स्त्वंनस्तत्पोषयित्नु तुरीप 


स्पस्वाइघ यतः कर्मण्यः सुदक्षो युक्तग्रावा देवकामो बीरो जायते ॥९॥ 

भावार्थः-सर्वेर्मनुष्ये: सर्वेश्यो लाभेभ्यो विद्यालाममुत्तमं 
मत्वा तत्प्रापव्य सदेव विद्॒त्सद्भमन॑ रृत्वा सदेव कमोनुष्ठानी 
जायते सः श्रेष्ठात्मबलो भवति ॥ ९ ॥ 

पदा्थेः-हे ( त्वष्ट: ) विद्या को प्राप्त कराने वाले ( देव ) विद्वन्‌ ( वि- 
रराणः ) विशेष विद्या देते हुए ( नः ) हमारे ( तत्‌ ) पढ़ाने के आसन को ( गो- 
पयित्नु ) पुष्ट करने वाले ( तुरीपम्‌ ) शीघ्र ( स्यस्व ) विद्या को पार कीनिये (अघ) 
अब ( यतः ) निप्त से ( कर््मंस्यः ) कर्मो में कुशल ( सुदक्षः ) सुन्दर बल से युक्त 
( युक्तग्रावा ) मेष को युक्त करने और (€ देवकामः ) विद्वानों की कामना करने वाला 
( वीरः ) वीर पुरुष ( जायते ) प्रकट होता है ॥ < ॥ 


भावाथें:--.सब मनुष्यों को उचित है कि सब लाभों से विद्या लाभ को उ- 


त्तम मान के उम्र को प्राप्त हों सदेव जो विद्वानों का सड् करके सदा कर्मों का अनु- 
प्ठान करने वाला होता है वह श्रेष्ठ आत्मा के बल वाला होता है ॥ € ॥ 


पुनाविद्दांसः कि कुष्येरित्याह ॥ 
फिर विद्वान्‌ लोग क्या करें इस विषय को० ॥ 
वर्नेस्पते5व॑ सजोप देवानशिह विः शंमिता सूंद- 
याति । सेदुहोतां स॒त्यतंरों यजाति यथां देवानां 
जनिंमा नि वेद ॥ १० ॥ 


वन॑स्पते | भर्व | सुज। उप॑। देवान्‌। अप्निः | हविः । 
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कल्डिननतण + 5 
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डझामिता । सूदयाते । स+ | इत्‌ | ऊँ इत्ति । होता | सत्य- 
5तरः । यजञाति । यथा | देवानाम्‌। जनिसानि । वेद: ॥१०॥ 
पदार्थः-- वनस्पते बनानां किरणानां पालक सूर्य इब 


विदन आब स्टज ( उप ) ( देवान्‌ ) ( अग्नि! ) पावकः 
( हृविः ) हुत॑ द्रव्यमम्‌ ( झमिता ) शान्तियुक्तः ( लुदयाति ) 
सृदयेत्‌ क्षरयेत्‌ ( सः) ( इत ) एवं (3 ) ( होता ) दाता ( स- 
त्यतरः ) यः सत्यन दुःखं तरति( यजाति ) बज्ञेत ( यथा ) ( दे- 
वानाम्‌ ) दिव्यानां एथिव्यादेषदाथीनां विदुषां वा ( जनिमानि) 
जन्मानि ( बेद ) ज्ञानाति ॥ १० ॥ 


अन्वयः-हे बनसस्‍्पते दमिता स्व यथारिनिहँवरि: सूदयाति तथा 
देवानुपा(व रूज़ यथा होता यऊईल तथेदु सत्यतरों भव यो देवानां 
जनिमानि बेद स पदायंबियां अछु महँति ॥ १०॥ 


हे 


भावथ:-अन्ोपमाबाचकलु « -हे विद्वांसो यदि भवन्तःश्स- 
य्यों वर्षो इव होता यज्ञानिव विद्वान विद्या इवाइध्यापनोपदे शाभ्यां 
सर्वेपकारं सापयुस्ताहँ भवादशाः के$पि न सन्‍्तीति बयं विजानी- 
यामः ॥ १० ॥ 


पदार्थ:-हे ( बनखते ) किरणों के पालक सूर्य के तुल्य तेनस्वि विद्वन्‌ 
( शमिता ) शान्तियुक्त आप ( यथा ) जैसे ( अग्नि: ) अग्नि ( हविः ) हवन कि- 
ये द्रव्य को ( सूदयाति ) मिन्न २ करे। वैसे ( देवान्‌) दिव्यगणों को ( उप, भव,सृन) 
कैलाइये जैसे ( होता ) दाता ( यनाति ) यज्ञ करे वैसे ( इत्‌ ) ही (3 ) तो ( स- 
स्यतरः ) सत्य से दुःख के पार होने वाले हूनिये। नो ( देवानाम्‌ ) एविब्यादि दिव्य 


है । 
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पदार्थ वा विद्वानों के ( जनिमानि ) नम्में। को ( वेद ) मानता हैं ( छः ) वह पदार्थ 
विद्या को प्राप्त होने योग्य है ॥ १० ॥ 
भावार्थ:- इस मंत्र में उपमा और वाचकलु ०-हे विद्वानों ! यदि आप लोग 
सूर्य जैसे वर्षो को होता जैसे यज्ञ को और विद्वान्‌ नसे विद्या को पैसे पढ़ने और उन 
पंदेश से स्वापकरार को प्रिद्ध करें तो आप के तुल्य कोई लोग नहीं हों यह हम जा- 
नते हुँ ॥ १०॥ 
पुनविद्दांसः कि कृय्येरित्याह ॥ 
फिर विद्वान लोग क्‍्यां करें इस विषय को ० ॥ 
त्रा याहयग्ने समिधानो अर्वाडिन्द्रेंण देवेः स- 
रथे तरेभिं! । बाहिने आस्तामदिंतिं! सपन्ना स्वा- 
छठ + >- च्छ छ् 
हां देवा अम्तां मादयन्ताम्‌॥ ११ ॥ २॥ 
ऋा | याहि । अग्ने | सम5डथानः । अवोडः । इन्द्रेंण। 
देवेः। सइरथम्‌ । तुरेमिंः । बहिंः । नः | आस्तास्‌ । भदिं- 
तिः। स॒प्पुत्रा। स्वाहा | देवा।। अमृत्ता:। मादयन्ताम्॥११॥२॥ 
पदा थेः-( ऋञ्रा)( याहि) आऋागच्छ ( अग्ने ) पावक इब 
( समिधानः ) शुभगुएरदेदीप्यमानः ( ऋवाडः ) पो५बेडबो $5चाते 
( इन्द्रण ) विद्युता सह सर्थ्येण वा ( देवेः) बिहद्ठिर्दिव्यगणैवो 
. ( सरधम्‌ ) रथेन सह वत्तेमानम्‌ ( तुरेमिः ) आशुकारिभिः (बर्हिं) 
ध्यन्तरिक्ाम ( ना) ( अस्मभ्यम्‌ ) ( अऋदितिः ) माता ( सुपु- 
पा) शोभनाश पुत्रा यस्याः सा ( स्वाहा ) सत्यक्तियया ( देवाः ) 
विद्वांस; (अम्दताः) प्रानमोक्षा:( मादयन्ताम्‌ ) आनन्दयन्तु ॥ १ १॥ 





्न्‍तजनप८टीक-पपयणमल 
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अन्चय;-हे अग्ने ! यथा समिधानो 5 ग्निस्सूर्य प्रकाश इन्द्रेण 


७ 5 है 2५ के 


सहाइब्रांडा गच्छाति तथामृतस्त्वं तुरोमिर्देबेस्सह नस्सरथ॑ बहिंरा 
याहि यथा स्वाहा स॒पुनादितिरात्त तथा भवानन्रास्तामु यथा 5म्व- 
तादेवाः सर्वोनानन्द यान्ति तथा भवन्‍्तोएुपि सर्वोन्मादयन्ताम्‌ ॥ ११॥ 


भावार्थः-अ्रत्र वाचकलु *-हे विहांतो यथा सूर्य प्रकाशो 
दिव्येगुणेः सहाइपःस्थानस्मान्प्राप्नोति यथा चू सत्यविद्यया युक्तो- 
त्तमसन्ताना सुखमास्ते तथेबाइविदुषो5समान्‌ भवन्तः प्राप्य सु- 
शिक्षन्ता सुखपन्त्विति ॥ ११ ॥ 


भोज 


ध्रभाग्निमनुष्यविय्युद्दिददष्यापकोपदेदाकोत्तमबाक्‌ पुरुषाय 
विद्ददुपदेशस्व्पादिकृत्यव ऐनादेतद्थस्प पवसक्तार्थन सह सड़ग- 
तिवेधा ॥ 
दइति द्वितीय सक्त दितायों बरैश्व समामः ॥ 


पदार्थ: “है ( अग्ने ) अग्नि के समान विद्वन्‌! जैसे ( समिधानः ) शुम- 
गुणों से देदीप्यमान अग्नि शथोत्‌ सृय्ये का प्रकाश (इन्द्रेण) बिज्ञली वा सृय्ये के साथ 
( अवाड ) नीचे जाने वाला प्राप्त होता है वैसे होकर आप भी (€ तुरेमिः ) शीघ्र क' 
रने वाले ( देते: ) विद्वानों वा दिव्य गुणों के साथ ( नः ) हमारे लिये ( सरथम्‌ ) र- 
थ के साथ वत्तेमान ( बर्हें: ) अन्तरिक्ष को ( भा, याहि ) आइये और जैसे ( स्वाहा ) 
सत्य क्रिया से ( सुपत्रा ) सुन्दर पूत्रों से युक्त (अदितिः) माना है वैते आप भी(आ- 
स्ताम्‌ ) स्थित होवें ओर जैसे ( अमृता: ) मोक्ष को प्राप्त हुए ( देवा: ) विद्वान्‌ू नन 
सब को आनन्दित करते हैं वैसे श्राप भी सब को ( मादयन्ताम्‌ ) आनान्दित की- 
निये ॥ ११ ॥ 


हि पथ 5 पु बगल म 
भावाथेः-हृप्त मन्त्र में वाचकल ०- हे विद्वानों ! मेसे सृथ्य का प्रकाश 
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दिन्य गुणों के साथ नीचे भी स्थित हम सबों को श्राप्त होता है और जेसे सत्यविद्या 
से यक्त और उत्तमसन्तान वाली माता सुख पर्वक स्थित होती है वैप्ते ही अविद्वान्‌ 
हम सबा को आप प्राप्त होकर अच्छी शिक्षा दाजये तथा सुखी कोजेये ॥ ११ ॥ 

इस सक्त में अग्नि, मनुष्य, बिजली, विद्वान्‌, अध्यापक, उपदेशक, उत्तम वाणी, पुरु 
षायथे, विद्वानों का उपदेश तथा स्री आदि के कृत्य का वर्णन होने से इस सूक्त के अ- 
थे की इस से पूर्व मृक्त के अर्थ के साथ सज्ञति न;दनी चाहिये ॥ 


यह दूसरा मृक्त और दूसरा वर्ग थी समाप्त हुआ ॥ 





कील न अनबन बस कस नल तु लननन॒भााााााााा॥ाााांभाा्ण॥७७्४४७४७७७७एंडा४४एणश“आऑआआआआछआछआं॥ 'अकक 
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अथ दशचेंस्य ठृतीयस्य सृक्तस्प वाशेष्ठ ऋषिः अमप्निदेंबता। १। ९ । 
१० विराट्रविष्टुपू॥३४ ॥ ६। ७। ८ निचतिष्टुप । ५। बि- 
प्टुपछन्द: । घेवतः्स्वरः । २ स्वराट्‌ पंक्तिः।_ ३ भु- 
रिक्‌ पह्क्तिश्छन्दः । पह्चमः स्वरः ॥ 
भ्रथ कीहदगी विद्यदध्तीयाह ॥ 
झब७ वें मरडल के तृतीय सृक्त का आरम्म है इस के प्रथम मंत्र में विद्युत्‌ कैसी है 
इस विषय को कहते हैं ॥ 
अन्नि वो देवमग्निर्मिं:ः सजोषा य्जिष्ठं दृतम॑- 
ध्व॒रे कुृणुध्वम । यो मर्त्येष निधुंविऋेतावा तप 


मूंदों घृतान्न: पावकः ॥ १॥ 

भरिनम्‌ । वा । देवम्‌ । अग्लिएलिः । सःजोष| । य- 
जिंष्ठम्‌ । दृतम्‌ । भध्वरे । झणुध्वम | यः । मर्त्यँषु । नि- 
५धुंविः ऋत5वां । तपुंः5म्रद्धो । घृत५भज्नः । पावकः ॥ १ ॥ 


पदार्थ:--( अग्रिम ) पावकम्‌ (व: ) युष्माकम्‌ (देवम) 
दिव्यगुणकर्मस्वमावम्‌ ( अग्निमिः ) सूख्य!दिमिः ( सजोषाः ) 
समानसेबी ( यजिष्ठघ्‌ ) ऋतिशयेन संगन्तारम ( दूत्तम ) दु- 
तबत्सथः समाचारप्रापकम्‌ ( अध्वरे ) अहिंसनीये दिल्पण्यवहा- 
रे ( रुणुध्वम्‌ ) (यः ) ( मर्व्येषु ) मरणपर्मेषु मनुष्यादिषु ( नि- 
घुबेः नितरां धुवः ऋतावा सत्यस्य जलस्य वा विमाजकः तपु- 
मेंद्धां तपुस्तापो मूद्धेबोत्कष्टीयस्प घतानः घृतमाज्य॑ प्रदीपन- 
मनमिव प्रदीपक यस्य पावकः परविषकरः॥ $ ॥ 








| ५ छ प्रटम्वेदः मं॑० 9 । अ० १। सखू० ३॥ 





4 डे 


अन्यय,-है मनुष्या यो वस्सजोषा मरत्येषु निधुविक्रततावा 
तपुमर्धा घृतालः पावको५स्ति तमध्वरे५ग्निमित्सह यजिप्ठं दूतमारने 
देवे यूयं कएाध्वम्‌ ॥ १ ॥ 


थे जी 9: “को 4 [ 25. [का 
भावाथ:-हे विहांतो या विद्युत्सवंत्र स्थिता विभाजिका प्र 
दीप्तनुणा साधनजन्या वर्तते तामेत्र यूयं दूनमिव छृत्वा सद्धग्रा- 
मादीनि कार्योएि साधुत ॥ १ ॥ 


पदार्थे:-हे मनुष्यो ( यः ) नो ( वः ) तुम्हारा ( सनोषा: ) एक सी 
प्रीति को सेवने वाला ( मर्त्येपु » मरणधर्म सहित मनुष्यादिकों में ( निश्वविः ) 
निरन्तर स्थित ( ऋतावा ) सत्य वा जल का विभाग करने वाला ( तपुमेद्धा ) शिर 
के तुल्य उत्कृष्ट वा उत्तम जिस का ताप है ( प्रताज्न: ) अन्न के तुल्य प्रकाशित निम्त 
का घृत है ( पावक्रः ) जो पवित्र करने वाला है उस ( अध्वरे ) सूर्य आदि के साथ 
( यजिष्ठम्‌ ) अत्यन्त संगति करने वाले ( दृतम्‌ ) दूत के तुल्थ तार द्वारा शौध स- 
माचार पहुंचाने वाले ( अग्निम्‌, देवम्‌ ) उत्तम गुण कम ओर स्वभाव युक्त अग्नि को 
तुम लोग ( कृशाध्वम्‌ ) प्रकट करो ॥ 


७  आ दिये" 9 [] 
भावाथे।-हे विद्वानों ! जो विद्यत्‌ सवेत्र स्थित, विभाग करने वाली प्रका- 


शित गुणों से युक्त साधनों पे प्रकट हुईं वर्तवान है उसी को तुम लोग दृत के तुल्य 
बना कर युद्धादि काय्यों को सिद्ध करो ॥ ! ॥ 
पुनः सा विद्युत्कीर॒शी वत्तेत इत्याह ॥ 
फिर वह विद्युत्‌ कैसी है इस विषय को० ॥ 
प्रोथदश्वीं न यव॑सें5विष्यन्यदा महः संवर॑- 
णाहइयस्थाद | आाद॑स्यथ वातो अनवाति शोचिरघ॑ 
सम ते ब्रजन कृष्णम॑स्ति ॥ २ ॥ 





(नरक ध्लन-, 





नल “०८ त- *+ 7»++-+ब---त की ज-सस सात किल++ “न सब >- 


प्र ग्देद: अ० ५। अ० २। व० ३॥ पूप्‌ 





प्रोथत्‌ । अश्वः । न । यवसे । अविष्यन्‌ | यदा। महः। 

सम्;वरंणात्‌ । वि । भस्थांत्‌ । आत्‌ । भस्य । वारतः। भ- 

नुं। वाति । शोचिः | भध॑ । सम | ते | व्जनप््‌ । रुष्णम । 

अस्ति ॥ २ ॥ 

पदार्थ:-( प्रोथत्‌ ) वाब्द कुतेन ( अश्वः ) आशुगामी 

तुरड४ ( न ) इव ( यवसे ) घासे ( अविष्यन ) रक्त करिष्यन्‌ 
( यदा ) ( महः ) महतः ( संवरणषात्‌ ) सम्यक्‌ स्वीकरणात्‌ 
( वि ) विदेषेण ( अस्थात्‌ ) तिष्ठति ( आव ) आनन्तर्ये 
( अस्यः ) ( वातः ) वायु ( अनुः ) (वाति ) गच्छाते ( शोचिः ) 
प्रदीपनम्‌ ( ऋष ) अथ ( सम ) एव ( ते ) तव ( बजनस्‌ ) 
गमनम्‌ ( रुष्णघ्‌ ) कर्षणीयम्‌ ( अरिति ) ॥ २॥ 


खरनन्‍्वय!-हे वहन ! यत्ते कूष्णं ब्रजुनमस्ति तन्महः सं- 
वरणाच्छाचिरध स्मास्य वातोइनु वाते । आत्तदा यवते$विष्यन्‌ 
प्रोयदश्वों न सद्योइयमग्निरद्धानं व्यस्थात्‌ ॥ २॥ 


ए + ह * 
भावाथेः-अजेपमाले ०-बदा मनुष्या अग्नियानेन गमन 
तड्िता समाचरेश्व ग्रह्मीयुस्तदेते सथः का्याशे साडुँ झकनुब- 


बन्ति ॥ २ ॥ 
प पा णर किक 
पदार्थ:-हे विदवन्‌ नो (ते) आप का ( कृष्णम्‌ ) आकर्षण करने योग्य 
( अननम्‌ ) गमन ( अस्ति ) है उस के सम्बन्ध में ( महः ) महान्‌ ( संवरणात्‌ ) 
सम्यक्‌ स्वीकार से (शाचिः) प्रदापन ( अध, सम ) ओर इस के अनन्तर ही (अस्य) 
इस के सम्बन्ध में ( वातः ) वायु ( यदा ) जब ( अनु, वाति ) अनुकूल चलता है 
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|40-र-सवनमरकए ज०-क पाना नकद) 3० “भाड, 


५७५६ प्रसभ्वेद: म॑० 3 । अ० है। स्‌० ३ ॥ 





( आात्‌ ) अनस्तर तब ( यवसे ) मक्तण के अथे ( अविष्यन ) रक्षा करता ( प्रोथत्‌ ) 
ओर शब्द करता हुआ ( अश्वः, न ) घोड़े के समान शीघ्र यह अग्निमाग को (व्य- 
स्थात्‌ ) व्याप्त होता है ॥ २॥ 
भावार्थ!--दम मंत्र में उपमालंकार है न मनुष्य लोग अग्नियान से गम॑न 
और विद्युत्‌ से समाचारों को ग्रहण करें तब येशाघ्र कार्य्यों को तिद्ध कर सक्ते हैं ॥ २॥ 
पुनर्विद्दान्‌ विद्युता कि कुय।दित्याह ॥ 
फिर विद्वान्‌ बिजली से क्‍या पिद्ध करें इस विषय को० ॥ 
उद्यस्य॑ ते नव॑जातस्य दष्णो5ग्ने चर॑न्त्यजरां 
इधानाः | त्च्छा दा म॑रुपोधूम एंति सन्दतों अं- 
भ्ईयंसे हि देवान ॥ ३ ॥ 
उत्‌ । यस्य॑ । ते। नवंःजातस्य । ठृष्ण:। भग्में। चर॑- 
न्ति । भजराः । इधानाः भच्छे । ब्राम । अरुपः | धूमः । 
एति । समर । दूतः | अग्ने । इयंसे । हि। देवान ॥ ३ ॥ 


पदा्थे:-( उत्‌ ) ( यस्य ) ( ते ) तव ( नवजातस्य ) 
नवीनविदुष: ( रुष्णः ) विद्या बलिप्ठस्प ( अग्ने ) विद्युदिव 
गृप्तप्रतापिन्‌ ( चरन्ति ) गच्छान्त ( ऋअजरा$ ) व्ययरहिताः ( इ- 
घधानाः ) देदीप्पमानाः ( अच्छा ) अनच्र सहितायामिति दीचधेः 
( द्याम्‌ ) प्रकाशइम (अरुष:) गर्मस्थ; ( घृम: ) ( एति ) ग- 
च्छति ( सम्‌ ) सम्यक्‌ ( दूत: ) दूत इव समाचारप्रदः (ऋग्ने) 
प्रसिद्धाग्निवस्कायेसाधक ( इंयसे ) गच्छसि ( हि ) यतः ( दे- 
बान) विदुष: ॥ ३ ॥ 








ऋग्वेद: अ० ५।अ० २ ।ब०६॥ (५७ 





अन्वयः-हे अग्ने ! यस्य नवजातस्य रुष्णस्ते यथा5ग्न इ- 
न्धाना ऋजरा अग्नय उच्रन्त्यम॒परों यां प्राप्य यस्य घूम ऋच्छेति 
यो दूत इव देवानीयते यदा ते हि त्व॑ समीयसे तदा कार्य कर्चु 
इक्तोपि ॥ ३ ॥ 


हि शी की (आप $ [क"] हर 
भावाथेः-हे विहन्‌ ! यदि भवान्‌ विद्युद्दियां विजानीया- 
त्तहिं कि कि कार्म साडूं न गबनुपात्‌ ॥ ३ ॥ 


हि 


| अहम “टन नकल १३० वन वटप लक नल *हटनर न कपल ५3 ;केननननन रन लध कक नमन न धन कात-%० कक अक पा, <>० -सनकनग 


पदार्थ: ऊहे ( अग्ने ) विद्युत्‌ अग्नि के तुल्य मुप्तप्रताप वाले ( यस्य ) 
मिस ( नवजातस्य ) नवीन प्रकट हुए ( वृष्णः ) विद्या से बलवान ( ते ) आप वि- 
द्वान के निकटवर्ती नेप्ते / अग्ने ) प्रसिद्ध अग्नि के तुल्य कार्य साधक ( इन्धानाः ) 
प्रकाशमान जलते हुए ( अनराः ) व्ययरहित्र अग्नि ( उतू, चरन्ति ) ऊपर को उ- 
ठते वा चलते हैं ( अरुपः: ) गर्भस्थ पुरुष ( द्याम्‌ ) प्रकाश को प्राप्त होकर निम्त का 
( धूमः ) घृआ्आं ( अच्छा,णति ) श्रच्छा नाता हे ना (दूतः ) दूत के तुल्य ( देवान्‌ ) 
विद्वानों को प्राप्त होता नब उप्त क। ( हि ) ही आप ( समौयस्ते ) प्राप्त होते हो तब 
करने को समर्थ होते हो ॥ ३ ॥ 


किक (अर 5 


3 8 के बे # ६ ३०. [2 
भावाथः-हे विद्वन्‌ | यदि आप बिद्युत्‌ की विद्या को जानें तो झआराप किस्त २ 
काये को सिद्ध न कर सके ॥ ३ ॥ 
पुनः सा विद्युत्कीहशी कर्थ प्रकटनीयेत्याह ॥ 


ः् 
फिर वह विद्युत्‌ केसी है ओो 


आर केस प्रकट करनी चाहिये इस विषय को ० ॥ 
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बिक किए, 


वि यस्य॑ ते एथिव्यां पाजो अ्श्नेत्तषु यदतन्नां 
समर्ेक्त जम्में:। सेनेव सृष्ा प्रसिंतिष्ठ एति य- 


व न दंस्‍्म जहां विवेक्षि ॥ ४ ॥ 


वि। यस्य । ते | एयिव्याम्‌ | पाजः | अश्रेत्‌ । ठपु । 


बट 





| नमन की जननाक नमक सकल को तक टी किया 


ध्द 
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जद ऋषग्वद: मे 9 | अ० २।स० ३ ॥ 





यत्‌ । अज्ञां । सम5भदंक्त । जम्में: | सेनाइवं । सुष्ठा । 
प्रडसिंतिः ते। एति | यव॑प्र । न । दस्स | जुच्च | विवे्लि ॥ 9 ॥ 


पदार्थ:-(बि) (यस्य) (ते)तस्या विद्युतः। अन्न पुरुषध्यत्ययः 
पृथिव्याम्‌ (पाज:) बलम्‌ पाज ड़ति बलनाम निर्घ ० २। ९ (अश्रे- 


[का 


त्‌) श्रपाति (तृष) क्षिप्रध (यत्‌) (अना) अनानि (समदक्त) सम्प- 
ग्टट्क्ते (जम्में))गातविक्षे पेः (सेनेव) (स्टष्टा) सम्प्रयक्ता (प्रसितिः) 
प्रकर्ष बन्चनप्‌ (ते) तव (एति) (यवम्‌) अनलविद्योपम्‌ (न) इच 
(दरुम) दुरवोपक्षापि त:(जुद्दी) होमसाधनेन (विवेज्ि)5्याप्रो षि ॥ १ ४॥ 


अन्वयः:-हे दस्म वहन यां जुद्धा ये न विद्युद्दियां विवेक्ति 
साते रुष्टा प्रसितिः सती सनेवति यद्याजम्मेरना समशक्त यस्य 


वदुद्र पस्याग्न: पाज;) शथव्या तु पु व्यश्रत्ता त्ववजानाह ॥३॥ 


हि चर की 4 दीको न शी भ् 
भावाथः-व बिहांसो विद्युद्वियां ज्ञानन्ति त उत्तमा सेनेत्र श- 
चूत सच्ो जेतु शक्तुबन्ति यथा घृतादिना5रिनिः प्रदीप्यते तथा घर्षे- 


(। 


णादिना विद्युत्प्रदीपनीया ॥ ४ ॥ 


पदार्थे:-हे ( दस्म ) +:खों के नाश करने हरे विद्वन जिस्त ( मुह ) हो. 
मप्ताचन से ( यवम्‌ ) यवा को ( न )जसे वेसे विद्याह्रया को ( विवाक्ते ) व्याप्त हाते 
हा वह ( ते ) तुम्हारी € सष्टा ) प्रयक्त क्रिया ( प्रासेतिः ) प्र॒ल बन्धन (सेनव ) 
सेना के तुल्य ( एति ) प्राप्तहोतीहे और ( यत्‌ ) जो ( जम्मै: ) गात्रवित्तेपों से (अ- 
जा) भनज्नो को ( समवृक्त ) अच्छे प्रकार वर्नित करता भ्थीत्‌ शरीर से छुडाता है 
( यस्य ) जिम्त ( ते) उप्त विद्यत्‌ के (पाजः) बल को (प्रथित्यां) एथिवी में (तृष) शीघ्र 
( व्यश्नत्‌ ) आश्रय करता है उसकी तुम जाना ॥ 9 ॥ 








ऋग्वेद: अ० ४ । अ० २। वब० ३॥ 8 





| 0०० दि 


भावाथे' - जो विद्वान लोग विद्यत्‌विद्या को मानते हैं वे उत्तम सेना के 
तुल्य शत्रुओं को शीघ्र नीत सक्ते हैं, नैस थीं आदि से अग्नि प्रज्वलित होता वैसे घ- 
पेण आादे से विद्युत्‌ आग्ने प्रकट करना चाहिये | ४ ॥ 
पुनस्सा विद्युत्कथमुत्पादनीयां सा च कि करोतीत्याह ॥ 
फिर वह विद्युत्‌ कैसे उत्पन्न करनी चाहिये ओर वह क्‍या करती है इस विषय को » ॥ 


॥ ५ 


तमिहोषा तमपसि यविष्ठ मग्नि मत्यं न म॑जे 
यन्त नर॑:। निशिशाना अतिथि मस्य योने दी 
दाय ओविराहतस्य रुष्ण: ॥ ५॥ ३ ॥ 


तम । इत । दोषा | तत। उपलि। यविष्ठम्‌ । अ- 
ग्निम । झत्य॑म्‌ । न । सजेयन्त । नरः | नि*शिशानाः । 
के | 


अतिंथिम््‌ | अस्य । योनों | दीदाय | गोचि।। भा5हुतस्य | 
ल्रुष्ण:॥ ५॥ ३ ॥ 


पदाथः--( तम्र॒ ) विद्युदग्निम्‌ ( इत्‌ ) एव ( दोषा ) रा- 
प्री ( तम्‌ ) ( उषसि ) प्रभाते ( बविष्ठव्‌ ) अतिद्ञायेन युवा- 
नभिव ( अग्निप्‌ ) विद्यतम्‌ ( अत्यम्र ) वेगवन्त वाजिनम्‌ ( न) 
इव ( मर्जयन्त ) घरषेणादिना शोधयन्तु ( नरः) ( निशिशाना$ ) 
तीक्षणीकत्तोरः ( अतिथिम्‌ ) अतिधिमिव सवनीयम्‌ ( अस्य) 
क्रग्ने ( योनों ) ( दीदाय ) प्रकाशय ( श्ोचि: ) दीपिमन्तसम्‌ 
( ऋ्याहुतस्य ) सर्वेतः छतप्रियस्य ( रुष्णा; ) वषेकस्य॥ ५ ॥ 


अन्वय:-हे नरो ये निशिशानास्सन्तोी भवन्तस्तं दोषा त- 








६७० अष्नेद: मं० ० | अ७ १।स०३२ ॥ 





8. 


मषस्य ट्मनन यविष्ठ सग्नि मर्जेबन्तों इस्थाहतस्म रुष्णे (गन योनावति 


8] 


थिमिब श्ोचिदीदायेत्‌ ॥ ५ ॥ 
भावाथे:-अवतोपमालं ०-ये तीवैधेपरणादिभिरहरनिशं बिद्युत- 
माग्नि प्रकटयन्ति तेडश्वेनेब सद्यः स्थानान्‍्तर गन्तुं दाकनुबन्ति ॥५॥ 


पदारथे:-हे ( नरः ) नायक मनृष्यो? जो (निशिशानाः ) निरन्तर तीक्षण 
ता पूर्वक काये करते हुए आप ( तस ) उस विद्युत्‌ अग्नि को ( दोषा ) रात्रि में 
( तम्‌ ) उस को ( उपसि ) दिन में ( अत्यम्‌ ) घोड़े को (न) जेसे वैसे ( य- 
विषछ्ठम्‌ ) अत्यन्त ज्वान के तस्य ( अग्निम्‌ ) बिद्युत्‌ू अग्नि को ( मनयन्त ) घर्षे- 
ण आदि से शुद्ध करो ( अस्य ) इस ( आहुतस्य ) अमीष्ट प्िद्धि के लिये संग्रह 
किये ( वृष्णाः ) वर्षा के हेतु अग्नि के ( योनी ) कारण में ( अतिथिम्‌ ) श्रति- 


थे के तुल्य सेवने योग्य ( शोचिः ) दीकप्षियक्त विद्युत को € दीदाय ) प्रकाशित 
( इत्‌ ) ही कीजिये ॥ '५ ॥ 


| आ [4७५ 


है. * आप * च्घ क्न हर कस च क 
सावाध:--इस्त मंत्र म उपमाल» - जा तांत्र पषणादकों से दिन रात वि- 
द्युत्‌ झ्ग्नि को प्रकट करते हैं वे जमे घोड़े से, वैसे शीघ्र स्थानान्तर के जाने को स- 
मर्थ होते हैं ॥ ५ ॥ 
पनः सा विद्यत्कीरशीत्याह ॥ 
फिर वह विद्यत्‌ अग्नि केसा है ३ 
ससन्द्रक्त स्वनाक प्रत 
है न 
चंस उपाके । दिवो न तें तस्य 


न सरः प्रतिचत्ति भाशइघ ॥ ६ 
सपसन्दक | ते । सध्अनीक । प्रतीक । वि। यत्‌ । 


स्क्सः से | राचस। उपाक। दब न ते! तन्यनः ।ए- 


ये का० ॥ 


क्मो न रो- 


4 शप्माश्ववरा 


# अब" ९ रा का ४; हुए! 9) हट हिणर।ए 


है जे 














ऋषग्वेद: अ२ ५। झ० २ | ब०३॥ ६१ | 





ति। शुष्मः। चित्र: | न। सूरः। प्रति। चच्धि। भानुम॥ ६ ॥ 

पदार्थ:-( सुसन्दक) सृष्ठु पश्थाति यया सा (ते) तब ( स्व- 
नीक ) शोमनमनीक सेन्‍्य॑ यस्य तत्संब॒ुद्धीं ( प्रतीकम्र ) विजय प्र- 
तीतिकरम्‌ ( वि) ( यत्‌ ) ( रुक्‍मः ) रोचमानः सूख्येः ( न ) इ- 
व (रोचसे ) ( उपाक ) समीप ( दिवः ) सूख्येस्य ( न ) इव (ते) 
तब ( तन्पतुः ) विद्युत्‌ ( एति ) गच्छाति ( शुष्मः ) बलयक्तः 
(चित्र) अद्भुतः (नः) € सूरः ) सथ्यः ( प्रति ) ( चक्षि ) बदेसस 
( भानुम्‌ ) प्रकादयुक्तम्‌ ॥ ६ ॥ 


अन्वयः-हे स्वनीक पस्‍्य ते यत्प्रतीक रुक्‍़सों नेवास्ति येनु 
पाके वि रोचसे यस्य ते दिवो न ससन्वक तन्यतुः प्रतीकमेति त 
स्प शुष्मश्षित्र: सूरो नवाह भानुं त्वा प्रति चक्ति ॥ ६ ॥ 


रे ज््‌ * पु [अप 0 कप 
सावाथः- अ्रतापमाल ०-हं राजन्‌ याद भवान्विद्यद्दियां प्रा- 
प्रयात्तहिं सय्येबत्सुसनादिामिः प्रकाशितः सन्‌ सर्वेत्र विजयकीर्त्ते 
राजस राजेत॥ ६ ॥ 


पदार्थः - हे ( ख्वनीक ) सुन्दर सेना वाले सेना पते निस्त ( ते) आपका (य- 


ते) जो ( प्रतीकम्‌ ) विनय का निश्चय कराने वाले ( रुक़्मः ) प्रकाशमान सूर्य के ( न) 
तुल्य है जो (उपाके) समीप में (वि,रोचसे) विशेष कर रुचि कारक होते हो । निस (ते) 
तुम्हारा (दिव:, न) सूय्ये के तुल्य (सुप्तन्हक्‌) अच्छे प्रकार देखने का साधन (तम्यतुः) 
विद्यतविनय प्रतीति कारक नियम को ( एति ) प्राप्त होता हैं उस का ( शष्मः ) ब- 
लयुक्त ( चित्र: ) आश्चयं स्वरूप ( सरः ) सय ( न ) जैसे वैस्ते में ( मानुम्‌ ) प्रकाश 
| युक्त आप के ( प्राति ) प्रति ( चाक्षि ) कहूं ॥ ६ ॥ 











ध्श्‌ ऋग्वेद: मं० ७ | अ० १ | स० ३॥ 





(३ के « आप रा अप ७ 
भावाथः-हप्त मंत्र में उपमालं०-हे राजन्‌ याद आप विद्यत्‌ विद्या को जा- 
ने तो सूर्य के तुल्य सुन्द्रसनादिकों से प्रकाशित हुए सर्वत्र विजय, कीर्ति और रा- 
रु आयी ७ # हम पे 
जाओ में सुशोमित्त होवें ॥ ६ ॥ 


पुनर्मनुष्याः परस्पर कं वर्तरन्नित्याह ॥ 


के 
फिर मनुष्य परस्पर कैसे वर्ते इस विषय को० ॥ 


यथा वः स्वाहा5म्नये दाशेंस परीछाभि घेतवंद्धि 


हु ही 


श्य हठये:। तेमिनों अग्ने अमितेमेहीभिः शत पाम- 
रायंसीभिनि पाहि ॥ ७॥ का 


हट शक 
- थिथा। वः। स्वाहा । भग्नयें ! दारोंम । परिं | इत्टामि 


घृतवत्‌५भः । च | हव्ये। । तुभिः॥ नः | भग्न। अपिते:। स- 
हैं।एमिः । गतम | पःाभे: | झायंसीमिः | नि | पाहि ॥ ७ ॥ 


बडे <.- व४& श्र का पी 


पदार्थ: “( यथा ) ( धः ) युष्मम्यम्‌ (स्वाहा ) सत्यया क्रि 
यया ( अग्नये ) पावकाय ( दाशस ) दद्यास ( परि ) सबत। ( इ- 
व्याभिः ) अने। ( घृतवक्निः) घृतादियुक्तः (च) ( हन्पेः ) होतु मं: 
(तेमि:) (नः) श्रस्मान (अग्ने)अप्रिरिव प्रकाशसमान राजन (आामे- 
तेः) असख्येः (महो।मिः) महद्वगिः कर्ममिः पुरुषेवों (बातप्त) (पूर्मि:) 
नगरीमिः (ऋायसीमि:)) अगयसा निर्मितामिः( नि ) नितराप्र्‌ (पाहि) 
रक्ष ॥ ७ ॥ 

श्रन्वय;-हे विहांसो यथा वसे वः स्वाहा घतबह्विहंव्येरित्वा- 
भिश्वाग्नये डा परिदाशेस तथा$मितेभहोभिस्तेमिरायसीभि३ पू- 


मिश्र सह वत्तेमानानो5स्मानह अग्ने ! निपाहि ॥ ७ ॥ 





ऋग्वेद: अ०५ | अ० २ | व० ७ | ६३ 





है «५ ह्र्र 
भावाथः-अत्र वाचकलु०-हे मनुष्या यथत्विग्यजमाना घ॒- 
तादिनाउग्निं बर्घयान्ति तथेब राजा प्रजा: प्रजा राजाने च न्यायविन- 
यादिमिवधेयित्वाइमितानि सखाने प्राप्रुबन्ति ॥ ७ ॥ 


पदार्थे:-हे-विद्वान्‌ लोनो ( यथा ) नैसे हम लोग ( वः ) तुम्हारे भर 

( स्वाहा ) सत्यक्रिया से (व्रतवाद्वि)) घृतादे से युक्त (हज्यैः) होम के योग्य पदार्थों (च) 

और ( इत्छामि: ) अज्नों के साथ ( अग्नये ) अग्नि के लिये ( शतम्‌ ) सैकड़ों प्रकार 

के हविष्यों को ( परि, दाशिम ) सब आर से देंवें वैसे ( अमितेः ) भ्रसंख्य (महोमिः) 

बड़े २ कर्मों वा पुरुषों ओर (तेमि:) उन (आयप्तीमि:) लोहे से बनी (पूर्मिः) नगरियों के 

साथ क्तक्ान ( न: ) हमलोगों को हे ( अग्ने ) अग्नि के तुल्य तेजस्वी प्रकाश मा- 
के 8 


न राजन्‌ ( नि, पाहि ) निरन्तर रक्षा कानेये ॥ ७॥ 


हा बढ पक] का च 
भावषाथे(- इस मंत्र में वाचकलु ० -है मनुष्यो नेप्त ऋत्विक्‌ और यज्ममान लो- 
 ] 


बिक 
ग घृतादि से अग्नि को बढ़ाते हैं वेसे ही राजा प्रभाओं को और प्रजा राजा का न्याय 
विनया दिसे बढ़ाके श्रपरिमित सुख को प्राप्त होते हैं ॥ ७॥ 
कि 
पुनः केः कामिः काः पालनीया इत्याह ॥ 


फिर किनश्से किनकौ रक्षा करनी चाहिये इस विपय को ० ॥ 


कर 


या वां ते सन्तिं दाड्षे अध्व्टा गिरों वा या- 


मिंनेवतीरुरुष्या:। तामिंने: सूनों सहसी नि पां- 


हे स्मत्सूरीज्ज॑रितृञ्जातवेद: ॥ ८ ॥ 


“कमी 


याः । वा । ते । सान्ति । दाशुषें | अ्रधृष्टा: । गिरः । वा । 
यामिं। नवरती: । उरुष्पाः। तामिं: | नः ।सनो इतिं। स-स॒ः। 


नि । पाहे। स्मत्‌। स़रीन । जरितृन्‌ । जात5वेदः ॥ ८ ॥ 
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पदार्थ:-(याश) (वा) (ते) तब (सान्ति) (दाशुषे) (दाल) (अ- 
घष्टा.) अधरषंणीया: (गिरः) सुशिक्षिता वाचः:(वा) (याभिः) (न्बतीः) 
नरो विद्यन्ते बास प्रजास ता; (उरुष्या+) (रक्षे)) (तामिः) (नः) अ- 
स्मान्‌ (सनो) अऋपत्य (सहसः)बालिछ स्थ (नि) नितराम्‌ (पारढ़ि)र- 
क्ष (स्मत्‌) एत्र (सरीन) विदृष: (जरितून्‌ू) सकल विद्यस्तावकान 
(जातवेदः) जातप्रज्ञ:॥ ८ ॥ 


खन्वय: --हे सहसश्सुनो जातबेदो यास्ते ६घछा गिरः सान्ति वा 
दाशषे हितकये। सान्ति याभिवा र्व॑ नुवतीरुरुष्पस्तामिनें समान 
रीउज्ञरितृव्‌ स्मनिपाहि॥ < ॥ 

भावार्थ:--मनुष्या पावद्वियादाक्षाविनवान्‌ ग्रहीत्वाइन्यान्‌ न 
प्राहयन्ति ताबत्‌ प्रजा पालपितु न शक्क॒त्रन्ति यावद्धार्मिकाणां वि- 
दुर्षा राज्येधधिकारा न स्थ॒स्तावथथावरत्प्रजापालने दुर्धेटमू ॥ < ॥ 


पदाथः “हैं ( सहसः ) बलवान्‌ के ( सनो ) पृत्र ( जावबेदः ) प्रकट 
बुद्धिमानी को प्राप्त हुए ( या: ) जो ( ते ) आपकी ( अधृष्टा: ) न धमकाने योग्य 
( गिरः ) सुशिक्षित वाणी ( सन्ति ) हैं ( वा ) अथवा (दशुषे) द्वाता पुरुष के लिये 
हितकारिणी हैं ( वा ) श्रथवा ( यामिः ) जिन वाणियों से आप ( नृत॒तीः ) उत्तम 
मनुष्यों वाली प्रजाओं की ( उरुष्या: ) रक्षा कीजिये ( तामिः ) उन से ( नः) हम 
( मरितुन्‌ ) समस्त विद्याओं की स्तुति प्रशंसा करने वाले ( सूरीन ) विद्वानों की ( स्म- 


[कक 


तू ) ही ( नि, पाहि ) निरन्तर रक्षा कीनिये | ८ ॥ 


भावार्थे!-.मनृष्य लोग जब तक विद्या, शिक्षा, विनयों को ग्रहण कर भ्र- 
न्यों को नहीं अहण कराते तब तक प्रभाओं का पालन करने को नहीं समथ होते हैं, 
जब तक धमीत्मा विद्वानों के राज्य में अधिकार न हों तब तक ययावत्‌ प्रजा का 
पालन होना दुधेट है ॥ ८ ॥ 


भ 
हूँ 
/सन्ाहिरकात कथा कारन कक. 
प्‌ 
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घह़रवेद: अ० ५ | ऋ० २। ० ४ ॥ १९ 





पुनर्मन॒ष्ये: कीहशो राजा सन्‍्तव्य इत्याह ॥ 

फिर मनुष्यों को कैसा राजा मानना चाहिये इस विषयको ० ॥ 

नियंत्पतेव स्व्धिति:। शुचिगात्स्वया रूपा त- 
न्‍वा ९ रोच॑मानः । आरा यो माज्रों रुशेन्यों जर्निं् 
देवयज्यांय सक्रतुं: पावकः ॥ ९ ॥ 

निः | यत्‌ | पूता;ईव । स्वघिंतिः । शुचिंः । गात्‌ । 

स्वयां । रूपा। तन्‍्वां । रोचसानः | भा । यः। मात्रो: । उरे 
न्‍्यंः । जनिष्ट । देव:यज्यांय । सुक्रतुः । पावकः ॥ ९ ॥ 


पदार्थे:-( निः ) (नितरामु) (यत्‌) यः ( पूतेब ) पवि- 
नेव ( स्वधितिः ) वज्जः (झुचिः) पत्ित्रः (गात) प्राप्नोति ( स्व- 
या ) स्वकीयया ( कृपा ) कृपया ( तन्वा ) शरीरेण ( रोचमा- 
नः ) प्रकाशमानः ( आ ) ( यः ) ( मात्रो: ) जननिपालिकयो: 
( उड्ेन्यः ) कमनीयः ( जनिष्ट ) जायते ( देवयज्याय ) देवानां 
समागमाय ( स॒ुकतः ) उत्तमप्रज्ञः ( पात्रक। ) पावक इच प्र- 
काशितयशाः ॥ ९ ॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या पद्यः पूतेव स्वधितेः झुचिर्नि गरादः 
स्वया कृपा तन्‍्वा रोचमानों मानों रुददोन्यः पावक इब सुक्रतुर्देव- 
यज्यायाजनिष्ट स ण्वात्र प्रशेसनीयों भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 


ए्‌ कप ब् हे 
भावायेः--झतेषमावाचकलु २-ह सनुष्या ये वज्वहुढ व- 


| फलकतकरलंमीनन- '>मलनराममकता 7... 
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छपि ऋग्वेद: मं० ७ | अ० १ सू० ३ ॥। 





न्हिवत्पवित्र कृपाल दशेनीगद्गरीरं विद्वांस पमोत्मानं विजानी 
स्तमष्वेषां राजानं मन्यन्तास्‌ ॥ ९ ॥ 


एः - 8 ह् अकबर] 
पृद[५॑:-हे मनृष्यो ( यत्‌ ) नो ( पूतेव ) पवित्रता के तृढय ( स्वधितिः) 

बज ( शुति: ) पत्रित्र पुरुष ( नि, गात्‌ ) निरन्तर प्राप्त होता है ( यः ) जो ( स्व- 
या ) अपनी ( कृपा ) छृपा से ( तन्‍्वा ) शरीर कर के ( रोचमानः ) प्रकाशमान 
( मात्रों: ) जननी ओर घात्री में ( उशेन्य: ) कामना के योग्य ( पात्रकः ) अग्नि 
के तुल्य प्रकाशितयश वाले ( सुक्रतु: ) उत्तम प्रज्ञा वाले ( देवयज्याय ) बुद्धिमानों 


के 


दें 

के समागम के लिये € आ, मनिष्ठ ) प्रकट होता है वही इस नगतू में प्रशंसा के 
योग्य होबे ॥ * ॥ ह 

भावाथः--ह्स मंत्र मे उपमावाचकलु ०-हे मदुः्यों ! निम्॑त को वज्ञ के 
समान दृढ़, अग्नि के समान पवेत्र, कृपाल, दशनीयशरीर, विद्वान, धर्मत्मा जानो 
उस्ली को इन में से राजा मानो ॥ ९ ॥ 

राजा च कोहगो मवदित्याह्द ॥ 
राजा भी कैसा हो इस विषय को ० ॥ 


सता नो अग्ने साभगा बिदीह्यपे ऋतै सु 
चेत॑सं वतेम । विश्वां स्तोतृमभ्यों शुणते थ॑ सन्‍्तु 
यय॑ पात स्वस्तिभिः सदा न! ६ १० ॥ 9 ॥ 
| एता। नः | अग्ने । सोमंगा । दिदीहि । झपि । कते- 
म्‌ । सुध्चेत्सम्‌ | वतेम । विश्वा । स्तोठउन्यः । ग्रणते । 
च्‌। सन्तु । ययम्‌ । पात । स्वस्तिदर्मि: । सदी । नश । 
॥ १७ ॥ ४ ॥ 


पदाथ:--( एता ) एताने ( नः ) अस्माकप्‌ ( झ्म्मे ) 
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ऋग्वंद: अ० ५ । अ० २। ब७ ४॥ १७ 


पावकबदिहनराजन्‌ ( सोभगा ) उत्तमेश्वरगोणां भावान्‌ ( दि- 
दीहि ) प्रकाशय ( ऋषि ) ( ऋतुम ) प्रज्ञाम्‌ ( प्रचतसम ) 
प्रकष्टविद्यायक्ताम्‌ ( बतेम ) सम्मजेस अन्न वर्णोव्यत्पम्ेन नस्य 
स्थाने तः ( विश्वा ) सवाधि ( स्तोतृभ्यः ) ऋत्विग्भ्य: ( ग्ण- 
ते ) सतावकाप (थे ) (सन्त) (मय) ( पात ) रक्षत (स्वस्तिभिश) 
स्वास्थ्यकारिमिः सुर: कर्म भिर्वां (सदा ) ( न ) अस्मान्‌ ॥१०॥ 

प्रन्वय!--हे अग्ने त्॑ ने एता सोभगा दिदीहि येनाइपि व 
य॑ स्चेतर्स क्रतुं बतेम स्तोतृभ्यों विश्वा गशते चेतानि सन्त यूम॑ 
स्वस्तिभिने: सदा पात ॥ १५ ॥ 


भावार्थ:- हे राजन ! भवान्‌ सर्वेपां मनुष्षाणां सौभाग्यानि 
बबयित्वा प्रज्ञां प्रापयतु हे प्रजाजना भवन्तो राजाने राज्य चस- 
देव रक्तन्तिति ॥ १० ॥ 

ध्त्राउप्रिविदृद्राजप्रताकृत्यवशनादितदर्थस्यप्‌वे सक्तार्थेन सह 
सहुगतिवंया। ॥ 


इति ततीय सक्ते चतुर्था बगश्व सधामः ॥ 

पदार्थ!-हे ( अग्न ) अन्नि के तुल्य तेजस्वी विद्वनू रानन भाप (नः) 
हमोरे ( एता ) इन ( सतौमगा ) उत्तम एऐश्वर्यों के भार्वों को ( दिदीहि ) प्रकाशित 
कीजिये मिस्र से ( अपि ) मी हम लोग ( सुवेतसम्‌ ) प्रतल विद्या युक्त ( ऋ्रतम ) 
बुद्धि का ( वतेम ) सेवन करें ( स्‍्तोतृभ्यः ) ऋतिनों ओर ( विश्वा ) स्व की ( सृ- 
णते ) स्तुति करने वाले के लिये ये (च ) भी सब प्राप्त ( पन्‍तु ) हों ( ययम्‌ ) 
तुम लोग ( स्वस्तिमिः ) स्वस्थता करने वाले सुझों वा कर्मो से ( न: ) हमारी ( सदा ) 
सदा ( पात ) रक्षा करो ॥ १० ॥ 


सीन का. मकोमिका:थकरापमनथ जवाय८तण-..राशामकमक " 
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६८ ऋग्वेद: म॑० ७ । अ० १। स्‌० ३॥ 





० ०: 


है 4 हि. 
भावाथे!--हे राजन! आप सब मनुर्ष्या के सोभाग्यों को बढ़ा के बुद्धि को 
प्राप्त करो । हे प्रभा पुरुषो) आप लोग राना ओर राज्य की संदेव रक्ता करो ॥ १० ॥ 


इस सृक्त में आनि, विद्वान, राजा ओर प्रजा के कृत्य का वर्णन होने से इस सू- 
क्त के अर्थ की इससे पूर्व सक्त के अथे के साथ सन्ञाति जाननी चाहिये ॥ 


॥ यह तृतीय सृक्त और चोथा वर्ग समाप्त हुआ ॥ 





ऋग्वेद: मं? 3। अ० १। सू ० ४॥ ६९ 
न मा मो 
ऋ्रथ दशचेस्प चतुर्थस्प सक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः। अग्निर्देवता | १ । 
३। ४। ७ भुरिक्‌ पहुंक्तिः। ६ स्वरा पड़सक्तिः । ८ । ९ 
पड़क्ति *छन्दः | पहु्चमः स्वर; | २। ५ निच्‌त्रिष्टुप्‌। 

१० विराट्निष्टुपछन्दः । घेवतःस्वरः ॥ 
झथ मनुष्येः कीददेमंवितव्यपमित्याह ॥ ॒ 
अर दश ऋचा वाले चतुर्थ सृक्त का आरम्भ है इसके प्रथम मन्त्र में मनुष्यों को केसा 
होना चाहिये इस विषय को कहते हैं ॥ 
थ्र वंः झक्राय॑ भानवें भरध्वे हव्यं मतें चा- 
ग्नयें सपूंतम । यो देव्यानि मानुंषा जनंष्यंतर्वि- 
वानि विद्यना जिगांति ॥ १ ॥ 
प्र । वः | श॒क्राय | भानवे | भरध्वव । हव्यम्‌ । सतिभ्‌ 
च्‌ | अग्नयें । सुष्पूतम्‌ । यः । देव्यांनि | सानुपा । जनूंषिं। 
अन्तः | विश्वानि । विद्यनां । जिरगाति ॥ १ ॥ 
पदार्थः-( प्र )( 4: ) युष्माकम्‌ (श॒ुक्काय) उुद्धाय (भानवे) 
विद्याप्रकाशायप (भरध्वम्‌) धरत पालथत वा (हव्यम्‌) दातमहैम्‌ ( म- 
तिम्‌) मननशीलां प्रज्ञाम (च) (अम्नये) पावके होमाय (सप्तम) 
स॒ष्ठ पावेत्रम्‌ ( यः ) (दव्याने) देव; रूताने कमाए ( सानुषा ) 
मनुष्यानेनितानि ( जनाषे ) जन्माने ( अन्त: ) मध्य (विश्वानि) 
सर्वाणि ( विश्नना ) विज्ञातव्यानि ( जिगाति ) प्रशंसति ॥ १ ॥ 
अन्वय:--हे मनुष्या यो वः शुक्राय भानवे 5म्रये सुपूर्त हव्य 
मिव मति देव्याने मानुषा जनूंषि चाउन्तर्विश्वानि वित्यना जिगा- 
ति तस्मा उत्तमानि सुखानि यूय॑ प्रभरध्वम्‌ ॥ १ ॥ 








० ऋग्वेद: क्० (( | अ० १ । ब० ४ || 





श्र 


भावाथः-ह्वे बिद्ंसों यो यष्मदर्थ मत्तमानि द्रव्याणि सर्वेषां 


हितानि जम्मानि विज्ञानानि चोपदेष्टर प्रवत्तते ते यू सतत रक्षता।१॥ 


पदाथ! -हे मनुष्यों ( यः) जो ( वः ) तुम्हारे ( शुकाय ) शुद्ध ( भानवे ) 
विद्याप्रकाश के लिये तथा ( अग्नये ) अग्नि में होम करने के लिये ( सप्तम ) स॒- 
न्दर पवित्र ( हव्यम्‌ ) होमने योग्य पदार्थ के तुल्य ( मतिम्‌ ) विचारशील बुद्धि को वा 
( देव्यानि ) विद्वानों के किये ( मानुषानि ) मनुष्यों से सम्पादित ( जनूंषि ) जन्मों 
वा कर्मों को (च ) और ( विश्वानि ) सब ( अन्त: ) अन्तर्गत (विद्यन।) जानने यो- 
ग्य वस्तुओं को ( जिगाति ) प्रशंसा करता है उसके लिये तुम लोग उत्तम मुखों का (प्र: 


मरध्वम्‌ ) पालन वा धारण करो ॥ १ ॥ 
भवार्थे:-हे विद्वानों ! जे तुम्हारे लिये उत्तम द्वव्यों तथा सब्र के हितकारी 
अन्‍मों ओर विज्ञानें का उपदेश करने को प्रवृत्त होता हे उम्त की तृम लोग निरन्तर 
रक्षा करो ॥१ ॥ 
सनुष्येयुवावस्थायामेव विवाहः काय्ये इत्याह ॥ 
मनुष्यों को युवावस्था में ही विवाह करना चाहिये इस विषय को० ॥ 
कै शी है शो. कर 4०५ शिविर 
स ग्त्सा आग्नस्तरुणाशचदस्तु यता यावष्ट्रा 
॥ # ५ 
अजानर मातुः। स 
[कक 0 9 6७. 
चिदन्ना सामदांतच सदच्यः॥ २ ॥ 
सः । णत्सः | झप्निः । त्रुणः | चित्‌ | अस्तु । यतंः । 
यावेंठ्ः | भजनिष्ट । मातुः | सम्र्‌ । यः । वर्ना । युवतें । 


शुचिंददुन। भूरि। चितू। अन्ना | सम | इत्‌। भत्ति । स॒यः ॥२॥ 


यो वर्ना युवते शुचिंदन्भूरिं 


छः 


न 


पद॒ार्थ:-( सः ) ( ग्त्स; ) मेघावी ( आऋगिनि: ) पावक इंच 
तीजत्रवुद्धि: ( तरुएः ) युवा ( चित्‌ ) अपि ( ऋछ्तु ) ( यतः ) # 


मा क्‍ हे 
 बन««-»«म्क»नन्‍्न्‍्बन्‍क«क,3 टला 
कं. दि 








; 
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ऋग्वेद: मँ० ७ | अ० १। स्‌० ४ | 3९ 


( यावेष्ठ: ) अतिशापेन युवा ( अजनिष्ट ) जायते ( मातुः ) 
जनन्या; सकाशात्‌ ( समर ) ( या ) ( बना ) बनाने किरणान्‌ 
सूर्य इव ( युवते ) युनक्ति ( शुचिदन्‌ ) पवित्दन्‍्तः ( मरे ) 
बहु ( चित्‌ ) आप ( अला ) अलानि ( सब ) (इत) (अत्ति) 
भक्तयति ( सद्या )॥ २ ॥ 





कैफ 


अन्वयः-हे मन॒ुष्या यो मातु रजनिष्ट सोडग्निरिव कुमारः 


संत्तरुणश्रिदस्तु यतः स ग्॒त्सो यतिष्ठः स्पात्‌ सबदश्चिद लासमत्ति 
झुचिदन्मरि बना सूर्य इत्र तेजांसि से युवते ॥ २ ॥ 


थं (5 

भावाथे:--अन्न रचकलु ०--हे मनुष्या यथा स्वपुत्राः पूर्ण 

युवावस्था ब्ह्मचर्य सेस्थाप्प विद्यायुक्ता वलिष्ठा अभिरुपा भोक्तारों 
बार्भेका दीएोयुषो घीमनन्‍तो भवेयुस्तथाइनुतिष्ठत ॥ २ ॥ 


पद । थेंः-हे मनष्यों ( यः ) जो ( मातुः ) अपनी माता से ( श्रजनिष्ट ) 
उत्पन्न होता ( सतः ) वह ( अग्नि: ) पावक के तुल्य तेनवाला बालक ( तरुण: ) 
ज्ञान ( चित्‌ ) ही ( अस्तु ) हो ( यतः ) निप्त से वह ( गृत्सः ) बुद्धिमान ( इत्‌ ) 
ही ( यविप्ठः ) अत्यन्त ज्वान हो ( सबश्चित्‌ ) शीघ्र ही , अन्ना ) अज्नों का ( स्- 
मत्ति ) सम्यक भोजन करता हे ( शवेदन्‌ ) पत्रित्र दांतों वाला ( भूरि ) बहुत ( वना ) 
जप्त सय किरणों को संयुक्त करता वध्त वनों को ( संग्रवते ) संयुक्त करे ॥ २ ॥ 

भ वाथ :--हस मंत्र में वाचकलु०--हे मनुष्यो ! जैसे अपने पृत्र पूर्णोयुवा- 
वस्था वाले, ब्ह्मचय्य भें सम्यक स्थापन कर विद्यायुक्त, अति बलवान्‌ , ख्वरूपवान, सत्र 
भोगने वाले, धार्मिक, दीचे अवस्था वाले, बुद्धिमान्‌ होवें वेसा अनुष्ठान करो ॥ २॥ 


पुनविद्दंस कीह्शं सम्यमध्यक्ष॑ च कुययुरित्याह ॥ 
फिर केसे विद्वान को सभासद ओर अध्यक्ष करें इस विषय को ० ॥ 





बनना धन चिलला>ल नर लक नमनीन न नल निना+ से ०. 





७२ ऋरष्वेद: अ० ५। अ० २। ध० ५॥ 





अस्य देवस्थ॑ संसद्यनीके यं॑ं मतांसः इयेत॑ं जै- 
गश्ने । नि यो गे पोरुषेयी मुवोचच दुरोक॑मप्रिरा- 
यवें शशोच ॥ ३ ॥ 


अस्‍्य | देवस्य । सम५सर्दि । भनोंके | यम । सत्तासः । 
स्येतम ! जग्रश्ने | नि। यः । ग्रभम्‌ । पोरुपेयीप्‌ | उवोर्च । 
दुःउओकमस्‌ । अग्नि: । आयवे । ठाशोच ॥ ३॥ 


पदा 4:-( अस्य )( देवस्य ) विदुषः ( संसादि ) सभायाम 
( अनीके ) सेन्ये ( यम्‌ ) ( मत्तोसः ) सनृष्या: ( इयेतथ्‌ ) खेत 
श॒श्रप्‌ ( जगश्रे ) गहन्ति (नि ) (यः ) ( शमम ) णहीतुम ( पी- 
रुषेयीम्‌ ) पोरुषेयस्थ रीतिमू ( उबोंच ) बदाति ( दुरोकम्र ) श- 
च्रुभिदुः्सेवम्‌ ( अग्नि: ) पावक इव ( आयबे ) जीवनाय ( झु- 
गोच ) शोचति ॥ ३ ॥ 

अन्वय,-हे सनुष्या यः पौरुषेयी निग्रभमुवोचाम्निरिवा5- 
ये डाशोच ये इस्ते दुरोकमस्थ देवस्य सेसबनीके च मत्तोंसों 
जगुश्ने तमंब सभ्य सेनापति च कुरुत ॥ ३ ॥ 

भावार्थ:--बिदृद्निः सुपरीक्ष्य विद्वांस एवं सभ्या अच्यक्षाश्व 
कत्तेन्या: ये वीय्येबन्तो दीघोयुपो भवन्ति त व राज्य सुभूषयि- 
तुमहेन्ति ॥ ३ ॥ 

पदार्थ *-हे मनुष्यों (य: ) जो (पोरुषेयीम) पुरुषसम्बन्धी कार्यों की रीति 
का ( निमृभम्‌ ) निरन्तर ग्रहण करने को ( उवाच ) कहता है ( अग्नि ) अग्नि के | ' 
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ऋग्वेद: मं? 9। अ० १ । स॒5 ४ ॥ गे 





तुल्य तेजस्वी ( आयवे ) जीवन के लिये ( शुशाच ) शोच करता है ( यम्‌ ) निम्त 
( श्येतम्‌ ) श्वेत (दुरोकम्‌ ) शत्रुओं से दुःख के साथ सेवन योग्य को ( अस्य ) इ- 
स ( देवस्य ) विद्वान्‌ की ( संसदि ) सभा वा ( अनीके ) सेना में ( मत्तीसः ) मनुष्य 
( जगृश्ने ) ग्रहण करते हैं उसी को सभापति सेनाप्रति करो ॥ ३ ॥ 
भावाथे:--विद्वानों को चाहिये कि अछे प्रकार परीक्षा कर सभासदों और 
ध्यक्नों को नियत करें । जो बलवान ओर अधिक अ्रत्रश्वा वाले हों वही राज्य को 
अच्छे प्रकार भूषित कर सकते हैँ ॥ ३ ॥ 
आर ८७ भ्व 2 का 6 
का सहान्‍न्वश्वसनायां ॥वहानभव्र[दृत्याह ॥ 
विद्वानू अधिक कर विश्वाम के योग्य हो इस विपय को ० ॥ 
वे चें जय [4००] शीश हर 
अयं कविरकंविप भर्चेता मरत्तेंज्वप्नमिरणतों नि 
हर 
धाय | समाना अत जहरः सहस्वः सदा त्वें 


पुमनसः स्थाम ॥ ४ ॥। 
भयप्त्‌ । कवि: । अकविपु | ५95 चेंताः। सत्तेष। भप्मिः। अ- 
स्रतः | निःधायि | सः । मा। नः। अत्र। जहर: । सहस्वः 


24६ 


ध््ण 


सदा । त्व शत | स॒ुमननसः । स्य॒स ॥ 8 ॥ 


पदार्थ '- बयम्‌ ) ( कविः ) कान्‍्तप्रज्ञों विदहान ( अक- 
विषु ) अकान्तप्रक्षेष्वाविद्त्सु ( प्रचेता। ) प्रज्ञापयिता ( मत्तेंषु ) 
मनुष्येषु ( अग्निः ) विद्युदिव ( अग्दतः ) स्वस्वरूपेण नाइरहि- 
तः ( नि ) ( धागे ) नि्धीयते (सः) (मा) निषेधे (नः) अस्माद 
(अन्न ) अस्मिन व्यवहारे ( जुहुरः ) हिंस्यात्‌ ( सहस्वः ) प्रश- 
स्तबलयक्त ( सदा ) (त्वें) त्वांये ( समनसः ) ( स्थाम ) ॥ ४॥ 
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3७ ऋग्चद: अ० ५ अण० २। ब० ५॥ 
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अन्चय:-हे सहस्वों योपयं भवता$कविभत्तेष प्रचेता अ्रग्नि 
रवा5म्टतो निधायि सत त्वमत्र नो मा जुहुरो यतो वसे त्वे सुमनसः 





सदा स्थाम ॥ ९ ॥ 


भावाथः-अत्र वाचकलु०-हे मनुष्या ये।5म दीब्नह्मचर्येण 
विदृज्यों विद्या गह्माति स एव विद्दान्‌ प्रशस्तवीमनष्येष सहान्क- 
ल्याएकारकः स्यात्त प्रात सर मनृष्या: सद्दह्रादन खादिवत्तेरस्तह्य- 
विहांसोए_पि धीमन्तों भवेबः ॥ 9 ४ 


हि को हूं: > हज 
पृदार्थ:-ह ( पहस्वः ) प्रशस्त बलवाल जो ( अयम ) प्रत्यक्ष आप ( अ- 
कविषु ) न्‍्यून बुद्धि वाले अविद्वानो में ( कि; ) तीव बद्धि युक्त विद्वान ६ मर्त्तेपु ) 
मनुष्यों में ( प्रचता ) नेत कराने वाठो ( अग्नि: ) विद्यर आगरनि के तुल्य ( अमृतः ) 
अपने स्वरूप से नाश रहित पुरुष की ( नि, वायि ) बारण करते हैं ( सः ) सो आप 
( अन्न ) हस्त व्यवहार में ( नः ) हमको (मा, जहर: ) मत मारिये जिससे हम लोग 


( त्वे ) आप में ( सुमनप्त. ) मन्दर प्रसन्न नित्त वाले ( सदा ) सदा ( स्थाम ) होते ॥४॥ 


न्क ए «- २ ला 9. ह हि 
भातवाथ-दह्स मंत्र चाचकलु ० -हे मनृष्यो / नो यह दीवक्रह्मचये के सा- 
थ विद्वान से विद्या को ग्रहण करता ऐ वही विद्वान्‌ प्रशंसित बुद्धिवाला, मनुष्यों मे 


को 


हान्‌ कल्यागरकारी हो उसके प्रति सव मनप्य यदि मित्रता से बनें तो आवैद्भान भी 
, द्विमान होवे ॥ 9 ॥ 


मे 
बु- 


को विद्वान किंवत्करोत्तीलआाह ॥ 
कान विद्वान किस के तल्य करता है इस विपय को ० ॥ 


आ यो योनिं देवकंत॑ ससाद क्रत्वा ह्य३भिर 


श््‌ 


मत अतारीत | तमोपधीश्य वनिनंइ्च गर्भ भरमिं 
श्य विश्वधायसं विभतिं॥ ५॥ ५४ 








| 
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ऋष्वेद: मं ० 3 | अ० १ स० ४॥ १. 


आ।य. ।योनिंम्‌ | देव:रुूतम्‌ । ससाद॑ | ऋत्वा ।हि। 
ऋ्राग्निः | अम्ृ॒तान्‌ । झतारोीत्‌ | सम | ओपधीः । च। ब- 
निन॑। च | गर्भम्। भर्मि:। च | विश्व:घायसम | विभति।णा५॥ 


पदार्थ:- (धरा) समन्तात्‌ (मः) (योनिम्‌) शहम्र्‌ देवकूतस्‌ 
विद्वृद्धिर्विद्ाष्यपनाथ निर्मितम्‌ ( ससाद ) निवसेत ( कत्वा ) प्र- 
ज्ञया (हि) यतः (ऋग्नि:) पावक इव (अमृतान्‌) नाशरडिताउजी- 
वान्पदाथोंन्‌ वा (अतारीत्‌) तारयातिे (तर) (ओपधी:) सोसाया; 
( च) ( वनिनः) बनाने बहनों क्िरणा विद्यन्त थ्रेपु तानू (च) 
(गर्भव्‌ ) (मतरि)) एथिवी च (विश्वधायसम) वो विश्वा: समग्रा 
विद्या दधाति तम्त्‌ ( विमर्ति )॥ ५॥ | 

अच्चय,-ह मनुष्या ये$ग्नितिक देवकर्त गोनेमा ससाद स 
हि कत्वा5सृतानतारीदश भूमिरित ते विश्वघायस गमसोपधीख् ब- 
निनश्र विभर्ति स छब पज्यतमों भवानी ॥ ५ ॥ 


भावाथं:-क्न्न घाचकल २ -हेसनष्या यथारितः सामेद्विहनि- 
मिश्च वधत तथेव ये विद्याल4 गत्वा९६चार्स प्रसाद बह्मचवण वि 
दयामभ्यस्पन्ति त प्राषधिवदाषियारोगनिवारका। समबद्ध ते प्रकाइका 


जञ्ञामवाहश्वस्मरा भवान्त ॥ ५ ॥ 


पदा थेः--हे मन॒प्यों ( यः ) नो ( झग्नि: ) अग्नि के तुल्य तेजम्बी दे 
निम्‌ ) धर में ( भा, सप्ताद ) 
द्वि से ( अमृतान्‌ ) नाश र 
) आर जा ( श्रणि: ) मा 


वक्तम्‌ ) [विद्वानों ने विद्या पदने के अथ बनाये ( ये 
अच्छु प्रकार निवास कर वह (हि )ही ( क्रत्वा ) 
( 


ब्व्‌ 
हित जवां वा पदाया को € अतराीत ) तारता ने 
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9६ ऋरग्वेद: अ० ५ | अ० २।६०५॥ 





' नरसकल नानक. 





वी के तुरय सहनशील पृरुष ( तम्‌ ) उप्त ( विश्वधायसम्‌ ) प्रमस्त विद्याओं के घा 
रण करने वाले ( गर्भम्‌ ) उपदेशक (च) और ( ओषधिः ) सोमादि ओषधषिय' 
( व) ओर ( वनिनः ) बहुत किरणों वाले अग्नियों को ( च ) भी ( विभार्ते ) पा 
रण करता है वही अतिपृज्य होता है ॥ ५. ॥ 

भावाथः-हस मंत्र में वाचकऋलु०- मैसे अग्नि समिषा ओर होम में योग्य 
पदार्थों से बढ़ता है वैसे ही नो पाठशाला में जा आचार्य को प्रसन्न कर ब्रह्मचय से 
विद्या का अम्यास्त करते हैं वे ओषधियों के तुल्य अविद्यारूप रोग के निवारक, सृ- 
ये के तुल्य धर्म के प्रकाशक और एथिवी के समान सब के धारण वा पोषणकर्त्ता 


ब्वकण 


होते हैं ॥ ५ ॥ 
मनुष्ये: कदावित्कतप्नेनेभवितव्यमित्य ह ॥ 
मनुष्यों को कमी कृतध्न नहीं होना चाहिये इस विषय को ० ॥ 
इंग्ेह्म३ग्निरम्तस्प भुरेरहो राय: सुवीय॑स्य 
दातों: । मा त्वां वर्ष संहसावच्न वीरा माप्सबः 
परिं पदाम मादुवः ॥ ६ ॥ 
हैदों । हि। अग्नि: । अद्ृसस्य। भरें।। इंदों। रायः। सु- 
इवीयेस्प । दातों:! । सा । सवा । वयस्‌ । सहसा5वन्‌ | झ- 


45) 


वीराः | मा । प्रप्संवः | परिं। सदाम । सा । भदुवः॥६॥ 


पदार्थे:--( ईंशे ) ईऐ ज्ञातुमिच्छाति ( है ) खलु ( आ- 
ग्निः ) पावक इंब ( अम्ठतस्य ) परमात्मन: । अधीगर्थदयेशां 
कमणीति कमेणि षष्ठी ( भरे: ) बहुविधस्य ( इंशे ) ( रागः ) 
धनस्य ( सुवीयेस्य ) स॒ध्ठु वी पराक्ममों यस्ताक्तस्य ( दातोः )दा- 
तुमू (मा )( त्वा ) त्वाम ( व्म ) ( सहसावन्‌ ) ( बहुब- 
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लयक्त ) ( ऋअवबीराः ) बीरतारहित ( मा ) ( अप्लवः ) कुरूपाः 
( परि ) ( सदाम ) प्राप्लुयाम ( मा ) ६ अद॒वः ) अपरंचा' 
रका।॥ ६ ॥ 


अन्वय!ः--हे सहसावन विद्दन्‌ यो5ग्निरित भवानम्द॒तस्येरों 
भूरेश्सवीयस्य रायो दातोरीशे ते हि त्वाइदीराः सन्‍्तों बये सा प- 


रि पदासा5प्सवो मत्या त्वाँ मा परि पदामा5दुबो भृत्वासा परिे- 
षदास ॥ ६॥ 


छू हा ० # 5 हुक 
भावाथे;-हे मनुष्या योधम्हतविज्ञानं पुष्कलां विबिवसुर- 
प्रियां श्रिये युष्मस्य॑ प्रयच्छति तत्सनिषी बीरतां सुरूपतां सेवां च 
व्यक्त निधुराः रतमा सा भव्रत ॥ ६ ॥ 


श्् 


रु जे हर «.. 
पदाध:--है ( सहसावन्‌ ) बहुतबलयुक्त [वद्वन्‌ पुरुष जो ( आग्निः ) 


| हा] कप 


अग्नि के समान तेनस्व्री आप ( अम्तस्य ) नाश रहित नित्य परमात्मा को जानने के 


वि 


( इशे ) समर्थ वा इच्छा करते हो ( भूरें:) बहुत प्रकार के ( सुवीग्पस्य ) सुन्दर परा- 
क्रम के निमित्त ( राय: ) घन के / दातो:) देने को ( ईशे ) समर्थ हो (त)उन (हि ) ही 
(त्वा) आपको ( अवीरा: ) वीरता रहित हुए ( वयम्‌ ) हम लोग ( परि, सदाम ) सब 
ओर से प्राप्त हों (अप्सव:) कुरूप होकर आपको ( मा ) मत प्राप्त हों ( अद्ुवः ) न सेव- 


क होकर ( मा ) नहीं प्राप्त हों ॥ ६ ॥ 


है आ है. है विन से 0 ० 
भावाथे।--हे मनृष्यो नो अमृत रूप इंश्वर का विज्ञान,विविधसुखों से तृप्त 


करने वाली परिपूर्ण लक्ष्मी का तुम्हार लिय देता है उसके समीप वीरता, सुन्दरपन आर 
सेवा को छोड़ के निठुर कृतम मत होओ ॥ ६ ॥ 


कि धन स्वकीयं परकीय5वास्तीत्याह ॥ 


अपना कान ओर पराया पन कौन हैं इस विषय को ० ॥ 
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परिषयं ह्यरणस्य रेक्‍्णों नित्य॑स्य रायःपतयः 
 स्थाम। नशेषों अगर्ने अन्यजातमस्त्यचेंतानस्थ 
मा पथो वि दुत्चः॥ ७॥ 
परिस्यम । हि ।अरंणस्य । रेकणः । नित्यंस्थ । रायः । 
पत॑ंयः । स्याम । न । दोपः । अग्ने | झन्‍्य5जातम्‌ | भस्ति । 
अचेतानस्य । सा | पथः । वि | दुक्षः ॥ ७ ॥ 
पदार्थ: - ( परिषय्त्‌ ) परिषदि सभासोां भवम् (हि) 
( अरणरल्य ) अविद्यमानों रण: सहुग्रामों यास्मस्तस्य ( रेकणः ) 
घनम्‌ रेकक्‍्श इति घननाम निर्चष० २। १०। ( नित्पस्य ) स्थि- 
रस्प ( रायः ) घनस्थ ( पतयः ) स्वामिनः ( स्थाम ) (न ) 
( दोषः ) ( अरग्ने ) विददन्‌ € अन्यजातम्‌ ) अन्येना न्‍न्यसमा दा 
समुत्पनम ( अर्ति ) ( अचेतानस्य ) चेतनतारहितरुप छख- 
स्य ( मा ) ( पथः ) सागांव ( वि ) ( दुच्चाः ) दूपये; ॥ ७॥ 


ख्रन्वय:-हे अग्ने! त्वमचेतानश्य पथों मा विदुक्षाः परिष- 


यमन्यजातं हि रेक्‍्णो शोषों वा स्वकीयों नास्तीति विजानीहि त्व- 
त्सहगेन सहायेन वममरणस्य नित्यस्य रायः्पतयः स्थाम ॥ ७ ॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या यद्धमेयुक्तेन पुरुषार्थेन धर्न प्राप्रुयात्तदेव 
स्वकीयं मन्यध्व नाइन्यायेनोपार्जित॑ ज्ञानिनां मार्ग पाखण्डोपदेशेन मा 
विदूषयत यथा घर्म्मेण पुरुषार्थन घन लम्येत तथेव प्रवतध्व म्‌ ॥ ७॥ 


ए्‌ कि. 4 न क्र री कर 
पदार्थे:-हे ( अग्ने ) विद्वत्‌ आप ( अचेतानस्थ ) चेतनता रहित मूर्ख के | 


कक संलनीयनाज-- “ 





मिलकर : 


कप: ५४८2 काटी: 
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है. 4० 


( पथ: ) मार्गों को ( मा ) मत ( विदुक्षः ) दूषित कर ( परिषद्यम्‌ ) सभा में होने 


छ 
वाले ( अन्यजातम्‌ ) अन्य से उत्पन्न (हि ) ही ( रेक्‍्णः ) धन को इस प्रकार 
जानो कि इस की ( शेषः ) विशेषता वा अपने आत्मा की ओर से शुद्धविचार कुछ 
( न,अस्ति ) नहीं है आप के सह्ल वा सहाय से हम लोग ( अरणस्य ) संग्रामरहित 
( नित्यस्य ) स्थिर ( रायः ) घन के ( पतयः ) स्वामी ( स्थाम ) होंवें॥ ७ ॥ 


थे बम 3 हज न पे छ ल्‍ 

। भवाथः-हे मनुष्यों ! पमंयुक्त पुरुष से निम्त धन को प्राप्त हों उसी 

को अपना धन मार्नों किन्तु अन्याय से उपार्नित घन को अपना मत मानो । ज्ञानियों 

के मर्ग को पाखणड के उपदेश से मत दूषित करो नैसे धर्मयक्त पुरुपार्थ से धन 
प्राप्त हो वैसे ही प्रयत्न करो ॥ ७ ॥ 


कः पुत्रों मन्तु योग्वोइस्तीत्याह ॥ 
कीन पृत्र मानने के योग्य है इस विषय को० ॥ 
नहि ग्रभाया रंणः सशेवोष्न्योदेयों मन॑सा 
मन्त॒वा उं। अधा चिदोकः पुनरित्स रत्या नों- 
| वाज्यमीपाछेतु नव्यंः ॥ ८ ॥ 
नहि  ग्रभाय | भर एः। स॒ुड्ो व: | भन्य5उदये: । मन॑सा। 
मन्तवे । ऊं। इति । अध॑ । चित्‌ | ओकः । पुनः | इत्‌ । 
सः | एति | आ। नः । वाजी | अभीषाट। एतु। नव्यः ॥८॥ 


पदार्थ: -( नहि ) निषेधे ( ग्रमाय ) ग्रहणाय ( ऋरणः ) 
करममाए+ ( स॒ुदोव ) सुसुखः ( अन्योदस्पेः ) ऋन्‍योदरा- 
। ज्ञात; ( मनसा ) अन्तःकरणेन ( मन्तवे ) मन्तुं योग्यः ( उ 
( ऋ्रध ) अथ । अन्न निपातस्य चेति दीघे! ( चित्‌ ) श्पि 
(ओझोकः) ग्टहम्‌ ( पुनः ) ( इत ) एव ( सः ) ( रति )(आ।) 
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( नः ) अस्मान्‌ ( बाजी ) विकज्ञानवान्‌ ( अभमीषाटू ) बोइमि- 
सहते सः ( एतु ) प्राप्रोतु ( नव्यः ) नवेषु भव:॥ ८ ॥ 


अन्वयः-हे मनष्य योइरणः सशेवोइन्योदर्_्यो भवेत्स म- 
नसा ग्रभाव नहिं मन्तवें चिदु पुनरित्‌ स ओको न छेोत्यथ यो 
नव्योइमिपाड बाजी नो$स्माता एतु ॥ ८ ॥ 


हट न कप 
भावाथे:-ह मनष्याः ! पत्रत्वायापन्यगोतजो 5न्यस्माज्जातों 
ग्रहीतव्यः स च गहादिदायभागी न भवेत्किन्तुय ओरसोस्व- 
गोत्रादणहीतो था मवेत्स एव पुत्र: पुत्तप्रति बेत्‌॥ ८ ॥ 


पदाथ!--ह मनुष्य जो ( अरणः ) रमण न करता हुआ ( सुशेवः ) स॒- 
न्द्र मुख से युक्त ( अन्यादय्य: ) दूसर के उदर से उत्पन्न हुआ हो ( सः ) वह 
( मनसा ) अन्तःकरण से ( ग्रभाय ) ग्रहण के लिये ( नहि ) नहीं ( मन्तवे ) मा- 
नने योग्य है ( चित्‌,उ, पुनः,इत्‌ ) और भी फिर ही वह ( ओकः ) बर को (नहिं) 
नहीं (एति) प्राप्त होता (अध/ इस के अनन्तर जो ( नव्यः ) नवीन (अभीषाड़) अच्छा 
सहनशील ( वाजी ) विज्ञानवाला ( नः ) हम को ( आ, एन ) प्राप्त हो ॥ ८॥ 
ए लिक.. किए * ड़ कु हक 
भावाथ-हे मनुृप्यो * अन्यगांत्र मे अन्यपुरुष से उत्पन्न हुए बालक को 
पुत्र करने के लिये नहीं ग्रहण करना चाहिये क्योंकि वह घर आदि का दायभा- 
गी नहीं हो सक्ता किन्तु नो अपने शरीर ते उत्पन्न वा अपने गोज् से लिया हुश्रा 
हो वही पृत्र वा पृत्र का प्रतिनिधि होवे ॥ ८ ॥ 
पुना राजा कि कस्यादित्याह ॥ 
फिर राजा क्या करे इस विषय को० ॥ 
५2575 के न हाल ॥/5 
वमग्न वनुष्यता ।न पाह त्व नः सहसाव- 
६5 ट्ट मन भ्यें थ्‌ $ आप 
भवयध।त्‌। सन्त्वाध्वस्मन्वदभ्य॑तु पाथः स॒ रायः 
[। [| 4, 
स्एहयाय्यः सहसरत्रा ॥ ९॥ 


| 
क्र 


ले हि ,०नकन्‍०2 8१०“ के पिकानान पनानकवम 


का २० ७9 | अ० १। सू० ४॥ प््रैँ 
3 मील डबल कक कल डक पिज की लक ड:8 2 «पथ रमन कक का 7५ 
स्वम्‌ । भग्ने | वनुष्यतः । नि। पाहि । स्वम्‌ । के । 
इतिं । नः । सहसा:वन्‌ । गवद्यात्‌ । सम । त्वा।। ध्व- 
स्मन्‌ 5वत्‌। भाभे। एतु। पार्थ: । सम््‌। रायेः। स्पहयाय्य: । 
सहसरत्री ॥ ९, ॥ 

पदार्थ:-( त्वम्‌ ) ( ऋग्ने ) अग्निरिव विहनराजन्‌ सज्जन 
( वनुष्यतः ) याचमानान्‌ ( नि ) नित्यप्तू ( पाहि )-( त्वम ) 
(3 )(नः ) अस्मान ( सहसावन्‌ ) बहुबल्लेन युक्त ( अव- 
धात) अपम।चरणानिन्यात्‌ ( सम ) ( त्वा ) त्वाम्‌ (ध्यस्मन्वत्‌) 
ध्वस्तदोषविकारम्‌ ( अभि )( एत ) स्वतः प्राप्नोत ( पाथः ) 
अनलम (रयिः) घनम्‌ (स्पृहयाय्यः) स्ए्ह णीय:( सहज्ली) असंख्ष: ॥९॥ 




















अन्वय:-है सहसावन्नग्ने ! त्त॑ बनुष्यतो निपाहि स्मु झ- 
वद्यान्रों नि पाहि यतसर्त्वा ध्वस्मन्वन्पाथः समभ्येतु सहस्री स्णह- 
याय्यों रयिश्व समम्येतु ॥ ९ ॥ 

भावार्थे:--है राजन ! यदि त्व॑ त्वत्तो रक्षणमिच्छतः प्रजाज- 
नान्‌ सतत रक्षेस्त्व च निन्यादवमाचरणात्पथगरत्तेंत तब तले पन- 
पान्य तां प्राप्रयाताम्‌ ॥ ९ ॥ 


है £क य कि पी 8. 
पदार्थः-हे ( सहसावन्‌ ) बहुत बल से युक्त ( अग्ने ) अग्नि के तुल्य 






विद्नन्‌ू ( त्वमू ) आप ( बमुष्यतः ) मांगने वालों की ( नि, पाहि ) निर- 
न्तर रक्षा कीजैये ( उ ) ओर ( त्वम्‌ू ) आप ( अवद्यात्‌ ) निन्दित अधमाचरण 
से ( नः ) हमारी निरन्तर रक्षा कीजिये मिप्तसे ( त्वा )आप को ( ध्वस्मन्वत्‌ ) दोष 
और विकार जिस्त के नष्ट होगये उस ( पाथः ) अन्न को ( समम्येतु ) सब ओर से 


5.“ र 
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न्न्द री ३ फल | अत 
प्राप्त दूजिय ५ सही) असख्य ( स्ृहयाय्यः ) चाहने याग्य ( रायेः ) घन भा 





८२ ऋग्वेद: ऋआ० ५ |अ० २ | व०६ ॥ 





( प्म्‌ ) सम्यक प्राप्त होवे ॥ «० ॥ 
भावाथे'-हे रानन्‌ ! यदि आप आप से रक्षा चाहते हुए प्रमाननों की 
निरन्तर रक्षा करें ओर आप स्वयं अधर्माचरण से पृथक वर्ते तो आप को अतुल घन 
धान्य प्राप्त होते ॥ ९ ॥ 
पुना राज्षा कि कत्तव्यमित्युच्यत्ते ॥ 
. फिर राजा को क्‍या करना चाहिय इस विषय को ० ॥  « 
| कक. छक ॥। ४7०५. -*, हे [। क्र. 
सता ना अम्म सामगा ददाह्माप क्रतु सच- 
॥ वि ९" बे || ग्ल् भे हे ण््‌ हा. लय 
तस वतम । विश्वा स्तातभ्या गत च सन्‍तु 
* ४7... 6. । 
यय पात स्वास्तभः सद। नः ॥ ३० ॥ 
एता । नः | भग्ने। सामभंग्त | दिदीहि | अपि | कतुम्‌। 
स॒ुचेतसम्‌ | वतेस । विदा । स्तोतृधभ्य: । शणते | च । 
सन्तु | यूयम्‌ | पात | स्वास्तइमिं।संदां । सः ॥ १० ॥ ६ ॥ 


पदा4यथ!-( सता ) गतानि ( नः ) अस्मन्यम ( अग्ने ) पा- 
वक इते विद्याविनयाश्पां प्रकाइमान ( सॉभगा ) सभगस्योत्त 
मैडवर्यत्थ भावों येपु तानि ( दिदीहि ) स्वतः प्रकाशय ( ऋअ- 
पि)९ ऋतुम ) प्रज्ञाव ) ( सुबेतसम्र्‌ ) सप्ठु विज्ञानयुक्ताम्‌ 


( वतेम ) सम्भजेस ( विश्वा ) सर्वाणि ( स्तोतृभ्प: ) ऋाचे- 


ग॒भ्यः ( ग्णते ) यजमानाय ( च ) ( सन्‍्तु ) ( यूबम ) राज- 
भत्या: ( पात )(स्वस्तिमि:) स्वास्थ्यकरणा।लिः क्रियाभिः (सदा) 
( नः ) अ्रस्मान्‌ ॥ १० ॥ 


खअन्यय!-ह ऋग्ने ! त्वमेता सोमगो नो दिदीत्यपि त सचे- ! 
िजियणयखणःण।जडरडफककअलअअक न नक्‍िज--- - तन ' 
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फऋग्थेंद: मं० ७ | आअ० १ । ध्‌ु० ४॥ ष्प्डे 





क्रतु दिदीहि स्तोदभ्पो ग्रणतें च सौसगा सन्त बतो यूर्य 


5. 


पा 


#5 | आप 5.0 


स्व॒स्तिभिने: सदा पात तस्माहयं पर्बोक्तां प्रज्ञां विश्वा उनानि च 
बतेस ॥ १० ॥ 
भावाथ'!--है राजद याद भवान्‌ स4भ्य ब्रह्मचम ण विद्या 


दाने दापयेदत्विजी यजमाने च सबदा रक्तेत्ताह स्वास्थ्येन परी 
राज्येदवर्य प्राप्नुपादिति ॥ १५ ॥ 


अ्रत्राइग्निविवृद्र।जवीरप्रजारक्षणादिकत्यवणनदितदयथेस्य 
पर्बेसक्तार्थन सह सह्तिर्तदा ॥ 


छ... ५ 
पर (५ 


हति चतुथ सक्ते पछ्ठो वर्गश्व समाप्त: ॥ 


पदा4 “--हे ( अग्न > ऋग्नि के तुत्य तेनस्वि रामनन आप 
इन ( सोमगा ) उत्तम ऐश्वड्व वाले पदार्थों को ( नः ) हमारे लिये ( दिदीहि ) प्र- 
काशित कीजिये ( अपि + ओर तो ( सुचेतसम्‌ ) सुन्दर ज्ञान युक्त ( क्रतुम्‌ ) बुद्धि 
का प्रकाशित कोजेय ( स्तातृम्य: ) ऋत्वना क लिये ( च) तथा ( गृणते ) यन्- 
मान के लिये उत्तम ऐश्वय्ये वाले ( सन्तु ) हाँ निस से € यूचम्‌ ) तुम ले|ग ( स्व- 
स्तिमि: ) स्तस्थता करने वाली क्रियाओं से ( नः ) हमारी ( सदा ) सदा ( पात ) 
रक्षा करो इस लिये हम लोग पूर्तोक्त बुद्धि और ( विश्वा ) पन्नों का ( वतेम ) से- 
बन करें ॥ १० ॥ 

भावाथे'-ह राजन | यदि आप सब मनुष्यों को ब्रह्मचय्य के साथ विद्या 

दान दिलावें, ऋत्विजों और यजमारनों की पवंदा रक्षा करें तो स्वम्थता से पूणे राज्य 
के ऐश्वय्य को प्राप्त हों ॥ १० ॥ 

इस सृक्त में अग्नि, विद्वान्‌ ,रामा, वीर और प्रजा की रक्षा आदि कृत्य 

का वर्णन होने से इस सृक्त के अर्थ की इस से पर्व सृक्त के अर्थ 

के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 

यह चौथा सृक्त और छूठा वर्ग समाप्त हुआ ॥ 











ब्छ ऋग्वेद: अ० ४ | अ७ २ | व७ ७॥ 





धऋ्रध नवचेरस्य पठचमस्य सृक्तस्य वसिष्ठऋषः। वैश्वानरों देवता । 
9।8। विराट्‌ त्रिटुप्‌-१२। ३।८॥९ निचृत्रिष्ठपछन्दः 
घेवतः स्वरः । ५। ७ स्वराट पर्डुक्ति। | ६ पढुक्तिश्ल्न- 
न्दष ॥ पठ्च मस्सखव २: ॥ 
अथ कस्य प्रदासोपासने कत्तेव्ये इत्याह ॥ 
अब नौऋतचावाले पांचवे सक्त का आरम्म है इसके प्रथम मंत्र में किस की प्रशंसा श्री- 
र उपासना करनी चाहिये इस विषय को० ॥ 
>>) >>] षट ७ ९४७! ० #6&“ ०. आर 
प्राग्नयं तवसें भरध्वं गिरं दियो अरतयें ए- 
[>> अल 8 3. | आए ७. 
थिव्याः। यो विश्वेपामम्दवानामुपस्थें वश्वानरों 
किक. ॥ | थक 
३टथघे जगृवाद़ेंः॥ १ ॥ 
प्र | झग्नयें | तवसें । भरध्वम्‌ । गिरंम्‌ | दिवः | झर- 
तये । एथिव्या। । यः । विश्वेषाम | झसृतानाम्‌ । उप5स्पें । 
वैश्वानरः । वाठ॒धे । जाणबत्‌प्र्मि: ॥ १ ॥ 


पदार्थ:-( प्र ) ( ऋग्नये ) परमात्मने ( तबसे ) बलिफष्ठाय 
( भरध्वम्‌ ) (गिरम्‌ ) योगसंस्कारयुक्तां वाचम्‌ ( दिवः ) स्‌- 
येस्प ( अरतये ) प्राप्ताय ( शथिव्या: ) ममेमध्ये ( यः ) ( विश्वे- 
धाम्‌ ) स्वेपाम्‌ ( अम्दतानाम्‌ ) नादारहितानां जीवानां प्ररृत्या- 
दीनां वा (उपस्थे) समीपे (वेशबानरः ) विश्वेषु नरेषु राजमानः (वा- 
ट्बे) वर्बयाति ( जागूवद्धिः ) अविद्यानिद्रात उत्वातृमिः॥ १ ॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या यो वेश्वानरों जगदीश्वरे दिव: प्यिव्पाः 


भा ाााााआआणणणाा॥णणाएएाभाणाणााााणा ० ूाण॥ााााााााााऊभभएऊएभााााए्णशणणणणणणणणणाथ<। 





प्रहग्वेद: मं० ७ | अ७ १( सू०५॥ ८७ 





विश्वेषामम्दतानामुपस्थे वाटथे जागवद्धिरिव गस्यते तस्मे तबसे६र- 
तयेग्नये गिर प्र भरध्वम्‌ ॥ १ ॥ 


हि ४2 ण््छ ०५ शक आकर 2 3. 
भावाथे;--यदि सर्वे मनुष्याः सबेषां धत्तरं सोगिसिगस्थे प- 
र गत्मानमुपासीर॑स्तहिं ते सबतो वर्धन्ते ॥ १ ॥ 


पदार्थ: “हे मनुष्यो (यः ) मो ( वेश्वानर: ) सम्पूर्ण मनुर्ष्या में प्रकाश- 
मान जगर्दाश्वर ( दिवः ) सय वा ( प्ृथ्ित्या: ) ध्थिवी के बीच ( विश्वेपाम्‌ ) सच 
( अम्तानाम्‌ ) नाश रहित जीवात्माओंवा प्रकृति|आदि के ( उपस्थे ) समीप में ( वा- 
वृधे ) बदाता है ( जागृत्रद्धिः ) अविद्या निद्रा से उठने वाले ही उसका प्राप्त होते उ- 
से ( तवसे ) बलिप्ठ ( श्ररतय ) व्याप्त ( अग्नय ) परमात्मा के लिये ( गिरम्‌ ) 
योगसंस्कार से युक्त वाणी को ( प्र, भरध्वम्‌ ) धारण करो अथात्‌ स्तुति प्राथना करो॥ १॥ 


एव 2 का की 0 कक का रे 
भसावाथ--यदि सब मनष्य स्तब के घत्ता यागियों को प्राप्त होने योग्य प- 
रमेश्वर की उपाप्तना करें तो वे,सब ओरे से वृद्धि को प्राप्त हो ॥ १ ॥ 


पुनः स कीहा इत्याह ॥ 


रे य्र 


नां हृष॒भः स्तियांनाम । स माने 
भांति वेहवानरों वाद्घानों वरेंग ॥२॥ 

एष्ट: । दिवि । धायें | झाग्निः | एथिव्याम्‌ | नेता । 
सिन्धूनाम्‌ | दुपभः | रितर्यानाम्‌ | सः | मानुबीः | ग्मि। 
विद: | वि | भाति । वेश्वानरः | वातुधानः | वरेंण॥ २ ॥ 


रे जंग _मकमकक, ै#:नदाक' पम्म+.. इराक ०. सावन, 
2. 




















८ प्ररारधेंद: अ> ५। प्र० २। ब० ७॥ 





पदार्थ: -( पृष्ठ; ) प्रष्टव्यः: ( दिवि ) सूर्य ६ धायि ) प्रिय 

ते ( अग्नि: ) पावक ड्बव स्वप्रकाश देवर: ( छ्थि७ण्याम्‌ ) अन्त- 

रिक्ने भमों वा ( नेता ) सयोदायाः स्थापकः ( सिन्‍्धुनाम्‌ ) नदीरना 

समद्राएं वा ( रृपभः ) अनन्तवल्ञ: ( स्तिमानाम ) अपा जला- 

म्‌ | स्तिया आपो भवन्ति स्व्यामनादिति। निरु+ ६। १७ 

( सः ) ( मानप्री:) सनुष्यसम्बज्वनीरिसमा। ( आमे ) ( विद्मः ) 

प्रजा; (वि) ( भाति ) प्रकाशते (बैदशानरः ) सर्वपाँ नाथकः(वा- 
हेवानः ) सदा वगिता ( बरेण ) उत्तमस्वभावेन ॥ २ ॥ 


#+४९ 


अन्वय:--ह विद्वांसा यागमिमे$म्रर्दिवे ए 
| सितियानां हपमभः सनेत। बरण वाहघानों यों 
विद्वाइईमि वि भांति स प्रष्टोस्ति॥ २ ॥ 


शत ७ 
बब्पा वायास- 
वेश्वानरों मानु- 
ए हु पु ढ 

भाव :-हे मनुष्या यः सर्वेत्याः प्रजाया निपसव्यवस्थायां 
स्थापकस्सूयादिप्रजाप्रकाशकः सर्वेपामुपास्यदेवों स प्रछ॒ष्य: श्रोत- 


पु 


व्या मन्तब्यों निदिध्यासितव्यों ज्ञातव्या(स्ति ॥ २॥ 

पृदार्थ/-ह विद्वानों ! योगियों से जा ( अग्नि: ) अग्नि के तुल्य खयं प्रका- 
शख्रूप इश्वर ( दिवे ) सूर्य (शथिव्याम्‌) भूमि वा अन्तरिक्ष में ( धाये ) धारण कि- 
या जाता है ( सिन्धूनाम्‌ ) नदी वा समुद्रों शोर ( स्तियानाम्‌ ) जर्लो के बीच / बृष- 
भः ) अनन्तवलयुक्त हुआ (€ नेता ) मादा का स्थापक ( वरेण ) उत्तम खभाव के 
साथ ( वावृधानः ) सदा बढ़ाने वाला ( वैश्वानरः ) सब को अपने २ कामों में नि- 
योजक (€ मानुषीः ) मनुष्यसम्बन्धी (विश: ) प्रमाओं को ( श्रमि, वि, भाति ) प्रका- 
शित करता है ( सः ) वह ( प्ृष्ट: ) पूछने योग्य है ॥ २॥ 


पक हक 


श्5 करत 8 किक. 
भावाथे।-हे मनृप्यो | जो सब्र प्रजा को नियम व्यवस्था में स्थापक, सू- | 





2. रमा कवि. 





(३-8. >>448+७-क००>व.+ कमा. 
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यादि प्रा का प्रकाशक, सब का उपास्य देव, वह पछुन सेनने, जानने, विचारने, | 
आर मानेन योग्य है ॥ २ ॥ 


पुनः स परमंद्वरः कीहगा सतीत्याह ॥ 

फिर वह परमश्वर केसा है इस विषय को ॥ 
त्वद्भिया विश आयन्नसिंक्री रसमना जह॑तीभों- 
जैनानि । बेइवानर परवे शोशु॑चानः पुरो यद॑रने- 
दरयन्नदींदेः ॥ ३ ॥ 
त्वत्‌। शिया । विश! । आयन्‌ । असिक्वी: | असमनाः 
। भोज॑नानि | वेइवानर । प्रवें । शोह| गनः । 
पुर:। यत्‌ । अग्ने । दरथन। अदीदेः ॥ ६ ॥ 


एप तीन त33ा०- मनन भा; पाक ५७५५ ७वाका+ा 2 इाकरम कक 


पदार्थ:-( त्वत्‌ ) तब सकाशात्‌ (मिय्रो) भग्रेन (विद्या) 


प्रजा: ( आगमन ) म्रादामायान्त € आसक्री: ) गत्री:। असि- 
क्रीति रजिनाम निघे ३ | ७ । (असमनाः ) एथक एथयबत्तेसाना: 


( जहतीः ) पुवरालवस्यां टयजन्तीः (भोजनानि) भोक्तव्याने पाल- 


नानि वा ( वैब्वानर ) सतभ विराजमान पृ वे )मनुष्याय ( शो- 
डाचानः ) पवित्र विज्ञानम ( ददव ) ( पुर ) पुरस्तात (यत्‌) यः 
€ ऋग्ने ) स॒। इब स्वप्रकाश (दरगन्‌ ) दुःखानि विदारयन्‌ ( झऋ- 
दीदेः: प्रकादागेः ॥ ३ ॥ 

वन्वयः- हे बैल्वानराग्ने ! यद्यस्त् दु खानि द्रगन्प्रवे शो- 
शुचानः पुरो5दीदेस्तस्मास्‍्वह्धिया5सिक्तीसमना मोजनाने जहती- 


विदा आपन्‌ ॥ ३ ॥ 


| 
2, नर 
थः 


नरम थ०न 


/माक*पपकमना जता बी एबी ऑफ सीट पक एप पा+ 4७ परनाक +ए१५क+++-आ७ ना «पम्प अर नाएमन्कवाएब७ाा९0३७७३३५ ५ पाए वादा फरयस्‍ाभामनाकिनंमनम्मा १, 
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को 


भावाथे:-हे सनुष्या ( भीषास्माह्वातः पवते भीषोदोति सृ 
ये ॥ सीषास्मादिस्द्रश्व वायुश्र म्हट्युवोावति पहुचमइतिकठवल्स्यु 
प॒निषदि ) परमेशवरस्य सत्यन्यायभयात्सत्र जीवा अधर्माद्नीत्वा घ- 
से रूचि कुबान्त यस्म प्रभावात्तयित्री सबोदयों लोकाः स्वस्वपरिषों 
नियमेन श्रमन्ति स्वस्वरूप धृत्ता जगदुपकुवान्ति स॒एव परमात्मा 
सर्वेमनुष्येध्येयः ॥ ३ ॥ 

पदार्थ:-हे (वैशानर) सर्वन्न विरानमान ( अस्ने ) छूर्य के तुल्य प्रकाश- 
स्वरूप ( यत्‌ ) जो आप दुःख को ( दरयन्‌ ) विदीण करते हुए ( पूरवे ) मनुष्य 
के. लिये ( शोश॒चानः ) पविश्नविज्ञान को ( पुरः ) पहिले ( अदीदे: ) प्रकाशित करें 
इससे ( त्वतू ) आपके ( भिया ) मय से ( अप्लिक्ीः ) रात्रियों के प्रति ( असमनाः ) 
प्थक्‌ २ वत्तेमान ( भोजनानि ) भोगने योग्य वा पालन और ( नहतीः ) अपनी पू- 
बांवस्था को स्थागती हुई ( विशः ) प्रजा ( भायन्‌ ) मयादा को प्राप्त हों ॥ ६ ॥ 


श्र फ कद कर, कि श्र 
भावार्थ:-हे मनुष्यों ! निम्त परमेश्वर के भय से वायु आदि पदार्थ अप- 


ने २ काम में नियक्त होते हैं उम्त के सत्यन्याथ के भय से सब जीव अपमे से मय 
कर धर्म में रुचे करते हैं । निप्त के प्रभाव से प्ृथि्री सूय्य आदि लोक श्रपनी २ 
परेधि में नियम से अमते हैं अपने स्वरूप का धारण कर नगत्‌ का उपकार करते 
हैं वही परमात्मा सब को ध्यान करने योग्य है | ६ ॥ 


पुनः स जगदीदवरःकीहग्ो सती त्याह ॥ 
फिर वह जगदीश्वर केसा है इस विषय को७ ॥ 


तंव ब्रिधात एथिवी उत द्योवश्वांनर बतमंग्ने 
सचन्त। ल॑ भासा रोदसी आतंतन्था5ज॑स्रेण शो- 
चिषा शोशुंचानः ॥ 9 ॥ 





"कप 
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श्रुत्ये रगि बाज नि युवत्व । हे अग्ने रुद्रमिवेसमिः सजोषास्त्व॑ 
के .] 


नो महि शर्म यच्छ॥ ९, ॥ 
पू बिक 4 [ हा [.+ कु 
भावार्थे-हे मनुष्या यो पनैश्वयप्रशंसनी य विज्ञान राज्य॑ च पु- 
रुषाधिं*पश प्रयच्छाति तमेव प्रीत्या सततमुपाध्वमिति ॥ ९ ॥ 


अनेश्वरक्तत्यवएनादेतदर्थस्य पव॑सक्तार्थेन सह सड्गरतिेद्या ॥ 
इति पतचमं सृक्तमए्ठमो वर्गेश्ध समाप्ता ॥ 


पदार्थ: -हे ( वैश्वानर ) सब को अपने २ कार्य में लगाने वाले (अग्ने) 
आग्नि के तुल्य प्रकाशित जगदीश्वर आप ( मबवद्म्य: ) बहुत धन युक्त हमारे लि 
ये ( पुरुक्षुम्‌ ) बहुत अन्नादि ( तम्‌ ) उस (६ श्र॒त्यम्‌ ( सुनने योग्य ( रयिम्‌ ) प- 
न को और ( वानम्‌ ) विज्ञान को ( नि, युवस्त्र ) नित्य संयुक्त करो। हे ( अग्ने ) 
प्राण के प्राण ( वसुमि: ) शथिवी आदि तथा ( रुद्रेमि: ) प्राणों के साथ ( सभोषाः) 
व्याप्त और प्रसन्न हुए आप ( नः ) हमारे लिये ( महि ) बड़े ( शर्म ) सुख वा घर 
की ( यच्छु ) दीनिये ॥ र ॥ 


एः जल ५ |] गै ड़ ३ 
सावाथु:-हे मनृप्यो ! नो परमात्मा घन एशवय्य भोर प्रशंसा के याग्य 
विज्ञान ओर राज्य को पुरुषारयिंद 
पाप्तना किया करो ॥ ९ || 
जज. हू. > छ 
इस सक्त में इंशर हे 


०. 
आशा 


*> उसी की प्रीतिपृवंक निरन्धर उ- 


' 3>नकलनक ०-८ ०>२०८ा>के “फलपट 


९८ ऋग्वेद: अ० ५ अ० २। व० ६ ॥ 


जीती सन नननन “जन ल+--नन+-क 


ध्रथ सप्तचस्य पछ्ठस्य सक्तत्य वसिष्ठ क़्टपिः । वेश्वा- 

नरो देवता । १ | ४ ५ निचृत्रिष्ठप्‌ । ६ विराट 
भिष्टपूछन्द; । पैवतः स्‍्वर:॥ २ निचृत्पडुक्तिः 
।३। ७ भुरिकपठुक्तिस्छन्दः पठुचमः स्वर: ॥ 





अथ को राजा वरः स्याप्दित्याह ॥ 
अब स.तऋचावाले छठे सक्त का आरम्म हैं इस के पाहैले मंत्र में कौन राजा 
श्रेष्ठ हो इस विषय को ० ॥ 
5 ई ॥ 75 $ &% [| र्रः #3७ 
प्र सममाजी असुरस्य प्रश॑स्तिं पुसः कंटीना- 
॥ जे ० ॥ 8») कम 
मन माद्यस्यथ । इन्द्रस्पेव श्र तवसस्कृताने वन्द 
2 आप 0 
दारू वन्द्रमाना [ववाक्म ॥ 3॥ 
प्र । सम्र:राज: । अस॒रस्य। प्रश्ास्तिम । पूसः । रूष्टी- 
नाम्‌ | अन॒ःमार्यय । इन्द्रस्य5इव । प्र । तवसः । रूता- 
निं। वन्दें | दःरुप । वन्‍्दमानः । विवक्मि ॥ १६॥ 
्ः 
(५5' थृ ३९०२२ ८ तर 47.६ न 
'थः-( प्र ) कवतिनः € असुरस्य ) मे 
पतन! ) पृरुषम्प 


के ० 
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अब नजमपन-नत- 
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आप कप कि" दि... हे ० न्ट्८ 
बस; कृतान प्रवन्द तथतस्य प्रशसा रत्तत सदा वन्दध्चम्‌ ॥ १॥ 
हे | त्नो पर क्र _5 हु श रा 
भावाथे--अवबापमाबराचकलु ०-हं मनुष्या यश शभगुणक 
(्‌ः से ९ ४२25 ० ५ श्ः 
मस्वभावेयुक्तो वन्‍्दनीयः प्रशेतनीयः स्थात्‌ तस्य चक्रवतिन: शुभ- 
हे कया 5 
कमजनितां प्ररसां कुरुत ॥ १॥ 
दि ८ हा पा धर ध् न प 
पदाथं(--हे मनुप्यो ! नेसे ( दारुम्‌ ) दुःख के दूर करने वाले ईश्वर की 
( वन्द्मानः ) स्ताते करता छुआ में ( कृष्टानाम्‌ ) मनृप्या के बीच ( अस्तरस्य ) 
मेत्र के तुल्य वर्तमान ( इन्द्रस्थ ) सूर्य के समान ( अनुमादयस्थ ) अनुकूल हपे करने 
यांग्य ( सम्रानः ) चक्रवर्ती (पुंसः) पुरुष की ( प्रशस्तिम्‌ ) प्रशेत्ता ( प्रविवक्ति ) 
विशेप कहता हूँ ( तवप्तः ) बलसे ( कृतानि ) किये हुओों को ( 9, वन्‍्दे ) नमस्कार 
करता हूं बसे इस की प्रशंसा कर के इस की सदा वन्‍्दना करो ॥ १ ॥ 
भावाथ:--इमस मंत्र में उपम्रा और वाचकलु०-हें मनुष्यों ! जो शुमगुण 
कर्म और स्वभावों से युक्त वन्दनीय ओर प्रशंत्रा के योग्य हों उस चक्रतत्ती राजा 
को शुमकर्मों से हुई प्रशंसा करे ॥ १ ॥ 
पुनः स राजा कीह्शो भवेद्ित्नद ॥ 
फिग वह ठफा कसा हो इस | 


साहासकाशभ्व।रा 
संस न अपन कनततय अदा फेक, | ५२ कर ० / रे ५ न 


“५ तैम्‌ / ््त क्‌ः ४ जर कर ॥ 44 | कि 59 


'भावाशे- नल कक अपज्यूद 


ीह 


का 


परी फनी वन नन- न्‍ाकन>् >नक 4कम+-३०3 ५७ "प+प>पय«नमकककममा मम “पक ५ 
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प्राज़्व ( धासेम ) अलमिव पोषकव्‌ ( सानुस्‌ ) विद्याविनयदी- 
पिमन्तम्‌ ( ऋद्गेः ) मेघस्प ( हिन्वन्ति ) प्राप्रवान्ति वधयानिति 
वा ( बाघ ) सुखरूपम्‌ ( राज्यम्‌ ) ( रोदस्योः )प्रकाशएथिव्योंः 
सम्बन्धि ( पुरन्दरस्य ) शन्नर्णा पुरां विदारकस्प ( गीमिः ) वा- 
ग्मि; ( या ) समन्तात्‌ ( विवासे ) सेवे ( अग्नेः ) पावकर्ये 
व वत्तेमानस्य ( वृतानि ) कर्मोएि ( पूठ्या ) पूर्वे राजमिः रू- 
तानि ( महाने ) महानति ॥ २ ॥ 

ख्रन्वयः-हे राजनग्नेरिव सस्य ते गीमिरद्रेरिव सत्तेमानस्प 


अप बज 
र्‌ 


पुरंदरस्य राज्ञी महाने पव्यों बताने कर्बि केतुं घाति मानुं रोदस्यों 


हो राज्य हिन्वन्ति त्तमह विवाले ॥ २ ॥ 


6-० 


भावार्थ'-अन्र बाचकलु * «है मनुष्या यस्थोत्त मानि कमो- 

शि राज्य विदुषों वर्धयन्ति राज्य सखयुक्तं कुत्ेन्ति तस्येब सत्कारः 
सर्वे! कत्तदग:ः ॥ 

ने: ) अग्नि | 7 की ( गाँभि: 

वाशणिए फदीणों 

कर पम 





जन्‍ककाम 








कररवेद: मं? ७ | अ० १। सु७ ६५॥ १०१ 





पनविदद्धिः के निरोद्व्या इत्याह ॥ 


च्च् 


फिर विद्वानों को कौन रोकने योग्य हैं इस विषय को० 
न्यक्रतन्यधिनों मधवांचः पणीर॑श्रद्धों अठ्पों 
अयकज्ञान्‌ | ज्रश्नतानदस्थ राग्तावचाय प्वश्यथकारा 
परा। अयज्यन्‌ ॥ ३ ॥ 
नि। भक्रतन्‌ | ग्राथनः। सधइ्वांचः । पणीन्‌ | अश्र- 
द्वान्‌ । अवृुधान्‌ | अयज्ञाव्‌ । प्रन्‍प्र । तान्‌ । दस्यन्‌ ।॥ 
अग्नि: । विवाय । पूवें: । चकार । अप॑रान्‌ । अयज्यून्‌ ॥३॥ 
पदार्थ:--( नि ) ( अकनून ) निवुद्धीन्‌ ( ग्रथितः ) अ- 
ज्ञानेन बद्धानू ( म्रप्रवाच। ) ग्वध्रा हिंसा अनता वाग्येपान्ते (प- 
णीन्‌ ) व्यवहारिणः ( अश्रद्धान्‌ ) श्रद्धारहितानू ( अट्धान्‌ ) 
ध्रवधकानहानिकरान्‌ ( अयक्ञान्‌ ) सह्लायग्निहोत्राद्नुष्ठानर हि 
तानू ( प्रप्र ) (6"" “"" थ) दुष्ठा8 साहसिकाश्वारान (अर 


ने के ७७ पनेर-॥) २5४ . . ४७ 
नि ), पैसे / उस्का ह र्‌ करें | ४ ॥ पी 
दस भावाशे: अल लक स्न्प्र पज्यूत्‌ ) 


पीके 


७५५ --े०न्‍कमम- सी. ४: ० फती-क अल नम3-अन-> +ज+-+* सनक १३. च+क अकाक -»- 334० ७ के ७. ० ५3५34, ५०9७-3२ अ कान ६ +वक ० एक फाक--.७७ 3५५" 09 २ -आ ९५७९८ कक «न क> ५ पा कक +मी">च 32७4७: +एछभ५ ७७) ;- 4७५५७ «५५० थममपीयबकककीकााकल्‍क 


१०२ ऋग्वेद; अ० ५७५। अ० २। घ० €<॥ 











प्द्रार्थ:-हे राजन्‌ ( अग्नि: ) अग्नि के तुल्य तेनोमय आप ( अक्रतृन्‌ ) 
निनुद्धि (अथिनः ) अज्ञाव से बंधे ( झथूजाचः ) हिंसक बाणी वाल ( अयज्ञान्‌ ) स- 
ज्रादि वा अग्निहोत्रादि के अनुष्ठान से रहित ( अश्द्धान्‌ ) श्रद्धारहित ( अवृधान ) 
हाने करने हारे (तान) उन ( दस्यन्‌) दुष्ट साहसी चोरों को (प्रप्र,विवाय) अच्छे प्रकार 
दर पहचाइय ( पूवे: ) प्रथम से प्रश्त हुए आप (अपरात्‌) अन्य (अयज्यन्‌) विद्वाना 
के सत्कार के विराबिया का (परशीन) व्यवहार व.ले (नेश्चकार)निरन्तर करते हैं ॥१॥ 


कया [कप 


दर मर चयन विष २ 
भादायथ।-हइस मंत्र मे वाचकलु० विद्गवाना : तुम लाभ प्त्य के उपदेश 


ओर शिक्षा से सब अविद्वानों को बेंधवित करो निममप्त य अन्यो का मी विद्वान करें ॥३॥ 
4 का १५ ८ कर्क 
पर से राज खडिरा। भददत्याह ॥ 


| 


फिर वह राजा केस्ता हो इस विषय को० ॥ 
| छपाचीने तमस मर्दन्तीः प्राचीहचकार न 
तंमः झर्चीसि:। तमीशाल वस्यों आज्चें रंणीपे- 
। नानते उमयनतं एतन्यून्‌ ॥ ४ ॥ 


>> 


यः | अपाचीने। तमासे ।7 एौीं।। चुकार । 
न$तम 5, ५ च्म्‌। 
गरणीपे | 


न्‍सदा-ककन्‍४०प चाकरथमाक-+मकन+०2तक, 
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म्निमू ) ( गणीे ) स्तीषि ( ऋनानतम्‌ ) नम्नीमतम्‌ ( दसय- 
न्‍्तम्‌) निवारयन्तम्‌ (इतन्यूनू ) आत्मनः इतनां सेनामिच्छून्‌ ॥ ४॥ 


हि 


खनन्‍्वयः-हे मनष्या यो नतमः राचीमिरपाचीने तमसिे मद- 
न्‍्तीः प्राचीक्रकार । है विदन यो वस्वः इंशानमनानर्त एसन्यून्द्रस- 
यन्तमप्नि गणीपे ते वर्य सत्कुषोम ॥ 8॥ 

भावाथः: -यो नरोत्तमों राजा प्रजामिस्सहं पितृवद्टत्तते यथा 
निद्रावां सुखी भगति तथा सवोः प्रजा आनन्दयज्छचनलिवारपति 
यो युद्ध मयाच्छच्रम्यो रनों न भवति घनस्थ बधको वरत्तेते तमेव 
रजान वन सदा सत्कृवात ॥ 9 ॥ 


रे 

पृद/थः-हे मनृप्यो ( ये ) नो ( दृतमः ) मनुप्यों मे उत्तम (शचीमिः) 
उत्तम बाणियों से ( अपाचीन ) बुरा चलना मिस्र में हो उस ( तमप्ति) अन्धकार में 
६ मंदन्तो: ) आनन्द करती हुईं ( प्राची: ) पृत की चलने वाली पनाओं को (चकार) 
करता हूं । ४ वंद्वान ।नेस (€ कस; ) घन के (इंशानम्‌ ) स्वामी (अनानतम्‌ ) ने 
अध्वसूप ( पृवनान ) अपने का सेना को इच्छा करने वालों की ( दमयन्तम्‌ ) निवृत्त 
करते हुए ( अग्निम्‌ ! अग्नि के तुल्य प्रकाश स्वरूप इश्वर की ( गृणीपे ) स्तडि 
करता है ( तम्‌ ) उप्तका ह पर करें ॥ ४ ॥ 

हर 
भावाश: जा प्रशा 


जी... ०) 
वी हो 


तन 





ऋग्वेद: मं? 9 | अ० ६ | स॒० ६ || १०३६ 





१०७ ऋग्वेद: अ० ५। अ० २। व७० 4 ॥ 
इंश्वक्रे बलिहतः सहोभिः ॥ ५ ॥ 
यः । देहाः। भन॑मसयत्‌ । वधःस्ने:। यः। प्रस्येडपै- 
त्वीः: | उपर्सः । चकार। सः । निरुध्य | नहेंपः। यह्ः। भ- 


| नल । 


ग्निः | विश्व । चक्रे । बलि5हूत॑ः। सहंःउमिः ॥ ५ ॥ 
पदार्थ:-( यः ) ( देह्यः ) उपचेनुं वर्धमितु योग्य! ( अ 


नमथत्‌ ) दुष्टालम्रान्कारयेत्‌ ( वधस्नैः ) बधेन शोधकेभुत्येन्यो 
याधीरों: ( यः ) ( अग्पत्नीः ) स्वाभिनों भायों ( उपस्तः ) प्रा- 
तेला इब सुशोमिताः ( चकार ) करोति ( सः ) ( निरुष्षा ) 
अ्रत्न संहितायामिति दीचे; ( नहुषः ) सत्येबद्धः ( यहदः ) महा - 
न्‌ (अ्रम्मिः ) अमिरित्र तेमस्त्री ( विशः ) प्रजा:  चक्रे ) ऊ 
यात्‌ ( बलिहृतः ) या वालें हराग्त त$ (सहोमिः) सहनगलजैे- 
लिएछः ॥ ५ ॥ 

खन्वपः-हे मनष्या यो दष्यों वषस्नैदेष स्‍स्‍यिथः लय 

“ल्मेपत्नीशकार ये +रिव सहाभिड्शाचन्‌ 


बज 25 
क्र ॥ (री 


४! 


नभ्तह 
अणाप 





22 
ऋग्वेद: मं० 3 | अ० १ | सू ० ६ ॥ १५०५ 








जो सय जस ( उपस्तः ) प्रातः काल की वेलाओं को मुशोमित करता है वैसे ( अ- 
य्येपत्नी: ) स्वामी की खियों को शामित ( चंकार ) करता है और जो ( नहुषः ) 
सत्य में वद्ध.( यव्ह: ) महान्‌ ( अग्नि: ) अग्नि के तुल्य तेमस्वी ( सहोमिः ) स- 
हन शील बल्लिष्ठो के साथ शत्रुओं को ( निरुध्या ) रोक के ( विशः ) प्रनाओं को 
( बलिहनः ) कर पहुँचाने वाला ( चक्रे ) करें ( सः ) वह सत्र को पिता के तुल्य 
पृज्य है ॥ ५ ॥ 

भावाथे!--हम्त मन्त्र में वाचकलु०-है प्रजाजनो ! जो अत्यन्त विद्वाम्‌ 
दुष्टाचारियों ओर अन्याय के वत्ताव को रोक नितेग्द्रिय हो के न्याय पूर्वक प्रजा से 
करलेता है वह सब्च का बढ़ने योग्य होता है ॥ ५ ॥ 


पुनः को राजा निस्ये वर्घत इत्याह ॥ 
फिर कोन राजा नित्य बदता हैं हस्त विषय को ०५ ॥ 
हा 2० किक । | लक 
यस्य शमच्ुप विश्वे जनास सवस्तस्थः संमति 
# कफ ५ 2 ०.२ ७. 
मिक्षमाणा: | वेशवानरों वरमा रोद॑स्योराप्ि: स॑- 
का है 
साद पित्रोरूपस्थंम ॥ ६ ॥ 
यस्य॑ । दामन । उप । विदये । जनांसः । एवं: । तस्थु:। 
सुप्मातिम्‌ । मिन्न॑साणाः। वेशवानरः। वर॑म्‌ । भा । रोद॑स्पोः 
झणा। अग्नि: । ससलाद। पित्राः। उपहस्थपम्त ॥ ६ ॥ 
पदार्थ:-(यस्य)(दामन्‌) गुहे (उप) (बिद्वे) सर्वे (जनासः) 
उत्तमा धार्मिका विद्वांसः ( एयर ) विज्ञानादिप्राप्तेः सदग्णेस्सह 
(तस्थु.) तिष्ठान्त (सुमातिम) शोभनां प्रज्ञाम ( मिक्षमाणाः ) नित्पं 
याचमाना उनतिशीला ( वेश्वानर ) विश्वेषां नराशां मध्ये राज- 
मान: ( वरघ््‌ ) उत्तम जनम्‌ ( आ ) ( रोदस्योः ) बावापथि- 


तह 


((॒ 
3०39-०० । 








न्प्ननयम ऋग्वेद: अ० ५ | अ० २। व० <॥ 


न्श्प् 





रमध्ये ( आ ) (ऋग्नि:)) सर्य इव (ससाद) ( सीदाति ) ( पि- 
गो ) सशिक्षाकर्न्नोरिष्यापकोपदेशकमोः (उपस्थम्‌) समीपम्‌ ॥ ४॥ 


हि 


4, 


अन्वयः- हे सनुष्षा यस्य इमेन्‌ सुमरति मिक्षमाणा रवेः 
सह व्तमाना विश्वे जनास उपतस्धुर्या बेश्वानरों रोदस्पोरगिनि- 
रास्थित इव पिज्रोरुपस्थ॑ वरमा ससाद स एव॒साम्राज्य॑कतुम- 
हेँति ॥ ६ ॥ 
श्+ [दि | औ 
भावशथेः-अत्र वाचकलु *-स एव राजा नित्यं वर्धते यस्य 


'> अन्‍य 


समीफपे नित्य विद्यावर्धका विद्वांसो सन्न्रिणस्स्युर्यों द्याप्तोपदश नि- 
व्यं एह्वाति स सूर्य इब भूगोल्वे प्रकाशमानों भूत्वा प्रशस्त राज्य 
प्राप्तोति ॥ ६ ॥ 


पदार्थे(- हे मनृष्यो ( यस्य ) निम्तके ( शर्मन्‌ ) घर में ( सुमतिम्‌ ) उत्तम 
बुद्धि की (मिक्तमाणा:) नित्य याचना करते हुए उन्नति शील (ण्ैः) विज्ञानादि से प्राप्त 
हुए श्रेष्ठ गुणों के साथ वर्तमान (विश्तेे। सत्र (ननाप्तः) धर्मात्मा, उत्तम विद्वान्‌ जन 
(उप,तस्थु:) उपस्थित होते हैं मो (वैश्वानरः) समस्त मनुष्यों के बीच राजमान (रोद्स्योः ) 
सये पथिव्री के बीच (अग्नि:)सथ के तुल्य स्थित हुए के समान (पित्रो:) उत्तम शिक्षा करने 
वाले अध्यापक उपदेशक ऊ ( उपल्थम्‌ ) समीप ( वरम्‌ ) उत्तम जन को ( आ,सप्ताद ) 
अच्छे प्रकार स्थित करो वहीं चक्रवर्ती राज्य कर सक्ता है॥ ६ ॥ 


मीप विद्यावधक, विद्वान मंत्री सदा रहे जो सत्य वक्ता के उपदेश को नित्य स्वीकार 
करता है वह सूय के तुल्य भगाल में प्रकाशमान होकर प्रशस्वराज्य को प्राप्त होता है॥६॥ 
को राजा प्रद्ास्तयदा भवतीत्याह ॥ 


; डे गन ९ ५ | दिफ 
भावाथ:- इस मंत्र में वाचकलु ०-वही राजा नित्य बढ़ता है निस के स- 
कोन राजा प्रशंप्तित यश वाला होता है इस वि० ॥ 


आ देवो दर्दें ब॒ुध््या३ बसाने वैश्वानर उद्दिता- 
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सर्येस्थ। आ समुद्रादवरादा परस्मादाग्निदेदे 


डिव आ एंथिव्याः:॥ ७9॥ 
झा। देवः | ददे। बृध्न्या । वलनि। वेश्वानरः | उतषड़- 
ता । सूरययस्य । झा । समुद्रात्‌ । अवरात्‌। भा। परंस्मात्‌ । 
आा । झग्निः | ददे । दिवः। आ । एथिव्याः॥ ७॥ 
पदा थे! - (ऋग्रा) समन्तात्‌ (देव:) पणविद्यः सुखप्रदः (द- 
दे) ददाति (बुष्न्या ) वुष्न्यान्यन्तरिक्षस्थाने ( बसनि ) द्रन्पाणि 
( बेश्वानरः ) विश्वेषा नराणा मयेनायकः (डादिता) उदितावुदये (स॒- 
येत्य) (आ) (समुद्रात) अन्तरिक्षात(अवरात) अवाचीनात (आा) 
(परस्मात्‌) (आा) (ऋअरग्निः) पावक इव वत्तेमानः ( ददे ) ददाति 
( दिवः ) प्रकाइस्य ( आओ ) (पाथिव्या:) ममेमेध्ये ॥ ७ ॥ 





अन्वय; -हे मनुष्या यो वेश्वानरो5ग्निरिव देवो राजा यथा 
- सूयस्योदिता वुध्न्या वसनन्‍्या समन्तात्प्रकाशितानि जायन्त तथा यो 
न्यायावद्ा प्रकाश सर्वेम्य आ।ददे यथा परस्मादादवरादासमुद्रादिवः प॒- 
थिव्याश्र मध्ये सब; प्रकाश प्रदचछति तथा सदगुणानादाय प्रजाभ्यों 
हितमाददे स आ समन्तात्सुखन वर्षते ॥ ७ ॥ 
भावार्थ :- यदि विद्वांसः सत्यभावेन न्याय सहमगद्य प्रजा 
पुत्रवतृपालयेयस्तहिं ते प्रजामध्ये सूर्य इव प्रशस्तयञ्ञसों भृत्वा स- 
वेन्प:ः सुख दातूं डाकनुवन्तीति ॥ ७ ॥ 
ऋन्र वेश्वानरवछान्तेन राजकर्मबणना देतदथस्य पृवृसृक्ता- 
थेन सह सह्डतिवेंधा ॥ 
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१०८ ऋग्वेद: अ० ५। अ० २। व०९॥ 





इति षष्ठे सूक्त नवमों वर्गेश्व समाप्तः ॥ 


पदार्थेः--हे मनुष्यों ( वैश्वानर: ) सब्र मनुष्यों का नायक ( अग्नि: ) अग्नि 
के तुल्य तेजस्वी ( देवः ) पूर्शविद्वान्‌ सुखदाता राजा नैसे ( सूर्यस्य ) से के ( उदि- 
ता ) उदय में ( बुध्न्या ) अन्तरिक्षस्थ ( बसूनि ) द्रव्य ( भरा ) अच्छे प्रकार प्रका- 
शित होते हैं वेसे नो न्याय भर विद्या के प्रकाश को सब से ( आददे ) लेतों है वा 
जैसे ( परस्मात्‌ ) पर ( अवरात्‌ ) तथा इधर हुए ( आ, समृद्रात्‌ ) अन्तरिक्त के जल 
पय्यैन्त ( दिवः ) प्रकाश और ( प्रथिव्या: ) प्थित्री के बीच संय्य प्रकाश को देता है 
वैसे श्रेष्ठ गुणों का अहण कर प्रजा के लिये हित ( आददे ) अहण करता है वह 
( आ) अच्छे पुश्त पे बढ़ना ह॥७॥ 


है 5 नेक व & ५० 
सावाथ:ः:-यदि विद्वान लोग सत्य भाव से ग्याय का संग्रह कर प्रमाओं का 


पुत्र के तुल्य पालन करें तो वे प्रजा में सूर्य के तुल्य प्रकाशित कौति वाल होकर सब 
हल 


के लिये सुख देने को समथ होते हैं ॥ ७ ॥ 
इस सूक्त में वेश्वानर के दृष्टारा से राजा के कर्मों का वर्णन होने से हस सृक्त 
हक. (१ टच, है [कप . कि 
के अथे की इस से पूर्व सृक्त के अथ के साथ संगति नाननी चाहिये ॥ 


यह छुठा मृक्त और नवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ » !! 
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कसम, 


ऋग्वेद: मं? 9। अ० १।स्‌० ७॥। १०९, 








ध ्रथसप्तचेस्य सप्तमस्य सुक्तस्प_ वशिष्ठ ऋषिः। अम्निदेवता । 
१। ३ लिप्टप्‌ 08। ५। ६ निचृचिष्ठुप छन्दः। घेवतः। 
२ भुरिक्‌ पडुक्तिः । ७ स्वरा पढ़क्तिश्छन्दः । 
पद्ुचमः स्वर: ॥ 
ऋथ कीदहशां राजान कुयुरित्याह ॥ 
अब सात ऋचा वाले सातवें मुक्त का आरम्म है उस के प्रथम मंत्र में केसे पुरुष को 


राजा करें इस विषय को कहते हैं ॥ 
प्र वी दिव॑ चिंत्सहसानमप्निमर्व न वाजिन हि- 
पे नमोमि:। भव। नो दतो अध्वरस्य विद्ान्त्मनां 
देवेषु विविदे मितद्ुं; ॥ १ ॥ 


छ 


ह 


रु कर 


प्र | वः। देव । चित। सहसानम्‌ | अग्निम्‌ । अश्व- 
म्‌ । न। वाजिनम । हिषे । नसःलिः। भव | नः । दतः । 
अध्वरस्य | विद्यान । त्मना । देवेषु । विविदे । खित5दुः ॥ १ ॥ 


पद थः-( प्र )( व: ) यप्मान्‌ ( देवस ) दातारघ्‌ ( चि- 
त्‌ ) अपि ( सहसानम्‌ ) अ्रप्नमिप््‌ ) विद्यया प्रकाशमानम्‌ ( ऋअ- 
खम्‌ ) आगञगाधमिनामिव ( न) इव ( वाजिनम्‌ ) प्रशस्त+गवन्तम्‌ 
( हिषे ) प्रहिणोमि ( नमोनि: ) अनादिभिः ( भेवी )अन्न दथ- 
चो$तस्तिडः इति दीधेः ( नः ) अस्माकम्‌ ( दूतः ) सुशिक्षितो 
दूत इब ( अध्वरस्प ) अहिंसामयर्य न्याय्यव्यवह![रस्प ( विद्वा- 
न्‌ ) ( त्मना ) आत्मना (देवेषु ) विद्वत्स ( विविदे ) विज्ञा' 
यते ( मितदु) ) यो मितं शाखसंमितं द्ववति प्राप्नोति सः॥ १ ॥ 
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ननशााकामिकी, 





११० ऋग्वेदः स० ५ | अ० २। व० १०॥ 





अन्यय,-हे मनुष्या यथाउह व: सहसाने देवमग्रेमश्व॑ न 
| री. ३ ०७ # ५, + [न 5 रु 90... ५, 
वाजिन नमामि; प्र हिषे तथेतं सयस्पि वर्धयत हे राजैस्त्मना यो 
देवेषु मितद्रुतिद्दान्‌ विविदे ते प्राप्य नोउध्वरस्य दूतो भव ॥ १ ॥ 
५५ हक, ७ ३ 6 ण्धक 
भावाथे,- अन्नोपमालं ०-पो हि प्रजाक्षेप सहते3श्व इब स- 
बेकायाणि सो व्याप्तोति विदृत्स विद्दान्दृत इब प्राप्तसमाचारो 
भवेत्तमेव राजानं कुरुत ॥ १ ॥ 


पदा्थे'-हे मनुष्यों जैसे में ( वः:) तुम को ( सहसानम्‌ ) यज्ञ के साधक 
( देवम्‌ ) दानशॉल ( अग्निम्‌ ) विद्या से प्रकराशमान ( अश्वम्‌, न ) शीघ्र चलने वाले 
घोड़ी के तुल्य ( वानिनम्‌ ) उत्तम वेग वाल ( नमामि: ) भन्नादि करके ( प्र,हिषे) 
अच्छी वृद्धि करता हूँ वस्ते इस को तुम लोग भी बढाओं | है राजन (त्मना ) आत्मा 
से जो ( देवेषु ) विद्वानों में ( मितदु: ) शाख्रानुकुल पदार्थों को प्राप्त होने वाला ( वि- 
द्वान्‌) विद्वान्‌ ( विवेदे ) जाना जाता है उम्र को प्राप्त होके (नः) हमारे ( अध्वरस्य ) 
अहिंसा और न्याययुक्तव्यवहार के ( दृतः ) सुशिक्षित दूत के तुस्य ( भ ) हजिये ॥१॥ 


६ ५ से दी ३. #. रु कप 
भावथः--इस मंत्र में उपमालं०-नों प्रजा के किये आक्षेप को सहता, 
घोड़े के तुल्य सत्र कार्य्यो को शीघ्र व्याप्त होता, विद्वानों में विद्वान्‌ ,द्रत के तुल्य 
समाचार पहुंचाने वाला हो उसी को राजा करो ॥ १॥ 


पुनः कीह्शो राजा श्रयान्भवतीत्याह ॥ 
फिर केसा राजा श्रेष्ठ होता है इस विपय को० ॥॥ 


आ याह्यग्न पथ्या $ अनु सवा मन्द्रों देवानां 
सरूय॑ जुषाणः । आ सानु शुप्मनंदय॑न्एथिव्या 


जम्मेभिवेश्व॑ मुशधग्वनानि ॥ २॥ 





5 न 


| 





ऋग्वेद: मं० 3। अ७ १। सू० 3 ॥ १६४१ 





झा। याहि | अग्ने । पथ्य( | झनु । स्वाः। मन्द्रः । 
कप ॥ 5 | < ल् 
देवानाम । सख्यम । जुपाणः | भा। सात | कम लए 
यन्‌ । एथिव्याः | जम्मेभिः । विश्वम्‌ । उद्यधक्‌ | वर्ना 
नि॥२॥ 


पदार्थे:-( ऋ्र। ) ( याहि ) आगच्छ ( अग्ने ) विद्युदिव 
राजविद्याव्याप्त ( पथ्याः ) या घमेपन्थान महोन्ति ( अनु ) 
अनुकला: ( स्वाः ) स्वकीया। प्रजा ( मन्द्रः ) आनन्दप्रदः 
( देवानाव्‌ ) विदुषाम्‌ ( सख्यम्र्‌ ) त्रमावम्‌ ( जुपाण:ः ) से- 
वसानः ( आा ) ( सानु ) शिखरामिव विज्ञानप्‌ ( शुष्में: ) वलेः 
( नदयन्‌ ) नादं कुबन्‌ ( ए्थिव्या: ) मसेः ( जस्मोनि; ) गान 
विनामे; ( विश्वम््‌ ) सर्वे जगत्‌ ( उद्यवक्र्‌ ) कामबसानः ( बना- 
नि ) सूबकिरणानीव धनानि ॥ २ ॥ 

अन्चय,-हे अग्ने ! देवानां सख्य ज्ञपाणों मन्द्रः शुष्मेः ए- 
विव्या: सान्‍वा नदयन्विद्यदिव जम्मेमि विश्व बनान्युद्ञक्सन्‌ 
पथ्या सवा अनन्‍न्वया याहि ॥ २ ॥ 


भवाथं:-अत् वाचकलु »-यो विद्युविव पराक्रमी सर इब 
५ 6 


प्रतापी स्वानुकूल।ः प्रजा न्‍्यागेनानन्दिता: करोति सण्वोत्तमों राजा 
भवाते ॥ २॥ 


र्‌्‌ 408 बिक [का हो ४ 05.4 2 
पदाथ:-हे (अग्ने ) तिजुली के तुल्य रानविद्या म व्याप्त (देवानाम्‌) वि- 
द्वानों के (सख्यम्‌) मित्रपन को (जुपाणः) सेवते हुए ( मन्द्र: ) श्रानन्ददाता (शुप्मेः) 


8. 25 6 ० 


बला के साथ ( पृथिव्या: ) पृथिवरी के (सानु) शिखर के तुल्य विज्ञान को (आ,नदयन्‌) 
अच्छे प्रकार नाद करते हुए विद्युत्‌ के तुल्य (जम्मेमि:) गात्रनमाने से (विश्वम्‌) वनानि 








१२ खग्देद: अ० ५ | अ० २। १० १०॥। 
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कर 


सूर्य की किरणों के तुल्य धनों की (उशबकू) कामना करते हुए (पथ्या:) धर्म मार्ग को 
प्राप्त होने वाली ( सवा: ) अपनी प्रनाओं को ( अनु, आ, याहि ) अनुकूल आइये॥२॥ | 

भावाथे:-- इस मन्त्र मं वाचकलु ० -नो बिलुर्ला के तुल्य पराक्रमी, सय के 
तुल्य प्रतापी, अपनी अनकल प्रमाओं को न्याय से आनन्दित करता है वही उत्तम 
राना होता हैं ॥ 


अतञ्र के सनुष्या उत्तसाः सन्तीत्याह ॥ 
इस जगत्‌ में कोन मनुष्य उत्तम हैं इस विषय को० ॥ 


प्राचीनों यज्ञः सर्धितं हि बहिंः भीणीते 


शेंढितों न होतां। आ मातरां विश्वर्वारे 


फिर 


[छ 
वानों यतों यवि०्ठ जज्ञिष्रे सशेवः ॥ ३॥ 
ञ् 


चीनः यज्ञ: । सपथितम | हि। बढ़िं:। प्रीणीते। भग्निः । 


# 
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इंवितः। न | होतां। आ । सातरां। विश्ववारे इतिं विश्व - 
६वारे। हुवानः । यतंः । यविष्ठ । जज्ञिषे। सुद्भोवं: ॥ ३ ॥ 
पदार्थ: -( प्राचीनः ) यः प्रागह्चति ( यज्ञः ) सड़गन्तव्पः 
( सुधितम्‌ ) सुष्ठु हितम ( हि ) निश्चय ( वहिंः) उत्तमं प्रदर््ध 
हथिः ( प्रीणीते ) कामयते ( अग्नि; ) पावक इब ( इंछ्ितः ) 
प्रशेसितगुणः ( न ) इब ( होता ) हवनकत्तो ( आ ) (मात्रा) 
जनको ( विश्ववारे ) सबवंसुखवरितारों ( हुवानः ) स्तुबन्‌ ( य- 
तः) याभ्याम्‌ ( यविष्ठ ) अतिशयेन यावन प्राप्त: ( जज्ञिषे ) जा- 
यसे ( स॒द्ेबः ) सुसुखः ॥ ३ ॥ 
अन्वयः-हे पविष्ठ ! यतस्त्वं सुशोवों जज्ञिष तो विश्ववारे 








तन्‍न्‍बाबर 8 


प्ररभवेंदं: में" ७ । अ० ैै।सू० ७ ॥ ११३ 





३ &म ॒| किक [का 


मातरा हुबान इंढितों होतानाग्निरिव प्राचीनों यज्ञः स॒धितं बार्हेः 


प्राप्त य आ भुणीते स हि योग्यो जायते ॥ ३ ॥ 

भावार्थः-अनतोपमालं ५- हे भनुष्या यथा होता बेदबिहितं 
यज्ञ हवींषि च कामयते तथेव थे पिनन्प्रशसमाना३ लेबन्ते ते ए- 
बाधत्र कृतज्ञा जायन्ते ॥ ३ ॥ 


| व रु 
पदार्थ:-हे ( यविष्ठ ) अतिशय कर युवावम्था को प्राप्त ( यतः ) मिन* 
से आप ( खुशेवः: ) सुन्दर सुखयुक्त € जज्ञिपे ) होते हो उन ( विश्ववारे ) सब सु- 


खो के स्वीकार करने वाले दोनों ( मातरा ) माता पिता की (हुवानः ) स्तुति करता 


न्‍दरटकमप-क+--न-न-सनन-->-भ८+ सवा (.. "रममपारशाराक कक >> मना - ५ कारक रू >५५९७५७- ५-५.-काक: #3० >घ७ कक, 


हुआ ( इडितः ) प्रशंसित गुणोवाला ( हाता ) होमकता ( न ) नैसे वैसे (अग्निः) 
अग्नि के तुल्य ( प्रानीनः ) पूजेकाल सम्बन्धी ( यज्ञ: ) सेग करने योग्य पुरुष ( छु- 
वितम्‌ ) सुन्दर हितकारी ( बहि: ) उत्तम अधिक हविष्य को प्राप्त करने के अथे जो 
( झा, गणीते ) श्रच्छे प्रकार कामना करता है ( हि ) वही योग्य होता हैं ॥ ३ ॥ 


भावाथैः-हस रेत्र में उपमाले० --हे मनृष्यों ' लैसे होम कर्ता वेदविह्ित 
यज्ञ और उस की सामग्री की कामना करता है वेंसे ही नो पितृलनों की प्रशंसा करते 
हुए सेवन करते हैं वे ही इस जगत्‌ में क़ृतज्ञ होते है ॥ ३ ॥ 
धर का कब आक 
पुनः को सनुष्यों योग्यों राजा भवतीत्याह ॥ 


फिर कीन मनुष्य योग्य राजा होता हैं इस विषय को० ॥ 
सयो अंध्वरे रंथिरं जनन्त मान॑पासी विचेत्सों 
य एंपाम। विशामंधायि विश्पतिदरोणे३3ग्निमेन्द्रो 
मधुंवचा ऋतावां ॥ ४ ॥ 


सद््यः | भ्रध्वरे । रथिरम्‌ | ज़नन्त | सानुषासः। नि६- 
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* मु 
है 


श्र 
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चैतलसः । यः | एपाम। विशाद | अधायि । विश्पतिंः । दु- 
रोणे | अग्नि: । मन्द्रः । मर्घधधवचाः । ऋत८वा ॥ ४ ॥ 


पदाथ !--( सद्यः ) ( अध्वरे ) अहिंसामये व्यवहारे ( राथे- 
रम) यो रथिषु रमते तप््‌ ( जनन्त ) जनयन्ति ( मानुषासः) स- 
नुष्या: ( विचेतस; ) विविधप्रज्ञायुक्ता३ (पः) (एपाम्‌ ) विदुषाम्‌ 
( विद्याम्‌ ) प्रजानाम्‌ ( अपाये ) घीयते ( विश्पनि ) प्रजापा- 
लकः ( द॒रोणे ) ग्रह ( अगम्नेः ) पावक इव ( मनद्रः ) आन- 
न्दप्रदः ( मधुबचा: ) मघूनि मधुराशि वचांसि यह्व सः (ऋतांवा) 
य ऋत॑ सत्यमेव वनति सम्मज्ञाते सः॥ ४8 ॥ 


ख्रन्वयः--विचेतसो ग[नुषासो5ष्बरे ये रथिरं सद्यो जनन्त य 
एपां मध्ये दरोणेदग्निरिव सन्द्रों सघुबचा ऋटतावा विद्ञां विश्पति: 
बिह॒द्विरधाये स एवं राजा मवितुमहाति ॥ ४ ॥ 

भावाथः-अन्न वाचकलु *-ये सुशिक्षया वियां ग्राहवित्वा 
विपश्वितं विद्वांतो जनबन्ति स योग्यों भृत्वा गृहे दीप इच प्रजासु 
न्यायप्रकाइको जायते ॥ ४ ॥ 


पदार्थ: --( विचेतप्त: ) विविधप्रकार की बुद्धि से युक्त ( मानुपासः ) मनुष्य 
( अध्वरे ) अहिसारूप व्यवहार में जिस ( रयिरम्‌ ) रथवालों में रमण करने वाले को 
( सद्यः ) शीघ्र ( जनन्त ) प्रकट करते हैं (यः ) जो ( एपाम्‌) विद्वानों के बीच (दुरोणे) 
घर में ( अग्निः ( अग्नि के तुल्य ( मन्द्रः | आनन्द दाता ( मधुवचाः ) कोमल वचनों 
(ऋतावा ) और सत्य का सेवन करने वाला ( विशाम्‌ ) प्रजाओं का ( विशपतिः )रक्षक 
विद्वानों से (अधायि ) धारण किया नाता वही राजा होने को योग्य होता है॥ ४ ॥ 


० किए | 0० 


जे कप पर न 
भावाथे'-..न्िम्त को उत्तम शिक्षा से विद्या ग्रहण कराके विद्वान्‌ लोग 
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पस्डित करते हैं बह योग्य होकर घर में दीप के तुल्य प्रमाओं में न्याय का प्रकाशक 
होता है ॥ ४ ॥ 
पुनरप्िः कीदशो$स्तीत्याह ॥ 
फिर अग्नि कैसा है इस विषय को० ॥ 
असादि तो वहिराजगन्वान भिन्रेह्ा न- 
पद॑ने विधर्ता । द्योश्व य॑ एंयिवी वारुघाते आय॑ 
होता यजति विश्ववारम॥ ५ ॥ 
असांदि | त्वतः | वन्हिं। । आउज़गन्वान्‌। झग्नि:। ब्रह्मा । 
इद॑ने । विषयता | द्यों: । च । यम्‌ | एथिवी । वावर्धा- 


 । 
ते हतिं। आ | यम््‌ | होता । यर्जाति । विश्व वारस्‌ ॥ ५ ॥ 





पदाथ,--( असादे ) आासयत ( हतः ) स्वीकृत: ( व- 
हि ) बोढा ( आजगन्वान्‌ ) समन्‍्तादन्ता ( अग्नि: ) पावक 
इव ( त्रह्म ) चतबदवित्‌ ( नपदने ) रूणां स्थाव ( विधता ) 
ममी ( बाहपाते ) बधयतः ( आरा ) ( बम ) ( होता ) ( य- 


कर 


जति ) सड्गछते ( विश्ववारत्‌ ) विश्व: सर्ववेरशी प्‌ ॥ ५ ॥ 


अन्वय/-हे मनष्या यथा नषदने ब्रह्मा भवाति तथा यो 
ढत आजगन्वान्वहिरग्निर्विचता $सादि ये थीं; पथिवी च वाटधा- 
ते ये विश्ववारं होता आ यजति ते सर्वे विजानन्तु ॥ ५ ॥ 


है कल 
भावाथः-अनत्र वाचकलु ०-यथाग्नियंथावत्सम्प्रयुक्त: सनन्‍्स- 
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११६ ऋचग्ेदः अ० ५। अ० २।१३०१० ॥ 





वांणि कार्य्याणि साप्तोति तथैव सत्कृत्य स्वीकृतवेद विद्वांसो धर्मा- 
थेकाममोज्ञान्पदार्थान्सबान्प्रापयान्ति ॥ ५ ॥ 
पदार्थ: --हे मनुष्यों जैसे ( दूपदने ) मनुष्यों के स्थान में ( ब्रह्मा ) चार 
वेद का जानने वाला होंता है वेसे जो ( छतः ) स्वीकार किया ( आजनगन्वान्‌ ) अ- 
च्छे प्रकार प्राप्त होने वाला ( वह: ) पहुंचाने वाले ( अग्नि: ) अग्नि के तुल्य( वि- 
घतो ) विशेष कर धारण कतो (अस्ादि ) अच्छे प्रकार स्थित होता है ( यम्‌ ) 
निस को ( यो: ) सये ( व ) और (एथिवी) भूमी (वावूधाते ) बढ़ाते हैं ( यम्‌ ) नि- 
स्‌ ( विश्ववारम्‌) सब को स्वकार करने योग्य को ( होता ) होम कतो ( झा, यजति ) 
झ्च्छे प्रकार सज्ञ करता है उस को सब लोग जानें ॥ ५ ॥ 
भावाथे'-- इस मंत्र में वाचकलु ०--जैसे अग्नि यथावत्‌ सम्प्रयोग किया 
हुआ सब कार्य्यों को सिद्ध करता हैं वेसे ही सत्कार कर स्वीकार किये वेद के वि- 
द्वान लोग धर्माथ काम मोक्ष पदार्थों को सब को प्राप्त कराते हैं ॥ ५ ॥ 
पुनः के वरा विद्वांसो भवन्तीत्याह ॥ 
फिर कान श्रेष्ठ विद्वान होते है इस विषश को» हे 
8. ७ ही... एम. हू (5 स् | है] 
सुत चुल्नाभावश्वमातरन्तमन्त्र य वार न- 
रे |] 9०.4० कल मी 6 न छ ७... 
या अतत्नन | ने यावशास्तरन्त भाषमाणा आ- 
में 4०म य॑ [| 
ये में अस्य दाधसन्मतस्य ॥ ६॥ 
एते । युम्नेनिः । विश्वैप्‌ । भा। अतिरन्त। मन्त्रंघ । ये । 
वा । भरंघ । नया | अतंक्षन्‌ । प्र । ये | विद्वः | तिरन्त । 
ओपष॑माणाः । भा । ये | से । भस्य | कयंयन । ऋतस्प॥६॥ 


हू 


पदा्थ:-( एते ) ( युल्लेमिः ) धरनेषशोमिवों ( विश्वम्‌ ) 
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समग्रम्‌ ( ऋरा ) ( अतिरनन्‍्त ) तरन्ति ( मन्त्रपू ) विचारम (ये) 
( वा )(अरम ) अलम ( नयीः ) उृपु साधवः ( अतक्षद ) कु- 
वेन्ति ( प्र )( ये ) ( बैश्ः ) प्रजाः ( तिरन्त ) प्रतरन्ति ( श्रो 
पमाणाः ) खणबन्तः (करा ) ( ये ) ( में ) मम ( धअस्प ) (दी- 
धयन्‌ ) प्रदीपयन्ति ( ऋतस्य ) सत्यस्य विज्ञानस्प ॥ ६ ॥ 


खअन्वयः--हे मनुष्या य एते नयी युत्नेमिरतिंश्व॑ सन्‍्त्रमा ति- 
रन्‍्त वारसतकेन्ये शपसमाणा बिश्ः प्रतिरन्‍त ये मेस्पत स्था5 ६ वी- 


घयस्ते$मीएं प्रापुवन्ति ॥ ६ ॥ 


भावाथः-यवे मनुष्या: स॒ुविचारेण स्वीकत्तेंव्यान्‌ पदार्थोन्‌ 
प्रापुवन्ति नित्य विदृद्दवर्सा श्रोतारों भृत्वा सत्या।नते विविच्य 
सत्यं पृत्वाइसत्यं बिहाय यशस्विनों धनाढ्या नायन्ते तण्वाहत्न 
सत्कतेग्या भवान्ति ॥ ६ ॥ 

पदाथेः--हे मनुष्यो ( ये ) नो ( एवे ) ये ( नय्योः ) मनुष्यों में श्रेप्ट 
( झम्मेमिः ) धन वा कीर्ति से ( विश्वम ) समस्त ( मन्त्रमू ) विचार को ( भा, 
तिरन्त ) अच्छे प्रकार पार होते ( वा, अरम्‌ ) अथवा पूर्ण कार्य को (अतक्तन्‌ ) 
तीक््णता से करते ( ये ) जो ( श्रोषमाणाः ) सुनते हुए ( विशः ) प्रजाननों को 
( प्र, तिरन्त ) अच्छे तरतें और ( ये ) नो ( में ) मेरे ( अस्य ) इस / ऋतस्थ ) 
सत्य विज्ञान को ( आ, दीबयन्‌ ) अच्छे प्रकार प्रकाशित्त करते हैं बे अमीष्ट को 
प्राप्त होते हैं ॥ ६ ॥ 

भावार्थे:-जे मनुष्य सुदन्र विचार के साथ स्वीकार करने योग्य पदाथों 


(0 8  # ७ ०० पीक० अप ओर त्य कूठ ०, 

का प्राप्त हात आर नृत्य विद्वानों के वचना के श्राता हांकर सत्थ रू का विवेक कर 
और श्स्तत्य छोड़ सत्य का ग्रहण कर यशस्त्री धनावच् होते हैं वही इस जगत्‌ में स- 
त्कार के योग्य होते हैं ॥ ६ ॥ 


' नलाजछ 





११८ ऋग्वेद: अ० ५ । अ० २। ब७ १० ॥ 
आम 3 3 आन 8 के 
पुन! कः सुरक्षो बलिप्ठः प्रशेसितों जायत इल्याह ॥ 
फिर कोन अश्रच्छा, चतुर, अतिबलवान्‌ तथा श्रशंत्तित होता है इस विषय को० ॥ 
| ₹ः ०७. ्‌ः ९ है 
न त्वामग्न इमहे वर्सिष्ठा ईशान सूंनों सह- 
दिशा [। 


सो वसूनाम। इषं स्तोटभ्यों मधघवंदभ्य आनड्यु- 
य 


पात स्वस्तिसि! सदां नः॥ 9॥ १० ॥ 
नु। त्वाप्‌। अग्ने । डेमहे | वर्लिष्ठाः | इशानम्र। सनो 
इतिं । सहसः । वसनाम्‌ | दर्षम्‌ । स्तोतृ5१य: । मधवत्‌६- 


भयः | झानद । यूयम्‌ । पात । स्वृति5मिं:। सर्दा। नः ॥७॥१०॥ 


हे 


पदार्थ:--(न) ज्षिप्रम अन्र ऋाचे तनघति दीघषः ( त्वाम्‌ ) 
( अग्ने )विज्ञानस्वरूप ( इमहे) याचामदे (वसिष्ठा)) अतिशयपेन 
वसवः (इंशानप््‌) इपणशीलम्‌ (सनो) सत्पुत्र ( सहतः ) बालिए- 
स्प(वसनाम्‌) पृथिण्यादितत्वानां घनानां वा (इपथ्‌) अनल।|विकम्‌ 
(स्ते|ठुभ्य) सववेबिद्याप्रशंसकेम्प मघवज् बहुधनयुक्तेम्प: - ( आ- 
नट) व्याप्रोति (यूबम्र्‌)(पात) रक्षत (स्वस्तिमिः) स्वास्थ्यकारिणी- 
मिः क्रियामि; ( सदा ) ( नः ) अस्मान्‌ ॥ ७ ॥ 

खअन्वधः-हे सहसः सूनोउमे! बसूनां सध्य इंशाने त्वां वर्ये 
बासिष्ठा इमहे यर्य स्तोठभ्यों मघवज्यों नोइस्मान्‌ सदा पात थो 
युष्मान्न्विष चानट ते यूय स्वस्तिमि; सदा पात ॥ ७॥ 





रे की ०५ ५ हा का हैक 
भावाथः-यों विद्वत्यों धनं प्रयच्छाति विद्यां च याचते यर्य है 











फटग्वद: मं? ७ । अ० १। स॒० ७॥ ११९ 





रक्तामाप्ता विदधति सबंद। रक्षितो वधमानः सन्‌ सर्वेश्वर्यो जायत 
इति ॥ ७॥ 


अन्रामिव्ष्टान्तेन राजाविगुणव्णनादेतद्थस्प पूवेसूक्तार्थेन 
सह सक्लतिवेद्या ॥ 


दात सप्तम सतक्त दशमा वगाश्व समाप्तः ॥ 


पदार्थ!--है (सहसः ) अतिबलवान्‌ के (सूनो ) सत्‌पृत्र ( भरने ) विज्ञा- 
नस्वरूप ( वसूनाम्‌ ) शथेव्यादि तत्व साधनों के बीच ( ईशानम्‌ ) समर्थ बलवान (त्वा- 
म ) आप को ( वसिष्ठा: ) अत्यन्त वसने वाले हम लोग ( इंमहे ) याचना करते हैं 
( यूयम्‌ ) तुम लोग ( स्तोतृम्यः ) सब विद्याओं की प्रशंसा करने वाले ( मघवदूम्यः ) 
बहुत घन युक्त होने के लिये ( नः )हमारी ( सदा ) सदा ( पात ) रक्षा करो । नो 
तुम का और ( इषम्‌ ) अन्नादि को ( नु ) शीघ्र ( आनटू ) व्याप्त हो उसकी तुम ( स्व- 
स्तिमिः ) स्वस्थता कराने वाली कियाओं से सदा रक्षा करो ॥ ७ ॥ 





श्‌ ९ ८७ 
भावाथः-जो विद्वानों के लिये घन देता है और विद्या की याचना करता 
है, मिस की रक्षा आप्त करते हैं वह सदा रक्षा को प्राप्त, बदता हुआ सब ऐश्वय्य 


है] 


से युक्त होता हैं ॥ ७ ॥ 

इस पम्ृक्त में अग्नि के दृष्टान्त से रामादि के गुणों का वणन होने से इस मुक्त 
के अथ की इस से पूर्व मक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यहां सातवां सक्त और दशवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 





११७ ऋग्वेद: स० ५ | भर० २। ३० ११ ॥ 





ध गप्रथ सप्तचंस्पाएमस्य सक्तस्प वसिष्ठ ऋषि! । 
ऋरिनर्देवता | १ । ७ स्वराट पड़ाक्तिइछ- 
न्दः। पकुचमः स्वर: । १ । ५ निचृत्ि- 
ष्टुपू। ३॥४ । ६ तिष्टपछन्द। 
घेवतः स्वर: ॥ 
अथ स राजा कीहदाः स्यादित्याह ॥ 
अब वह राजा कैसा हो इस विषय को०॥ 
व ७०6 ८ 0 ४5! | $ 
इन्धे राजा समर्यों नमोंभिय॑स्य प्रतीकमाहुत 
मिट | 8. | /»> पीलिया उ | 
घुतेन॑ । नरोहव्येतिरीठतेसबाधघआ पिर ग्रंउपस म- 
[0० 
शोचि ॥ १ ॥ 
इन्धे । राजी । सम्र्‌ | झयेः। नमः5मिः | यस्य॑ ॥ प्रतीं- 
कप्तू । आ5हुतम्‌ । पतेन॑ | नरंः। हव्येमिं:।ईछते । सत्या- 
धं।। आ । अग्नि: । अग्रें। उपसाप्‌। अश्ोचि॥ 3 ॥ 
हि हक 4 आय 
पदाथ,- (इन्घे) प्रदीपयामि (राजा) प्रकाशमानः ( समय) 
युद्धसुशलः ( नमोभि: ) अनादिमिस्सत्कारेवों ( यरुप ) (प्रती- 
कम्त्‌ ) भप्रत्येति येन तत्सैन्यम( आहुतम्‌ ) स्पाद्धितम्‌ ( घतेन ) 
प्रदीपनेनोदकेनाज्येन वा ( नरः ) नेतारों मनुष्याः ( हव्येमिः ) 
होत॑ दातुमहैं: ( इंव्ते ) स्तुबन्ति ( सबाधः ) बाधेन सह वत्तेमा- 
नः ( आओ ) ( ऋग्निः ) पावक इब ( अग्रे) प्रत्तात्‌ ( उपसा- 
स्‌ ) प्रभातानाम ( अशोन्ि ) प्रकाइयते ॥ १ ॥ 


_वलतअपनालउकपरअालक, 








ः मं० 3 | अ० १२ | सू० ८ ॥ 





अन्वयः -ये नरो हृष्येमिनेमोमिस्सह घृतेन यस्याहुत॑ प्रतीक 
मीछते स समर्या राजा(ह तानिन्घे । यधो पसाम ग्रे सबाधो९ग्निराशो- 


हि 


चि तथा५हं दाच्रणां समुखे स्वसेनाप्रकाशक उत्साहकश्व॒ मवेय म्‌ ॥१॥ 


प्‌ 
भावा4ः-अत्रवाचकलु ०-हे मनुष्या ये यर्प भ्त्पा उपकारका: 
स्थुस्त उपकृतेन सदा सत्‌करणीयाः। ॥ १ ॥ 


पदाथेः-जे ( नरः ) नायक मनुष्य ( हब्येमिः ) देने योग्य जर्नो वा (न- 
मोमि: ) अन्नादि पे होने वाले सत्कारों के साथ ( परतेन ) प्रदी्त कारक जल वा घीसे 
( यस्य ) भिस्की ( आहतम्‌ ) स्पर्धा इषाो को प्राप्त ( प्रतीकम ) सेना की निश्चय 
कराने वाली ( इंइते ,स्तुति करते हैं वह ( समय: ) युद्ध में कुलश ( राजा ) प्रकाश- 
मान तेजस्वी में उनके ( इन्चे ) प्रदीक्त करता है जे ( उपसाम्‌ ) प्रभात समय होने 
में ( श्ग्र ) पहिले ( सबाघ: ) बाघ अथात्‌ संयोग से बने सब संसार के साथ वक्त 
मान ( अग्नि: ) अगिन के तुल्य तेनस्व्री जन / आ, अशाचि ) प्रकाशित किया जाता 
है वप्त मे शत्रुआं के समुख अपन! सना का प्रकाशक आर उत्साह दन वाला हाऊ ॥१॥ 


भावार्थे:-इस मंत्र में वाचकलु ० -हे मनृष्यों ! नो निस के भ्त्य उपकार 
करने वाले हों, वे उपकार को प्राप्त हुए से सदा सत्कार पान योग्य हैं ॥ १ ॥ 
पुनः स राजा कीदद्ाः स्थादित्याह ॥ 
फिर वह राजा कैपा हो इस विषय को० ॥ 
अयम ष्य सुभह। अवबादे होता मन्द्री मनु 
पो यहो अप्नि:। विभा अंकः ससजानः एंथि- 


| (७ ४... है 


$] 
व्यां कृष्ण पविरोषधीभिवेवक्षे ॥ २ ॥ 


४. 


अयम्र्‌ । ऊं इति | स्पः | सुडमंहान्‌ । अवेद्‌ । होता । 
4 की अमआम लो 2 कसम अली 2 नकयज न. पर लक का 


] १६ 











-- परग्वेद: अ० ५ | झ०२१।१० *११॥ 





मन्द्र: । मलुषः । यह्ठः | अग्निः । वि। भाः। भकरित्यंक: । 
ससज्ञानः | एविव्याभ्‌ । रुष्णपपंवि: । झ्ोषंधीमिः। ववच्चे 
॥ २ ॥ 


पदार्थः-( अयम ) ( उ ) ( स्पः ) सः ( सुमहाव ) शुभै- 
मेणकर्ममिः पुजनीयः ( अवेदि ) विद्यते ( होता ) दाता ( म- 
न्द्रः ) आनन्दयिता ( मनुषः ) सनुष्पः ( यहः ) महान ( अ- 
ग्निः ) पावक इबे (वे ) ( भाः ) यो भाते ( अकः ) करो- 
ति ( सख॒जानः ) स्रष्टा सन्‌ ( शथिव्याम्‌ ) भूमों ( रूष्णपवि३ ) 
ऊष्णो विलेख: पविः दाखाखसमूही यस्य ( ऋषघीमिः ) सो- 
मलतादिमिः ( वक्त ) वहति ॥ २॥ 


अन्वय;-हे विहांसों यथा विमा यहो३$ग्निरोष धीमिवें- 
बच्चे तथा रूष्णपविहोंता मन्द्रः सुमहान्‌ मनुपो विद्वद्विरवेदि स्थो- 
यम एथिच्पां सर्वान्‌ सुखेन सखज्ञान; सन्‌ सर्वेषा मुनतिमकः ॥२॥ 


| करू रच ही 
भावाथ:-अब्व वाचकलु ०-पे सूपवदुपकारका मबन्ति त 
एव सुष्ठ पूज्या जामन्ते ॥ २॥ 


पदार्थ :-हे विद्वानों नैसे ( विभा: ) प्रकार करने वाला ( यह: ) वड़ा 
( अग्नि: ) अग्नि के तुल्य तेमस्वी ( ओपधीमिः ) सोमलतादि ओषधियों से ( वव- 
क्षे ) प्राप्त करता है वैसे ( कृष्णपविः ) तीक्षण काट करने वाले शस्त्र अस्त्रों स्रे यु- 
क्त ( होता ) दानशील ( मन्द्र: ) आनन्द कराने वाला ( पुमहान्‌ ) शुमगुखकर्मों 
से सत्कार करने योग्य (मनुषः) मनुष्य विद्वानों से (अवेदि) जाना जाताहै ( स्थः ) 
वह ( अयम्‌ ) यह ( उ ) ही ( शविव्याम्‌ ) एथित्री पर सब्र को सुख से ( सस- 
जान: ) संयुक्त करता हुआ सब की उन्नति ( अकः ) करता है | २ ॥ 


व 
[0 
१५ 





मं० ७ । अ० १ | स० ८॥ १२३ 






भावाथे(--दस मंत्र में वाचकलु०-जो पृथे के: तुल्य उपकारक होते हैं 
वे ही भच्छे प्रकार सत्कार पाने योग्य होते हैं ॥ २॥ 
। चुनस्ते राजप्रजाजन।ः कर वर्तेर च्रित्याह ॥ 


! 
। फिर वे राजा ओर प्रजा के जन केसे व्तें. इस विषय को० ॥ 


कया नो अग्ने वि वसः सदक्ति काम स्वधा- 
म्ंणवः शस्यमानः | क॒दा भवेम पर्तयः सदन्न रा- 
यो वन्‍तारों दुष्रस्य साधो:॥ ३ ॥ 

कर्या । नः। भग्ने । वि। वसः । सुधत्क्तिम । काम । 
ऊं इति । स्वधाम्‌ । ऋणवः ॥ दास्यर्मानः । कदा । भ- 
बेस | पतयः । सुद्दत्र | रायः । वन्तारंः । दुस्तरंश्य | सा- 
घोः ॥ ३ ॥ 

पदार्थे:--( कया ) रीत्या ( नः ) अस्मान ( अग्ने ) वि- 
_युद्देश्ययप्रद (वि) ( बसः ) निवासय ( सुदक्तिम ) स॒प्ठ 
ब्रजन्ति यस्यां नीतो ताम्‌ ( काम ) ( उ ) ( स्वधाम ) अनलम्‌ 
( ऋणवः ) प्रसानयाः ( शस्यमानः ) स्तुयमान/ ( कदा ) (भ- 
बेम ) ( फ्तय+ ) ( सुदत् ) सुप्ठु दातः ( रायः ) धनक्ष्य ( ब- 
न्तारः ) सन्‍्माजकाः ( दुष्टरस्य ) दुःखेन तरितु योग्यस्य (साथोः) 
सत्पुरुषस्य ॥ ३१ ॥ 


अन्वय ,--हे सुदभाझने शस्यमानस्त्वं कमा नो वि. बस 





लाया कभआ बम अ अल की ७. ााााााआआआाा्रणणणण्ननणणणणणणणणणणणणाभाभााा»ाााा्ऋ५ अत _ल__न__ु 3 आवक 


१२४ ऋग्वेद: अ० ५ | अ० २ | व७० ११॥ 











काम सुदक्ति स्वधाम्ट णवः कदा दुष्टरस्प साधोवेन्तारों राय पतयों 
वयं मवेम ॥ ३ ॥ 


भावाथ:--है राजन ! यदि भवानस्मान्‌ यथावत्पालबितला 
धनाव्यान्कुयात्तहिं वबमपि तब सज्जनस्ग सततमुनति कुष्योम॥३॥ 


€ः 82. च सिक + 
पदार्थ:--हे ( सृदत्र ) सन्दर दाता ( अग्ने ) विद्यत्‌ के समान ऐश्वर्य देने 
वाले रानपुरुष ( शस्यमान:ः ) प्रशंसा को प्राप्त हुए आप (कया ) किस रीति से ( नः ) 
हम को ( वि, वसः ) प्रतास कराते हैं ( काम, उ ) किसी ( सुवृक्तिम्‌ ) सन्दर प्र- 
कार निप् म प्राप्त हा उस नाते आर € स्वधाम्‌ ) अज्न का ( ऋणत: ) प्रसिद्ध करो 
$ कंदा ) कब (६ दुष्टरस्थ ) दुःख से दरने योग्य ( साथो: ) सत्पुरुष के ( वन्तारः ) 
सेव: ( रायः ) धन के ( पतयः ) स्वामी हम लोग ( भव्रेम ) होवें ॥ ३ ॥ 
भावाथ:--हे रानत्‌ | यदि आप हमारा यथात्रत्‌ पालन कर ननाह्य करें 
तो हम भी आप सज्जन की निरन्तर उन्नति करें ॥ ३ ॥ 


श्र रः बे रु | #ब 
पुनः की हशो राजा सत्क्ेव्योडये कीह्शान्‌ सत्हुयादि य्याह ॥ 
फिर केसा राजा सत्कार के योग्य होता और यह राना 
कैसा का सत्कार करें इस विपय को ० ॥ 


की, 


प्रभायमाग्नभेरतस्थ श्षसवे वियत्सर्यों न रो- 
चंते बृहद्गाः। अभि यः परुं एत॑नासु तस्थों दु- 
ताना दे्व्या आतायः शशाच ॥ ४॥ 


प्रन्‍प्त । अयम्‌ | झग्निः मरतस्य। ख्टणवे | वि। यत्‌ । 
स॒र्य: । न । रोचेते । छहत्‌ | भा: | अनि | यः । परुम्‌ । 
एतनासु । तस्थी। बुतानः। देव्यः। अतिविः । झशोच ॥8॥ 
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ऋग्वेद: मं० ७ । अ० है। सू० ८॥ १२५ 


पदार्थे:--( प्रप्र ) अतिप्रकर्ष ( अगम्‌ ) ( आऋग्निः ) 
पावक इब ( भरतस्य ) घारकरुप पोषकस्य ( शुण्त्रे ) (वि) 
( यत्‌ ) यः ( सब: ) (न ) इब ( रोचते ) प्रकाइते ( बहत्‌ ) 
महज्जगद्राज्य व[ ( भा; ) प्रकाशयाति ( आमभि ) ( प: ) ( प्रूम ) 
पात्॒क सेनापतिम्‌ ( इतनासु ) सेनासु ( तस्थों ) तिष्ठेत्‌ ( युता- 
न) देदीप्पमानः ( देव्यः ) देवेः ऊूतो विद्ाान्‌ ( अतिथि: ) अ- 
विद्यमाना तिथिगे मनागसनयो बस्यव( डाशोच ) शोचते प्रकाशते ॥8॥ 


2) 
कट 
9 


खअन्चयः - हू राजन ! सयो६से मसतस्मा३। 


धर 
रि 
श्र 
्क 
* 
ड्ै 


अरे 
9 


भावाथें:--अत्नोपमावाचकलु «ये राजानः सत्कमंकतेनव 
कुय्यंदुछाचारान्दण्डपयुस्त एव सयवत्प्रकाशमाना अत्तिथिवत्तत्क- 


तंवब्या। सन्‍्तः सर्वदा] विजयिनो भव्वा प्रसिद्दधकीतयों भवान्त ॥ 9 ॥ 


पदार्थे[--हे रानपुरुष ( यत्‌ ) नो ( अयम्‌ ) यह ( भरतस्य ) धारण वा 
पोषण करने वाले के अग्नि: ) अग्नि के समान वा ( सूर्य, न ) स्य के समान ( वि, 
रोचते ) विशेष प्रकाशित होता है वा निम्त को में (प्रप्न, शाणे) अच्छे प्रकार सुनता हूं 
(यः ) जो ( बृहतू ) बड़े जगत्‌ वा राज्य को तथा (पुरुम) पालक सेनापति को ( अ- 
मि,माः) सब ओर से प्रकाशित करता है तथा (अतिथि:) जाने आने की तिथि निम्त की 
नियत न हो उस्त के तुल्य ( देव्यः ) विद्वानों ने किया विद्वान्‌ ( झतानः ) प्रकाशमा- 
न ( एतनासु ) सेनाओं में ( तस्थी ) त्यित हो वह ( शुशोच ) प्रकाश्चित होता है उ- 
स का आप सदा सत्कार कीजिये ॥ 9४ ॥ 


है दे 2: अ बाप श्ः 
भावाथे!--इसत मंत्र में उपमा और वाचकलु ०७-मे। राना लोग सत्कम करने- 
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वालों का ही सत्कार करें ओर दुष्टाचारियों को दण्ड देवें वे ही सूर्य के तुल्य प्रका 


रु 


शमान आतिथियों के समान सत्कार करने योग्य होते हुए सबंदा विनयी होकर प्रसिद्ध | 
कौते वाले होते हैं ॥ ४ ॥ 
छह 


पुनः स राजा के कृय्योदित्याह ॥ 
फिर वह राजा क्‍या करे इस विषय को ० ॥ 


असान्नत्व आहवनात भार भवा व्श्वाभःस- 


| दान दि 


मना अनाक:। स्तुता श्वदग्न श् स्व एणानः स्वयं 
वंरधस्व तन सुजात ॥ ५ ॥ 

भसन्‌। इत्‌। त्वे इति । झाइहव॑नानि । भरिं। भुव॑ः। 
विश्वेनि: । सुइसनाः । अनीकेः । स्तुतः | चित्‌ । भरने । 
गूणिवपे | ग्रणानः। स्वयम्त | वर्धस्व | तन्वम्‌ । सुपजात ॥५॥ 


पदार्थ: “-( असन्‌ ) भवान्ति ( इत ) एव ( त्वे ) त्वगे ( ऋा- 
हवनाने ) सत्कारपू्वकनिमन्त्रणाने ( भूरि ) ( भुव३ ) छाथिष्याः 
( विश्वेमिः ) समग्र: ( सुमना: ) शोमनमनाः ( अनीकेः ) स- 
शिक्षितैस्सैन्ये: ( स्तुतः ) ( चित्‌ ) आपि ( अरने ) विहन्‌राज- 
न्‌ ( शृणिपष ) ( णणानः ) स्तुवन्‌ ( स्वयम्‌ ) (वर्धस्व) ( त- 
न्वम्‌) शरीरम्‌ (सुजात) सुछ्ठु प्रसिद्ध ॥ ५॥ 


अन्वयः-हे सुजाताग्ने ! त्वे भुवो भूर्या हवनान्यसन्‌ वि- 


शवेमिरनीकेः सुमनाः स्तुतो ग्रणानः सर्वेषां वाक्यानि चित डा- 
णिपपे स त्व स्वयाभत्तन्‍्वं वर्धस्व ॥ ५॥ 








ऋध्सवेद: मँ० ७। अ० १। सू० ८॥। | २७ 
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भावाथे'-हे राजन ! यदि भवान्‌ प्रशंसितानि घर्म्याणि 
कार्याएयक रिष्यत्तहिं सवेत्र विजयसानः सन्‌ स्वयं वर्द्धित्वा सर्वाः 
प्रजा श्रवधेयिष्यत्‌ ॥ ५ ॥ 

पदार्थ !-हे ( सुनाव ) मुन्दर प्रकार प्रसिद्ध ( अग्ने ) विद्वन्‌ रामन्‌ ( त्वे ) 
आप के निमित्त ( भुतः ) एथिवी के सम्बन्ध में ( भूरि ) बहुत ( आहवनानि ) स- 
त्कार पूर्वक निमन्त्रण ( असन्‌ ) होते हैं ( विश्वेमिः ) सब ( भनीके: ) अच्छी 
शिक्षित सेनाओं के साथ ( सुमना: ) प्रसन्न चित्त ( स्तुतः ) स्तुति को प्राप्त (गृणा- 
नः ) स्तुति करने वालों के वाक्यों को ( चितू ) भी ( श्णिवषे ) सुनते हैं त्तो आप 
( स्वयमित्‌ ) स्वयमेत्र ( तन्वम्‌ ) शरीर को ( वर्धेस्व ) बढाइये ॥ ५ ॥ 


र्‌ः ७. रन + | ऐ ३.८ 
भावांथ;--हे राजन्‌ ! यदि आप प्रशंसित धमयुक्त कर्मों को करें तो स्वे- 
त्र विनय को प्राप्त होते हुए आप वृद्धि. को प्राप्त होके सब प्रजाओं को बढ़ावें ॥ ५ ॥ 


पुनः स राजा कि कुर्षादित्याह ॥ 
फिर वह राजा क्‍या करे इस विषय को० ॥ 
इद वर्चः शतसाः सं संहस्नरमुदम्यें जनिषीष्ट 
हिबहाँ:। शंयत्स्तो तभ्य॑ आपये भवांति घुमदर्मीव- 
चातनं रक्षोहा ॥६॥ 
डदस्‌ । वचः । शत$इसाः । सम्रपसंहख्मम । उत्‌ । भ- 
मयें । जनिषीष्ट । हि बहाँः | दाम । यत्‌ | स्तो5तृभ्यंः । 
भापयें । भवांति | युःमत्‌। भमीव:चातनम्‌। रक्तः5ह॥६॥ 
पदार्थेः-( इृदम ) ( बचे ) वचनम्‌ ( द्वातसा। ) यः 








न झ० ५ | झ० २।१० ११॥ 


(शक 


दाताने सनाति विमजाते ( सं,सहख्रम्‌ ) सम्यक्सहस्रप्त ( उत्‌ ) 
( अग्नये ) पात्रकायेव ( जनिषीष्ठ ) जनयतु ( हिवहाः ) हा- 
भ्यां विद्याविनयाभ्यां बह: वधने यस्य सः ( शव ) सुख (यत) 
( स्तोतृभ्पः ) स्तावकेभ्यो विदृज्यः ( धऋापये ) प्रापकायाएप्ताय 
( भवाति ) भवेत्‌ ( युमत्‌ ) थीः कामना विद्यते यस्य ( शअ- 
मीवचा[तनम्‌ ) रोगनाशनम्‌ ( रक्षोौह्ा ) रक्षसां दुष्टानां हन्ता॥६॥ 






अ्न्वयः--हे रानहछतसा द्विबहां रक्नोहा मवानग्नय इदं से 
सहस्ने बचो जनिषीए यह युमदरमीवचातने दे स्तोतृभ्यः ऋापय 
उद्भधवाति तदेव सतत्त साधयतु ॥ ६ ॥ 


हि मर च् हा के 

भावाथ-हे प्रजाजना यथा राजा सभेद्ाः सर्वेभ्यों मधुर 

बच उत्तम सुख दत्वा दुख दूरीकरोति तथेव यूयसपि राक्षेड्संख्या 
न्पदार्थान्दत्वा प्रमादरोगरहित॑ सपादयत ॥ ६ ॥ 


दिला फ् कर. आर [कण श् की 
पदारथ!-ह राजन ( शवत्ता:) सो का विमाग करने ( ह्विक्हा: ) विद्या ओर 
विनय से बढ़ने ओर ( रज्ञोहा ) दृष्ट राक्त्प्तों के हिंस्ताकरने वाले आप (अगनये ) अ- 


ग्नि के लिये नेसे वैसे ( इृदम्‌ ) इस ( से, सहखम्‌ ) सम्यक्‌ सहस्र ( वच: ) वचन को 


0 ७ 


( जानर्षा्ट ) प्रकट कीजिये ( यत्‌ ) निम्त ( झमत्‌ ) कामना वाले ( अमीवचातनम्‌ ) 
कर 
रागनाशरूप ( शम्‌ ) सुख को ( स्तातृभ्यः ) स्तृतिकता विद्वानों के लिये वा ( आ- 


पये ) प्राप्त कराने वाले के लिये ( उद्द॒भवाति) प्रसिद्ध करते हैं उस्ती को निरन्तर 
सिद्ध करें ॥ ६ ॥ 


भावाथ:--है प्रभाननो जैसे समापति राजा सब के लिये मधुर कोमल 


[32 


वचन और उत्तम सुख देकर दुःख दूर करता है वैसे ही तुम लोग भी राना के लिये 


> 
हक 


असंख्य पदाथो को देकर प्रमाद और रोग राहित करके अधिकतर धन देझो ॥६॥ है: 
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ऋग्वेद: मं? 3 ।अ० १ै। सू० ८॥। १६९ 





२२-२० २०००० मे 2०००० 








कीढ्शे राज़ान प्रजा भन्येरनित्याह ॥ 
कैसे पुरुष को प्रजा लोग राना माने इंस विषय को ० ॥ 
नृत्वामग्न इमहे वर्सिष्ठा इंआानं स॑नों सहसो 
वर्सनाम । इपे सस्‍्तोतभ्यों मधर्वक्षय आनइ्यूये 


पांत स्वस्तिमिः सदां नः॥ ७9 ॥ 

नु। त्वाम । भग्ने । इमहे । वसिष्ठाः । इेंजानम्‌ | सु- 
नो द्ातें । सहलः। वसननाम्‌ । इपम्‌ । स्तोतृ५*यः । मध- 
वत्‌धभ्यः । भानद । ययम्‌ । पात । स्वस्ति5मिं: । सदा । 
लः ॥ 99 


।क्‍ 

; 

। न रु 

| पदार्थ:-( नु ) सद्यः ( त्वाम ) ( अस्ते ) सनन्‍्मागप्रका- 

| सर ०, कप ( 5 | का अर 

शक ( इमहे ) याचामह ( वसिष्ठा: ) अतिदायेन वसुमन्तः (ह- 

| श्ञानम्‌ ) समर्थम्‌ ( सनो ) ऋपत्य ( सहसः ) बलबतः ( ब- 

। सनाम्‌ ) बासयितणाम्‌ ( दृषम्‌ ) विज्ञानं धने वा ( स्तोतृभ्यः ) 

| परत त्विग्स्य: ( मघधवहूथः ) बहुबनयुक्तेश्य: ( ऋझ्ानद ) द्याप्रोषि 
( यूगप) ( पात ) ( स्वस्तिमिः ) ( सदा ) ( नः ) अस्मान्‌ ॥७॥ 

अन्वयः-हे सहसस्सनो ४ग्ने | यतस्त्वं स्तोत॒भ्प इषे मधवद्षय 

इषमानट तस्मादृसिष्ठा बये बसनामीशाने त्वो न्वीमहे बय॑ यश्व यु- 

प्मान्‌ रक्तेम ते यूये स्वस्तिमिनें: सदा पात ॥ ७ ॥ 


हु बप न] हर बिक ५ 
भ,व।५:-हे राजन भवान विदृह्ल्‍क्थो वरं वस्तु मघवद्गय: 


क २ 
2! का 
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प्रतिष्ठा ददाते त्वे भव्याश्वास्मान्सतत्त रक्तन्ति तस्माडवर्ता बये से- 
बका: सम दृति॥ ७ ॥ 


धन्ाप्निव्ष्टान्तेन रागऊुत्यव शनादेतदर्थ॑रुष पृर्वसक्तार्थन सह 
सद्भतिर्वेधा ॥ 
इत्यष्टमें सक्तमेकादशों वर्गेश्व समाप्तः ॥ 


पदाथथ--हे (सहसः) बलवान्‌ के (सूनो) पुत्र ( अग्ने ) सत्यमार्ग के प्रकाश- 
क राजन पुरुष निप्त से आप ( स्तोतृम्प:) ऋलिनों के लिये (इषम्‌) विज्ञान वा धन 
को (मघवद्भ्यः) बहुत धन वाले के लिये घनवा विज्ञान को ( आन ) व्याप्त होते हो 
इस कारण (वर्सिष्ठाः) श्रत्यन्त धन वाले हम लोग वसूनाम्‌। वास के हेतु प्रथिव्यादि के 
(इशानम्‌) अध्यक्ष (त्वाम्‌) आप को (नु. इमहे) शीक्ष चाहते हैं ओर हम ।निन तुम 
लोगों की रक्षा करें बे (यूयम्‌) तुम ( स्वस्तिमि: ) कल्याणों से (नः) हमारी सदा (पात) 
रक्ता करो ॥ ७ ॥ 


र्‌ः / ७+ हक मै 
भावाथ्थ:-हे रानन्‌ | आप दविद्वानां के लिये श्रेष्ठ वस्तु, धनवानों के लि- 


ये प्रतिष्ठा देते हो आप और राजपुरुष हमारी निरन्तर रक्ता करें इस लिये आप के 
हम सेवक हो | ७ ॥ 


इस पमृक्त में अग्नि के दृष्टान्त से राजा के कत्तेब्य का वर्णन होने से इस सूक्त 
के अर्थ की इस से पृत्र सृक्त के अर्थ के साथ संगति माननी चाहिये ॥ 


यह आठवां सृक्त और ग्यारहवां वगे समाप्त हुआ ॥ 
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अ्रथ पड़चस्प नवमस्य सक्तस्य वसिष्ठ ऋषि।। अम्रिर्देवता । 
$ बिष्टुप्‌ ४ ५ निच त्रिष्टुप्छन्दः | घेवतः स्वरः । 
॥ २। ३ भुरिक्‌ पहुक्तिः। ६ स्वरा पडपक्तिर्छ- 
नदः | प>चमः स्वर ॥, 
पुनः के विद्वासः सेवनीया इत्याह ॥ 
अब छू; ऋचा वाले. नवमें सृक्त का आरम्म है इस के प्रथम मंत्र में फिर कौन वि- 
द्वान्‌ पैवने योग्य है इस विषय को कहते हैं ॥ 
.ह /2 ०. | (] पी 5 [दा 
अबे।धि जार उपसामुपस्थाद्वोता मन्द्रः कवि- 
| पु क्क' घ | 9 ७0% है जन ५ है 
त॑मः पावक: । दधांति केत॒मुभयस्य जन्‍्तोहेंव्या 
8 [4९ मी... है 
देवेषु द्रवि्ण सुझृत्स ॥ १ ॥ 
अ्रवोधि। जारः | उपसांप्र्‌ । उपःस्थांत्‌ । होता । मन्द्रः । 
कविउतमः । पावकः। दधाति । केतुम। उभय॑स्य । जन्तो: | 
हव्या । देवे६ । द्रविणय । सुझुत5स ॥ १ ॥ 
पदा५:-- (अबोधि) बोधयाते ( जारः ) रात्रेजेरपिता सर्व: 
| € उषसाम्‌ ) प्रातवेलानाम्‌ ( उपस्थात्‌ ) समीपात्‌ ( होता )दा- 
ता ( मन्द्र: ) आनन्दयिता ( कवितमः ) विद्ृत्तमः: ( पावकः ) 
पव्रित्रीकरः ( दधाति ) ( केतु ) प्रज्ञाम्‌ ( उमयस्य ) इहाउम- 
त भवस्य ( जन्तो$ ) जीवस्य ( हब्या ) होतुमहोष्ति वस्तृनि (दे- 
बेषु ) शथिव्यादिषु वदत्सु वा ( द्रविणम्‌ ) धर्ने बल था ( सक्ृ- 
त्म ) पुणया$9त्मस ॥ १ ॥ 
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मय मन नम नम पल कक 
अन्वय:--हे मनुष्पा यथाराते जारः सूे उपसामुपस्थादुभवस्य 
जन्तोहंव्या केतु देवेष द्रविणठच दघाति तथा होता मन्द्र: कावितमः 
पावको विद्वान जन्तोहँव्या स॒कृत्सु देवेषु द्रविए केतुइच दधाति 
स्वयमबोध्य ज्ञ/न्त्रोधयति तमवाध्यापक विद्यासं सततं सेवध्बम ॥१॥ 


पे : *.. च्य कर का 
भावार्थ:--अन्न वाचकलु ० --ये विद्वांसो यथा स॒र्यो रात्रि 
निवार््य प्रकाशं जनमति तथा;विद्यां निवाय्य विद्यां जनयन्ति ते- 


यथा घामिकों न्यायाधीशों राजा पुण्यात्मस प्रेम दघाति तथा दा- 
मदमावियुक्तेष श्रोदपु प्रीति विदध्यु। ॥ १ ॥ 


३; 
पदार्थ: -हे मनुष्यो ' नस ( जारः ) राजि का नाश करने वाला सूर्य (उ- 
पसाम) प्रातः काल की वेलाओं के ( उपस्थात्‌ ) समीप से ।उमयस्य) इस लोक पर 
लोक में जाने आने वाले ( नन्‍्तो:ः ) जीवात्मा के ( हत्या ) होमने योग्य वस्नुश्नों को 
( केतुम ) बुद्धि को ओर ( द्रविणम्‌ ) धन वा बल को ( देवेषु ) पथिव्यादि वा वि 
्वानों में ( दवाति ) घारण करता है तथा ( होता ) दानशील ( मन्द्र: ) आनन्दद 
ता ( कवितमः ) अति प्रवीण ( पावक्रः ) पवित्र कर्तों विद्वानू जीव के आह्य वस्तुओं 
को ( सुझृत्सु ) परयात्मा विद्वानों मं धन और बुद्धि का धारण करता ख्य अज्ञा- 
नियों को ( अज्ाधि ) बाघ कराता उस्ती अध्यापक्ष विद्वान की निरन्तर सेवा करो॥ १॥ 


| 


छः । >स तीर बे री 
भावार्थः--इस मंत्र में वाचकलु ०--जो विद्वान जेसे रात्रि को सये निवा 


वारण कर प्रकाश को उत्पन्न करने वैसे अविद्या का निवारण करके पिदया को प्रकट कर- 
ते हैं, वे नैसे घमात्मा न्‍्यायात्रीश राजा पुग्यात्माओं में प्रम धारण करता है वैसे श॒मद- 
मादि युक्त आताआ मे प्रीति को विधान करें ॥ १ ॥ 


पुनः क राजकमंस वरा भवन्तीत्याह ॥ 
किर राज कास्यों में कौन लोग ओेषठ होते हैं इस विषय कों० ॥ 
न यों | आप | [0] $ ड् जप रे रे 
स सुक्रतुयों विदुरः पणीनां पुंनानों अर्के पु 
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डे ५ कप है 2: $ है का 
रुभोजसं नः। होता मन्द्रो विश्वां द्मनास्त्रिस्त- 
बिका || 
में दहझें राम्याणाम ॥ २॥ 
सः | सुक्रतः। यः | वि। दुरः | पणीनाम्‌ । पुनानः। झ- 
कम । प्रु।भोज॑सम्‌ | नः । होता । सन्द्र:। विज्ञाप्त । दर्सु- 
नाः। तिरः । तमः। दद्ठे । रस्याणाव्‌ ॥ २॥ 
पदार्थ:--(सः)(सुक्रत्‌ः) सुघ्ठ॒प्रज्ञः (य:) तंवर) (दुरः) द्वाराणि 
(पणीनाम) स्लुत्यव्यवहारकर्त सास (पुनान:) पविवयनत ( ऋकंम्‌ ) 
ब्र्न सत्क्तव्यं जन वा (पुरुषों असम) बडूनां रफ़ितारम्‌ (न) अ- 
स्माकम (होता) दाता (मन्द्र+) ऋआननन्‍्दमिता ( विशञाम्‌ प्रजानां स- 
ध्ये ( दमना; ) दमनशीलः ( तिरः ) तिरकरणे ( तमः ) अ- 
न्धकारम्‌ ( दद्यो ) व्इयते (रास्याणाम्‌ ) राजीणामरास्पतिराति- 
नाम निघ०१।७॥ २ ॥ 


जी बी आज के व कई 


अन्वयः-हे मनुष्या यः पणीनां दुरः पुनानो राम्याणां तम- 
स्तिरस्कृत्य से ददशें तथा सुकतुरकक पुरुभोजसे वि पुनानों नो 


विद्ां। मन्द्रो होता दमूना अवियां तिरस्करोति सोधस्माक राजा 
भवतु ॥ २ ॥ 


हे कक 
भावाथे:-अत्र वाचकलु ०-ये सम्या राजानः सयेवन्न्‍्याय- 
प्रकाइका अविद्यान्धकारानिवारका दुष्ठटानां दमनशीला धामिका- 
णां सत्कत्तारः सन्‍्तो परमेमार्ग पुनन्ति त शव सर्वेस्सत्कत्तेव्या भ- 


बन्ति ॥ २॥ 
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प कक किक हक. है] कक चर 
पृदाथ्थंः-हे बनुप्यो ( यः ) नो (पणीनाम्‌) प्रशस्त व्यवहार करने हारोंके 
( दुरः ) द्वारों को (पुनानः) पवित्र करता हुआ ( रास्याणाम्‌ ) राक्ियों के (तमः) 
अन्धकार का (तिरः) तिरस्कार करके सूये (ददशे) दीखता है तथा (सुक्रतुः) सुन्दर बुद्धि 
वाला (अकेम्‌) भ्रज्ञ वा सत्कार योग्य (पुरुमोनसम) बहुतों के रक्षक मनुष्य को (वि)वि- 
शेष कर पवित्र कत्तो (नः) हमारी (विशाम)प्रनाओं में (मन्द्र:) भानन्द दाता (होता) दा- 
नर्शील (द्मनाः) दमनशील अविद्या का तिरस्कार करता है (सः) वह हमारा राजा हो॥२॥ 
भावाथः >- इस मंत्र में वाचकल०-जनो सम्य राना लोग सूर्य के तुल्य न्याय 
; के प्रकाशक, अविद्या रूप अन्धक्ार के निवारक, दुष्ट का दमन और श्रेष्ठ धार्मिकों का 
सत्कार करने वाले होते हुए घम सम्बन्धी मा को पवित्र करते हैं वही सब को सत्कार 
करने योग्य होते हैं ॥ २ ॥ 
पुनः कीदशो विद्वान्पूजनीयो5स्तीत्याह ॥ 
फिर कैसा विद्वान पूननीय होता है इस विषय को ० ॥ 
। € 5 25) 77५ ८९ !..... ० [4० िकक 
अमरः कावरादाताववस्वा न््सुससन्‌ मत्रा श्- 
३७] ४. शा का |] [कुक | |% “के ७ 
ताथः ।शिव। नः । चत्र भानरुपसा भात्यध्र५पा ग- 
| | ये शिलक 
भें अस्व१9 आओआवववबश ॥ ३ ॥। 
असरः । कावेः। भदितिः। विवस्वान | सु5ससत। मित्रः। 
अभतिथिः। शिवः । नः।चित्रपभानुः । उपसाम्‌ | भाति | अग्ने । 
अपास । गर्भ: । प्रपरु4: । झा। विवेडा ॥ ३॥ 


्‌ः हा 
पदाथ.--( अमूरः ) अमृढः अर वंव्यत्ययेन ढस्य स्था- 
ने २ ( कवि: ) कान्‍्तदझानः प्राज्ः ( अदितिः ) पितेब बत्तेमानः 
(विवश्वान) स॒य इव (सुसेसत) शो भना संसत्सभा यस्य सः (मिन्नः) 
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[न [4] 


सुद्धतू ( अतिथि: ) ष्पाप्तो विद्विनिव ( शिवः ) मढ- 
गलकारी ( नः ) अ्स्माकम्‌ ( चित्रभानुः ) अद्भुत प्रकाशः ( उ- 


श्ज् 


पसाम्‌ ) प्रमाववेलानाम्‌ ( भाति ) प्रकाशते ( अग्ने ) पुरस्तात्‌ 
( काम ) अन्‍्तरिक्षस्प मध्ये ( गर्म: ) गर्म इव वत्तेते (प्रस्वः) 
प्रकृष्टा: स्वे स्वकी यज़ना यरुय सः ( ध्या )( विवेश ) आविदेत ॥श॥ 


की [कम 


अन्वय:-हे सनुष्या य उपसामग्र चितभानुविंवस्वानिवापां- 


गर्भ इव प्रस्वः सन्‍माति सुसेसन्मित्रो5म्रः कविरादेतिरतियिरिव नः 
५ 


दिव। सलसस्‍्मा आ विवेद स एवं विहान्‌ संर्वेःसत्कत्तंव्यों ;स्ति ॥३॥ 


| 0 


श्‌ः कर 
भावार्थ:-अ्रत्र वाचकलु ५ -हे मनुष्या यो विदुषामग्रगएयः 
सूर्य इव सत्यन्यायप्रकाशको5बविद्यादिदोषरहितो घमोत्मा विहान्पु- 
भ्रवत्प्रजाः पालयति स ए्वाइतिथिवत्सत्कत्तव्यों भवाति ॥ ३ ॥ 


पद थेः-हे मनुष्यो नो ( उपसाम्‌ ) प्रमात वेलाओं के ( श्रग्ने ) पहिले ( चि- 
प्रभानु: ) अद्भुत प्रकाश युक्त ( विवस्वान्‌ ) सूर्य के समान ( अपाम्‌ )अ्रन्तरिक्ष के बीच 
( गर्भ: ) गर्भ के तुल्य वत्तमान ( प्रस्थ: ) अपने सम्बन्धी उत्तम जनों बाला हुआ ( मा- 
ति ) प्रकाशित होता हैँ ( स,संसत्‌ ) सुन्दर सभा वाला ( मित्र: ) मित्र[ शमूरः ) मृढता 
रहित (कवि: ) प्रवृत्त बुद्धि वाला परिडत ( अदितः ) पिता के तुल्य वत्तेमान ( अति- 
थि: ) प्राप्त हुए विद्वान्‌ के तुल्य (नः ) हमारा ( शिव: ) मझ्नल कारी हुआ ( आ,विवे- 
श॒) प्रवेश करता है वही विद्वान सब को सत्कार करने याग्य होता है ॥ ३ ॥ 


जे + ण्प् किक] का कर 0.4 
भावाथः--हृप्त मंत्र में वाचकलु ०-हे मनुष्यो! जो विद्वानों में मुखिया, सृ- 


््छ 


( 


थे के तुल्य सत्य न्याय का प्रकाशक, अविद्यादि दोषों से रहित, भ्मात्मा, विद्वान, पु- 
श्र के तुल्य प्रमाओं का पालन करता है वही श्रतिथि के तल्‍्य सत्कार करने योग्य 
 हीता है ॥ ३॥ 


हि 











१३९६ ऋग्वेद: अ० ५। अ० २। व० १२१ ॥। 





पुनः कः प्रशांतनीयों भवतीत्याह ॥ 
फिर कोन प्रशंसा योग्य होता है इस विषय को ० ॥ 
इब्लन्यों वो मन॑पो यगेषु समनगां अंशुचम्जा- 
तवेंदा: । सुसंहर्शां भानुता यो विभाति प्रति गा- 
व: समिषानं बंधन्‍न्त ॥ ४ ॥ 
हेलेन्य: | वा | सनपः । यगेप । समन 5गा: । अडाचत । 
स॒ 


कक 


जात5वेंदाः | सासेटशा । मानुना। यः। विउभातिं। प्रतिं। 
गादः । समूद्वानम्‌ | बधन्त ॥ ४ ॥ 


अयवन, 


पदाथ -( इव्वन्य। ) स्तोतमहं; ( बः) मृष्मान्‌ ( मनुपः) 
मननशालान ( युगेपु ) बहुषु बर्षपु ( समनगा; ) यः समने स- 
इग्रामं गच्छति स; ( अशुचत्‌ ) हांवियातिं ( जातवेदा३ ) 
जातविद्यः ( सुसन्दशा ) सुष्ठु सम्यग दश्कन ( भानुना ) 
किरऐेन ( य। ) ( विभाति ) ( प्रति ) ( गावः ) किरणा: ( स- 
मिधानम्‌ ) देदीप्पसानाम्‌ ( चुघन्त ) बोधयान्ति ॥ 8 ॥ 

अन्वय;- हे मनुष्पा य इंव्वन्यस्समनगा जातवेदा यगेष बो 
मनुषः सुसन्ददा भानुना सये इव विभातिे यथा समिषान प्रति गावो 
बुधन्त तथा5$श्ुचत्स एत्र नरोत्तमों भवति ॥ ४ ॥ 

दे ज 

भावाथे:--अनत्र वाचकलु ०-ये मनुष्याः सूयेवच्छुभान्गुणा- 

न््राहयित्वा मनष्यान्‌ प्रकाशयलित ते प्रशासित योग्या जायन्ते ॥४॥ 


रु 


पृदाथः-ह मनुप्यो ( यः ) जो (इव्टे्य:) र ये (समनगा:) संग्राम 





'जााआाााणणण्णणणणााणआआआआआााल्‍स्‍॥्रए्र्णणण्णणा॥्णणणणणणाआआ ७७७ 
ज प्रं> ७ | १० १ । सब | १६७ 





को प्राप्त होने वाला ( जातंबेदाः ) विद्या को प्राप्त हुआ € युगेषु ) बहुत बर्षों में (बः) 
तुम ( मनष' ) मनुष्यां को ( सुतन्दशा ) अच्छे प्रकार दिखाने वाले ( भानना ) किरण 
से सये के समान ( विभाति ) प्रकाशित करता है आर जैसे ( समिधानम्‌ ) देदीप्य 
मान के ( प्रति ) प्रति (गाव:)किरण ( बुधन्त ) वीब के हंतु होते हें वैसे ( अशचतू ) 
शुद्ध प्रतीति कराता हैं वही मन्‌र्ष्या में उत्तव होता हैं ॥ ७ ॥ 


र्‌ः अप नया 
भादाथ! -दृटप्त मंत्र में वाचकल ०-भा मनुष्प सब्य के सहश शभगुर्णो का 


ग्रहण कराके मनप्यों को प्रकाशित करते हैं वे प्रशेसा करने योग्य होते हैं ॥ ४ ॥ 


पद्ं4,-( अगने ) बन्डरिंव काश्यतापक (याहे ) ( दू 
। 
| 





लिः लड्भनन्तव्याः सन्तत्थाह ॥ 


समात कर ग्येहात है इस विषय का० || 


तप 

६० 

पर" | 
४ _*डमन्‍मदी, 
»4 
<र् ० 


हि 
४ 
॥$ 


ड़ 


य कि स्पा ८ कि की पं है षरप्र 0... ! 
अग्न याह दत्र) सा रिप्ंधयां देवी बअच्छा 


बंध 


ब्ह्मकत । गएशन। सरस्वत। मर | आशवनाप्पी 


भ शी पक 

क्ग्ल | या हे! द्च्न्य मर ा। दा | दवात | अं- 
हा 
|| ॒ 


ने | सरस्वतीम । सस्तः | अश्विनां । 


धझपः | यक्षि | देवान्‌। रह्म:वेयाय । विश्वान ॥ ५ ॥ 


त्यव ) दृतस्य कमते ( मा ) निषेव (रे )हिस्या3 (दवान ) 
विदुषश्शभान्गणान्‌ वा ( अच्छ ) राम्मक । अत्र संहितानामिति 
द।धः ( ब्रह्मकृता ) पन ब्रह्म घनमने वा कर।ते तन ( गएंन ) 
समृदन (६ सरस्वताम्‌ ) विद्यासाइत्ञायक्ता वाचम्‌ ( मरुतः ) सनु- 
प्यान्‌ ( आश्वना ) अध्यापकोपदेशकी ( ऋपः ) कमांशि (यक्ति) 


(अकाल ८. ९०-- नाक रतपकक ३००२ १काममाहक्ाक कान ५ 








११८ प्रदम्वेद:ः म० ५ | भअ० २। ३० १२१॥ 
सट्बच्छसे ( देवान्‌ ) विदुषः ( रत्मपेयाय ) रत्नानि धीयन्ते य- 
स्मिस्तस्मे ( विश्वान्‌ ) समग्रान्‌ ॥ ५ ॥ 

प्रन्वय-हे अग्ने ! त्वे दुत्यं याहि देवान्मा रिषणयों अल्म- 
कृता गऐन रत्नघेयाय सरस्वती मरुतोइग्विनः5पो विश्वान्देवान्य- 
तो<च्छा यत्नि तस्मात्सत्कत्तव्योइति ॥ ५॥ 


कप कप जे [2 प 
भावाथें:-हे सनुष्पा यधाइग्तिना दूतेत विद्वांसो बढहूनि का- 
योणि सान्धुबन्ति तथा कार्मतिद्धि छत्वा कठचन मा हिंसत पदा- 
धंविद्यया पनेन घान्पेन वा कोशान्प्रपण्ये सन सुखयत ॥ ५ ॥ 


पदार्थ: -है ( अग्ने ) वह्नि के तुल्य काये सिद्धू करने हारे विद्वद आप 
( दृत्यम्‌ ) दृत के कर्म को ( याहि ) प्राप्त हृजिये ( देवान ) विद्वानों वा शुभ गुणों 
को ( भा ) मत ( रिपिण्य: ) नष्ट कीजिये ( ब्रह्मकृता ) जिप्त से घन वा झन्न को उत्पन्न 
करते ( गणेन ) उप्त सामग्री के समुदाय से / रज्नवयाय ) रत्नों का जिसमें पघारण हो 
उप्र के लिये ( सरस्वरताम ) विद्याशिक्षायुक्त वाणी का ( मरुतः ) मनुष्यों का (अशिविना) 
अध्यापक ओर उपदेशकों ( अपः ) कर्मों का झर ( विश्वान्‌ ) सब (देवान) विद्वानों 
का निप्त कारण ( अच्छा, यक्षि ) अच्छे प्रकार संग करते हैं इस से सत्कार करने 
योग्य हैं ॥ ५ ॥ 





<5 ४. 


हे हक न्भप ॥। कि, [बन च्् 
भावाथः-हे मनष्यो | नेप्ते विद्वान्‌ लोग अग्निरूप दूत से बहुत काय्यों 
को सिद्ध करत हैं बसे कार्य की प्रिद्धि करके किस्ती को मत मारो, पदाये विद्या, घन वा 
धान्य से कोश को पूरो कर सब को सुखी करो ॥ ५॥ 
| +रदल.] ड रः 
पुनस्ते दिद्वांसः कि कुथ्युरित्याह ॥ 
फिर वे विद्वान्‌ क्या करें इस विषय को ० ॥ 
2008 7] 7... +म पी 0 वि... अल कर न 
व्वामम्ने समिधानों वर्लिष्ठो जरूथं हन्यक्षिंराये | 
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ऋग्वेद: मं० ७। अ० ?१ | स्‌ू० <॥ १६९ 








पुर॑ंन्धिम । पुरुणीया जांतवेदों जरस्व युय॑ पात 
स्वस्तिमिः सदा न: ॥ ६ ॥ १२ ॥ 

र्वाप्‌ । झरने | सम5इधानः । वर्सिएः | जरूथप्‌ | ह- 
न्‌ । यक्षि । राये। पुरम:पिप््‌ | पुरुनीया । जात:वेदः । 
जरस्व | युयम्‌ | पात । स्व॒स्तिधमें: । सर्दा। नः ॥६॥१ २॥ 


पदार्थः-- त्वाम ) विद्ांसम्‌ ( घेरने ) वह्निबद्ि्यादिगुण प्र- 
काशित ( समिघानः ) सम्यक्‌ प्रकाह्मामानः ( बसिष्ठः ) अतिश्य- 
येन पनाढय: (जरूथम) जरावत्यया यक्तव्‌ ( हल ) हन्ति ( य- 
त्षि) सडुगच्छे! (राये ) घनाय ( एरन्चिम ) यो बहूनू दयाति त- 
मे ( परुणीया ) परुलगान्‍्त येपु तानि घम्पक्रणोशि ( जातवेदः ) 
जानविज्ञान ( जरस्व ) प्रशस ( युग ) उपदेशक!: ( पात ) र- 
क्षत (स्वस्तिमिः) सब: (सदा) सवेत्मिनकालि (नः) अस्मान्‌ ॥६॥ 


| शक प 


अन्ववे, हे जातवेदो ने ' यथा सामेधानों बसिष्ठी जरूर्थ 
मेघं हत्तवा ससभ्य पुरन्यिं त्वां रागेडहे यक्ति यर्स स्वस्ति- 


आओ 


गए 
शः 


मिनः सदा पात पुरुणीवा जरसव ॥ ६ ॥ 


| #३। 


है 


हैंड हि कर हर हि + 
भावाथ,-यें सराजकाः सम्याः सबे। मेघामेबा5विद्यां दुष्ठा- 
| आारश्व पाग्ति सवान्धरस्यमाग नम्म्ति ते सऊपां यथावद्रक्ष का भ- 
घन्ति ॥ ६ ॥ 





खात्राग्निस्ष्टान्तन विहदगुणबर्णनादेत दर्थय पृवसक्तार्थन स- 
4५. १. 

3 | हैं सड्गतिवेधा ॥ 

कक 




















१४० फग्वेद: छ७ ५ | अ० २। 4० ११२॥ 








इति नव सुक्त द्वादशों वर्गश्व समाप्त: ॥ 
प्‌ स ४. ह- दा नि कप ४३ + श् 
पदायथ|--ह ( जातवेदः ) विज्ञान को प्राप्त (अग्ने) अग्नि क तुल्य विद्यादि 


गुणों से प्रकाशित विद्वन्‌ जैसे / समिधान: , सम्बद्ध प्रक'शमान (वास: ) अत्यन्त घ 


है सट क 


मी ( जरूथम्‌ ) शिविलावरथा मे यक्त जीझ मंत्र को / हने ) हनन करता है बसे सु- 
न्द्र समा के योग्य ( पुरान्विम ) बहता को घारण करने वाले ( त्वाम्‌ ) आप विद्वान 
का (राये ) पन प्राप्ति के लिये में ( यक्ति ) सज्ञ करता हूं. ( युयम्‌ ) तुम लोग ( स्व- 
स्तिभि: ) सुख साथनों से ( नः ) हमारी ( घदा ) सदा ( पाल ) रक्षा करों ओर (पु- 
रुर्नाथा ) बहुतों को प्राप्त होने वाले घयुफ कर्मों की ( मरस्व ) प्रशंया करो ॥ ६॥ 

भावार्थ: “-जो राहा के महिति साभ्ग लोग, म्ये फेवर को जमे पसे अविद्या 
और दुष्टाचारों का नाश करते हैं सब्र को परीयक्त मार्ग को प्राप्त कराते वे सब के य- 


+ 


थावत्‌ रक्षक होते हैं ॥ ६ ॥ 
श्र 


इस सृक्त में अग्नि के इष्टान्त से विद्वानों के गुणों का तगान हने से इस सूक्त 
के अथ की इससे पूर्व प्क्त के अर्थ के साथ संगते जातनी चाहिये ॥ 


# 


४ हु पी के 
नवा परत हार बारहूटा देंगे प्रात हुआ! ॥ 


हि 
“५ 





मनन 2 कामना जनक केकन-नाकन++े 


०९४० <दवाककान- 


ऋग्वेद: म० ७ | झ० (६ | सू० «॥ ४१ 








ध्रय पठचचे स्थ दम मस्य सक्तसर्य वसिष्ठ ऋषि; । अग्निर्देबता । 
१॥ २। ३ निचब्रिष्ठप्‌ ३ ४॥ ५ भिप्ठप्छन्दः | पेवतः स्वर: ॥ 
बव्रष विद्ान्‌ क्िंवतिक कुर्यादत्याह ॥ 


अब पांच ऋचा वाले दशवे सृक्त का प्रारम्भ है उस्त के प्रथम मन्त्र में अब वि- 
द्वान्‌ क्रिप्त के तुल्य क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥ 


उपो न जारः एथु पाजों अश्रेदविद्यनद्दीयच्छो- 


५..." -+०००-- लीन 3 गिनानाना-मियन- 


३'चानः | ढपा हरिः दबिरा भांति भासा धियों 
हिन्वान उद्यनेरजीगः ॥ १ ॥ 
उपः । न । ज्ञारः | पड | पाझ त्‌ | दविद्युतत्‌। 


दीयत्‌ | शोशुवानः । दर्षा । हरि; । शा । _न्षा । भाति। 
भासा । घिय; । हिन्वानः । उग्गतीः | अजीगरितति ॥ १ ॥ 


एद्ार्थ:- ( उपः ) प्रभातवेज्ञा ( न ) इव( जार ) ज़रयिता 
( एथु ) विस्तीणंव्‌ ( पाज: ) अनादिकम्‌ ( अश्रेत्‌ ) श्रगति 
( दविद्यतत्‌ ) विद्योतपाति ( दीबत्‌ ) दीप्यते ( शोझचानः ) शुद्ध 
| संशोधकः ( €प)शप्टकत्ता ( हरि ) हरए्शीलः ( झाविः ) पवि 
| भ्रः ( आरा )( भाति ) प्रकाशयते ( मासा ) दीप्त्पा ( घियः )क- 
| मांि प्ज्ञाश्व ( हिन्वानः ) वयन ( उद्मतीः ) कास्यमानाः ( ऋअ- 


0) 


। 

। 

| 

जाग ) जागारयाते ॥ १ ॥ 
अन्वयः-हे विद्दद ! यथा जारो न शोश चानो रषा हरिरुशती- 
धियोहिन्बानो $ग्निरजीगों भासा सवा भाति पथ पाजो5श्रेत्सव द- 
भै वियुतदुपइव विद्यतवुषड्ब शाचेः स्वयं दीयत्तथा त्व॑ विधेहि ॥ १ ॥ 








१४२ ऋग्वेदः म० ६४ | अ० १ै । ब० १३॥ 





रू ० | 
भावाथ!ः-अत्नोपमावाचकलु ० -यथा सुशिक्षिता विद्वांसः का - 
5 #० कि ध्न ५ कफ ८5. ि्य 
याणि सथावत्साध्नुवन्ति तथेब विद्यदादयः पदाथोः सब्प्रयुक्ताः 
क्ड की 
सनन्‍त: सवान्ग्पयवह!| रान सम्पादयान्त ॥ १ | 
हा पा च् दा कक हक 
पदा५: -ह विद्वन्‌ नतते( जारः ) नीण करने हारे के / न ) तुल्य (शो 
शुचानः) श॒द्ध संशोधक (वृषा) वृष्टि कत्ता (हरि:) हरणशील (उशतीः) कामना किये जाते 
(घियः | कर्मों वा बुद्धियों को (हिन्तान:) बचाता हुआ अगिनि (अजीगः) जगाता है ( भा- 
सा) दीपि से सत्र को (आ. भाति) प्रकाशित करता है प्रथु) विस्तृत (पानः) अन्नादि- 
का (अश्रेत्‌) आश्रय करता है सत्र का (दुविद्यनत्‌) प्रकट करता है (उषः) प्रभातवेला 
के तुल्य (शुन्रि:) पवित्र खयं (ईद्त्‌) प्रकाशित होता हैं वेत्त आप कीजिये ॥ १ ॥ 
भावाथंे'-हइसमंत्र म उपमाओर वानकल ०-जेभे उत्तम शिक्षा को प्र:प्त विद्वान्‌ 
यथावत्‌ काय्यो को भिद्ध करते बसे ही विद्यत्‌ आदि पदार्थ सम्प्रयोग में लाये हुए सब 
व्यवहारों को मिद्ध करते है ॥ १ ॥ 
शो ५ 
पनः सं बहाल काहवा 
फिर वह टठिद्वान्‌ कंसता हो क्‍य 


स्व१ण वस्ता रुपस्ाॉमरोचि यज्ञ तैन्वाना उ- 


कु प, दित्याह ॥ 


| 
५ 
२ इस विषय का० | 


शिजोी न मनन अग्निजन्मानि देव आ वि विद्या- 
न्द्र्वद्दतो देवयावा वनेंटः ॥ २॥ 

स्वः | न | वस्तों: | उपसाम्‌ | घरोचि | यज्ञम््‌ | तन्‍्वा- 
ना: । उद्ीज्ः । नः | सनम | झग्नि: | जन्सानि। देव: । भा। 
वि । विद्वान । द्रवत्‌ | दृतः | देवइयाव । व्निष्ठः॥ २ ॥ 


पदाथ:-( स्वः ) शआ्रदित्य इव ( न ) दव (वस्तो3)।दिनस्य श 








ऋग्वेद: मं? 3 | झ्० १ | स+२ १० ॥ १७३ 





( उपसाम्‌ ) प्रमातवेलानाम्‌ ( ऋअरोधि ) प्रकाशते ( यज्ञम्‌ ) 
सड़डन्तव्यं ब्यवहारम्‌ ( तन्‍्वानाः ) विह्तृणन्तः (उशिजः) कामय- 
माना ऋत्विजः: ( न )इव (मन्म ) मन्तव्यं विज्ञानम्‌ (अरग्नेः) पा- 
बक इव (जन्मानि)(दे व) देदीप्यमानः कामयसानो वा (अर) (4) 
(विद्वान )(द्रवत्‌) घावन ( दूतः) समाचारदाता ( देवयाबा ) यो 
देवान्दिव्यगणान्याति प्राप्नोति (बनिष्ठःअतिश मेन सेविभाजक)॥ २॥ 

प्रन्वपः-हे मनष्पा यो विद्यदप्निः स्वर्णवस्तोरुपसां संबन्धे: 
रोचि यज्ञ तन्वाना उशिजो न देवों किद्दान्मन्म ज्ञन्‍्मानि ब्याद्रव 
दुतो बनिष्ठो देवयावाप्निरित्र सदृव्यवहारानरोचि ते विपश्चितं सत- 
ते सेवध्वम्‌ ॥ २ । 


भावाथ:- अन्नोपमातराचकलु ५- थे जिज्ञासको विदृ्यः 
शिक्षां प्रप्प विवक्रियान्यां वन्‍्द्याविभ्यः पदार्थम्यो$वि शिष्टन्व्यव- 
हारानू सापुवान्त ते सिद्धश्रियों जागन्ते ॥ २॥ 


पद।र्थः-हे मनृप्यो ' जो ( अग्नि: ) विद्युत्‌ अग्नि ( स्वः,न ) भादित्य 
के समान ( वस्तो: ) दिवप्त ओर ( उपसाम्‌ ) प्रभाववेलाओं के सम्बन्ध में ( भरों 
वि ) रुचिकरता है वा प्रकाशित होता (यज्ञम्‌ ) संगति योग्य व्यवहार को (तन्वाना: ) 
विस्तृत करते और ( उशेनः ) कामना करते हुए (न) के तुल्य ( देवः ) प्रकाशयु 
क्त कामना करताहुआ ( विद्वान ) विद्वान्‌ | मन्म ) मानने योग्य विज्ञान ओर (नन्मा- 
नि) जन्मे को ( वि, आ, द्ववतू ) विशेष कर अच्छा शुद्ध करता हुआ ( दूतः ) 
प्माचार पहुंचाने वाला ( वानेष्ठ: ) अत्यन्त विभाग कतो ( देवयावा ) दिव्य उत्तम 
गुर्णो को प्राप्त होने वाला अश्नि के तुल्य श्रेष्ठव्यवहारों को प्रकाशत करता उम्र 
विद्वान्‌ पुरुष को निरन्तर सेवा करो ॥ २ ॥ 


धर न्‍ प # ७ जे | 
भावाथ/-पृप्त मंत्र में इपमा ओर वाचकलु०-जो चिज्ञासु विद्वान। ६ शीक्षा 





| 


रहे ऋषंग्वेद: अ० ५ | भ्र० २ ब० १३॥ 


को प्राप्त होके विधि ओर क्रिया से अग्नि आदि पदार्थों 
करते हैं वे प्रप्तिद्ध धनवान होते हैं ॥ २ ॥ 


पुनः ख्ीपुरुपाः फिंवड्भुत्वा कर्थ स्वीकुय्युरिट्याह ॥ 


हि 
१. 


फिर खीपुरुष किस के तुल्य होकर केसे स्वीकार करें इस विषय को ० ॥ 
अच्छा गिरों मतये। देवयन्तीरग्नि बन्त द्- 
विंणु मिक्षमाणा: । सुसन्हशं सुप्रतोक स्व्प ह- 
व्यवाहंमरतिं मःसंपाणाम्‌ ॥ 3 ॥ 
भच्छ | २ । मतर्यः । देवउयन्तीं। अग्निम । यन्ति । 
द्रविंगम्‌ । भिक्ष॑माणा:। सुःतन्‍्हर॑प्र्‌। सुधप्रतो हम । स६- 
भजप्‌ | हत्यथवाहप्‌ । अरतिम्‌ । सानुपाणास्त्‌ ॥ ३॥ 


5 


पदाथः-( अच्छा ) सम्यक अत्र संहिताबामि।ते दीबेः 
( गिरः) विद्यायक्ता बाच:( मतयः ) प्रज्ञा इव वत्तेमाना; कन्या; 
( देवयन्तीः) देवान्विदप: पतीच कमबसाना: ( अग्निम ) वि- 
युद्दियाव्‌ ( यन्ति ) प्राशुवन्ति ( द्रविशव ) घन सशों वा ( मि- 


क्ञमाणः ) याचमानाः ( सुसन्‍्दशप ) स्ठ संद्रएव्यत्‌ (स॒ुप्रतीकम) 


सुप्ठु प्रत्येति येन तम्‌ ( स्वश्वप ) यः, स॒न्नश्चति तम्‌ (हव्यवाहम) 
यो हब्यानि वहति तम ( ऊरतिम्‌ ) सर्वेत्र प्राप्म्‌ (सानुपाणाघ) 
मनुष्याणां सकाशात्‌ ॥ ३ ॥ 

अन्चयः-हे मनृष्या याः कन्या मतय इव गिरो६च्छ देवय- 


तीः सुसन्हर्श सुत्रतीक स्वयं मानुपाणां हव्मवाहमरतिं द्रविं 


च्ध् 


|... 


#* 2 


मिक्षमाणा अग्नि यन्ति ता एव वरणीया मवन्ति ॥ ३ ॥ 


"रे २++>3मइ-+- जबरन *...3 मे अकसर सरन>भन यमन न परडिन पाक ३० ३००० ५ कइलत पा वहन क, कक न्व+ 
किक नननन फल कज फट चिट टिक नए न चजल फीता जन न ताप 


पे समस्त व्यवहारों को पिद्ध 


४ 
कि ह । ४ 





- मं० 3।आन० है | सू० १० ॥। पै४४ 


मी अल कपल न 

भावश्थे:-धत्न व. लु *>पथा कनता दीधेवह्मचर्ये गा वि- 
दुष्प: सत्योप्न्यादिवियां प्राप्य पुरुषाएंं मध्यादत्तममुत्तमं प्रति 
याचमानाः स्वाभीएं स्वाभीएट स्वमिन प्राप्नुव/न्त तथेव पुरुषेरपि 
स्वेष्ठा मामाः प्राप्तन्या। ॥ ३॥ 


पद देः-हे मनृष्यो नो कन्या ( मतयः ) बुद्धि के वृह्य वत्तमान (ग्रेरः) 

विद्यायक्त वाणियों ओर ( अच्छा, दक््यन्तीः ) अच्छे प्रडार विद्वान्‌ परवियों को 

कामना करती हु३ ( सुमन्दशम्‌ ) श्रच्द प्रकार दखने यबग्य ( सुप्रतोकम ) सुन्दर 

ती।ते के साधन ( स्व्यम्‌ ) सुन्दर प्रकार पुनने योग्य ( मानुषांणाम्‌ )। मनुष्यों 

के समजन्ध से ( हव्यवाहम्‌ ) होंग ने योग्य पदाधा को द्वेशान्तर पहुंचाने वाल ( अ- 

रतिम्‌ ) सतरत्र प्राप्त होने वाले ( द्वविराम्‌ ) घन वा यश का ( भिक्षमाणाः ) चाहती हुई 

( अग्निम्‌ ) विद्युत्‌ को विद्या को ( यन्ति ) प्राप्त होती हैं कही विबाहने योग्य हो - 
तीहैं॥ २ ॥ 


भावा थः--इस मंत्र में वाचकलु >-जैसे कन्या दीभ्रश्रह्मचर्य के साथ विद॒षो 


20, लक 
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£ 0 
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/ अं, 
5) 
» घि 
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ख् 
न्प् 
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2 
53 
£:4#₹ 
थ्ै 
ग्पि 


(? बैड द, भज 


हूँई अपने २ अर्म/६ स्त्रामी को प्राप्त होती हैं वैसे पुरुषों को मी अपने अनुकूत 
स्त्रियों के प्राप्त होना चाहिये ॥ ३ ॥ 


हि 2080५ 5 
को विद्वान सतत सेवनीय इत्याह ॥ 
कान विद्वान्‌ निरन्तर सेवने योग्य है इस विषय को० ॥| 
कहे का. 


इन्र नो अग्ले वंसाभेः सजोषां रुद्र रु।भे 
वहा बृहन्त॑म। आदित्येभिरदितिंविश्वर्जन्यां बह- 


स्पतिरकैमिवित्वता रम ॥ ०४ 


.... इन्द्रभ। नः। भग्ने । वसुनिः | सःजोषाः | रुद्रम्‌ । 
। द् 
























ल्‍ + पफ्रग्येद: अ० ५ । ० २ ।ब० १३ | 
रूुद्रेमिः । भा । वह । दुहन्तम्‌ । भादित्येमिं: । भदिंतिम । 
विश्व5जन्याघ्र्‌ । बृहस्परतिंम्त्‌ । ऋक्कमिः। विश्वेपवॉरम्‌ ॥ ४ ॥ 


पदार्थ:- ( इच्द्रम ) विद्युत ( नः ) अस्मम्पम्‌ (अ- 
रने ) पावक इव विहन ( वलुमि३ ) एथिव्यादिभिः (सजोषा/) 
समानसेवी ( रुद्रप्‌ ) जीवात्मानप्र ( रुद्रोभः ) प्राणेस्सह (श्पा) 
(वहा)समन्तात्प्रापप | अन्न दच्चचोतस्तिठ ड्वाति दीधेः (वृहन्तम) 
महान्तम्‌ (ऋादित्येमिः) संवत्सरस्य मासे; (ऋदितिम) अरवणिडता 
कालबियाम्‌ ( विश्वज्न्याम्‌ ) विश्व जन्ये यया ताम ( बहस्प- 
तिम)बहत्या ऋगेदादिवेदबचः पालक परमात्मानम (ऋकछभमिः) 
करमेदादिमिः (विश्ववारम्‌) सर्वेवरणीमम्‌ ॥ ४ ॥ 


खअन्वयः-हे अग्ने ! सजापास्त्व नो वसुमिःसहेन्द्रे रुद्े/िय: 


न्त॑ रुद्रमादित्येमिषिश्वजन्यामदिते खकनिविश्वत्रारं बहस्पतिमा 
वह ॥ ४ ॥| 


७.0 


ए : 5. 
भसावा4:-य। हि इविव्यादे|विद्यया सह विय्वद्धियां प्राणत्रि- 
यया सह जीवावबिद्यां कालतियया सह प्रकृतिविज्ञानं बेदवियया 


कक 


परमात्मान॑ ज्ञापपितु शक्रोति तमेव सर्वे विद्यार्थाश्रमन्तु ॥ ४ ॥ 


पदाथः--हे (अग्ने ) अरि ये तेजस्त्री विद्वन्‌ (सजोषाः) तुल्य सेवन 

ती आप ( नः ) हमारे लिये (वसतमिः ) दि के साथ ( इन्द्रम्‌) विद्यत्‌ अग्निको 
( रुद्ेमि: ) प्राणों के साथ ( बहन्तम्‌ ) बड़े ( रुद्रमू ) जीवात्माको ( आदित्येमिः ) 
बारह महीनों से ( विश्वनन्याम्‌ ) संपतारोत्ात्ति की हेतु (अदितिम्‌ ) अखारेडत काल- 
क्या को और (ऋकमिः:) ऋगेदादि से ( (विश्ववारम्‌ ) सब के स्वीकार करने योग्य | 





ड़ प्ररम्देद: ४० ७ | अ० १ । स्‌० १० ॥। १४७ 





( बृहस्पतिम्‌ )बड़ी ऋग्दादिवेद वाणी के रक्तक परमात्मा को ( झा,बवह ) अच्छे - 
: प्रकार प्राप्त कीनिये ॥ ४ ॥ 

हज क्््‌ 4्क्‌ कक, हर, कम 62०. ०५ वे 
भावाथं;--जो ही एपैव्यादि विद्या के साथ बिजली की विशा को, प्राणवि- 
, शा के साथ नीवविद्या को, कालविद्या के साथ प्रकृति के विज्ञान को और वेदविद्या से 


|» हु 


. परमात्मा के विज्ञान कराने को समय होता है उसी का सब लोग विद्या प्राप्ति के लिये 
: आश्रय करें ॥ ४ ॥ 


पनुष्याः कस्यास्वेषएं प्रत्यह कुयृरित्याह ॥ 


4३ री 


मनुष्य प्रतिदिन किस का खान करें इस विषय को० ॥ 


मन्द्र होतःरमशिजों यविष्ठमर्ग्नि विश्व ईचते 


जे 


शअध्वरेषं। स हि क्षपावों अम॑उद्रयी णामतन्दों दतो 
यजयथाय देवान्‌ ॥ 

मन्द्रम्‌ | होतारम्‌ । उदाजः | यविष्ठम्‌ | पग्निप | वि- 
हं: ।इलते। अध्यरेष। सः । हिं। च्षपांपवान्‌। भभवत्‌ । 
रवीणाम्‌ । भतंन्‍्द्र: । दुतः | यज़वाय । देवान्‌ ॥ ५ ॥ 


पदार्थ:-( मन्द्रमू ) आनन्दकरम ( होतारमू ) दातारम्‌ 
( उशिज्ञः ) कामयमानाः ( यविष्ठम ) अतिशयेन यवानामिव ( ऋऋ* 
प्रेम ) पावकम्‌ ( विशः ) प्रजा: ( इंछते ) स्तुतन्त्यन्विच्छन्ति वा 
(अध्वरपु) अमग्निहेत्रादिक्रियामयब्यवहारेपु ( सः ) (हि) एवं (क्ष- 
| पावान्‌ ) बहयः दापा रातयो विचन्ते यत्मिन सः (आमवत्‌) भ- 
पति ( स्वीणाम ) द्रव्पाणाम्‌ ( अतन्‍द्र: ) अनलतः ( दुतः ) दृ- 
ते इव ( यजयाय ) सद्भमनाय ( देवान्‌ )दिव्यशुणाद ॥ ५ ॥ 








४5५. 
[ ५४ 





विश निशीशकिक लक. नीनोलकीकलकलकललली सलीम अकक क ज कक नल नमन मम ४ा३ाााएएएएशशशशणणणणणणणणणाएां 


(४५८ ऋग्वेद: झ० ५ | अ० २ | व० (३ ॥ 





अन्य :- है पनष्या यमघ्वरेंप सन्द्र होतारं यविष्ठमिवाभ्रि- 
शिज। बिद्म इ्छते स हि चापावानतन्द्रो दत इव रबीणां यजथा 
ये देव,न्प्रापाप्त समधाइमवत्‌ ॥ ५ ॥ 


भावाथेः-बो5ग्निदूतवत्सवासा विद्यानां सहगमगितं वचतेते 
ते सर्वे मनुष्या अनन्‍्विच्छन्तु यतस्सवेशुमगुणल।मः स्पादे ति॥ ५॥ 
ण्् 


ऋचाइग्निविहद्द्दुषीकृत्यवर्णनादेतदर्थस्य पुरवेसकार्थन सह 
सटतिबेंधा ॥ 
इति दहाम॑ सक्त त्रगोदशों वर्गेश्व समाप्तः ॥ 


एे कस का री हा 
पदा५:-हे मनृष्यो लिप को ( अध्वरेषु ) श्निहोत्र दिक्रियारूय व्यय 


हारा थ॑ ( मन्द्रम्‌ू ) आनन्दकारी ( होतारम्‌ । दाता € यादेष्ठत्‌ + अ्रतिझ्व ने के त- 
लय ( अग्निम्‌ ) अग्नि को ( उशिनः ) कामना करते हुए ( उिशः ) प्रभानन (इक 
ते ) स्ताते वा खोन करते हैं ( स्,हि ) वही (क्षयावस . बहन सात्रियों वाला ( अ- 
तन्द्र: ) आलग्य रहित ( दृतः ) दूत के समान ( स्थीटाम । दरों की (यरथाय) 
प्राप्ति के लिये ( देवान्‌ ) दिव्यगुण के प्र.्त करनेके समय, अपवत्‌) होता है ॥५॥ 


| १ थं श्न है 23. की पनीर लत *क न्‍ 
भाव।थ॑-नो भग्िनि, दृत के तत्य सब विद्याओं का संग करने वाला हो 
ता है उम्त का सब मनुष्य खोम करें (नेप्त से सब गण की प्राप्ति हो ॥ ५ ॥ 


इस मृक्त में अग्नि, विद्वान्‌ ओर विदुर्प, के कर्तव्य का वन होने से इस सूक्त 
के अर्थ की इस मे पुन सक्त के भ्र4 के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह दशवां सृक्त और तेरहवां वगे प्म'प्त हुआ ॥ 








ऋग्वेद: मँ० ७ | अ० | प्‌०११॥ १४९ 
क्रय पञ्चचे त्पेकादशस्ण सक्तत्पष बसिष्ठ ऋषिः। 
क्रर्निदेवबता । १ स्वरा्ट्र पठुक्ति-॥२ | ४ भरिक्‌ 
पटमक्तिश्छ न्द! । प>चमः स्व॒रः ३ विराट त्िि- 


५ 


7 । ५ निच चिष्ठप्छन्दः | पैवतः स्वरा ॥ 





पुनर्मनुष्या: कि कुप्येरित्याह ॥ 
फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को० ॥ 
महाँ अस्य ध्वरस्थ॑ प्रकेतों न ऋते ववदम्वतां 
मादयन्ते । आ विदवभिः सरथ याहे देवेन्जग्ते 
होता प्रथमः संदेह ॥ १ ॥ 
महान । भरे । अध्वरस्यं । प्र.केतः । न। ऋते ।ट्वे- 
त्‌। भसृत।: । मादरन्ते । आ। विश्वेसिः। स॒(रथंम्त । या- 
हि । देवें। । नि। झग्त ; होतां। प्रथतः। सद । डह॥ १ ॥ 
पद थः-( महान ) ( अत ) ( अध्वरस्य ) स्वेग्यवहा- 
रस्य ( प्रकेतः ) प्रहृष्ठप्रज्ञावान्‌ प्रज्ञापक: ( न ) निषेषे ( ऋ- 
ते )( खत ) ( अम्दताः ) नादारहिता जीवाः ( मादयन्ते ) आ- 
नन्दयन्ति ( आरा ) ( विश्वेभि: ) सर्ें:ः ( सरथम्‌ ) रमणीगेन 
स्थरूपेण सह वत्ते मानव ( याहि ) समन्तात्प्राप्ुहि ( देव? ) वि- 
दृद्धेः सह ( नि ॥ हो अ्रग्न ) स्वप्रकाशस्वरूप जगदीश्वर ( हो- 
ता ) विद्यादिशु मगणदाता ( प्रवमः: ) आदिमः ( सद ) सीद 
( इह ) ४ १ ॥ 
खन्व थ-हे अम्रे ! खविह विश्वेभियेंत्रेः सड़ प्रथमों होता: 


बला 








से ० ऋग्वेद: आ० ४५ | अ७० रे | व७ १४ |. 





धस्मान सरवथ॑ न्‍्यागाह यतरत्वदत5म्ता न मादसन्ते तस्मात््व सद- 
ट्वमध्वरस्य महान्प्रकेताइसि ॥ १ ७ 

भावाथः-हे मनुष्या येन विना न विद्या न सुख ल्ग्यते यो- 
विद्वत्सह॒गयोगाम्पात्तवर्मा चरण: प्राप्योडत्तित)व जगदी श्र सदो- 
पाध्व म्‌ ॥ १ ॥ 

पद थ॑ “हें ( अग्न ) स्वप्रकाशस्वरूप जगदीश्र आप ( इह ) हस जगत्‌ 
में ( विश्वामि: ) सब ( देव: ) दिद्वानों के साथ ( प्रथमः ) पहिले € होता ) विद्यादि 
शुभगणो के दाता हम को ( सरथम्‌ ) रथ सहित ( नि, शा, याहि ) निरन्तर प्राप्त 
हनिये निस कारण ( त्वतू ) आप से ( ऋत ) भिन्न ( असृता: ) नाशरहेत जीव 
( न ) नहीं ( मादयन्ते ) आनन्द करते हैं इस से आप ( सद ) स्थिर हनिये आप 
( अध्वरस्य ) सब॒व्यवहार के ( महान्‌ ) बड़े ( प्रक्रेतः ) उत्तमत्रद्धि के प्रकाशक 
( अत्ति ) हैं ॥ १ ॥ 


भावाथः "हे मनुष्णे | भिप्त के बिना न विद्या, न सुख प्राप्त होता हे जो 

विद्वानों का सड्भ, योगाम्यास्त और पर्माचरण से प्राप्त होने योग्य है उ्ती 
की सदा डफ्नसना करो ॥ १ ॥ 

पुनमनुष्येः कि कत्तेव्यमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को क्‍या करना चाहिये इस विषय को ० ॥ 

स्वामींठय अजिरं दृत्पांय हवेष्म॑न्तः सदामि- 

न्‍्मानंवासः। यर4 देवेरासंदों बहिंरग्ने5ह।न्यस्मे 
सुदिनां भवन्ति ॥ २॥ 

- स्वाम्‌ । इंठते | अजिरप््‌ । दृत्याय । ह॒विष्म॑न्तः। 

















प्रग्वेदः मं० ७ | अर १ । स्‌० ११॥ १४१ 





सर्देंम । इत्‌ । सानुषास+ । यरयं । देवे: । झा।संदः । ब- 
हैं: । भग्ने । भहानि । भस्मे । स॒पदिना । भवन्ति ॥२ ॥ 


॥० मु 


पदा र्थेः-( त्वाम्‌ ) ( इछते ) स्त॒वन्ति ( ऋजिरम ) प्र- 


के 
के 


ज्षेत्तारम्‌ ( दुत्पाय ) दुतकमंऐे ( हविष्मन्तः ) प्रश्मास्तसामग्रीयु- 
क्ताः ( सदम्‌ ) यः सीदति तम्र ( इत्‌ ) एत्र ( मानुषासः ) स- 
नुष्या: ( यस्य ) ( देव: ) विदृद्धिः ( आरा) ( सदः ) प्राप्तव्प््‌ 
( बहिं: ) उत्तम बर्षक विज्ञानम्‌ ( ऋग्ने ) पावक इव स्व्ष्रका- 
शेश्वर ( अहाने ) दिनाने ( अस्मे ) >दुपे ( सदिना ) झो- 


[का 


भनानि दिनानि यबेषु तानि ( मत )॥ २ ॥ 

शअ्रन्वय:-हे अग्ने ! गस्‍्य ते देवे रासदो बह प्राप्पते ऋ- 
सम तेपहानि सुद्ेना भवन्ति यथा हविष्मन्तों मानुषासों दुत्पाय 
सदमिदजिरमग्नि सीछते तथंते ल्रामित्सततं स्तवन्त ॥ २॥ 


भावाथ,- प्रन्र वाचकलु ०-ह मनृष्या यथा सामग्रीमन्तो- 
$ग्निवियां प्राप्प सततमानन्दिता भव थवश्वरं प्राप्प सतत 


६ 


आअआामच्ता! जायन्त ॥ २ ॥ 


पदा थे:-हे ( अग्ने ) श्रग्नि के तुल्य स्वरयंप्रकाशस्वरूप इश्वर ( यस्‍्त्य ) 
जिस आप के ( देव: ) विद्वानों से ( आा, सदः ) प्रशप्त होने योग्य ( बह: ) सुख- 
बद्धंक विज्ञान प्राप्त होता है ( अस्मै ) इस विद्वान्‌ के लिये आप के ( अहानि ) दिन 
( सुदिना ) सुदिन ( भवन्ति ) हाते हैं जेप्ते ( हविष्मन्तः ) प्रशस्त सामग्री वाले ( मा- 
नपासः ) मनुष्य ( दृत्याय ) दृतकरम के लिये ( प्दम , इत्‌ ) स्थिर हाने वाले ( अ- 
निरम्‌ ) फंकने हारे अग्नि की ( इंछते ) स्तुति करते हैं वैसे ये लोग ( त्वाम्‌ )आप 
, की निरन्तर स्तुति करें॥ २॥ 


























१५९ ऋग्वेद: आर ५। दा० २१। बक० है४ ॥ 


0७७७४७४४४७४७४४४५४४७७७४७७##क्ष4%ष२४७७४४७३४७४७४४७७४७७७४७ ध्स्थ्थ्च्च्ड् 5 हि न । 
भावाथेः-हृप भन्त्र में वाचक्रलु ०-हे मनुष्यो ! जैसे सामग्री वले अरग्निवि- 


द्याको प्राप्त होके निरन्तर आनन्दित होते हैं बेते ही इंशर को प्राप्त ड्रोके निरस्‍्तर 
श्रीमान्‌ होते हैं ॥ २ ॥ | 


कास्मन्‌ सति सउष्या दिव्पान गुणान्प्राध्ुवन्तीत्थाई ॥ 
किस के होने पर मनुष्य उत्तम गुण को प्राप्त होते हैं इस विषय को ० ॥ 
त्रिश्विदक्तोः भ्र चिंकितुवसू ने ते अन्तदाशपे 
मत्याय । मनष्वदंग्त इद य॑क्षि देंवान्भवां नो 
दुतों अभिशस्तिपावां ॥ ३ ॥ 
त्रिः | चित्‌। ग्रक्तोः। प्र। चिकतुः। वशूनि । त्वे इ- 
ति। भप्रन्तः | दाशुप। मत्याय | मनुष्वत्‌ | भग्ने । इह । 


# 


याक्ष | देवान्‌ू । भवे । नः | दुतः | घभिदास्विःपावां ॥श॥ 
पदार्ध:-( जि: ) निवार ( वितू ) अपि ( श्क्तोः ) रा- 
ने; ( प्र )( वचिकितुः ) पिजानन्ति ( बसे ) द्रब्पाणि( स्वे ) 
साध ( अन्तः ) मध्ये ( दाझने ) दाने ( सत्पीयम ) सनुष्याय (स- 
नुष्वत) मनुष्येस्तुल्यम्‌ ( ऋग्ने ) विदन ( इड ) ( यत्ति ) बज- 
सि ( देवान ) विदुषा ( भव ) ( नः ) अत्माकम ( दूतः ) दूत 
इव ( अभिदास्तिपावा ) प्रशांसितानां पालकः पवित्रकरः ॥ ३ ॥ 


अन्वयः-हे आपने ! त्वेडन्तर्दाशुपे सत्योष बसन्‍्यक्तोश्ि- 
ब्रेः विद्वांतः प्रविकितु स्तवमेह सनुष्वहदेवान्यज्ि रत नोदूतइवा- 
मिदस्तिपावा भव ॥ ३ ॥ 















पफ्रग्वेद: मं”? ७ । अ७ १। स्‌० १! ॥ १५३ 


भावार्थेः-यस्प सद्नेन मनुष्यान्दिव्या गुणा; पृष्कलानि ध- 
नानि च प्राप्नवन्ति तमेबेह रुत॒त्वा यो दूतवत्परो पकारी भवति स सबा- 
निह सत्य प्रज्ञापायते शक्तोति ॥ ३॥ 

पदार्थ: --है ( अग्ने ) विद्न्‌ ( तवे ) आप के ( अन्तः ) बीच ( दाशपे ) 
दानशील ( मत्थाय ) मनुप्य के लिये ( वम॒नि ) द्वव्यों को ( श्रक्ताः ) रात्रि के से- 
बन्ध में ( चित्‌ ) मी ( त्रि: ) तीन वार विद्वान्‌ ( प्र, पिक्षितः ) जानते हैं आप ( इ- 
हू ) इस ज़गत में ( मनुष्वत्‌ ) मनुष्यों के तल्य ( देवान्‌ ) विद्वानों का ( यक्षि ) स्र- 


५ ३ कर 


त्कार कीजिये ( नः ) हमारे (दतः ) दूत के समान ( अमिशल्तिपावा ) प्रशंसितों 
रक्तक पवित्र कारी ( मव ) हनिये ॥ ३ ॥ 
ये ज है ब कक. क्र बा 
भावार्थ:--जिम्र के सह्ल से मनृप्यों का द्िवय रगा ओर पृष्कल घन प्रा- 


मत होते हैं इस जगत में उस्ती को स्तुति कर जा दूत के तुल्य परोपकारी होता है ब- 
कर 


हु सत्र को सत्य जताने कं समय होता है ॥ ३ ॥ 
कस्य विद्यया5भीएं प्रापस्यामत्याह ॥ 
किस की विद्या से अभीए प्राप्त करना चाहिय इस विषय को० ॥ 
अग्निरीशें बहतो अध्वरस्याग्निर्वेश्वस्य ह- 
विपष॑ः ऋृतस्य । ऋतु ह्यस्थ वर्सवो जुन्पताथा देवा 
दधिरे हव्यवाहंम्‌ ॥ ४ ॥ 
भग्निः । हेदो । तहतः । भ्रध्वरस्य | अग्निः । विश्व॑स्य । 
हविषेः । रूतस्य॑ । क्रतुंम्‌ । हि । अस्य । वर्सवः। जुषन्त | 
झथ । देवाः | दधिरे | हव्यधवाहुम ॥ ४ ॥ 
पदाथ)- (अग्निः) विद्यत्‌ ( इंशो ) इंछ्टे (बहतः) महतः 


० 














जे प्ररम्वेद: अ० ७५। अ० २१ | ब० ९४ ॥ 





( अध्यरस्य ) अहिंसनीयस्य व्यवहारस्यथ ( ऋग्निः ) (विश्वस्य) 
समग्रस्य ( हविषः ) सह्ून्तुमहेंस्‍्य ( रृतस्य ) डुद्धस्य ( कतुम्‌ ) 
प्रज्ञाम (हि) खलु ( असरुप ) ( बसवः ) ( जुषन्त ) सेव- 
न्ते ( ऋअ्था ) अनन्तरम्‌ । अन्न निपातस्य चेति दी: ( देवाः ) 
विद्वांसः ( दषिरे ) दघति | ( हन्यवाहम्‌ )यो हव्यान्याद।तुस- 
हाँणि बहति प्राप्रोति ॥ ४॥ 

अन्ययः-अग्निब्रेहतो घ्वरस्पेदों योउझ्लिः क्तस्य विश्वस्य 
हविष इंगे5स्य हि सड़ग्गेन ये वसबों देवाः कतुं हि जुषनन्‍्ताधथा 
हब्पवाह दघिरे दे हिं जगत्पूज्या जायस्‍्ते ॥ 8 ॥ 

भावार्थे:-३ मनुष्या या विद्युन्महान्ति का्याणि साप्षोति य- 
स्प सकाशायोगाभ्यासेन प्रज्ञां प्राप्नेति तमेवार्मि सर्वे युक्त्या प- 
रिचरन्तु ॥ ४ ॥ 

पदार्थ:-- श्रग्नि: ) विद्युत्‌ अग्नि (बृहत: ) बड़े ( अश्रध्वरस्य ) रक्षा यो- 
ग्य व्यवहार के करने को (ईशे ) समर्थ है ( अग्नि: ) अग्नि ( कृतस्य ) शुद्ध ( वि- 
श्वस्य ) सब ( हविष: ) संग करने योग्य व्यवहार के लिये समथ है ( अस्य ) इस 
झग्नि के संग से जो ( वप्तवः ) चोवीश वर्ष ब्रह्मचय्य॑ करने वाले प्रथम कक्षा के (दे- 
वाः ) विद्वान नन ( क्रतुम्‌ ) बुद्धि का ( हि ) ही ( जुपन्त ) सेवन करते हैं ( अथा ) 


इस के अनन्तर ( हृव्यवाहम्‌ ) अहण करने योग्य वस्तुओं को प्राप्त करने वाले अ- | 
ग्नि को ( दषिरे ) धारण करते हैं वेही जगत्‌ में पृज्य होते हैं ॥ 9४ ॥ 


भावार्थे!--हे मनुष्यो | जो विद्युत्‌ बड़े २ कार्यों को सिद्ध करती निम्त 


के सम्बन्ध से योगाम्यास्त कर के मनुष्य बुद्धि को प्राप्त होता उसी अग्नि का सब लो- 
ग युक्ति से सेवन करें ॥ ४ ॥ 











ऋग्वेद: म॑० ७ | अ० १। सू० ११॥ १५५. 





' 
शो हे 


पुनस्तमेव विषय माह ॥ 
फिर उप्ती विषय को क्र 


,। तु 


आर्ने वह हविरद्याय देवानिन्द्व॑ज्येष्ठास इह 
मांदयन्ताम । इम॑ यज्ञ डिवि देवेषुं घेहि यूयं पति 
स्वस्तिभिः सदां नः॥ ५॥ १४ ॥ 
भा। भग्ने। वह | हविः। अद्योय । देवान। इन्५ज्येछासः - 
इह | मादयन्ताम्‌ | इमम््‌ । यज्ञम्‌ | दिवि। देवेषुं ।  थे- 
हि । ययम्‌ | पात ॥ स्वसर्तिष्रर्में: । सर्दा । नः॥ ५॥ . 
पदार्थ:-( ञ्रा ) समन्तात ( अम्ने ) वहिरिव विद्न्‌ 
(बह) सबेतः प्रापय ( ह॒विः ) अत्तुमहम ( अद्ाग ) अत यो- 
ग्याय ( देवान्‌ ) विदुष: ( इन्द्रज्येष्ठासः ) इन्द्रो राजा ज्येप्रो 
येपान्त ( इह ) अस्मिन्समय ( मादयन्ताम्‌ ) आनन्दयन्त्‌ 
(इमम) वत्तमानम्‌ ( भज्ञम ) पम्4 व्यवहारम ( दिंबि ) योतना 
त्मके परमात्मनि ( देवेषु ) विद्वत्सु ( घेहि ) यूगम्‌ ( पात ) (स्व- 
स्तिमिः ) सुखे: ( सदा ) ( नः ) अस्मान्‌ ॥ ५॥ 


अन्यय:-हे अग्रे । त्वमयाय देवान्हविरावह तेनहेन्द्र ज्यप्वासों 


४ >> ० ० 5 हृआ ॥, रु ब् . ५ & हु 
जना मादयन्तां त्वामिम यज्ञ दिवि देवेषु घेहि है विहांसो यूय॑ स्वस्ति- 


मिनेः सदा पात ॥ ५॥ 
है ३ कब 2 कप #० कि 
भाधाथः - हे बिहांसो यथारिनः स्योदिरूपेण सबानानन्दय- 


आ 


ति तथा5त्र यय॑ सर्वान्‌ सरक्ष्य कर्तव्य कारायतवेष्टान्‌ मोंगान्प्रापय- 
तेति ॥ ५॥ 











१५६ फ्रगदेदः म० ५ | अ० २ | वब० १४७ | 
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4७ ली. 


अत्ाग्निविद्वत्कत्यवर्णेनादेतदरय॑स्य पबसूक्ता्ेन सह सड्भुतिर्वेधा ॥ 
इत्येकादर्श सर्त चत॒देशों वर्गेश्न समाप्त३॥ 


पदार्थे:--हे ( अग्ने ) अग्नि के तुल्य तेजस्त्रि विद्वन्‌ श्राप (अधाय) भो- 

गने योग्य ठस्तु के लिये ( देवन्‌ ) विद्वानें। ( हविः ) मोनन योग्य अन्न को ( आ, 

वह ) अच्छे प्रकार प्राप्त कीजिये उत्त से ( इह ) इस समय € इन्द्रज्येष्ठाम: ) नि- 

न में राजा अ्रष्ठ है वे मनुष्य ( मादयन्ताम ) आननिदित करें आप ( इमम्‌ ) इस (य- 

झम ) धर्मयक व्यवहार को ( दित्रि ) द्योतनस्वरूप परमात्मा भोर (देवेषु ) विद्वानों 

में ( पेहि ) धारण करो, हे विद्वानों ( ययम्‌ ) तुम लोग ( म्वस्तिमिः ) सुख्तों से ( नः ) 
हमारी ( सदा ) सदा (प्रात ) रखता करो ॥ ५ ॥ 


कप 


भंवाथ।- ह विद्वान ! जैसे अग्नि सयोदिरूप से सब को आनन्दित क- 
रता है वध इस जगत्‌ में तुम लोगों को सब की रक्षाकर और कत्तेब्य को कराके श्र- 
भीष्ठभा्गां को प्राप्त कराआः ॥ » ॥ 

इस मक्त में अग्नि ओर दिद्वानों का क्ृत्स वगान होने से इस संक्त के अथ की 
पूर्व मुक्त के अर्थ के साथ सझ्ञति जाननी चाल्यि॥ 

यह ग्यारहवां सृक्त और चोदहबां वर्ग पुरा हुआ ॥ 








ऋचग्वेदः म॑ं० 3 ।अ० १। स० १२॥ १५७ 


अ्रथ ध्यचस्म दादशस्य सुक्तस्य वसिष्ठ ऋषि: | अम्निदेंबता । 
3 विराटभिप्टप्‌ । २ अिष्टुप्छन्दः | वेबतः स्वरः। ३ प- 
डुक्ति-छन्दः । पद्चमः स्वरः ॥ 
अथ पुनराग्निः की दशों सती व्याह ॥ 
श्रव बारहवें सूक्त का आरमस्म है इसके प्रथम मन्त्र में अग्नि केसा है इस विषय को ० ॥ 
अ्रग॑न्म महा नमसा यविट्ठ यो दीदाय समें- 
विक 0७... ७. श $ ३ < 
डः स्वे दरोऐे । चित्रमानु रोदसी अन्तरूवी स्वा- 
हुत॑ विश्वत॑ः प्रत्यञ्च॑म्‌ ॥ १ ॥ 
अग्न्ध । महा। नमसा | यर्विष्टठम । यः | दीदाय। स- 
(हड्धः | से । दरोणे । चित्र5भानम्‌ । रोदंसी इति। अ- 
वीं इति । स$्झाहुतम्‌ | विश्वतः। प्रत्यश्यम्‌ ॥१ ॥ 


। 


न्तेंः | . 

पदा५ “( अप्रगन्म ) प्राप्नुपाम ( महा ) महान्तप््‌ ( नम- 
सा ) सत्करेणानादिना वा (सविष्ठप्‌ ) अतिद्वामेन विभाजकम्‌ 
( यः ) ( दीदाय ) दीपयाति ( समिद्धः )प्रदीततः ( स्‍्वे ) स्वकीये 
(दुरोएे ) णहे ( चित्रमानुम ) अद्भुतकिरणम्‌ ( रोदसी ) द्यावा- 
शथिव्यों: (अन्तः) मध्ये ( उर्वी ) महत्योः( स्वाहुतम््‌ ) सुष्ट्राहुतभ 
( विश्वतः ) स्वतः ( प्रत्यद्चप्त्‌ ) ये प्रत्यआझ्चाति तम्‌ ॥ १ ॥ 


। 


अन्यय;-हे मनुष्या यरुस्वे दुरोणे समिद्ध+ स दीदाय तमर्वी 
रोदसी अन्‍न्तवेत्तमानं चित्रमानु स्वाहुतं विश्वतः प्रत्यऊर्च यविष्ठ म- 
हाप्नमि नमसा यथा बय मगन्म तथेतं यूयमपि प्राप्रुत ॥ १ ॥ 


!५, 
री 
षृ 


छः ह 
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लक हुए 
पि 


७ ब्यल, 


जे खीर 








१५८ फ्रग्वेद: अ० ५ | अ७ २ | व० १५ ॥ 





हि का 

भावार्थ:--अत्र वाचकलु ०-विद्ृद्धिः सर्व एवमुपदेष्ठव्या य- 

के ध्ूे ही. + कर प 
था बर्य सवान्तःस्थां विद्युत विजानीयाम तथा यूयमपि विजानीत ॥१॥ 

कै है किले किक किष्न क्५्‌ छू 

पदार्थ-हे मनुष्यो ( यः ) जो ( स्वे ) अपने ( दुरोणे ) घर में ( स- 
मिद्ध: ) प्रकाशित है वह ( दीदाय ) सब को प्रकाशित करता है उस को ( उर्वी ) 
बड़ी ( रोद्सी ) सूर्य एथिवी के ( अन्तः ) भीतर वत्तमान ( किश्रभानुम्‌ ) अदभुत 
किरणों वाले ( स्वाहुतम्‌ ) सुन्दर प्रकार ग्रहण किये ( विश्वतः ) सब ओर से ( प्र- 
स्यव्चम ) पीछे चलने ओर / यविष्ठम्‌ ) अतिशय विभाग करने वाले ( महा ) बड़े 
अग्नि को ( नमसा ) सत्कार वा अन्नादि से जैसे हम लोग ( अ्रगन्म ) प्राप्त हों वै- 
से इस को तुम लोग भी प्राप्त हो श्रो ॥ १ ॥ 


भाषा थेः- इस रत्र में वाचकलु ०-विद्धानों को उचित है कि सब को ऐसा 
उपेदेश करें कि जेसे हम लोग सत्र के भन्तः स्थितविद्यत्‌ अग्नि को जानते हैं वैसे 
तुम लोग भी जानो ॥ ! ॥ 

पुनः प्रेम्णोपालित इंश्वरः कि करोतीस्याह ॥ 

फिर प्रेम से उपासना किया इश्वर क्या करता है इस विषय को« ॥ 

स महना विश्वां दुरितानिें साहवानग्नि: ए- 
वे दम आ जातवेंदा:। स नो रक्षिपहुरितादवद्या- 
टस्मान्‌ ग्णत उत नों मघोन॑ः ॥ २॥ 

सः । मह्दा | विश्व | दुः:ताने | साहान्‌ । अग्नि: । 
स्तवे | दम । भा । जात5वेंदाः। सः । नः । रक्षिपत्‌। दुः5- 
इतात्‌। भवय्ात्‌। भस्मान्‌ | णणतः | उत । नः। मधोनेः ॥ २॥ 


पदार्थ:-( सः ) ( मह्ता ) महस्वेन (विश्वा ) सबोशे 





ऋग्वेद: मं ० ७ । अ० १ । स॒« १२॥ १४८ 
वि यम धआ  ॥ 
(दुरितानि) दुराचरणानि ( साह्यानू ) सोढा (अप्निः) पावक इत्र ज- 
गदीख्रः ( स्तवे ) स्तवने ( दमे ) ग्हे ( आ ) ( जातवेदाः ) यो 
जातंष पदार्थ प्वाभिव्याप्य विद्यते सः ( सः ) ( न ) अस्मान्‌ ( र- 
क्षिषत्‌ ) रक्षेत ( दुरितात्‌ ) दुष्टाचारात्‌ ( अवद्यात्‌ ) निन्‍्दनीया- 
त्‌ ( खस्मान ) ( ग्रणतः ) शार्चे कुबंतः ( उत ) ऋषि ( नः ) 

अ्रस्मान्‌ ( मघोनः ) बहुघनयक्ताद ॥ २ ॥ 
खन्वय;-हे मनुष्या जगदीश्वरों दमेइग्निरिव जातवेदाः 
स्तवे मह्दा साह्बान जिश्वा दुरितानिदुरीकरोति सो$वच्या हुरितानआा 


रक्तिपत्‌। एणतोइस्मान्नयायाचरणा द्रक्षतु उताएपिमघोनो नो5स्मान्‌ 
| स रक्तिषत्‌ ॥ २ ॥ 


भावाथे:-अनत्र वाचकलु ५-हे मनुष्या यथा गहे प्रज्वालि- 
तो$ग्निरन्धकार शीत चू निवत्तेयति तथेबोपासितः परमेद्वरो 5$ज्ञा- 
नमधमोचरएं च दूरीकृत्य घर्मे विद्याग्रहणे च प्रवत्तयित्वा सम्य- 
ग्रक्धाते ॥ २ ॥ 

पदा थे :--है मनुष्यों ! नगदीश्वर ( दमे ) घर में (अग्नि: ) अग्नि के तुल्य ( जात- 
बेदाः ) उत्पन्न हुए पदार्थों में व्याप्त होकर विद्यमान (स्तवे) स्तुति में (महा) महत्त्व 
से ( साहान्‌ ) सहनशील ( विश्वा ) सब ( दुरितानि ) दुराचरणों को दूर करता 
है ( सः ) वह ( अवद्यात्‌ ) निन्दनीय ( दुरितात्‌ ) दुष्टाचार से ( नः ) हमारी ( भा. 
रक्षिषत्‌ ) रक्षा करे ( गृणतः ) शुद्धि करत हुए. हम लोगों की रक्षा करे ( उत ) 
और ( मघोनः ) बहुत घन वाले ( न. ) हमारी ( स्तः ) वह रक्षा करे ॥२ ॥ 

हे काम कप आप कप ४० लि श 5, 

भावाथ'--इस मंत्र में वाचकलु ०-हे मनुष्यो ! जैसे घर में प्रज्वलित किया 

अग्नि अन्धकार और शीत की निवृत्ति करता है बसे ही उपासना किया परमेश्वर 
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अज्ञान और अ्रधम्भाचरण को दूर कर धरम और विद्या प्हण में प्रवृत्ति करा के रूम्यकू 
रक्षा करता है ॥ २॥ 


पुनः स उपासितः कि करोतीत्याह ॥ 
फिर वह उपासना किया इश्वर क्या करता है इस विषय को० ॥ 
त्व॑ वरुण उत मित्रों अग्ने त्वां वर्धन्ति मतिभि- 
वेसिंप्ठाः। स्वे वसु सुषणनानि सन्‍्तु यूब॑ प।त स्वृ- 
स्तिभि।! सदा न:॥ ३॥ १५॥ 
ट्वम्‌ । वरुण: | उत | मित्रः | भग्ने । त्वाम्‌ । वर्धन्ति। 
माति5मिंः वर्सिष्ठाः । त्वे इति । वसु। सःसननानि । सन्‍्तु। 
ययम्‌ । पात । स्वस्ति5मिं:। सद| | नः॥ ३॥ १५ ॥ 
पदा्थे:-( त्वव ) ( वरुणः ) वरः श्रेष्ठ; ( उत ) अरपषि 
(मित्र) सुहत्‌ (च्ग्ने) अग्निरित स्वप्रकादोश्वर (त्वाघ्) (बधीन्त) 
बधयान्ति ( मति|भिः ) प्रज्ञामिः ( वसिष्ठाः ) सकत्विधास्वाति- 
बयेन बासकत्तरः ( त्वे ) स्थायेि ( बसु ) द्वव्यम्‌ ( सुषणनानि ) 
सुष्ठु विभाजितानि ( सन्‍्तु ) ( यूबम ) ( पात ) ( स्वस्तिमिः ) 
स्वास्थ्यक्रियामिः ( सदा ) ( नः ) अस्मान्‌ ॥ ३ 
अन्वयः-हे अम्रे! ये बसिष्ठा मातिभिस्ट्वां वर्धन्ति तेषां त्त्े 


| 


प्रीतिमतां बसु सुषणनानि सन्तु । यस्त्व बरुण उत मिन्नोउसि सो 


# 


(स्मान्सदा पातु हे विद्वांसो ययं जगदी श्वरवनो$ स्मान्‌ स्व॒स्तिमिस्स 
दा पात ॥ ३ ॥ 








का मं० 3। अ० १।सू० १२ ॥ 








भावार्थ-अ्त्र वाचकलु ०-हे सनुष्पा यथा विदृद्धिः सेब- 
थिंतोंइम्रेद्रारियं विनाशयाति तथरेवोपासितः परमेश्वरो5ज्ञानं निवर्त- 
यति यथा55त% सवान सदा रक्षन्ति तथेव परमात्मा सकल विश्व 
पातात्त ॥ ॥ 


। ध्रत्राउमीश्वरविहृद्गुएवणना[देतदर्थस्प. परवेसक्तार्थन सह 





इति द्वादश सक्त पहु्चदशो वर्ग समाप्तः ॥ 


श्‌ः कप ७, मी चर + [तु 
दाथ:-हे € अस्ने ) अग्नि के तुल्य स्वयं प्रकाशस्वरूप इश्वर जो ( ब- 
| हि 


| मिष्ठा: ) सत्र विद्याओं में अतिशय कर निवास करने वाले / मतिमिः ) बुद्धियों से 
( स्वाम्‌ ) तुमकों ( वद्धन्ति ) बढ़ाते हैं उन (स्वे ) आप में प्रीतिवालों के ( सुषण 

| नाने ) सन्‍्दर विभाग किये ( असु ) द्रव्य (सन्‍्तु ) हां जा ( लम्‌ ) आप (वरुण 

श्रेष्ठ (उत्त) और ( मित्र: ) मित्र है सो आप हमारी ( सदा » सदा रक्षा करो भौर 
। 

;क्‍ 

| 


सहुगतिर्वेधा ॥ 


है विद्वाना ( ग्रयम्‌ ) तुम लोग इश्वर के तुल्य ( नः ) हमारा | स्वास्ताभः ) स्वस्थता 
सम्पादक क्रियाओं से ६ सदा ) सदा ( पात ) रक्षा करों | ३ | 
्‌ नि. « ः. के. ४ ८ ७३ 
भाव ३:- ३स मंत्र म उपमाल ०-ह मनुष्यः । जसतावेद्वाना से सम्यक बढ़ा- 
या हुआ अगत दरिद्रता: का विनाश करता है बेस ही उपासना किया परमेश्वर झ्- 
झान को निवृत्त करता है। जैसे आम लोग सत्र हो मदा रक्षा करते हैं वैसे परमा- 
त्मा सब सेसार की रच्छा करता है ॥ ३ ॥ 
इस सक्त में अग्नि, इंश्वर और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के 
अरे की इस से प्रवेसतक्त के अथ के साथ संगति नाननी चाहिये ॥ 
यह बारहवां सृक्त और पन्द्रह॒वां व्गे समाप्त हुआ ॥ 


२4. -०ा कप अर >-कम०००४. पड “नाम अंक भाव पका ७००४८ १; >> ७८९० । 
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१६२ प्र ग्वेदः अ० ७५ । अ० ९२ | व७० १६ | 





| कप 


वह्रथ उ्यचेस्य चयोददस्य सृक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः )वैश्वानरो 
देवता । १। २ स्वराट्पदक्तिः। ३ मुरिकृपड्रक्ति- 
शछन्‍्दः । प>ुचमः स्वरः ॥ 
अथ सन्यासिनः कीरटशा भवन्तीत्याह ॥ 
अब तीन ऋचा वाले तेरहवें सुक्त का आरम्म है उस के प्रथम मन्त्र में संन्याप्ती 
कैसे होते हैं इस विषय को ० ॥ 
०] € ७५. की | ्म्‌ 
प्राग्नयें विश्वश्चे धियन्धें।सरप्ते मन्मंधीतिं 
भरध्वम। भरें हविते बहिपि प्रीणानों वश्वानराय 
यतय मतानाप्र ॥ १) ॥ 
प्र । अग्नयें। विश्वड्ाचें । घियमवे | झसर5 घने । स- 
न्‍्म॑ । धीतिम््‌ | भरध्यम्‌ । भेरें । हविः । स। बहिपिं । प्रीणा- 
नः । वेदवानराय | यतये । मतीनामू ॥ १ । 


थे! कि हा कप 
पदा्थ:-( प्र )( अग्नय ) अग्निरिव विद्यादिशुभ 


ब्रज बट 


८ कर 
न 
च्क्क 


प्रकाशमानाय ( विश्वद्ाच ) यो विश्व सर् जगच्छीषयति तस्तमे 
( घियन्धे ) यो घिरे दथाति तस्में ( असरप्रे ) यो3सरान्दुष्ट 
कमेंकारिणों हन्ति तिरस्करोति तस्मे ( मन्म ) विज्ञानम्‌ ( धीं 
मर ) घर्मस्प घारणाम्‌ ( भरध्वस ) घरध्ब॑ पोषयत वा ( भरे ) 
सड़आमे ( हवि; ) दातव्यमत्तन्यमनादिकध्‌ ( न) इब ( बाहिं- 
षि ) सभायास्‌ ( भ्रीणानः ) प्रसलः ( वेखानरास ) विश्वेषां न- 
राणां नायकाय ( यतये ) यतमानाय सन्‍न्‍्यासिने ( सतीनाघ ) 
मनुष्याणां मध्ये ॥ १ ॥ 





३ 
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घियन्धे $सरघ्नेदग्नये यतये वर्द्ठिपे प्रीणानों राजा भरे हजिने सनम 


[क 


धीतिउुच यय॑ प्र भरध्यम्‌ ॥ १ ॥ 


भावाथ-अज्ेपम।वाचकलु ०-हे ग्रहस्था ये$पिवद्विया- 
सत्यधरम प्रकाइका अधरमखण्डनेन घर्ममण्डनेन सर्वेपां शड्धिकराः 
प्राज्ञा३ प्रमाप्रदा अविद्वताविनाशका मनृष्याणां विज्ञान घर्मधारएं 
च कारयन्तो ण्तयः संन्‍्पासिनों भ्वेयुस्तत्सड्रेल सर्वे यूथ प्रज्ञां 
पुत्वा निःलशया मवत यथा राआ युद्धस्य साम्ग्रीमलडुकरोति 
थेंव यतिवराः सुखत्य सामझ्री मन्तेकुवेन्ति ॥ १ ॥ 


पदा4 ४-6 मनृष्या ( मतीनाम्‌ ) मनुष्य के बीच ( वेश्वानराय ) सब म- 
नृप्यों के नायक ( विश्वशुच् ) सब को शुद्ध करने वाले ( वियन्ते ) बुद्धि को घारण 
करने हारे ( अमुरध्ने ) दुष्टकर्म कारियों को मारने वा तिरस्कार करने वाले ( अग्न- 
ये ) अग्नि के तृल्य विद्यादि शुभ गुणों से प्रकाशमान ( यतये ) यत्र करने वाले सन्या- 
सी के लिये ( वार्हिषि ) सभा में ( प्रीणान: ) प्रसन्न हुआ राजा ( भरे ) संग्राम में (ह- 
वि: ) मोंगने वा देने योग्य अन्न को नेसे ( न) वैसे ( मन्म ) विज्ञान भर ( घीति- 
२) धर्म की धारणा को तुम लोग / प्र,मरध्वम ) घारण वा पोषण करो॥ १॥ 


३००१ 


रः ० दा प के ७ का 
भावाथेः-दहृस्त मंत्र में चाचकलु ० -हे गृहस्थो ! नो अग्नि के तुल्य विधा 


ओर सत्य धर्म के प्रकाशक, अधम के खयडन ओर धर्म के मण्डन से सब के शुद्धि 

कर्त्ता, बुद्धिमान्‌, निश्चित ज्ञान देने वाले, अविद्वत्ता के विनाशक, मनुष्यों को विज्ञान और 

धर्म का धारण कराते हुए सम्न्‍्याप्ती हों उन के सज्ञ से सब तुम लोग बुद्धि को घा- 

रण कर निस्सन्देह होओो । नैसे राजा युद्ध की सामग्री को शोमित करता है वैस्ते उ- 
शत समन्‍्यासी जन सुख की सामग्री को शोमित करते हैं ॥ ! ॥ 


ऋग्वेद: मं० 3। अ० १ै।स० १३॥ १६३ 
अन्वय;-ह मनुष्या मतीनां मध्ये वेंअवानरास विश्वश्ञ चे 


हि 
३५ 
न्जॉ 








१६४ ऋषषश्वेद: झ० ५ | अ० २ | ब० १६॥ ः 
पुनस्त सनन्‍न्‍्यासिनः किंवत्‌ कि कुवेन्तीत्याह ॥ 
फिर वे प्न्म्यासती क्रिस्त के तुल्य क्या करते हैं इस विषय को ८ ॥ 
व्वममें शोचिषा शोशेचान आ रोदसी अए- 
णा जाय॑मानः | त्वं देवा अभिशुस्तेरमुछ्ची वेश्वां- 
नर जातवेदों महित्वा ॥ २॥ 


व्वम। अग्ने । ओवचिषा | शोशुवानः। आ । रादसी 
इति । झष्टणा: | जाय॑मानः । व्वम््‌ । देवान। आभे (इंस्तेः 
अम॒ठचः । वेश्वानर । जात5वेदः | मडिउस्वा ॥ २ ॥| 


पदार्थ--( त्वम ) (अग्ने) अग्निरिव वत्तमान सन्न्‍्वापिन 
( शोचिषा ) प्रकाशन ( शोशचानः ) शोधसन्‌ ( आा ) ( रोद 
सी ) बावाशयन्पो ( अरश्णा: ) प्रय (जापमानः) उत्पयमान: 
( त्वम ) ( देवान्‌ ) विदुष: ( अभिशस्ते; ) आभिमुख्येन स्व- 
प्रशेसां कुवेतों दम्मिनः ( अमुऊ्चः ) मोचय ( वेश्वानर ) वि 
श्वेषु नरेषु राजमान (जातवेदः) जातविद्य ( महित्वा ) महिम्ना॥ २॥ 


री जद की ली के के के कक के आओ ललन/्‌इइनईलईई बल लक लत लललललल न न लदकीज पल नलविकिनोई 


अनस्वयः-हे अमर! ले ययारिनः शोशचानों जायसानः शो- 
चिषा रोदसी आएणाति तथा5स्मस्त्वमाएणाः। हे वेश्वानर जा- 
तंवेदस्त्व॑ महिलाइस्तानदेवानाभिशस्तेरसश्ञ; | २ ॥ 


भावाथ .-अत वाचकूलु ५ -हे मनुष्या पथारिनः स्वर्य डाद्ध। 
सर्वो >छोधपति तथेव सन्‍न्‍्पासिनः स्वयं पविज्नाचरणाः सनन्‍्तः सदी- 


न्पविवयन्ति ॥ २ ॥ द 








ऋष्षेद: मँ० 9 | अ० १। स० १३६॥ १६५ 


पदा्थे'-हे (अग्ने) अग्नि के तुल्य वत्तमान तेनस्विन्‌ सन्‍्म्यासिन्‌ आप जैसे 
अग्नि ( शुशोचानः ) शुद्ध करता ओर ( जायमान: ) उत्पन्न होता हुआ ( शोचिषा ) 
प्रकाश से ( रोदसी ) सूर्य भमिकों अच्छे प्रकार पूरित करता वैसे हम लोगों को ( त्व- 
मं) भाप (झा, अश्णाः ) अच्छे प्रकार पूर्ण कीजिये हे ( वेश्वानर ) सब मनुष्यों 
के नायक ( जातवेद: ) विद्या को प्राप्त विद्वन्‌ ( त्वम्‌ ) आप ( महित्वा ) अपनी म- 
हिमा से ( देवान्‌ ) हम दिद्वानों को ( अ्रभिशस्तेः ) सम्मुख प्रशंप्ता करने वाले दृम्भी 
से ( भमुन्चः ) छुड्डाइये ॥ २ ॥ 
भा वार्थे;-- इस मंत्र में बाचकलु ०- हे मनुष्यों ! जेसे अग्नि आप शुद्ध हुआ स- 
ब को शुद्ध करता है वैसे सनन्‍्न्‍्यासी लोग स्वयं पविन्न हुए सब को पवित्र करते हैं ॥२॥ 
पुनस्‍्ते यतयः कीशटशा भवेयरित्याह ॥ 
फिर वे सन्नयासरी केसे हो इस विषय को० ॥ 
बिन कर. 
जातो यदझे भुव॑तरा व्यरूष॑: पशूनत्न गोपा इ- 
€ः ९ 0०५ कल, अभी 0 अर [4 ७ ॥ 
यः परिज्मा । वश्वानर ब्रह्मणे बन्द गत यूय पां- 
का. $ 
त स्वस्विभिः सदां नः ॥ ३॥ १६॥ 
ज्ञातः | यत्‌ | अग्ने। भुवना । वि। अख्यः | पद्मन्‌ । न। 
गोपाः । दर्य: । परिंउज्मा | वेश्व/नर । अह्मणे । विन्द | गा- 
तुम्र । युयम | पात । स्वस्तिदईनि: | सदा | नः॥ ३ ॥ १६ ॥ 
श्र है | पल प 
पदाथ,--( ज्ञात: ) उत्पनः ( यत्‌ ) पे ( अम्े ) अग्निरिव 
विहन्‌ ( भुवना ) लोकलोकन्तरान्‌ (वि) विशेषेण ( अरब्यः ) 
प्रकाइापाति ( पशुन्‌ ) गवादीन ( न ) इव ( गोपाः ) गोपालाः प- 
झरक्षकाः ( इयेः ) सत्यमार्गे प्रेकः ( परिज्मा ) परितः सबंतो६- 


खिल 
है । 
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जति गच्छाति ( बैश्वानर ) विश्वेषु नरेपु प्रकाशक ( ब्ह्मऐे ) प- 
रमेश्वराय तरेदाय वा5थवा चतुर्वेदविदे ( विन्‍्द ) प्राप्हि ( मातुम्‌ ) 

(सर्ता भी ) (स्वस्तिमि: श्यकारिणी- 
प्रशासतां मामम्‌ ( ययम् 5) (स्वास्त|भः) स्वास्थ्यकारंणी 
मिः क्रियामि: ( सदा ) स्वेदा ( नः ) अस्मान्‌ ॥ ३ ॥ 


अन्वपः-हे वैश्वानरास्ते बते यथा जातो;ग्निभेवना व्यख्य- 
स्तथा यथस्त्व॑ं विद्यासु प्रसिद्दननानामात्मनः प्रकाइय पद्मव्‌ मो- 
पा ने परिज़्मा भव स खं ब्रह्मऐे गातुं विन्‍्द यूव॑ सन्‍न्‍वातिनः स- 
वे स्वस्तिमि: सत्योपदेदनेनः सदा पान ॥ 3 

भाव रथ: - प्रवोपमावाचकलु ०-ये सबवत्प्रख्यातपरोपकार: 
विद्योपदेशा वत्सान्‌ गाव दब विद्यादानेन सेपां रक्षका: सर्वद। श्र- 
मन्तो वेदेश्वरविज्ञानाब शज्यरत्नणाय नप इब न्यासशी लता सूत्या 
सवानज्ञान बोधयन्ति ते सदैव सर्व: सत्कर्तव्या भवन्‍्तीनि ॥ ३ ॥ 

अजार्नवष्टान्तेन सन्‍्न्‍्याल्िगुणवशनादेतदर्थरुप पर्बसकार्थ- 
न सह सटगतिदद्या ॥ 


डात अयोंद्श सक्त पोडशों बगैश्व समाप्त: ॥ 


पदार्थ: “हैं, वैश्वानर ) सब मनुष्य! में प्रकाशकरने वाले ( अपन ) अग्नि 
के तुल्य तेनस्वि विद्वन्‌ सन्‍्त्याग्नि जैसे ( जात: ) उत्पन्न हुआ अरिन ( भवना ) लो. 
ऋलीकान्तरों को (वि,अखूय: विशेष कर प्रकाशित करता है पैसे ( यत्‌ ) नो श्राप वि. 
द्याओं में प्रप्तिद्ध मनुष्यों के आत्माओं को प्रकाशित कॉजिये तथा ( पशन ) गौ शआादि 
को ( गोपाः ) पशु रक्षकों के ( न) तुल्य ( इस्थेः ) सत्य मार्ग में प्रेरक और ( परि- 
उमा । सब ओर से प्राप्त होने वाले हूनिये वह आप ( ब्रद्मणे ) परमेश्वर, वेद वा 


चर वंदा के ज्ञाता के लिये ( गानुम्‌ ) प्रशस्तभमि को (विन्द) प्राप्त हमिये ( ययम्‌ 
/अ ४ईकअफकफ:थ+/+.तहतह#. है 








नीम न 
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तुम सम्याप्ती लोग सब ( स्वस्तिभि: ) खस्वता के हतु क्रियाओं और सत्य उपदेशों 
से ( नः ) हमारी ( सदा ) सदा ( पात ) रक्ता करो ॥ ३ ॥ 


भावार्थ!--हस मेत्र में वानकलु ०-नो मृ्य के तुल्य, परोपकार, विद्या और 
उपदेश जिन के प्रसिद्ध हैं व जप गौएँ बछुरों की रक्ता करती वसत विद्यादान से सत्र 
की रक्षा करने वाले सबैदा वमते हुए बंद, इेश्वर को जानने के लिय राज्यरत्षणाथ रा- 
जा के तुल्य न्‍्यायशील होकर सब मर्लों को बच कराते वे सदा सत्र की सत्कार के 
रने याग्य हंने हैं ॥ ३ ॥ 

इस सक्त में अग्नि के हृष/न्त से सस्स्यालियों के गृगों का वशन होने से इस से 
क्त के अर्थ की इसमे पत्र सक्छ के अथे के साथ सह्ञति माननी चाहिये ॥ 


यह तसहकां सक्त और सालटवां वग समाप्त हुआ ॥ै। 
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अ्रथ ध्यचेस्य चतदबस्प सक्तत्प वर्सिष्ठ ऋषि: | आग्नदवता । 
१ निचदबहती छन्दः | मध्यम स्वरः। २ निचू चरष्ठुप् | ३ 
विराट जिछ्ुप्‌ छन्द: । पंवतः स्वर: ॥ 








झथ यतिः कि वत्लेवनीय इत्याह ॥ 
ग्रत नीन ऋचा वाले चौदहवें मक्त का आरम्भ हैँ उस के प्रथम मंत्र में सन्‍्स्याप्ती को 
सेत्रा केस करना चाहय इस [विषय का? ॥| 


समिधा जातवेंदसे देवाय देवहँतिभिः । हवि- 
मिं: शुक्र शॉचिय नमस्विना वय॑ दशिमसाग्नये ॥१॥ 

समूपदर्धा | जातपवेंदसे । देवाय॑ । देवहूति:मिः । हावेः - 
पमिं:। शुक्र शोचिप । नमस्विन:। वेयमस््‌। दारोम। अग्तयें ॥१॥ 


था हर छा ढ ६ उल 2% 
पदाथः-( सामिया ) प्रदीपनसावनेत ( जातवेदस ) जातेपु 
विद्यमानाम ( देवाय ) बिदुपे ( देबहुतिमि: ) देव: प्रशोसितामियों- 
ग्मि; (हविसि। ) होतसावनेः ( शुक्रशोचिष ) शुक्केश बीर्यण शो 
[ 49. 


चिर्दोष्ति गंस्य तस्में ( नमस्वितः ) नमोदल सत्कारों वा वियते ये- 
पां ते ( बयम्‌ ) ( दादोम )( अग्नसे ) पावकाय ॥ १ ॥ 


_फम्गातमी 


ख्न्वयः-हे मनुष्या यथलिग्पजमाना: समिया हलिमिंसनये 
प्रयतन्ते तथा नमस्विनों वर्य जातबवेद ले झाक्रशोनिपे देवाय यत- 
मेए्नादिक दाशिम ॥ १॥ 


र्‌ः 
भावाथे:-अत्र वाचकलु *-पया दीक्षिता अग्निहोत्रादी य- 
जे घताहुतिभिहुतेनाग्निना जगद्धित कुवेन्ति तथेव बयमानियीना से - 
न्न्यासिनां सेबनेन मनुष्यकल्याएं कुबोम ॥ १ ॥ 








.. में० ७ | झ० है | सू० १४॥ 





कथा र व <ः ह 
पृद[थ:-हे मनृष्यो ! मेसे ऋत्विज्‌ पूरुष ओर यजमान लोग ( समिधा ) दी- 
प्ि के हतु काछ और ( हविनिः ) होम के साधनों और ( देवहृतिमि: ) विद्वानों मे 
प्रशंंसित की हुई वाणियों के सांप ( अग्नये ) अग्नि के लिये प्रयक्ञ करते हैं वसे (मम 
स्विन: ) श्रज्ष और सस्कारवाले ( वयम्‌ ) हम लोग ( जञातवेदस ) उत्पन्न पदार्थों में 


विद्यमान ( शुक्रशोनिये ) वीय्य और पराक्रम से दीक्षिमान्‌ तेनस्वी ( देवाय ) वि- 
द्षान सम्न्याप्ती के लिये अ्रज्ञादि पदाथ ( दाशेम ) देवें ॥ १ ॥ 


च «. दी _ और कर ० शशि, 
भावाथेः--दृत मंत्र में वाचकलु ०-नैसे-दीक्षित लाग अग्निहोत्रादि यज्ञ में 


। घत की आहनतियों में होम किये अग्नि से जगतू का हिने करने हूँ वे ही हम अ- 


5 


नियत लिये बाले सम्न्यमियां की सेत्रा से मनुष्यों का करुयाण करें ॥ १ ॥ 





पुतस्ते घतयः कि कुय्रुरित्याह ॥ 


ष्फ 


किर वे सन्‍्य।सी क्‍या करें इस विपय को ॥ 


6 की 


वय ते अम्न सामघा विधम व दांशंम सए- 


3 फह 
तक 


ती यंजत्र। व घृतेनाध्वरस्य होतव॑च् देव हविषां 
भद्रद च॥ ब्र्‌ |] 

म्‌। ते। अग्ते । समइर्घा । विदेम । वयम्त्‌ | दा- 

ठीम । सुपस्‍्तुती | य॒जत्र | वयम्‌ | पतेन। भध्वरस्य । हो- 

पदार्थ:-( वयम्‌ ) ( ते ) तम्ममतिथये ( अग्ने ) वन्हिरि 

व विदन ( समिघा ) इन्घनेन ( विधेस ) कुृपोम ( बयघ्र्‌ ) 

( दाशम ) दच्चाम ( सुध्ुती ) अ्र्ठया प्रशेसमा (यजत् ) सह्वन्त- 


। 
तः | वयम्‌ ।देव । हविप/। भटठओचे ॥ २॥ 
वय ( बयम्‌ ) ( घृतेन ) आज्पन (६ अध्वरस्य ) यक्षस्प मध्य 





52255 02 3 पक + पल पल चक डक सल के 
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अिडकमन जननी 4 


( होतः ) हवनकत्ते; ( बषम्‌ )( देव ) दिव्यगुण ( हृविषा ) 
होतव्येन द्रव्पेण ( भद्रशोचे ) कल्पाणदीपक ॥ २ ॥ 





अ्रन्वयः-हे यजब होतभेद्रशो वे देवाग्न! यथा बे समिधाग्नो 
होम॑ विभेम तथा सप्ठती ते तम्यमलादिक वर्य दाइमस । बधात्वि- 
ग्यजसाना अध्वरस्य मध्ये घतेन हविपा जगड्डितं कवान्ति तथा 
बय॑ तब हित कुर्याम यथा वर्य सवा सेवेमहि तथा खमस्मान्‌ स- 
त्यमुपदिश ॥ २ ॥ 


एः न्न्दि ट 
भावाथः-झत्र बाचकलु *>यथा ग्रहस्था: प्रीस्या पतीनां 
सेवा कुय्युस्तविन प्रेम्णा यततय एपा कह्याएपव सत्यमपविदो यु! ॥ २॥ 


जा ् हि न कप] के किक हर फ़ हज हि 
पद! ५:-ह ( यमत्र ) मड़ करन यज्य ६ होते 3 होम हरन वाल ! भद्र 


० _प ०2 कम के की हम 00 ब्कक ते 
हख । ।दितल्सगाण गत्ते रू जन ्र शान का ततूय ते 


रह 


शान ) कल्याण के प्रशाशक ! 


जल्विन जसे ! बयत ) हम लोग ( दुघन मे ऋरिन में होम! विधम ) करे 
बसे ( रषती | ओट प्रोदा मर ले ) तम अति थे झ लिय ( वयम्‌ - हम प्रन्नादक 
£ दाशप | देव जब ऋतिल आर यजमान / अलजरस्य ) यज्ञ क बीच ( प्रत- 


ने ) घी तथ! ( हजेपा । ह।म ने योग्य दत्य से नगय का हित करते हैं व ( बयम्‌) | 
हम लोग शाप का हित करे । जस ( वयम्‌ $ हम आप की मता करें वस्त आप हम को 
सत्य उपदेश करें || ५ ॥ 

भावाथ(-ह॒म मंत्र मे वाचकल ५ - जमे--सू गर्यीतिस समन्न्याप्ति- 
या व सता कर बसे ही प्रीति से सन्स्यात्ती मी इस के कल्याशा के अथ सत्य का उ- 
पदेश कर ॥ २ |! ! 


ते े ४ न्‍ र्र्थं » हे 
पुर हत्पयत्तय  पररपरास्मस्#थ ये त्तरन्नत्याह ॥ 
फिर गृहस्यथ और यति ले।ग परस्पर केस वर्चे इम विषय को० ॥ 


था ना देवाभरुप देवहलिमग्ने याहि बपष॑टकृ 


3 कट लममकर)-०-न- हिककाक-8 
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“्+जब्मनगरभूणरूमा | 





वि जपाएः । तम्य॑ देवाय दाशतःस्थाम यर्य पा- 
त स्वध्ति भिः सदा नः ॥ ३॥ १७ ॥ 

भा ।नः | देवेभे: | उप | देव:हू तेम्‌ । ऋग्नें। याहि। 
वर्षट5झातिम | जुपाग:। तुम्यपत | देवाय। दाशतः | स्थास । 
युयम्‌ | पात | स्व॒स्विषम: । सदा । न:॥ ३॥ १७ ॥ 


३ ४ 

पदा५०४-( आर ) समन्‍तात ( ना ) अस्मानस्माकं वा ( दे 
घाभे: ) विद्राह्स्सह ( उप्र ) सूमापे [ देवहानम्‌ ) दबेराह्त!स्‌ 
( प्यग्न ) पावक ठवे दपताहिक ( सादे ) प्रापाहे ( वषटरांते 
थ्‌ ) सत्यक्रियाम्‌ ( जुपाण; ) संवमानः (६ लुम्यम्‌ ) ( देबाय ) 
तिदुपर ६ दाइतः ) सेबनाना: ( स्थास ) भ्रम ( यूयस्‌ ) सतया। 
( प्रात ) ( स्वास्ताभ: ) सुवक्रमामाः ( सदा ) ( नः ) अ- 
₹ा।यू | ४ ही 

अच्वय- हे अप्रग्ते ! नये देवशि। सह नो दल्हते वष्टड्ठातिं 
ज़पागा।5स्मानपा बय दवास सन्‍्व॑ दाइतः स्पाम यथ स्व 
स्वि।मलेः सदा; पात ॥ ३ ॥ 


के 4, १ अध । मर च ५ हक बी 
भाव! :-यहस्4स्सदेव पर्णवियानां सतीनां निमन्त्रणरस्प- 
घना कास्य। यतसते सर्तपमागता: सन्तस्त्पां रद सत्योपदेदां च 


हा कल ह+ 


सतेत करवारशाल ॥ ३ ॥ 
अज्ाग्निदछ्ठान्तेत यनियहस्थयों: कृत्यवर्णनादेतदर्थस्य पू१्व 
सक्ताथत सह सड्ढते वेधा ॥ 
इाते चनुदर्श सक्त सलदों बगंद् समाप्त: ॥ 


-3)" पाकमक»म«म्कानकज-3५-००..५०००,. हि न 3.23 ७- न अप तट > नमन 





१७२ प्रषगवेद: अ० ५। भ० २ । व० १७॥ 
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2४७एघ७छए॑णणाांणणाक मी 


पदार्थे:-हे ( अरे ) भ्रग्नि के तुल्य दोषों के मलाने वाले आष ( देंवे- 
मिः ) विद्वानों के साथ ( नः ) हमारे ( देवहूतिम्‌ ) विद्वानों से स्वीकार की हुई (ब- 
पट्क्रातिमू ) सत्य क्रिया को ( जुषाणः ) सेवन करते हुए हम को ( उप, आ, या- 
हि ) समीप प्राप्त हूजिये हम लोग ( तुम्यम्‌ ) तुम ( देवाय ) विद्वान्‌ के लिये ( दाश- 
तः ) सेबन करने वाले ( स्याम ) होवें ( यूयम्‌ ) तुम ( स्वस्तिभिः ) छुख क्रियाओं पे 


( नः ) हमारी ( सदा ) सदा (पात ) रक्षा करो ॥ ६॥ 


ष् ०० की €ः न्म्य _+िी। अल ०] 
भावाथ!-गृहस्थों को चाहिये कि सदैव पुणे विद्या बाले सम्स्याप्तियों की 


निमन्त्रण द्वारा प्राथना वा सत्कार करें मिस से वे समीप आये हुए उन की रक्षा और 
निरन्तर उपदेश करें ॥ ३ ॥ 


इस सूक्त में श्रग्ति के दृष्टान्त से यति ओर गृहस्थ के कृत्य का वर्यान होने से 
इस सूक्त के भर्थ की इस से पूव सूक्त के श्रथ के साथ संगति माननी चाहिये ॥ 


यह चौद्हवां सूक्त और सत्नहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 





करग्वेद्‌: मों० ७ । झ० १ | सू० १४ ॥ १७३ 





अ्रथ प5चदइाचेस्प पठचददतमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ 
ऋषि: | खग्निर्देतता । १ | ३३७। १०।१२। 

१४ विराष्रगायत्री । २ । ४ | ५। ६। ९। 

१३ गायत्री । ८ निचुदगायत्रीछन्दः | ष- 
डूजः स्वर३। ११। १५ ध्ाच्य व्णिक्‌ छू- 
न्‍्दः | ऋरषम: स्व॒रः ॥ 
धयथा।तिथिः कीटशो भवतीत्याह ॥ 
अब पर्द्वहवें पक्त का आरम्भ है इस के प्रथम मन्त्र में श्रतियि कैसा हो इस वि- 
पषय की ० ॥ 

उपसद्याय मीहछुप॑ आस्ये जहुता हविः। यो 


।+ आशिक 


नो नेदिष्ठमाप्यंम॥ १ ॥ 
उप$सद्याय । मीहढुषे । भात्यें। जहत | हविः | यः। 
नः । नेदिष्ठम । भाष्यप्र ॥ १ ॥ 
रे किक का ३ हे 
पदाथः-( उपसधाय ) समीपे स्थापयितु योग्याय ( मीह- 
छुपे ) वारिणेव सत्योपदेशैस्सेचकाय ( आस्ये ) मुखे ( जुहु- 
ता ) दत्त | अच संहितायामिति दीधे; ( हथिः ) होतुं दातुमहेम- 
नादिकम्‌ ( यः ) ( नः ) अस्माकम्‌ ( नेविष्ठम्‌ ) अ्रतिनिकटम्‌ 
( ध्वाप्यम ) प्राप्तु योग्य ॥ १ ॥ 


हक 


अन्वय ,.-हे मनुष्या यो नो नेदिष्ठमाप्यं प्राप्रोति तस्मे मी- 
क्‍ ५ हठप उपसधाया$इस्ये हविजुंहुत ॥ १ ॥ 








१७४ ऋग्वेद: अ० ४ | अ० २ | ब० १८॥ 





| 0 कै 


ः च् ३ ०१९ 
भावाथः-हे मनष्या यो बतिरन्तिक प्राप्लुयात्तें सवे सत्करुता- 
र 0 । 
(नादिकडच भोजयत ॥ १ ॥ 
दार्थः -हे मनुष्या (यः ) जो ( नः ) हमारे ( नदिष्टम्‌ ) भति निकट ( झा 


प्यम्‌ ) प्राप्त होने योग्य को प्राप्त होता है उस ( उपसद्याय ) प्रमौप में स्थापन करने यो- 
ग्य ( मीहकुपे ) जल पे नेप्ते वैसे सत्य उपदेशों प्त सींचने वाले के लिये ( आस्ये ) मुख 
में ( हविः ) देने योग्य वस्तु को ( जहुत ) देश ॥ १ ॥ 
रए ५ का न 8 कह २! 
भावाथेः-हे मनृष्यो ! जो यति, समीप प्राप्त हो उस्त का तुम सब लोग प्त- 
कार करो भार अन्नादे का भोमन कराओं ॥ १ ॥ 
पनस्तोी यतिगहस्थो परस्पर कथ वर्तयातामित्याह ॥ 


के 


फिर वे सन्न्‍्यासी और गृहस्थ परस्पर कैसे वे इस विषय को० ॥ 


[4 
पञ्च॑ चर्पणीरभि निपरसाद दमें दमे।ऊवि- 
ग॒हपंतियुवा ॥ २॥ 
[| ७0. + # ५, कि] 224 
यः | प5्च॑ | चेणी। | अभि । निईसलाद । दर्मेददसे । 
न ) 6५ ॥ 
कविः । ग्रह:पातेः । युवा ॥ २॥ 
र्‌ः ली 
पृदा4४-६( य। ) ( पहञ्च ) ( चपणीः ) सनष्यान ( शाग्न- 
मि) ध्ामिमुख्ये ( निपसाद ) नि देत्‌ ( दमदम ) गृहगहे 
( कविः ) ज्ञानप्रज्चः ( ग्रहपातिः ) ग्रहस्प पाज़कः ( युवा ) प- 
ऐन ब्ह्मचर्येण युवावस्थां प्राप्य कृतविवाह) ॥ २ ॥ 


#१ ७ 


प्रन्वय:-- यः कविरतियिएमेद मे पहुच चर्षणीरमिनिषसाद 


च 7:30 752/%-22 कब सत्ततं सत्कुयात्‌ ॥ २ ॥ । 





ऋष्वेद: म॑० ७ | झ० है । सु० १५॥ १७५४ 








पु ् [] 7० च 
भावाथे;-यतिः सदा सर्वत्र श्रमएणं कुयाद्गहस्थखेतं संदेव 
सत्कुर्यादत उपदेशाउलछुणुयात्‌ ॥ ९ ॥ 
पदार्थ: -( यः ) नो ( कविः ) उत्तम ज्ञान को प्राप्त हुआ सन्नयाप्ती ( दमे- 
दमे ) घर२ में (परूच) (चपणी:) मनुष्यों वा प्राणों को (अमि, निषस्ताद) स्थिर करे उस 
का ( युवा ) पूरे अक्मचय्य के साथ वत्तमान ( गृहपतिः ) घर का रक्चक युवा पुरुष निर- 
न्तर सत्कार करे ॥ २॥ 
भावाथ;-सनन्‍्न्यासी नन सदा सब जगह भ्रमण करे और गृहस्थ इस विरक्त 
का संदेव सत्कार करे भार इससे उपदेश सुने ॥ २ ॥ 
पुनस्तों परह्परं कि कुर्यातामित्याह ॥ 


[ ब्फ 


फिर वे दोनों परस्पर क्या करें इस विषय को * ॥ 


७ 


स नावद। अमात्यमम्ना रक्षतु वश्वतः। उता- 
स्मान्पाबंहसः ॥ ३ ॥ 
सः। नः | वेदः। अमात्यप् | अम्निः। रचतु | विश्वर्तः। 
उत । भस्मान । पातु | अहेसः ॥ ३ ॥ 
९ ल्‍< न 
पदाथः-( सः ) यांते! ( नः ) अस्सान्गहस्थान्‌ ( बेदः ) 
धनम्‌ । वेदइ/तिघननाम नि्घ ५ २। १० ( अमात्यम्‌ ) अमात्पेषु 
साथ ( अग्नि; ) पावक इव ( रक्षतु ) ( विश्वतः; ) सबेतः 
( उत ) अत्मान्‌ (पातु)( ऋहसः ) दु्टाचरणादपराधाद्वा॥३॥ 
अन्वयः-सो$ग्निरिव नो$मात्यं बेदो विश्वतों रक्षतूताप्प- 


स्मानंहसः पातु ॥ ३॥ 
५ आप 








१७६ ऋग्वेद: झऋ० ५ । झ० रे व० १८॥ 








भावाथे!- शहस्या एवमिस्छेययेतिरस्मानेवमुपदिदेधतो वर्य 
धनरक्षकाः सनन्‍्तो5घमाचरणात्श्थगवसेम ॥ ३ ॥ 


पदार्थ ;-( स्ः ) वह पसन्‍्यासी ( अग्नि: ) अग्नि के तुल्य ( ने; ) हम 
शहस्थों की वा ( अमात्यम्‌ ) उत्तम मंत्री की और ( वेदः ) घन की ( विरशेवंतः ) 
सब ओर से ( रक्ततु ) रक्ता करे ( उत ) और ( भस्मान्‌ ) हमारी ( अहसः ) दु- 
ष्टाचरण वा अपराध से ( पातु ) रक्षा करें ॥ ३॥ 


श्ः >ु _ू की री 
भावाथ ' - गृहस्थ लोग ऐसी इच्छा करें के सन्‍्न्‍यास्ती नन हम को ऐसा उ- 
पदेश करें कि मिस से हम लोग धन के रक्षक हुए अपमे के आचरण से एथक रहें॥३॥ 


पुनसतेषतिथयः कीहरशाः स्थुरित्याह ॥ 


५ 


फिर वे मम्म्यासी लोग कैसे हो इस विपय को 9 ॥ 


नव नु स्तोम॑मम्नये दिवः इयेनाय॑ जीजनम । 


वस्‍्वः कुवहनाते न; ॥ ४ ॥ 
नवंम्‌ । नु। स्तोम॑म्र । भग्नयें | दिवः। इयेनाय । जी- 
जनम । वस्वः । कुवितु । वनातिं | नः ॥ २ ॥ 


पदाथे:-( नवम ) नवीनम्‌ ( नु ) क्षिप्रम ( स्तोमम्‌ ) प्र- 
इेसाम ( अग्नये ) पावकवत्पविज्ञाय ( दिवः ) कामनायाः ( ड्ये- 
नाथ) श्येन इंच पाखणिडहिंसकाय (जीजनम्‌) जनयेयम्‌ ( बस्वः ) 
धनस्य ( कुवित्‌ ) महत्‌ ( वनाति ) सम्मजेत्‌ ( न ) अ्मा- 
कम ॥ ४ ॥ । 


अन्चय:--पवो नो चस्वः कुविद्दनाति तस्में इयेनायेव!भ्रन दिवो 


नव॑ स्तोममह नु जीजनम्‌ ॥ 8 ॥ 
॥-+७००७७--०२०+केल०-७७) ७७ »५»)४+- ५3-७५» &---+-+++म मनन ०५+3५ ५५०७५» +++७- ५ जन ५५3 थक भाभक ५ पक न्‍पािक ५०२०० वर रा 2०७» 





ऋग्वेद: मं ० ७9 । अ० है | स्‌ू० १५ ॥ १७७ 





्ः ०, 
भावाथथ:--अत्र वाचकलु ०-येदतिथयः श्यनवस्छीध्रगन्तारः 
पाखण्डहिंसका द्रव्यविद्योपदेशका यतयः स्य॒स्तान्गहस्थाः स- 
बह ए हा 
त्कुमेः ॥ 8 ॥ 
पदार्थ: -जों ( नः ) हमारे ( वस्वः ) धन के ( कुवित्‌ ) बड़े माग को 
( वनाति ) सेवन करे उप्त ( श्येनाय ) श्यन के तुल्य पाखरणिडियों के विनाश करने 
वाले ( अग्नेय ) आरनि के समान पवित्र के लिये ( दिवः ) कामना की ( नवम ) 
नवीन ( स्तोमम्‌ ) प्रशंसा को में (नु, जीननम) शीघ्र प्रकट करूं ॥ ४ ॥ 
रु + पका बिक | न बिक पक किक. 
भावाथ!--हृसत मंत्र में वाचकलु ०-जो अतिथि लोग श्येन पक्षी के तुल्य 
शीघ्र चलने वाले, पाखगड़ के नाशक द्रव्य और विद्या के उपदेशक सन्न्‍्यासपर्म युक्त 
हों उनका यृहम्थ सत्कार करें॥ ४ ॥ 


कस्य पर्न प्रशसनीय भवेदित्याह ॥ 
किस का धन प्रशसनीय होता है इस विषय को० ॥ 
स्पाहाँ यस्य श्रियों हृशे रायिवारवंतों यथा। 
अग्ने यज्ञस्य शांचतः ॥ ५ ॥ १८॥ 
स्पाहाः । यस्य॑ । श्रिय॑: । हदो | रयिः | वीर5वैतः । यथा । 
अग्र। यज्ञस्य । शोचतः ॥ ५॥ १८ ॥ 
प्‌ 
पदार्थ:-- ( स्पाहाः ) स्प्हणीयाः ( यर्य ) ( श्रियः ) 
( दो ) द्रष्टपघ्‌ ( रथिः ) घनम्‌ (वीरवतः ) वीरा विद्यन्ते यस्य त* 
स्थ ( यथा ) ( अग्ने ) ( यज्ञस्प ) सड़गन्तब्पस्य व्यवह्ारस्य 
( ज्ञोचतः ) पविन्नत््य ॥ ५॥ 





अन्चय :- है मनुष्या यक्य वीरवतस्स्पाहोः आियो दडो यौ 


,नीमलनननकज 34:१+%८१५ न के जमीनी +म तन कक "ला न फकमवरनओाकण जल >+न क्च्त ५9, *॑+ +अि०>+- >> रद के 
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हा 

















न अ० ५ | अ० २ | ब७ १६॥। 


कप कश:मकायाहर८कान+क्रपमदरारा/त्रा कीट हककंससिदालमक पत्ते अर म्शताए कप + मेक अरकि पक सेन कककात+, 


ग्या सः यथा$ग्रे शोचतो यज्ञस्थ साधको रपिरिस्ति तथा सल्किया- 





सिद्धिकरः स्पात ॥ ५ ॥ 
४ वि ७ बडे * * ०९ ट कक 
भावाथ/--झनत्रो पमाले ० «तस्यव घने सफल येन न्‍यायनो- 
। पाजितं घम्य ठयवहारे व्ययित स्पात्‌॥ ५ ॥ 
। रू किक छा हि चक्र कक | 
पदाथेः-हे मनृष्यो ( यस्य ) निम्त ( वीरवतः ) वीरों वाले के ( स्पा: ) 
चाहना करने योग्य ( श्रियः ) लक्ष्मी शोमाएँ ( हशे ) देखने को योग्य हों वह 
| (यथा) जप ( अग्ने ) पहिले ( शाचत. ) पत्ित्र / यक्ञस्य ) सड़ग के योग्य ब्यवहा 
र का साधक ( रयिः ) घन है वेसे सत्क्रिया का पिद्ध करने वाला हो ॥ ५ | 
भावार्थ--इस मंत्र में उपमाले०-उसी का घन सफल है जिस ने न्याय 
से उपा्जन किया धन,बमे युक्त व्यवहार में व्यय किया होते ॥ ५४ ॥ 
पुनः सो5ग्निः कीडशो 5स्तीव्याह ॥ 
फिर वह अग्नि कैमा हे इस वेषय का ० ॥ 


| म्ण्द। 


समा वतु वषटरकातमाप्मनजपत ना गरः या 
प्ठा हव्यवाहनः ॥ ८ 

सः । इमाम । वेनु । वपट्र:कृतिद । भग्निः । ज़पत । 
नः । गिर; । यर्जिप्ठः | हृव्यइवाहनः ॥ ६ ॥ 


पदाथ:--( सः ) (इमाम ) (१त ) प्राप्नातु ( वषटछ।ते म्‌ ) 
सात्क्रयाम्‌ (आम्नः) पावकः ( जुपत ) संवध्यम्‌ ( न ) अस्मा- 
कपम्‌ (गेरः ) वाच। (याजेप्ठ:ः ) अतिशयेन यष्टा ( हृ्यवाहनः ) 
यो हब्घानि दातुमहाँणि बहति प्राप्नोति सः॥ ६ ॥ 








प्रस्ण्वेद: मं ० 9 | भ० १ै। स्‌ू० १५॥ १७६ 





अन्वयः--हे मनुष्याः! स यलिष्ठो हव्पवाहनो$ग्निने इसां व- 
पटकातें गिरश्व वेतु ते यूयं ज़ुपत ॥ ६॥ 

भावाथः--ह मनृष्या योडम्मिः सम्प्रयोज्ञितः सनस्म|क॑ कियाः 
सेवते स युष्माभिस्सेवनीयः ॥ ६ ॥ 

पदार्थे:-े मनुष्यों ! ( सः ) वह ( यमिप्ठः ) अस्यन्तयज्ञकर्तता ( हृव्यवा- 
हनः ) देने योग्य पदार्थों को प्राप्त होने वाला ( अग्नि: ) पावक अरिन ( नः ) हमारी (इ३- 


माम्‌ ) इसे ( वषट्क्ृतिम ) शुद्ध किया को और ( गिर: ) वाणियों को ( वेतु ) प्राप्त हो 
उप्त को तुम लोग ( जुषत ) सेवन करो ॥ ६ ॥ 


भावार्थ '--हे मनप्यो! जो अग्नि सम्यक्‌ प्रयुक्त किया हुआ हमारी क्रि- 
यात्रों का सेवन करता वह तुम लोगों को सेबने योग्य है ॥ ६ ॥ 
पुनः स्‌ राजा प्रजाजनाश्र परस्पर कथ॑ वर्त्तेरन्नित्याह ॥ 
फिर राना और प्रमानन परत्पर कैसे वत्तें इस विषय को ० ॥ 
नि त्व नक्ष्य विश्पते युमर्न्त देव धीमाहि। सु- 
वीरमम्म आाहुत ॥ 9॥ 
नि। त्वा। नक्ष्य । विव्पते | युःमन्‍्तंम्र्‌ । देव । धीमहि। 
सुधवीर॑म । भग्ने | भाहुत ॥ ६ ॥ 
पदाथ:--( नि) नितराम्‌ ( त्वा ) त्वाम ( नक्ष्य ) नह्येषु 
व्याप्तेषु साधो ( बि३पते ) प्रजापालक (दमन्तम्‌) दीपिमन्तम्‌ (दे- : 


व ) विददन्‌ ( धीमहि ) दधीमहि ( सुत्रीरम्‌ ) शोमना बीरा यस्सा | 
तम्‌ ( भ्ग्ने ) पावक इृव विददन्‌ ( आहुत ) बहुमिः सत्कृत-॥ ७ ॥ 


;आाशाापाशाक्रा्भारे 





। 








(८० ऋग्वेद: अ० ५। भ्र० २ | व७ १९ ॥ 
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अन्वयः- हे नद््वाहुत बिश्पते देवा5ग्ने! ये । सुतीरम- 
हक 2 


ग्नि तवा यथा निधीमहि तथा त्वमस्मानानन्दे निषेहि॥ ७ ॥ 


है छः 4 किक 
भावाथ:--अन्न वाचकलु «यथा वय मवन्‍न्त न्यायन राज्प- 
पालनाख्ये व्यवहारे सदा प्रतिष्ठापपेम तथा त्वमस्मान्सदा पर्म्ये 
व्यवहारे प्रतिष्ठापप ॥ ७ ॥ 
च्र्ष न पक रु हल 
पदार्थ:-हे ( नक्त्य ) व्याप्त वस्तुओं को उत्तम प्रकार जानने वाले ( आ- 
हुत ) बहुतों से सत्कार को प्राप्त ( विश्ते ) प्रना रक्षक ( देव, अग्ने ) अग्नि के 
तुल्य तेनस्त्रि विद्वद मिश्त ( बुमन्तम्‌ ) प्रकाश वाले ( मुवीरम्‌ ) उत्तम वीर हों जि- 
सर पे उस श्रग्नि के तल्य श॒द्ध ( ला ) आप को नंगे (नि, धीमहि) निरन्तर ध्यान करें 
वैसे आप हम को निरन्तर आनन्द में स्थिर कीजिये ॥ ७ ॥ 
भावाथे(-इसत मंत्र मं वाचकलु ०-मसे हम लोग आप को न्याय से राज्य 
पालन रूप व्यवहार में सदा स्थित करें वेसे आप हम को धर्म युक्त व्यवहार में प्रति- 
छित कीजिये ॥ ७ ॥ 
पुना राजप्रजाजनाः कथं वत्तेरन्नित्याह ॥ 


फिर राजा ओर प्रनानन केप्त वर्त इस विषय को» ॥ 
क्षप॑ उस्रश्य॑ दीदिहि स्व॒स्नय स्त्वयां वयम्र । 
सुवीर॒स्लवमंस्मयु: ॥ ८ ॥ 
क्षपः | उल्तलः | च। दोदिंहि । सुद्ग्नयः | त्वयों । 
वयम्र्‌ | सुपवीरंः | त्वम्‌ । भस्मध्युः ॥ ८ ॥ 


पदार्थेः-( क्ञप ) रात्रीः ( उम्रः ) किरणयक्तानि दिना- 
नि। उच्चा इति राश्मिनाम निघं० । १। ५। ( च )( दीदिहि ) 
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प्रहमम्बेदः मं० 3 ।अ० १ । सु० १४ ॥ हप्रे 





प्रकाशय ( स्वग्नयः ) शोमना अग्नयो य्रेषान्ते ( त्वया ) रक्षकेण 
राज्ञा ( वयम्‌ ) ( सुवीरः ) शोभना वीरा यरुय सः ( स्वम्‌ ) (अ- 
स्मयु; ) अस्मान्कामयमान३ ॥ < ॥ 


५ # ०, 


अन्चय:-हे राजनस्मयुः सुतीरत्त्व क्षप उस्रधास्मान्दीदि- 
हि त्वया सह स्वग्नयों बसे लामहननिशं प्रकादोम ॥ ८ ॥ 


०5० ५ 
भावाथः- हूं राजराजजना यथाईइहानंदा सभेः प्रकाइते तथा 
यूय॑ प्रकाशिता मवत ॥ ८ ॥ 


पदा्थे:--हे राजन्‌ ( अस्मयु: ) हम का चाहने वाले ( सुवीरः ) सुन्दर 
वीर पुरुषों से युक्त ( त्वम्‌ ) आप ( क्षपः ) रात्रियों (च ) और ( उस्र:) किरण 


[.+ ० शा 


युक्त दिनों में ( अ्स्मान्‌ ) हम को ( दीदिहे ) प्रकाशित कीमिये ( त्वया ) आप 
के साथ ( स्वग्नयः ) सुन्दर अग्नियों वाले ( बयम्‌ ) हम लोग प्रति दिन प्रकाशित हों ॥०॥ 
र*ः रह हक] 25० € 65 फ शा | आल. 
भावाथ-.हे राजा भार राजपुरुषा : नेसे प्रतिदिन सये प्रकाशित होता हे 
बैंसे तुम लोग सदा प्रकाशित होओ ॥ ८ ॥ 
हर $ [0३७ रा 
पुनावदासः क कुवन्तात्याह ॥ 
फिर विद्वान क्या करते हूँ इस विषय को० ॥ 


उप॑ त्वा सातये नरो विन्नांसो यन्ति धीति- 
मिंः। उपाक्षरा सहस्त्रिणी ॥ ९ ॥ 

उप॑ । त्वा । सातयें | नरः | विध्रास: । यन्ति | धीति- 
मिं: | उर्प | भच्त॑रा । सहरिब्रणी ॥ ९॥ 


पदार्थेः-( उप ) ( त्वा ) त्वाम्‌ ( सातये ) संविभागाय 








१ै८र्‌ पऋष्वेद: झ० ५। अ० ६। १० १२॥ 








( नरः ) मनुष्या३ ( विप्रासः ) सेघाविनः ( यन्ति ) प्राप्नुवन्ति 
(घीतिमि। ) अ्रद्गगुलिभिः।( उप ) ( अवारा) अक्षराणयकारा- 
दीनि ( सहब्लिणी ) सहस्राएयप्तरूप।ता विद्याविषया विद्यन्ते य- 
स्पाँ सा॥ ९ ॥ 

वअन्वयः-हे विद्यार्यनि ! यया विप्रासो नरो पीतिमिरक्षरा- 
एयूप यन्ति तेया सहस्रिणी वत्तेते ताउज़ानन्तु तथा त््वा सातपे 
विप्रासो नर उप यन्ति ॥ ९, ॥ 


भावाथः-अत्र वाचकलु 5-पथा$ड्रगुष्ठा ५ इगुलीमिरक्तरा- 
शि विज्ञाय विद्वान भद्गति तथेव विद्वांसः; द्ोधनेन विद्यारहस्पानि 
प्राप्रवान्ति ॥ ९ ॥ 

लक भी # ४ 

पदाथ:-हे विद्याधिनि ! नेसे ( विप्रासः ) बृद्धिमान्‌ ( नरः ) मनुष्य 
( धीतिमिः ) अंगुलियों से ( अक्षरा ) श्रकारादि भ्रज्षरों को ( उप, यन्ति ) उपाय 
से प्राप्त करते वे जो कन्या ( सहस्रिणी ) असेरूय विद्या विषयों को मानने वाली है 
उसको नानें वैसे ( त्वा ) आप के(सातये )प्म्यक्न्‌ विमाग के लिये बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
( उप ) समीप प्राप्त हों ॥ ९ ॥ 

भावार्थेः-हसत मंत्र वाचकलु०- मैंसे श्रगूटा और शंगुलियों से भ्रक्षरों को 
जान कर विद्वान होता है वैसे ही विद्वान लोग शोधन कर विधा के रहस्यों को प्रा- 
प्तहों॥<॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को ० ॥ 


अग्नी रक्षांसि सेघति शक्रशोंचिरमंत्यें:। शु- 
चिं: पावक इंड्यं: ॥ १०॥ १९ ॥ 














ऋग्वेद: मं० । अ७ १। स्‌० १५॥ १८३ 





भग्िनिः । रक्षोँसि । सेघति । श॒क्रहशाचेः । भर्मंत्यः । श॒- 
लिंः । पावकः | इड्यं:॥ १० ॥ १९ ॥ 





पदा थ;-( ख्रग्निाः ) अग्निरिव राजा सेनेशों वा (रक्षा 
सि ) रक्तयितव्यानि ( सेधति ) साधमति ( झक्रशोचिः ) शुद्ध- 
तेज़स्कः ( अमत्येः ) मत्यंधमरहितः ( शुचिः ) पवित्र: ( पावकः ) 
झोधकःपविन्नकत्तो ( इंड्यः ) स्तोतमन्त्रेप्ठं वा गोग्यः ॥ १० ॥ 


अन्वय:-प£ झक्रशोचिरमत्ये: शाचिः पावक ईडयो5ग्निरित 


के 


रक्षासि सेबति स कीर्तिसान्भवाति ॥ १० ॥ 


हे के बढ हल 9. 
भावाथः--बथा राजा न्याय निवास्य न्‍्याये प्रकाशयाति तथेत 


मी, 


बिद्यहारद्रयथ ।बनाइप जल्क्ष्मा जनमात ॥ १७०॥ 
पदाथ:--.न। (शुक्रशोति:)श॒ुद्ध तेजस्व्री(अ मत्यं: ,साधारण मन॒ध्य पनसे रहित 
(शुत्ि:) पवित्र (पावक:) शुद्ध पवित्र करने वाला(इंड्य:) स्तुति करने वा खोजने चाहने 
ग्य (अग्नि: ) अग्नि के तुल्य राजा वा सेनाधीश (रक्ांत्ति ) रक्ना करने योग्य 


हित 


कार्यों को ( सेथति ) प्रिद्ध करे वह कीर्ति वाला होता है ॥ १० ॥ 


है किक. ०] 
भावार्थः--नैसे- राजा अन्यायक्रा निवारण कर न्याय का प्रकाशकरता है वै- 


# हम 


से विद्यत्‌ दरिद्रता का विनाश कर लक्ष्मी को प्रकट करता है ॥ १० ॥ 


4 


पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 


4 प 


फिर उसी विषय को० ॥ 
स नो राधंस्था भरेशञानः सहसो यहो। भर्ग- 
श्व दातु वार्थन््‌ ॥ ११ ॥ 
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रतन» म.. 
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जम 28 8 कक के व 
सः | नः । राधोंसि । भ्रा। भर | इेशानः | सहसः | य॑- 
हो इति । भगः। च | दात। वार्येध्त्‌॥ ११ ॥ 
पद॒।थेः-( सः ) ( नः ) अरस्मभ्यम्‌ ( राधांसि ) सम्दद्धि- 
कराणि घनानि ( आ ) ( भर ) ( इंशानः ) इंषणशीलः समर्थ 
( सहसः ) वलिछ्॒स्य ( यहो ) अपत्य ( भगः ) ऐेश्वर्यवानैश्व- 
ये वा (च ) ( दातु ) ददातु ( वायंम्‌ ) वरणीयमस्‌ ॥ ११ ॥ 
खन्‍्व यः-हे सहसो यहो राजनग्निरिवेश्ञानो भगो यस्त्वं नो 
राधांस्पाभर । वाय्य भगश्व स भवान्दातु ॥ ११ ॥ 





बिन्‍न्‍नगम मनन 5 


भावार्थ :-ऋन्र वाचकलु ०-यथाइग्निविद्यया धनधान्येश्व- 
ये मनुष्या: प्राभ्रुवान्ति तथेवोत्तमराजप्रचन्धेत जना घनाढयाः स॒- 
जिनश्र जामन्ते ॥ ११ ॥ 

पदा५ १- है ( सहसतः ) भ्रति वलवान्‌ के ( यहो ) पृत्र रानन्‌ अग्नि के 
तुल्य तनसवी ( इशानः ) समर्थ ( भगः ) ऐश्वयंवानू जो आप ( नः ) हमारे लिये 
(राधांप्ति ) सुख बढ़ाने वाल घनों को ( झा, भर ) अच्छे प्रकार धारण वा पोषण 
करें तथा ( वारयम्‌ ) स्वीकार करने योग्य ऐश्वय्य को ( च ) भी ( सः ) सो आप 
( दातु ) दीनिये ॥ ११ ॥ 

भावाथ $--एम मंत्र में वाचकलु ०-जैसे अग्नि विद्या से धनधान्य सम्बन्धी 
ऐश्वर्य को मनुष्य प्राप्त होते हैँ बसे ही उत्तम राज्य प्रबन्ध से मनुष्य धनाद्य और 
सुखी होते हैं ॥ ११ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को० ॥ 
त्वमंग्ने वीरव्शों देवश्व॑ सविता भगः । दि- 
तिंश्र दाति वायेंस ॥ १२ ॥ 

आह पा अजीज मी सी जे 2 2 नि अकाल का कक लस क लत अल री" 
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त्वप्। अग्ने । वीर:वंत्‌ । यहा: । देवः | च। सविता। 
भंग | दितिंः । च | दाति। वायेघ््‌ ॥ १२ ॥ 


पदाथे;-( त्वम्‌ ) ( अग्ने ) अग्निरिव राजन ( बीरबते ) 
प्रशस्ता बीरा विद्यन्ते यरस्मिस्तत्‌ ( यद्षाः ) धन॑ कीरति च्‌ ( दै- 
वः ) दाता देदीप्यमानः ( संबिता ) प्रेरकः सो वा ( भगः ) 
धनेश्वभंव्‌ ( दिते। ) दःखंनाशिका नीति; ( च )( दाति ) द- 
दाति ( वार्यमर्‌ ) बरणीयम ॥ १२ ॥ ह 


अन्य यः-हे अग्ने राजन ! यथा दंवः साविता वितिश्व वार्ख्य 
वीरबयशों भगश्न दाते तदेतत्त्वे देहि ॥ १२ 
भावाथे:-झंत्र वाचकलु ०-पों राजा सुसम्प्रयुक्ता:ग्म्यादि- 


4१७, 


वत्प्रजास्वेश्वयमुयोगेन सुनीत्या च कारगित्वा दुःख रवण्डयाति स 
एवं यशस्त्री भवति ॥ १२ ॥ 


पदार्थ ->हें ( अग्ने ) अग्नि के तुल्य तेनस्वि राजन भंते ( देवः ) दान- 
शील वा प्रकाशमान ( सविता ) प्रेरणा करन वाला वा स्ये ओर ( दितिः ) दुःखना- 
शक नीति (च ) भी ( वाय्यम्‌ ) स्वीकार के योग्य ( बीखत्‌ ) मिम्त से उत्तम वीर पु- 
रुष हों (यशाः) उस्त घन वा कीति (च) और ( भगः ) ऐश्वय को ( वाति ) बेी 
है । इस को (त्वम्‌ ) आप दीनिये ॥ ११॥ 

भावाथे:-इस् मंत्र में वाचकलुं ०-नो राजा श्रच्छे प्रंकार सम्प्रयुक्त अग्नि 
आदि के तुल्य प्रभाओं में उद्योग से और अच्छी नीति से ऐश्वर्य करा के दुःख को 
खग्िडत करता है वही यशस्वी होता है ॥ १२॥ 
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पुनः स राजा किंवात्क कुर्योदित्याह ॥ 
फिर वह राना किस के समान कया करें इस विषय को ० ॥ 
श्ग्ने रक्षांणो अंहंसः भ्रतिं ष्म देव रीषंतः । 
तपिष्ठेरजरों दह ॥ १३ ॥ 
झग्नें। रक्ष । नः | भहसः । प्रति | सम देव । रीष॑तः | 
तपिंछें! । भजरः । दह ॥ १३ ॥ 
प्‌ जा. कक [4] 
पदाथः-( अम्ने ) पावक इव ( रक्षा ) अत यचाह$तर्त- 
हू इति दीपे; ( नः ) अस्मान्‌ ( अहसः ) पापाचरणात्‌ ( प्रति ) 
। ( सम ) एब्र (देव ) दिव्यगुणकमेस्वभावयुक्त ( रीपतः ) हिं- 
सकात्‌ ( तपिष्ठी ) अतिशयेन प्रतापकेः ( अजरः ) जराराहेतः (द- 
हैं ) भस्मसात्कुरु॥ १३ ॥ 
श्रन्वय(-हे दवाइग्ने राजन! यथा$ ग्निस्‍्तपिष्ठे। काष्ठा- 
दिक दहाते तथेबाइजरः सेसस्‍्त्वं रीपतो नो रक्ष | अहसः सम प्रात 
रक्ष दुष्टाचारॉस्तपिऐ्ठेदृह ॥ १३ ॥ 
है [# 
भावाथे,- श्रत् वाचकलु ७-पथा$गिनि दीतादन्धकाराब र- 
छज्ति तथा राजादयों विद्वांसो हिंसादिपापाचरणात्सबॉन्श्रथम्र- 
बन्ति ॥ १३॥ 
पंदार्थ:-हे ( देव ) उत्तम गुरा कर्म स्वमाव युक्त ( अग्ने ) अग्निवत्‌ तेम- 


सी रानन्‌ नंसे अग्नि ( तपिषैः ) भ्रत्यन्त तपाने वाले तेनों से काष्टादि को नलाता है 
वैसे ( श्रजरः ) वृद्धपन वा शियिलता रहित हुए आप (रौषतः ) हिंसक से (नः) 








प्ररग्बेद: मँ० 3 । अ० २। सू० १५॥ १८७ 





प (रक्ष ) रक्चा कीजिये ओर (अहसः) पापाचरण से (सम) ही (प्रति) प्रतीति के 


साथ रक्षा कीनिये और दृष्टाचारियों को तेनों से ( दह ) नलाइये ॥ १३ ॥ 





















भावार्थः-हस् मंत्र में वाचकलु०-नैसे अग्नि शीत और भन्धकार से रक्षा 
करता है वैसे राना अ।दि विद्वान्‌ हिंसादि पापरूप आचरण से सब को एथक रखते हैं ॥१३॥ 
पुना राजानों प्रज्ञा: प्रति कि कुर्यातामित्याद ॥ 
फिर र!/मा ओर राणी प्रजा के प्रति क्या करें इस विषय को० ॥ 
+ $ 26 आप दि €) 
त्रधां मही न आयस्यनांघृष्टों नृपीतये। पुभें- 
$ ९ 
वा झतभुंजि:॥ १४ ॥ 
अधथ | मही | नः | झायंस्री । भनांघष्ट:ः। न5पींतये। 
पू: । भव | शत$भुजि ॥ १४ ॥ 
र का री 
पदार्थ:-( अषा ) अथ अ्रत्र निपातस्य चेति दीघः 
(मही) महती वागेब राज्ञी (न) अस्मान्स्न्रीमनान्‌ (ऋआयसी) शअ- 
योगी दढा ( अनाघृष्टः ) केनापप्याधपामितुसबोग्या ( रूपी- 
तये ) हुणां पालनाप (पू७) नगरीत रक्तिका (मवा) अन यचों 
तस्तिड' जाति दीघे:ः ( शतभुजि: ) शतमसंख्याता भजयः पाल- 
नाने यस्या। सा ॥ १४ ॥ 
अन्वय,-हे राज्षि ! यथा तबा5नाघृष्ट: पती राजा न्यायेन नु- 
न्पाल़पति तथाइधा5$यसी पूरिव मही शतभुजिस्ल नपीतये नो र- 
क्षिका भव ॥ १४॥ 


न 
भावाथेंः-अत्र वाचकलु०- प्र शुभगुणकमस्वभावों 
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राजा नुशां ताइशी राज्षी च खीणां न्‍्यायपालने कुर्यातां तन्न सर्व- 
दे विद्यानन्दायरेश्वयीणि वर्धघेरनू ॥ १४ ॥ 

शः पा प ६ ४ ०. | औकप ७ अप 

पदार्थ: -हे राणी : जसे तुम्हारा ( अनाधष्ट: )कसी से न धमकाने योग्य पति 


। राजा न्याय से मनुष्यों का पालन करता है वेसे ( अथ ) अब ( आयप्मी ) लोहे 
से बनी दृढ (पृ: ) नगरी के समान रक्षक (मही) महती वाणी के तृल्य (शतभुनिः) 
अप्तंख्यातजीवों का पालन करने वाली आप ( नृपीतये ) मनृष्यों के पालन के लिये 
( नः ) हम खत्री जनों की र॒क्ता करने वाली ( मव ) हूनिये ॥ १४ ॥ 


भावार्थे:--हूस मंत्र में वाचकलू ०-नहां श्ुम गुण कर्मस्वभावयूक्त रामा पु 
रुपों और वैसे गुणों वाली राणी खियों का न्याय और पालन करें वहां सब काल में 
विदा, आनन्द, अवस्था और ऐश्वर्य बढ़ें ॥ १४॥ 
पुना राजानों प्रजा: प्रति कर्थ वर्तेयातामित्याह ॥ 
फिर राणी, राजा, प्रजा जनों के प्रति कंसे वर्तें इस विषय को ०॥ 
तव॑ न॑ः पाह्येहसी दोषांवस्तरघायतः । दिया 
नक्तमदाभ्य ॥ १५॥ २०॥ 
त्वप्त । नः | पाहि | अंहसः । रोषा५वस्तः | भ्रघ:यतः । 
दिवाँ | नक्तम्‌ | अदाभ्य ॥ १५॥ २० ॥ 
पदार्थ:-( तब ) ( नः) अस्माव ( पाहि ) ( अंहसः ) 
धअषराधात्‌ ( दोषावस्तः ) अहानिदाम ( अधायतः ) आत्मनो- 
. ६(घमिच्छतः सह्वात्‌ ( दिवा ) दिनम्‌ ( नक्तप्त ) राभिम ( अदा- 
न्‍य ) अहिसनीय ॥ १५॥ 
अन्वयः-हे अदाभ्य राजन ! त्वं दोषावस्‍्तरघायतों दि 
वानक्तमंहसश्र न; पाहि ॥ १५॥ 
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भावाथे;-यथा राजा पुरुषान्‌ सतत रक्षे तथा राक्षी प्रजा- 
स्थनारीरनित्यं पालयेदिति ॥ १५ ॥ 


५ भिवशिकि शः टः कर 
अरत्राग्निदष्ठान्तेन राजराज्षिकृत्यवणनादेतदथस्प पृवेसूक्ताथन 
# 5 ० 
सह सद्जभतिर्धा ॥ 
५ प्र ९ * # ९ ध 
इ।त प5चददा सूक्त त्या वगश्व समाप्त ॥ 
पु कि 58. हक 
पद! थः-हे ( अदाभ्य ) रक्ता करने योग्य रानन्‌ ( खम्‌ ) आप ( दोपा- 
वस्तः ) दिन रात ( अधायत: ) अपने को पाप चाहते हुए दृष्ट के संग से और 
( दिवानक्तम्‌ ) रात्रि दिन सब समय में ( अंहसः ) अपराध से ( नः ) हम को 
आप ( पाहि ) रक्षित कीजिये अचाइये ॥ १५ ॥ ह 
रु हो पा ९ ७ औ के का. 
भावा५-सप्ते राजा पूरुषो की निरन्तर रक्षा करे वैसे राणी प्रजा की स्तर 
यो की नित्य रक्षा करे ॥ १५ ॥ 
इम मृक्त में अ्ग्मि के दृष्टान्त से राजा और रानी के क्ृत्यों का वर्शन करने 
से इस मक्त की इस से पूर्व सक्त के अथे के साथ सज्ञति जाननी चाहिये 
यह पन्द्रहवां सृक्त और बीशवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
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अ्रथ द्ादझचेंस्प षोड़दास्य सक्तत्य वसिष्ठ क्टषिः। ऋ- 
प्रंदेंबता । $ स्वराडनुछुप्‌ । ५ निचुदनुष्ठप्‌ । ७ 
अ्रनुष्ठप। ११ भरिगनुष्ठप्छन्दः। गान्धारः स्वरः । 

२ भुरिग्हहती ।३ निचदृद्वहती | 894९ । 

१० ब॒हतीछन्द:ः | मध्यम; सर: |६।८ । 
३ २निचृत्पड्ट॒मक्ति*छन्द:।प5च मःस्वर॥। 
भथ राजा प्रजासुखाय कि कि कुयोदित्याह ॥ 
अब राजा प्रजा के सुख के लिये क्या २ करे इस विषय को० || 
सना वो अग्नि नमंसोजों नपांतमा हुवे। ब्रि- 
य॑ं चेतिंष्ठमर॒तिं स्वंध्वरं विश्वस्प दतमम्दतम्‌ ॥१॥ 
एना | वः | अग्निम्‌ | नमंसा | ऊर्ज:। नपातम्‌ | झा । 
वे। प्रियम । चेतिप्ठ | अरतिम्‌ | सुधअध्यरम्‌ । विश्व॑स्य । 
दूतम्‌ । भम्दतम्तू ॥ १ ॥ 


जा 


पदार्थ:-( एना ) एनेन ( वः ) युष्मान ( अग्रिम ) ( नम- 
सा ) अनलेन सत्कारादिना वा ( ऊजः ) पराक्रमर्य ( नपातम्‌ ) 
ऋविनाशम्‌ ( आ )( हुवे ) अदाझि ( प्रियम ) कमनीये प्रीत- 
म्‌ ( चेतिष्ठम ) अतिदायेन सेज्ञापकव ( अरतिम ) सुखप्रापक- 
म्‌ ( स्वध्वरम्‌ ) शोमना अध्यरा अहिंसादयो व्यवहारा यस्प तप 
€ विश्वस्य ) संसारसुय ( दूतम्‌ ) बहुकार्यसाधकम्‌ ( अग्ठतम ) 
स्वस्वरूपेण नाशरहितम्‌ ॥ १ ॥ 








मं०७ | अ० १। सू० १६॥ १९१ 
2 न 
ख्रन्वय!-हे प्रजाजना यथा5हं राजा व एना नमसोज्ञी न- 


हक 


पात॑ प्रिय चेतिष्ठमरतिं स्वध्वर्मम्द॒तं विश्वस्प दूतमभप्रिभिवोपदेशक- 
माहुवे तथा यूयमप्येतमाछुयत ॥ १ ॥ | 


हे छह 

भावाथे; -अझ्त्र वाचकलु »-यथा राज्ञा सत्योपदेशकान्धप्र- 

चारपेत्तथोपदेष्टार; । स्वर॒त्यं प्रीत्या यथावत्कुय्युं; ॥ १ ॥ 
हि नाप ञै रे 

पदार्थः--हे प्रभा ननो! जैसे में राना ( वः ) तुम को ( एना ). इस (न- 
मप्ता ) अन्न वा सत्कारादि से ( ऊन: ) पराक्रम के ( नपातम्‌ ) विनाश को प्राप्त न 
होने वाले ( प्रियम्‌ ) चाहने योग्य प्रिय ( चेतिष्ठम्‌ ) अतिशय कर सम्यक्‌ ज्ञापक (अर- 
रतिम्‌ ) सुख्त प्रापक ( स्वध्वरम) सुन्दर अहिंसादि व्यवह।र वाले ( अमृतम्‌ )अपने स्व- 
रूप से नाश रहित ( विश्वस्य ) संप्तार के ( दृतम्‌ ) बहुत कार्यों के साधक(अग्निम) 
अग्नि के तुल्य तेनस्त्री उपदेशक को ( आहुवे ) स्वीकार करता वैसे तुम मी उप्त को 
स्वीकार करो ॥ ! ॥ 


भावाथे'-- इस मंत्र में वाचकलु ०-जेसे राना सत्योपदेश को का प्रचार क- 
रे वैसे उपदेशक अपने कत्तेव्य को प्रीति से यथावत्‌ पूरा करें ॥ १॥ 
पुनः स राजा कि कुय्योदित्याह ॥ 
फिर वह राजा क्या करे इस विषय को० ॥ 
स यॉजते अरुषा विश्वभॉजसं। सदंद्रवस्स्वा- 
है [4 | | व्‌ ७. ' 
हुतः: | सुन्नह्मा यज्ञः स॒ुशर्मा वसना देव राधाज- 
| 
नानाम॥ २ ॥ 
सः । योजते | अरुषा । विश्व;भोंजसा । सः। दुद्धब॒त। 
[ + || | 
सुध्ााहुतः । सुध्रद्मां । यज्ञ: । स्॒रामी । वसूनाम । दे- 
व्‌ । राधः । जनानाम्‌ ॥ २॥ 








वा न 


१६२ ऋग्वेदः मं० ५ । अ० २। व० २१॥ 





पदा थ:--( सः )( पोजते ) ( अरुषा ) अ्रश्वानिव ज- 
ला5ग्नी ( विश्व$भोजसा ) विश्वस्प पालकों (स$ ) ( दुद्रबत ) 
भश गच्छेत ( स्वाहुतः ) सुप्ठकुताह्वानः ( सुब्रह्मा ) शोभनाने 
ब्रच्माणि पनाइलानि यस्‍्य यहां सुछु चतबदावंत्‌ ( यज्ञ: ) पूजना« 
ये ( सुशमी ) शोमनकर्मी ( वसनाम्‌ ) घनानांम ( देवस ) 


| #ू- 


दिव्यस्वरूपम्‌ ( राघ: ) धनप्त्‌ ( जनानाम्‌ ) मनुष्याणाम्‌॥ ९ ॥ 


अन्वय:-हे मनुष्पा यदि स्वाहुतः स सत्रह्मा यज्ञः स॒ुह्मी 
बस॒नां राधो जनानां देव विश्वमोजसा अरुषा बोजयन्दुद्बत्‌ स- 
न्योजते स सिद्धेच्छो जायते ॥ २ ॥ 


भावार्थ:-बो राजा प्रजापालनाय सदा सुस्थिरस्त॑ दु 
खनिवारणायाहयेयस्तान्सथः प्राप्प सखिनः करोत्यत्तमाचरणों वि 
द्वाव सन्प्रजाहित॑ प्रतिक्षणं चिकीपति स एब संर्ब: पजनीयो मे 
बति ॥ २ ॥ 


पदार्थे:-हे मनुष्यों यदि ( सः) वह ( स्वाहुतः ) धुन्द्र प्रकार आह्दा- 
न किया हुआ ( सः) वह ( सुन्रह्मा ) सुन्दरअन्न वा घनों से यक्त वा अच्छे प्रकार 
चारावव का ज्ञाता ( यज्ञ: ) सत्कार के योग्य ( सशमी ) सुन्दर कमी वाला ( वसना- 
| म्‌ ) धना का ( राधः ) घन ( जनानाम्‌ ) मनुप्या के बांच ( दृवम्‌ ) उत्तम ( विश्व- 
भोनसा ) विश्व के रक्षक ( अरुपा ) घोड़ो के तुल्य जल अग्नि को युक्त करता और 
( दुद्गवतू ) शीघ्र प्राप्त होता हुआ ( योजते ) युक्त करता है वह इच्छा सिद्धि वाला 
होता है ॥ २ ॥ 


द्‌ः __ लक # ५ 
भावार्थ।--जो राजा प्रमापालन के अर्थ सदा सुस्थिर है उप्त को जो दुःख 
नेवारण के लिये बलावें उन का शीघ्र प्राप्त हो कर सुखी करता है उत्तम आचरणों 





(काने नका कामना “काक-नयुहीनकक-न-कवतकम-क 
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वाला विद्वान्‌ होता हुआ प्रतिक्षण प्रना के हित की इच्छा करताहे वंही सबको पूजनी- 
य होता है ॥ * ॥ 
५ ही. कप कप | [ 
पुन्रः सा प्रग्तः काइशांध5स्तात्याह ॥ 
फिर वह अग्नि कैसा है इस विषय को० ॥ 


उर्दस्य झोचिरंस्थादाजुहानस्थ मीहरुप: | 


ध्ज् छ 
५. कह हित 


उद्धमासों अरुषासों दिविस्टशः समग्निमिन्धते 
नर: ॥ ३ ॥ 


_अनियोन सत-नतननक-नन»क 


उत्‌ + अस्यथ । ओदिः। भस्थात्‌ । ग्राइलुडन य । सी- 

छुपे: । उत्‌ । धमासः । अरुषासः । दिवि स्टऑअः । समर । 

ग्निम्‌ । इनन्‍्धते। नर: ॥ ३ ॥ 

पदार्थः:-( उत्‌ ) ( अस्य ) अग्नेः ( शोचिः ) दीतिः (अ- 
स्थात )उत्तिष्ठते ( आजुद्दानस्य ) समन्‍तात्पाप्तहुतद्वव्यस्य ( मी- 
हकुषः ) सेचकस्य ( उत्‌ ) ( पृमासः ) ( अरुषासः ) ज्वाला: 
( दिविस्पशः ) ये दिवि स्प्शान्ति ( सम्‌ ) ( अग्निम्‌ ) ( इ- 
न्धते ) ( नरः ) मनष्याः ॥ ३ ॥ 

अन्वयः--ये नरो यस्पा5५जुदच्चनस्य सीहुरुषाइस्पारने: शोचि 
रुदस्थादिविस्श्शों धूमासो$रुपास उत्तिप्ठन्ते तमर्ग्नि समिन्धते त 
उनति प्राभुवन्ति ॥ ३ ॥ 


5. ५ 0 जपिल ५ र्ज ०, सन 
'भावाथः-- हे सनुष्या ययमृष्वंशामिनं घृमध्वज तेजोमय्य 





झ््छ 
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टष्यादिना प्रजापालक मर्म्म सस्प्रयुदम्ध्व येन युप्माके कामसि- 
द्वः स्यात्‌ ॥ ३ ॥ 
पदार्थ:-नो ( नरः ) मनुष्य जिस (आजुह्दानस्य) अच्छे प्रकार होम कि- 
ये द्रव्य को प्राप्त ( मीहकृषः ) सेचक ( भस्य ) इस अग्नि का ( शोविः ) दीक्लि 
( उद्स्थात्‌ ) उठती है ( दिविस्पृशः ) प्रकाश में स्पश करने वाले ( पृूमाप्तः ) पृ- 
में और € अरुपासः ) अरुणवर्ण लपरटे / उत्‌ ) उठती हैं उप/ अग्निम ) अग्नि को 
( प्मिन्धते ) सम्यक प्रकाशित करते हूँ व उन्नति को प्राप्त हाने हैं ॥ ३ ॥ 
भावार्थ: - है महृप्यो ' ठम लोग उर्धगार्म पृमष्वन वाले तमामय वृष्टि 
आदि से प्रना के रक्षक अग्नि को सम्यक प्रयुक्त करो जिम से नुम्हारे कार्यों की 
सिद्धि हावे ॥ ३ ॥ 
पुना राजादयो मनुष्याः कि कुय्येरित्याह ॥ 
फिर राजादि मनुष्य क्या करें इस विषय को० ॥ 
# $ 4 2 र्त 9 | 4 अमर 
ते त्वा दत कणमह यशस्तम दवा आवातय 
आन | ब्। छत न. ञ 
वह । विश्वा सूत। सहसा मत्तभाजना रास्व त- 
हक. | आद 
चत्वतमंह॥ ४ ॥ 


तम्र्‌ । त्वा । दृतम्‌ । रूएमहे । यद्ाःउतेमम्‌ । देवान्‌ । 
झा | वीतये । वह। विश्वां । सनो इति । सहसः । मत्तेई- 
भोजना । रास्व । ततू | यत्‌ । त्वा । इंसहे ॥ 9 ॥ 
पदार्थ:--( तम ) ( सा ) सलाम ( दूतम ) ( रूएमहे ) 
( यदास्तमम्‌ ) अतिशयेन कीर्तिकारकम ( देवान्‌ ) दिव्यगणा- 
च्‌ पदायान्‌ वा) ( बीदये ) विज्ञानादिप्राप्ये ( वह )प्राप्ताद 


नम 





मं० 9 | भ्र० है | सू० १६ ॥ १६५ 


न जम मय मी 
प्रापप वा ( विश्वा ) सर्वाशि ( सनो ) अपवत्य ( सहसः ) बल- 

बतः ( मत्तेमोजना ) मत्तोनां मनुष्याणां भोजनानि पालनानि 

(रास्व) देहि ( तत्‌ ) तब ( यत्‌ ) यम ( ला ) लाम (ईमहें) 

पाचामह ॥ ४ ॥ 


कन्वयः-है सहस स्सनो विद्दन ! यथा वर्य यशस्तमे तम- 
ग्निं दूत झएमहे तथा सवा मुख्ये कृण्महे त्वे बीतप्रे देवाना बह 
बिश्वा मर्ततमोजना रास्व यथा सद्यमरिन का संसिद्धये प्रयुकक्षमह तथा 
तत्तं त्वेमहे ॥ ४ ॥ 


 ] ] 


भावार्थ:-झत्र वाचकलु --+ सवकाय्यसाधथकाबधुदाप्न दू. 
ते राजकास्यसाधक विद्वानिनसान्त्रितं पुरुष राजाने च कुबंन्ति ते 
समग्रमेश्वर्थ पालनं च लगनन्‍ते ॥ ४ ॥ 


पदाथ!-हे ( सहमत: । बलआान्‌ के : मने। ) पत्र विद्नू अैमे हम 
( यशस्तमम ) भतिशय कीर्ति करत बाल  तम्‌ ; उस श्रम को ( दूतम्‌ ) दूजे 
( कृपमहे ) करते वैसे ( स्व ) आप के। मुख्य करते हैं। ऋप ( बीतये ) वित्ञा, 
नादि को प्राप्त करने के लिय ९ दवान्‌  दिव्गगुणा वा पदाथे का ६ क्रा, बह ) श्र. 
रुके प्रकार प्राप्त हुमिये वा कीलिये | विश्वा ' प्र ! उत्तम जगा ) मनुष्यों के मोजनों 
वा पालनों को ( राष्व ) दीनिय गेये ( यत्‌ ) जिम अत को कार्य सिद्धि के लिये 
प्रयक्त करते वैसे ( ततू ) उस के ओर ( तथा । आप को ( इमहे ) याचना करते 
हैं॥०४ ॥ 

भावाथे।- इस मंत्र भें वाचकलु ८«म सब कार्यो के साथक विद्युत अग्नि 
को दूत और रान कार्यो के माघक विद्या वा वितय से युक्त पूरुष को रामा करते हैं 
वे सब ऐश्वय भर पालन को प्राप्त होते हैं ॥ ४ ॥ 
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पुनर्मेनुष्यः कीदशः स्थादित्याह ॥ 


फिर मनुष्य कैसा हो इस विषय का० ॥ 
व्वमंग्ने गृहप॑तिस्त्वं होता नो शअध्यरे। ल॑ 
पोतां विश्ववार प्रचेता यक्षि वेषिं च॒ वार्यम्‌ ॥५॥ 
त्वम । भगने | शह5पंतिः | त्वम्‌ । होतां। नः । भध्वरे । 
त्वम्‌ | पोता| विश्व: वार । प्रचेंताः । यक्ति। वेषिं। च । वा 
यम ॥ ५ ॥ 


पदार्थ:-( त्म् ) ( अग्ते ) वन्हिरिब प्रकाशमान ( णह- 
पाति; ) णहस्प पालकः ( त्वम्‌ ) ( होता ) दाता ( नः ) असरूमा- 
कप्त्‌ ( अध्वरे ) अहिंसादिलक्षणे धर्माचरएे ( लव ) ( पोता ) 
पविन्रकत्ता ( विश्ववार ) सर्वेवरणीय ( प्रचेताः ) प्रकर्षण प्रज्ञा 
पकः ( यक्षि ) यजसि सडच्छसे (वेषि ) ब्याप्रोषि (चर) 
( वायम्‌ ) वरणीयं धरम्य व्यवहारम्‌ ॥ ५ ॥ 


अन्चय,- हे विश्ववारास्त ! यो बनहिरिव ग्रठपातिरुत्व॑ नो ध्वरे 
होता त्व पोता त्वं प्रचेता वार््य मक्षि वेषि चले त्वां बयमीमहे ॥५॥ 


हे 4४ 
भावार्थ:--झत्र वाचकलु «-पूर्वस्मानमन्त्रात (इमहे) इति- 
पदमनुवत्तते । यथा इग्नियह पालक: सुखदाता(६ध्वरें पवित्रकत्ती झा- 
रीरे चेतयिता सर्व विश्व सदृगच्छते व्याप्रोति च तवेब मनष्पा 
भवन्तु ॥ ५॥ 


[ # 


€ः लक पर 5 ५ 
पदाथ:--हे ( विश्ववार ) मत्र को स्वीकार करने योग्य ( अज्े ) अग्नि 
वि टग72 7: ह39/5%/२००० ०-५८ न अ+ ८ त 53 पल न ६० ००५२२०८.......... 
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के तुत्य प्रकाशमान ( गृहपतिः:)वर के रक्तक ( त्वमू ) आप ( नः ) हमारे (अछ्करे ) 
अहिसादि लक्षण युक्त धमे के आचरण में ( होता) दाता ( त्वम्‌ ) आप < पोता ) 
पविश्नकर्ता ( त्वम्‌ ) आप ( प्रचेता: ) अच्छे प्रकार नताने वाले झाप ( वाय्यम्‌ ) स्त्री- 
कार योग्य घ॒मे युक्त व्यवहार को ( यक्षि ) सज्ञत करते (च) और (वेषि) व्याप्त 
होते हैं उन आप की हम लोग याचना करते हैं ॥ ५ ॥ 
भावाथ *--इस मंत्र में वाचकल ३--पूर्व मन्त्र से यहां ( ईमह्) पद की अर- 
नुवृत्ति आती है। जेसे श्रग्नि घर का पालक, सुखदाता, यज्ञ में पवित्र कर्ता, शरीर में चे- 
तनता कराने वाला, सब विश्व का सज्ञ करता औ र व्याप्त होता है वैसे ही मनुन्‍्य होवें॥९॥ 
पुनः स राजा कि कुयोदित्याह॥ 
फिर वह राजा क्‍या करे इस विषय को ० ॥ 
4. .....* हु रु स्व हज है 
काथ रत्त यजमानाय सुक्रता त्वह रत्ल- 
| का; 4 किन # 5 #. 5७. शा 4७ न] 
धा असि । आ न ऋते शिश्ीहि विश्वेग्टत्विज् 
"री है ७. >> 
सशसा यश्य दक्षत ॥ ६८ ॥ २१ ॥ 
कध । रत्नम । यजमानाय | सझता इति सु$क्रतो | त्व 
म्‌। हि। र्त॒5थ । असि। भा। नः | ऋते। शिग्वीहि |। 
चनश्वप््‌ | ऋात्वजम्‌। छ्शासः | यः;। च। दद्यत ॥ ६ ॥ ९२१॥ 
हि कै कि १, ० 
पदा4थ,-( रूष ) कुरु ( रल्ध्‌ ) रमणीय॑ धनम्‌ ( यज- 
मानाय ) परोपकारार्थ यज्ञ कुवते ( सुक्रतो ) उत्तमप्रज्ञ धस्येक- 
मेक: ( त्वम्‌ ) ( हि ) यतः ( रलघा। ) यो रन्‍नानि घनानि 
दधाति सः ( असि ) ( आ ) ( नः ) अस्मान्‌ ( ऋने ) सत्य- 
भाषणादिरूपे सट्ठन्तन्ये व्यवहारे ( शिश्ीहि ) तीत्ोधोगिनः कुरु 





. 
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( विश्वम्‌ ) समग्रम ( ऋत्विजम्‌ ) य ऋतृनहँति तम ( सुशंसः ) 
सुप्ठप्रशंलः ( यः ) ( च ) ( दक्षते ) बर्षते ॥ ६ ॥ 


प्न्वयः-हे सुकतो ! यः सुशसो दक्षते विश्वमृतिज॑ नो$- 
स्माँश्वर्ते लमा शिशीहि । हि यतस्लम्रन्नया अति तसरमाधजमा: 
नाय रह्न॑ ऊृपि ॥ ६॥ 

भावायें:- आध्मिन सेसारे यो पनाढ्ः स्थास्स प्रीत्या नि- 
पैनानयोगं कारमित्वाँ सतत पालमेत्‌ | ये सताकरियागां बंध तेता 
पन्‍्यवादेन धनादिदानेन च॒ प्रात्साहमंत ॥ ६ ॥ 


पदाथ'--हे ( सकती । उत्तम इद्धि वा धम युक्त कमे करने काले पूरुष (यः) 
नो (सुशंसः ) मुन्दर प्रशंप्तायक्त जन (दक्ष ) वृद्धि का प्र/प्त होता उस ६ जि 
श्म ) सत्र ( ऋत्विजम ) ऋतुओं के योग्य काम करने वाले का ' च) आर (नः) 
हम को ( ऋते ) सत्यभापणादि रूप संगत करन याग्य व्यवहार मे | स्वम्‌ ) भाप, आ। 
शिशीहि ) तीब्र उद्योगी काजय (हि / नम कारण श्राप (रत्नपा: ) उत्तम बने के 
धारण कत्तो ( अमि | हूँ इस कारगा ( राज्मानाय परापकारगाय यज्ञ करत हुए के 
लिये ( रत्नम्‌ ) रमणीय घन के प्रकट कृवि ) कजिय ॥ ६ ॥ 
ञ र्‌ः # ( ह बडी ऋक थे ' 
माव[थं! इस समार मे ना पुर्म चन'ट्य हा वह निनना का उद्याग के- 
रा के निरन्तर पालन करे | जा मत्‌ श्रेष्ठ कर्मों मे बइल उन्नत होते हैं उन को पन्‍्य- 
वाद और चनादि पदथों के दान से उत्माह युक्त कर ॥ £ ॥ 
पुनः स राज़ा कान सत्कुयादत्याह ॥ 
फिर वह राजा किन का सत्कार करें इसविषपय को७ ॥ 


ते अग्ने स्वाहुत प्रियास: सन्‍्तु सरयंः। य 
न्तारो ये मबवांनी जन|नामृवोन्दर्यन्त गानाम ॥ 
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स्घेइति । भग्ने । सुपझाहत। प्रियासः। सन्तु । स्रयः। 
यनन्‍्तारः । ये । मघ$वानः । जनानाम | ऊवोन्‌ | दर्यन्त । 
गोनांम्‌ ॥ ७ ॥ 


पदार्थे:- ( ले )त्वाये ( अम्ने ) विद्याविनयप्रकाशक (स्वा- 
हुत ) सुप्रु सत्कृत ( प्रिमासः ) प्रीतिमन्तः ( सन्तु ) ( सूरयः ) था- 
मिंका विह्ांसः ( यन्‍्तारः ) ये यान्ति प्राप्रवन्ति ते ( ये ) ( म- 
घवानः ) बहुधनयुक्ताः ( जनानाम्‌ ) मनुष्याएां मध्ये ( ऊबोन ) 
आच्छादकान पालकान्‌ (दयन्त ) दयन्ते ( गोनाम्‌ ) गवा- 
दिपशुनाम्‌ ॥ ७ ॥ 


अन्वयय:-हे स्वाहुताप्रे अप्रिवदत्तेमान राजन ये जनानां म- 
ध्ये गोनामृतान्‌ दयन्‍्त यन्तारों मघवानः सुरयस्‍त्वे प्रिपासः सन्‍्तु तँ- 
स्त्व॑ निन्‍्य॑ सस्कुया: ॥ ७ ॥ 


रू बु 
भावाथे-अन्र वाचकलु ८-हे मनुष्या यथा राजा सर्वेषु द- 
यां विधाय विदुष: सल्कृत्य पनाद्यान्‌ स्‍्व॒राज्य वासयेत्तथा प्रजा- 
जना राजहितेषिणः स्य॒ः॥ ७ ॥ 


पदार्थ: -है (स्वाहुत) सुन्दर प्रकार सक्तकार को प्राप्त अग्ने) विद्या विनय के प्र- 
काशक भग्नि के तुल्य तेनस्वि रानन्‌ ( ये) जो ( शनानाम्‌ ) मनुष्यों के बीच (गो- 
नाम्‌ ) गो अादि पशुओं के ( ऊबान्‌ ) रक्षकों को ( दयन्त ) दया करते वा सुर- 
सित रखते और ( यन्तारः ) शुम कर्मों को प्राप्त होने वाले ( मघवानः ) बहुत प्र 
कार के पर्नों से युक्त ( सूरयः ) घर्मात्मा विद्वान्‌ ( त्वे ) आप में ( प्रियासः ) प्रीति 
करने वाले ( प्तन्तु ) हों उन का आप नित्य सत्कार कीजिये ॥ ७ ॥ 





निविशिशिनिदी मदन जमीन + बा ाअााााअाााााााााााआणणए््ाणा“ंणााणणआआओं+ 
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भावार्थेः-इस्त मन्त्र में वाचकलु०-हे मनुष्यों! जैसे राजा सत्र में दया का 
विधान कर और विद्वानों का सत्कार कर के अपने राज्य में धनाढंब्ों को बसावे वै- 
से प्रमानन भी राजा के हितैपी होवें॥ ७ ॥ 
राज्ञा के पालनीया दण्डनीयाश्र सन्तीत्याह ॥ 
राजा को किन का पालन वा किन को दण्ड देना चाहिये इस विषय को०॥ 
येषामिद्य घृतह॑स्ता दरोण ऑ शअ्रपि प्राता 
| ७ पे «पल ह. 00. है है ॥ ३ का 
निषादात । ता स्रायस्व सहस्य ह्ुहा निदां य- 
च्छा नः शर्म दीवेश्रत्‌ ॥ ८॥ 
येषांम्‌ । इब्ठा | धृत:हसुता । दुरोणे | झआ। आपें। प्रा - 
ता । नि:सीद॑ति । तान्‌ । त्रायस्व | सहस्य । दुहः। निदः । 


यच्छ । नः। दास | दी45 श्रस्‌ ॥ < ॥ 


पदार्थे:-( येषाम्‌ ) ( इत्ा ) प्रशेसनीया वाक (घृतहस्ता) 
घुतं हस्ते खह्यते यथा सा ( दुरोएे ) गहे ( आ ) ( ऋषि ) 
( प्राता ) व्यापिका ( निषदति ) ( तान ) त्रापस्व ) ( सह- 
स्‍्य ) सहसा बलेन युक्त ( द्वुहः ) द्रोग्धीव ( निदः ) निन्‍्दका- 
न्‌ ( यच्छा ) निणह्लीहि। अत्र दृथचो$तस्तिडः इति दीर्घः ( न) 
अस्माकम्‌ ( शर्म ) एहम्‌ ( दीवेैश्वुत्‌ ) यो दीर्घ काल शुणो- 
ति॥८॥ ह 
अन्वय,-हे सहरय ! येषां दुरोएे घृतहस्ता भातेरा ऋआा निषी 
दति तांस्त्व॑ भायस्व दीघ॑अ्र॒त्त्वं नः दार्मे यच्छ ये द्ुुहो निदः सन्ति 
तानप्यायच्छ ॥ ८ ॥ 
न ियनर 





प्ररम्वेद: मं? 9 । अ० १ । स* १६ ॥ के है 





भावार्थ(-है राजनपसत्यवाचो वेद जिद: स्युस्तेन्यो निट4 सुर 
प्रमच्छ घ च द्रोहादि दोषयुक्ता ह्राप्तनिन्दकाः स्पुस्तान्भगदां दरशणशाडय॥८ 

पदा थ॑:--हे ( सहस्य ) बल से युक्त राजन्‌ ( येप/म्‌ ) निन के ( दुरो- 
णे) पर में ( घृतहस्ता ) हाथ में घी लने वाली के तल्य ( प्राता ) व्यापक ( इ- 


रा ) प्रशंसा योग्य वाणी ( आ, निर्ष.दति ) अच्छे प्रकार निरन्तर स्थिर होती (ता- 
कद ९ & नदी] 
न्‌ ) उप की आप ( त्रायस्व ) रक्षा कीनिये ( दीघश्रुत्‌ ) दी काल तक सुनने 
वाले आप ( नः ) हमारे ( शर्म ) घर का ( यब्घु ) ग्रहण कीजिये नो ( द्रहः ) 
द्रोही ( निदः ) निन्दक हैं उन को( अपि ) भी अच्७ प्रकर अहेण कीनिये॥ ८॥ 
है हि े जा. ख ्छ 

भावाथ॑*--हे राजन्‌ : जो सत्यवाणी वाले, वेद ज्ञाता हों उनको नित्य 
सख दीजिये ओर नो द्रोहादे दोष युक्त आप्तों के निन्दक हैं उन को शीघ दर्ड दी- 
निये ॥ ८ ॥ 

पुनः स राजा कि कुर्योंदित्याह ॥ 


फिर वह क्‍या करे इस विषय का ० ॥ 


स मन्द्रयां च जिहया वहनिरासा विद हर 


अगनें र॒ये मधवद्यों नत्ना वह हव्यदांतिं च 
सदय ॥ ९ ॥ 

। मन्द्रया । च । जिद्नर्या | वहिः | भासा | वि 
$5त₹: । भग्नें । रयिव्‌ । मधवंत्‌5भ्यः । न॒ः । भा । वह । 
हृव्य:दातिम्‌ । च। सदय ॥ ९ ॥ 

पदार्थः-( सः ) ( मन्द्रया ) प्रशांसितया5;नन्द प्रदया( च ) 


( जिहुया ) सत्यभाषणयुक्तया वाचा ( वह्ठिः ) वोढा विद्यासुख- 
श्६्‌ 








२०२ ऋग्वेद! झ० ५। झअ० २ | 4०२५९ || 
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प्रापकः ( आसा ) मुखेन (विदृष्टरः ) अतिशयेन विद्वान ( ऋ- 
से ) अग्निरिव न्यायेन प्रकाशित राजन ( रफित्र ) पनम्‌ ( म- 
घबद्यः ) प्रशेशितघनेम्पः ( नः ) अस्मम्यम्‌ ( आ ) (वह ) 
समन्तात॒प्रापय ( हव्यदातिम ) होतुं दातुं णहीतुं वा योग्यानां खण्ड- 

नम्‌ ( च ) ( सूदय ) विनाशय ॥ ९ ॥ 
अन्वय!-हें अग्ने! पो वहिरिब वत्तमानो बोढा विदुष्टरस्स ल॑ 


मन्द्रया जिहुया5:सा च मघबह्थों ना रायेमा वह हव्यवातें च सू- 
दय ॥ ९, ॥ 


भावाथे!-अत्र वाचकलु «-यथा5प्रिः सर्वेग्पः श्यिव्यादि- 
ग्यस्तल्वेभ्पो हीरकादीनि परिपाच्य प्रयच्छृति तथा राज्ञा धनाडथा- 
नां सकाशानिनिधन श्रीमन्‍्तं कारपिला सुर प्रापयेत्‌ सत्यया मधु- 
रया वाचा सवा>छक्षेत यत एते:युक्ते व्यवहारे धनहानिं नकुय्यं॥९॥ 

पदाथः -है ( अग्ने ) भ्रग्नि के तुल्य न्याय से प्रकाशित रानन्‌ नो(वहि:) 
अग्नि के तुल्य वत्तमान(वोदा)विद्या और सृखप्राप्त करने वाले (विदृष्टरः) अत्यन्त वि- 
द्वान हैं ( सः ) सो आप ( मन्द्रया ) प्रशेसित आनन्द देने वाली ( निह्या ) सत्य 
भाषणयुक्त वाणी से ( च ) और ( आसा ) मुख से ( मघवदम्यः ) प्रशंसित घन 
बाले ( नः ) हम लोगों के लिये ( रयिम्‌ ) धन को (आ, वह ) प्राप्त कीनिये! च ) 
ओर ( हव्यदातिम्‌ ) होम के वा ग्रहण करने के योग्य वस्तु्नों के ख़ण्डन को( सू दय ) 
नष्ट कीनिये ॥ ६ ॥ 


ला ७७ के [क 2९. [ 
भावार्थ:-इस मन्त्रमं वाचकलु ०-जैसे अग्नि सब प्थिव्यादि तत्वों से हीरा 


आदि रत्नों को सन ओर से पका के देता है वस्से राजा, पनाढ्यों के सम्बन्ध से निर्धन को 
धनवान कराके सुख प्राप्त करे, सत्य मधुर वाणी से प्रमानमों को शिक्ता करे निप्त से ये 
अयुक्ते व्यवहार में धनहानि न करें ॥ € ॥ 
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हिला नम ७व5० ७-० ७089339-+कम ७७५५७»; ऑफ -फनीदका७ ७६०५० थ|४५+५+४०५+स्‍५० सा + पाक छ जवान पक धन ५३३३» «हाथ +५७क१७५५५»+ ५७ ७३७३३५७#७ 3 -७+»७+34७३५९७००५&» का ७७५०५ ७3-९० >»७ भा ७५०»०५५ कक, 





2ल्‍७४४७७/७४७एश/शशशआशशणाणानांभाभ आजा 
पुना स राज प्रजाजनान्प्रति कथंइवर्तेत इत्याह॥ 
फिर वह राजा प्रनानर्नों के प्रति केसे वर्ते ईंसविषय को० ॥ 


य राधासि ददत्यश्व्यां मघा कमिन अ्रवेसोीं महः 
तो अंहंसः पिएहि पतेभिए्ट ग॒ते पुनियविष्ठय॥१ ०॥ 


ये राधासि । दद॑ति । ऋर*ब्या । मधा । काप्न । श्र- 
वंसः।महः । तान्‌। अंहंसः । पिएहि । पत्ते <भि: । त्वप्तू | गतम्‌ । 
पःउमिः । यविष्छ्य ॥ १० ॥ 
पदार्थ:--( ये ) ( राधांसि ) घनानि ( ददति ) (अर्व्या) 
महत्सु भवानि ( मघा ) पूजनीयाने ( कामतेेन ) इच्छया ( श्र- 
बस; ) अनस्य ( महः ) महतः ( तान ) ( अंहसः ) दुष्ठाचा- 
रात्‌ ( पिशहि ) पालय ( पतेमिः ) पालकैः ( त्वम्‌ ) ( श्त- 
सम ) असेख्पत्‌ ( पूर्मिः) नगरीमि; ( यविष्ठथ ) ये$तिश्ायेन 
युवानस्तेषु साधो ॥ १० ॥ 


अन्वधः-ह यविष्ठय राजन ! ये महः श्रवसः कामेन झा- 
ते मघा55व्या राधासि सर्वेभ्यो दद॒ति तान्पतेंमिः पूर्मिस्त्त मेहसः 


[कण 


पिशहि ॥ १०७ 


भावार्थेः-हे राजन ! ये धर्मात्मम्प[उद्योगिम्यः श्रम का- 
रखित्वा धनाइलानि प्रयच्छन्ति तानगरीमिः पालकेरुसइ्ट बत्तें- 
मानानधमाचरणात्म्थग्रक्षयत शते धर्मेणोद्योगेन पृष्कलं धना- 
5 प्राष्प जगद्धिताय सतते दाने कुण्युं!॥ १० ॥ 
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ए | पु ७ वी कु 
पदर्थे!-हे ( यविष्ठच् ) भतिशय कर ज्ञानों में श्रेष्ठ रानन्‌ ( ये ) जो 
( महः ) बड़े ( श्रवप्तः ) अज्न की ( कामेन ) कामना से ( शतम्‌ ) सकड़ों (मघा) 
स्वीकार करने योग्य ( अश्वा ) महत्‌ लोगों में प्रकट होने वाले ( राधांसि ) धर्मों 
को सब का ( दद॒ति ) दतेहैं ( तान्‌) उन को (पत्तृमिः ) रक्षक ( पूर्मि: ) नगरियों के 
साथ( त्वम्‌ ) आप ( अंहसः ) दुष्टाचरण से ( पिशहि ) रक्षा कीनिये॥ १० ॥ 
पे विधा शः 8 कु कक रु २ 
भावाथे!-हे रामन्‌! जो पर्मात्मा उद्योगी नर्नों को उन से श्रम करा के 
धन भौर भकह्ञ देते हैं उन नगरी और दालकी के साथ वत्तमार्ना को भ्रपमाचरण 
से श्यक रकखों निस से घर्मपूतेक उद्योग से पृष्कल घन आर अ्रज्न पाकर भगत्‌ के 
द्वितार्थ निरन्तर दान करें ॥ १० ॥ 
र्‌ः ॥ रू 
पुनम॑नुष्याः कि कुस्युरित्याह ॥ 
फिर मनृष्य क्या करें इस विषय को० ॥ 
हल गा बेव /+< च॑ । 
५ वे। ह्।ावण:दा: पा जे टथा [सचम्र। 
[| | 4७» 


उठा सिज्वध्वमप वा एणध्ववता।देह! देव ीं- 


हते ॥ ११ ॥ 
देवः | वः। दावेण::दाः। पृूणा प्‌ ' वि 


ऋय... एन्‍न्‍न्‍_> लाना अमन. 


भर 


दे वष्टि। झा।सिचंप्र। 
उत्‌ 4म्‌। उप। वा | एणध्वम्‌ | भात्‌ । इत्‌ । 


वः । देगः | झोहते ॥ ११ ॥ 


पदार्थः-( देवः ) विद्ाव (व ) युप्मान्‌ ( द्रविशोदाः ) 
घनप्रद+ ( पूणाम । (वर्वाष्ट ) विद्वेषण कामयते ( आसिच- 
म्‌ ) समन्तात्सक्ताव ( उत्‌ ) ( वा ) ( सिद्वध्वम्‌ (उप) 
(बा )( शणध्वम्‌ ) परयत ( शअआत्‌ ) अनन्तरम ( इत्‌ ) एव 
( ब१ ) युष्मान्‌ ( दंवः ) दिव्यगुणः ( ओहते ) वितर्केयति ॥१ 3॥ 
उन कक मनन + न कप सम सके जप किज उनका 





प्रग्वेदः मं० 3 | अ० १ । स्‌० १६ ॥ २०४ 





अन्ययः-हे मनुष्या यो द्रविणोदा देवों वा पूणोमा्िचं 
विवष्टि का यो देवो वो युष्मानोहते तमुत्सिऊ्चध्च वा55दिुपष 
ए॒ष्वम्‌ ॥ ११ ॥ 

भावार्थ:-ये विद्वांतो मनुष्याणां पूर्णा कामनां कुर्बन्ति ता- 
न्‍्सर्वे सुवगन्त ॥ ११ ॥ 

पदा थेः-हे मनुष्यों जो ( द्रविशोदाः ) पनदाता ( देवः ) विद्भान्‌ (व: ) 
तुम को ( पूर्णाम्‌ ) पूरी ( आसिचम्‌ ) अच्छे प्रकार सेचन की कास्ति को ( विवष्टि ) 
विशेष कर कामना करता है (वा ) श्रथवा जा ( देवः ) देव्यगणपारी विद्वान ( वः ) 


तुम को ( ओहते ) वितर्कित करता उस को ( उत्‌, पिव्चध्वम्‌ ) ही सींचो ( वा ) 
अथवा ( आतू, इतू ) इस के अनन्तर ही ( उप, एणघ्वम्‌ ) समीप में तृप्त करो ॥ ११॥ 


भावाधथेः--जो विद्वान लोग मनुष्यों की कामना पूर्ण करते हैं उन को सब 
सुखी करें ॥ ११॥ 
पुनरध्यापका अध्येतारः कि कुयूरेत्याह ॥ 
किर अध्यापक और अध्यता क्‍या करें इस विषय को ० ॥ 
त॑ होतारमध्वरस्य प्रचेंतसं वाहें देवा अछ 
ण्वत । दर्धाति ; रत्न विधते सुवीयमग्निर्जेनाय 
दाशप ॥ १२ ॥ २२ ॥ 
तम्‌ । होतारम्‌ । भ्रध्वरस्यं । प्र:चेतसम्‌ | वहिंम्रू । 
देवा । भरुणवत । द्धाति । रत्नम्‌ । विधते । सुधवीयम्‌ । 
अग्निः | जनांय । दाशुंबं ॥ १२॥ २२ ॥ 


है, 





२०७६ ऋग्वेद: अ० ५। भ० १। ०२२ ॥ 





पदार्थः--( तम्‌ )( होतारम्‌ ) विद्याया आदातारम्‌ ( श्य- 
घ्वरस्प ) कअहिधामयरप यक्षस्प ( प्रचेतसम्‌ ) प्रकर्षश ज्ञापयि- 
तारम्‌ ( वह्विप्‌ ) वोढारम ( देबाः ) विद्ांसः ( अकृएबत ) 
कुर्वन्तु ( दधाति ) ( रत्नम्‌ ) रमणीयं घनम्‌ ( विधते ) विधा- 
ने कुर्बते ( सुवीयस ) सुछ्ठु पराक्रमम्‌ ( ऋगिनिः ) वहिरिव वत्ते- 
मानः ( जनाय ) परोपकारे प्रसिद्धाय ( दाशुपे ) दाने ॥ १२ ॥ 


अन्चयः-यो5 ग्निरिव विधते दाड्षे जनाय सुवीर्य रत्न द- 
धाति ये देवा अध्वरस्य होतारं वह्निं प्रचेतसमकृण्वत त॑ सर्वे सु- 
शिक्षयन्तु ॥ १२ ॥ 

भावार्थ: -हे विद्वांसों ये जितेन्द्रिपास्तीमप्रज्ञा विद्याग्रह- 
णाय प्रदृत्ता विद्यार्थिनस्स्पुस्तानहिंस्रान्प्राज्षान्वियाधमेंधरान्कुरु- 
तेति ॥ १२॥ 

अजाग्नविदृदरजयजमानपुरोहि तोपदेदा क विद्यार्थि छुत्यव ऐ ना - 
देतदथस्प प्वसक्तार्थेंन सह सड़गतिववेया ॥ 

इति षोडश सूक्त द्वाविंशों वर्गश् समाप्त: ॥ 
पदार्थ:-जो ( अग्नि: ) अग्नि के नुल्य वर्त्तमान विद्वान ( विधते ) विधान 


करते हुए ( दाशुषे ) दाता ( जनाय ) जन के लिये ( सुबीय्यम्‌ ) सुन्दर पराक्रम यु- 
क्त ( रत्म्‌ ) रमणीय धन को (दधाति ) धारण करता जिम्त को (देवाः ) विद्वा- | 
न्‌ लोग ( अध्वरस्य ) पअ्रहिंसारूप यज्ञ के कत्ता वा ( होतारम्‌ ) विद्या के प्रहीता (व- 
हिम्‌ ) कार्य्यों के चलाने और ( प्रचेतसम्‌ ) अच्छे प्रकार नताने वाले नन को ( झ- 
कृण्वत ) करें ( तम्‌ ) उस को सब सुशिक्षित करावे ॥ ११॥ 











ऋग्वेद: मं ० । अ० १। स० १६॥ २०७ 








भावाथः--हे विद्वानों जो जितेन्द्रिय, तीतबूद़े वाले, विद्या झहण के अर्थ 
प्रवृत्त विद्यार्थी हों उन को अहहिंसाशील, बुद्धिमान, विद्या ओर घम के घरक करो॥ १२॥ 


इस सक्त में अग्नि, विद्वान, राजा, यनमान, पुरोहित, उपदेशक ओर विद्यार्थी के 
कृत्य का वर्णन करने से इस सृक्त के अर्थ की इस से पूर्वसक्त के अर्थ के प्ताथ से 
गति जाननी चाहेये ॥ 


हद ९ कि ॥ + ( 
यह सोलहवां सूक्त ओर बाईरशवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 





२०८ फषग्वेद: भर ५। ख्र० २ | ब० २६ ॥ 


ऋथ सप्तचेस्प सत्तदशस्प सृक्तस्थ वलिष्ठ ऋषि: । 
ऋतग्मिदेवता । $ | ३॥ ४९ ।६। ७ आ- 
च्यूष्णिकू छन्दः | ऋषमभः स्वर: | . 
२ साम्नी तिष्टपछन्द;। 
घेवतः स्वर: | ५ सा- 
स्ली पडाक्तेश्छन्दः | 
पद्चमः स्रः | 
भथ विद्यार्थिन: किंवत्कीहशा भवेयरित्याह ॥ 
बे विद्यार्थी किस के तुल्य केते हों इस विषय को० ॥ 


अपग्ने भव॑ सपर्मिधा समिंद्ध। उत बहिंरुंविंथा 
वि स्तंणीताम्‌॥ १ ॥ 
भग्नें। भव | स॒इसमिर्षा । सम्‌६ईंडः । उत । बह: । उ- 
विया | वि | स्तृर्णीताम्‌ ॥ १ ॥ 
पदार्थे;-( अम्ने ) अम्रिरिव विददन्‌ ( सब ) ( सुषमिधा ) 
शोमनया समिषघेव पम्योक्रियया ( सामिद्धः ) प्रदीत्तः ( उत ) अ- 


पि ( बाहः ) प्रदद्धमुदकम्‌ बहिंरितद्युदकताम निधघं« 4 । १२ (उ- 
विया ) एथिव्या सह (वि) ( स्तृणीताम्‌ ) तनोतु ॥ $ ॥ 


अन्वय;-हे अम्रे! पथा सुषमिषा समिद्धो (प्निमेवाति तथा म- 
व उत यथा वह्निरुविया बहिंबि स्तृणाति तथाविधो भवान्‌ वि- 
सतणीताप्त ॥ १ ॥ 








5 ऋग्ोदः म॑० ७ । अ७ १ । सू० १७॥ कह 





दि & 
भावाथे:--छझ्त्र वाचकलु ०-पथेन्वनैरप्रिः प्रदीष्यते वर्षोद- 
केन मूमिमाच्छदयति तयेवन्रह्मचयेसुश्ीलतापुरुषा्ेविद्याधिनः सु- . 
प्रकाशिता भूत्वा जिज्ञासहूदयेषु विदां वित्तारघन्ति ॥ १ ॥ 
पदार्थे!--हे ( शग्ने ) अग्नि के तुल्य तेजस्वी विद्वन्‌ नेसे ( सुषमिधा ) स- 
मिथा के तुल्य शोभायुक्त घमोनुकूल क्रिया से ( समिद्धः ) प्रदीक्त अग्नि होता है वै- 
से ( भव ) हूनिये ( उत ) और जेसे अग्नि ( उर्विया ) शथिवी के साथ ( बहिं: ) ब- 
दे हुए जल का विस्तार करता है वैसे प्रकार होकर आप ८ विस्तृणीताम्‌ ) विस्तार 
कीजिये ॥ १ ॥ 
भावाथेः--हप मंत्र में वाचकलु ०-जेंसे इन्धनों से अग्नि प्रदी्त होता, ब- 
पो जल से एथिवी को आसच्छादित करता हे वैसे ही ब्ह्मचर््य सुशीलता और पुरुषार्थ 
से विद्यार्थी नन सुप्रकाशित होकर जि्ञामुओं के हृदयों में विद्या का विस्तार करते हैं॥!॥ 
पुनरध्यापकविद्याथिनः परस्पर कथ॑ं वत्तेर न्वित्याह ॥ 
फिर अ्रध्यापक और विद्यार्थी परस्पर केसे वर्तें इस विषय को० ॥ 
# # ५ ॥ च्् >. छछऔ | 
उत द्वार॑ उञ्गतीविं श्रपन्तामुत देवों उग्यत आरा 
वेहेह ॥ २॥ 
उत | द्वार) । उग्तीः | वि। श्रयन्ताम्‌ । उत | देवा- 


ज्वकाका- ९७ जीभ. के, 


न्‌ । उद्यतः | आ | वह | इह ॥ २॥ 


पदा्थ:--( उत ) शञपि ( द्वारः ) द्वाराणि ( उद्मतीः ) का- 

मयमानाः ( वि ) ( श्रपन्ताम्‌ ) सेवन्ताप्न ( उत ) (देवान्‌) दिव्य 

| गुणकर्मेस्वमावान्‌ (उद्गतः) कामयसानान्‌ पतीच ( आ ) (बह) 
। ( इह ) अस्मिन्‌ ॥ २॥ 





की 
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श्रन्वय:--हे विद्यार्थिन !पथा द्वार उशतीहुंच्याः पत्नीरविंद्ांस उत 
बोशतो देवान्‌ स्त्रियों वि अयन्ताँ यथाइग्निरिह सर्व बहत्युत बा 
दिव्यान्गशान्प्रापपति तथेव स्वमा वह ॥ २॥ 


[4 


भावाथे:-अब्व बाचकलु ०-ये विदयार्थिनो विधाकामनया 
अ्राप्तानध्यापकान्‌ सेवन्ते यानत्तमानिविद्यार्थिनों ध्यापका इच्छन्ति 
ते परस्पर कामयमाना विद्यामुनेतुं शक्कुबन्ति ॥ २ ॥ 


पदार्थे:-हे विद्यार्थी नेसे ( हरः ) द्वार ( उशतीः ) कामना वाली हृदय 
की प्यारी पत्नियों को विद्वान्‌ ( उत ) ओर ( उशतः ) कामना करते हुए (देवान) 
उत्तम गुण कर्म स्वमाव युक्त विद्वान पतियों को ख््रियां (वि, श्रयन्ताम्‌ ) विशेष कर 
प्ेबन करें वा जैसे अग्नि ( इह ) इस जगत्‌ में सब को प्राप्त होता ( उत ) और 
दिव्य गुणों को प्राप्त कराता है वसे ही आप € आ,वह ) प्राप्त करिये ॥ २॥ 

भावाथ- इस मंत्र में वाचकलु ०-जो विद्यार्थी विद्या की कामना से आप्त- 
अध्यापकों का सेवन करते जिन उत्तम विद्यार्थियों को अध्यापक चाहते वे परस्पर कामना 
करते हुए विद्या की उन्नति कर सक्ते हैं ॥ २॥ 

बिक 
पुनस्तसंव विपयमाह ॥ 


फि न 


॥र उ्ता 


हितों 


पषय को० ॥ 
अग्नें वीहि हविषा यक्षि देवान्त्व॑ध्वरा हँ- 
णुहि जातवेदं: ॥ ३ ॥ 

भग्नें | वीहि | हविषं। । य्ति । देवान्‌ । सुधन्रध्वरा । 
रुणुहि | ज्ञातवेदः ॥ ३ ॥ 








ई> मं० ७। श्र० ९। सु ० १ है । १११ 























हे भव मच +८ गे पु 
पदार्थ: -( अगने ) वहिरिव तीव॒प्रज्ञ ( वीहि ) न्याप्रीहि 
( हविषा ) आदत्तेन पुरुषार्थेन ( याज्षे ) यज सट्टगच्छस्व (देः 
वबान्‌ ) विदुषोषष्यापकान्‌ ( स्वध्वरा ) झोभनो$घ्वरो5हिंसामयों 
 व्यवहारों येषां ताव ( कूणुहि ) ( जातबेदः ) जातविद्व ॥ ६ ॥ 
अन्चयः-हे जातवेदो९रने ! विद्य.विरत्व॑ विद्यदिव हविषां बि- 
या वीहि देवान्यज्ति स्वध्वरा कएुहि ॥ ३ ॥ 
श [4 | ० 
भावार्थ:--अन्च वाचकलु०-विद्याथिनों यथा विद्युदध्वानं 
सो व्याप्तोति तथा पुरुपार्थन शीघ्र विद्या: प्राप्रुवन्त्वध्यापकाश्च 
ह५-“ ५ # 9 हे वन 
ताँल्‍्तर्ण विदुषः कुवेन्तु ॥ ३॥, 


पदार्थ:-हे ( जातवेद: ) विद्या को प्राप्त ( भग्ने ) अग्नि के तुल्य तीम- 
बुद्धि वाल विद्यार्थन तू विद्यत्‌ के तुल्य ( हविपा ) ग्रहण किये पुरुषार्थ से विद्याओं 
को ( वीहि ) प्राप्त हो ( देवान्‌ ) विद्वान्‌ श्रध्यापकों का ( यक्षि ) सह्ल कर 
ओर ( स्वध्वरा ) सुन्दर अहिंसारूप व्यवहार वाले कार्मो को ( कृणुहि ) कर॥३॥ 


भावारें' इस मंत्र में वाचक्लु०-विद्यार्थोनन जमे विद्यत्‌ मार्ग को शीघ्र 
व्याप्त होती वैसे प्रुषार्थ से शीघ्र विद्याओं को प्राप्त हों ओर अध्यापक्त पुरुष उनको 
शीघ्र विद्वान्‌ करें ॥३ ॥ 


केधध्यापका वराः सन्तीत्याह ॥ 
कीम अध्यापक श्रेष्ठ हैं इस विषय को ० ॥ 


सस्‍्वध्व॒रा कंरति जातवेंदा यक्ञंदिवाँ अम्हर्तान्पि- 
प्रयच्च ॥ ४ ॥ 
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 मुध्च्षध्वरा । करति । ज्ञात5वेंदाः। यक्त॑त्‌ । देवान्‌ । 
असृतान्‌ । पिप्रयत । च ॥ ४ ॥ 
यदार्थेः- ( स्वध्वरा ) सुप्ठहिस्र॒स्वभावयुक्तान्‌ ( करति ) 
रे हु हक हे फू 
कयांत्‌ ( जातवेदाः ) प्रसिद्धवियः ( यक्षत्‌ ) सहृच्छेत (देवान्‌) 
विदुष: ( अमग्टतान्‌ ) स्वस्वरूपेण म्वत्युरहितान्‌ ( पिप्रयत्‌ ) 
प्रीणीयात्‌ (च )॥ ४ ॥ 
अन्वयः-वो जातवेदा अध्यापको वियार्थिनों देवान्स्वध्चरा 
करत्यम्टतान्पच्षदेतानिपप्रयत्च स विद्यार्थिभि: सेवनीयो5रित ॥९॥ 
भावार्थः-पेषामध्यापकानां विद्यारधित: सद्यो विद्ांसः सुशी- 
ला घामिका जायन्ते त एवा(ध्यापकाः प्रशुंसनीयाः सब्ति ॥४॥ 
पदाथेः-ने ( जातवेदाः ) विद्या में प्रसिद्ध अध्यापक विद्यार्थियों को 
( देवान ) विद्वान्‌ और ( स्वध्वर। ) अच्छे प्रकार अहिंसा स्वभाव वाले ( करति ) 


| करे ( अमतान्‌ ) अपने स्वरूप से सत्य रहितों को ( यद्धत्‌ ) संगत करे (च ) और 
इन को ( पिप्रयत्‌ ) तृप्त करे वह विद्यार्थियों को सेवने योग्य है ॥ ४ ॥ 


र्‌ः ी ७ आओ] चर न न हर मर न्क्न कर 
भावाथे:- जिन अध्यापकों क विद्यार्थी शीघ्र विद्वान, सुशील, धार्मिक होते 
हैं वेहीं अध्यापक प्रशंमनीय होते है ॥ ४ ॥ 


पुनरध्यापक प्रति विद्यार्थिनः कि एच्छेयुरित्याह ॥ 
फिर अध्यापक से विद्यार्थी जन क्या पृछुं इस विषय को ० ॥ 
वेस्व विश्वा वायोणि प्रचेतः सत्या भंवन्त्वा- 
शिषों नो अब्य ॥ ५ ॥ 
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वेस्वं । विश्वां | वार्योणि। प्रचेत३तिप्रन्‍चेतः । सत्या:। 
मवन्त | झआाइड़ीषं:। नः। भद्य ॥ ५॥ 

पदार्थ:--(वंस्व ) सैमज ( बिश्वा ) स्वोशि ( वार्याणि ) 
वरणीपानि प्रज्ञानानि ( प्रचेत३ ) प्रकर्षण प्रज्ञया युक्त (सत्या:) 
सत्सु साध्य्यः ( मवनन्‍्तु )( आाशिषः ) इच्छाः (ना) अस्माकम्‌ 
( अच ) अस्मन अहनि ॥ ५ ॥ 

अन्वयः-हे प्रचेतस्त विश्वा वायोणि वेस्ब यतों नोइया- 
६शिषः सत्या भवन्तु ॥५ ॥ 

भावाथे'-हे अध्यापक ! त्वं विवेकेन सत्पानि दास्ाण्यध्यापय 
सुशिक्षा कुरु येन बय॑ सत्यकामा भवेम ॥ ५॥ 

पदाथे: “है ( पचेतः ) उत्तम बुद्धि से युक्त पुरुष आप ( विश्वा ) सब ( वा- 


याणि ) ग्रहण करने योग्य विज्ञानों का ( वस्त्र ) सेवन कीजिये जिप से ( अद्य ) आ- 
जे ( नः ) हमारी ( आशिषः ) इच्छा ( प्त्या: ) सत्य ( मवन्तु ) होवें ॥ ५. ॥ 


भावार्थे:--हे अध्यापक ! आप विवेक से सत्य शात्रों को पढ़ाइये और घहु- 
शिक्षा करिये मिससे हम लोग सत्य कामना वाले हों ॥ ५ ॥ 
पुनविद्यार्थिन: कमिव क॑ सेवेरज्नित्याह ॥ 
फिर विद्यार्थी किस के तुल्य किसका सेवन करें इस विषय को० ॥ 
त्वामु ते दंधिरे हव्यवाहँ देवासों अन्न ऊ- 
जें आ नपाीतम्‌ ॥ ६ ॥ 
त्वाप््‌ | ऊँ। इातिं। ते । दचिरे | हृव्य८वाहँद्‌ । देवास! । 
भगने | ऊजेः | भा | नपातम्त्‌ ॥ ६ ॥ 
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२१४ ऋग्वेद: अ० ५ | अ७ ५ | ब०२३ || 
तल अल नलक पदक लिन लक निविकविटि शी लिन करती 
पदाथ:-( स्का ) (3 )( ते ) ( दबिरे ) दधन ( हृव्य- 


वाहम ) या हत्पाने हुताने द्रव्याणि बहति तहृहतेमानम्‌ ( दे 
वासः ) [दृत्पस्व्माबा विद्यार्थिनः (अग्रे) सकलाविद्यपा प्रकाशित 
( ऊजः ) पराक्रमयुक्ता: ( आ ) ( नपातम्‌ ) ने विच्चत पात्नो य- 
स्थ तमू ॥ ६ ॥ 


न्वयः-हे श्रम्मे! त ऊर्नो 
त्वाम ऋआ। दांपरे ॥ ६ ॥ 





5 


देवासों नपात॑ हष्यबाहमिव 


20० पर 


भावार्थ:- बथा$प्रिविय्या जना ऋत्विजो5म्रें परिचरन्ति त- 
यैब विद्यार्थिनोध्यापक॑ सेवेरत ॥ ६ ॥ 
पदार्थ:-े ( अग्ने ) समस्त विद्या से प्रकाशित (ते) आप के ( ऊर्जः ) 
पराक्रम युक्त ( देवासः ) उत्तम स्वभाव वाले विद्यार्थी मन ( नपातम्‌ ) निस्का गिर 
ना नहें। विद्यमान उस ( हव्यवाहम्‌ ) होमें हुए पढ़ार्थों को पहुचाने वाले भ्रग्नि के 
के समान ( त्वाम्‌ ) (उ) तुके ही ( आदधिरे ) अच्छे प्रकार धारण करें || १ ॥ 
भाव! 4;--नेसे अग्निविधा जानते वाले ऋत्विन्‌ भ्रग्नि की सेवा करते हैं 
ही विद्यार्थी जन अ्रध्यापक की सेवा करें ॥ ६ ॥ 
पुनस्ते परस्परं कि कि प्रदद्युरित्याह ॥ 
फिर वे परस्पर क्‍या २ देवें इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं॥ 
॥० आर | व्जक मं कि [कप 
ते तें देवाय दाश॑तः स्थाम महो नो रत्ना वि 
दंध इयानः ॥ ७॥ २३ ॥ १ ॥ 
ते। ते। देवाय। कदीत्तः । स्थाम । महः । नः । रज्ना। 
वि। दधः | इयानः॥ ७ ॥ २३ ॥ १ ॥ 
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पदार्थ:-( ते ) ( ते ) तुम्पम्‌ ( देवाय ) विदुषेदष्यापकाय 
( दाइता ) दातारः ( हयात ) ( महेंः ) महान्ति ( नः ) अस्मस्य- 
म्‌ ( रत्ना )विदादिरमणीयप्रज्ञाचनानि ( वि )( दृध३ ) विदधाति 
( इयानः ) प्राभ्नवद्‌ ॥ ७॥। 


अन्वयः-हे अध्यापक ! यो भवान्‌ न इयानो महों रत्ना 
वि दधस्तस्मे ते देवाण ते बय दाद्ात: स्थाम ॥ ७ ॥ 


भावार्थ:-बथाइध्यापकाः प्रीत्या विद्याः प्रदयुस्तथा विद्यार्थि 
नो वाइमनःशरीरघनेरध्यापकान्प्रीणीयुरिति ॥ ७ ॥ 

अन्ाध्यापकवियार्थिकत्यवएनादेतदर्थर्प पुबंसक्तार्थेन सह 
सड़्गतिवेद्या ॥ 

इत्युत्रदे सप्मममण्डले प्रथमो5नुबकः सप्तद्श सक्ते पश्चमे- 
5एके द्वितीवाध्याये अयोविद्ों वगेश्व समाप्तः ॥ 


# 


र्‌ः पके 
पृदार्थ:--हे अध्यापक जो आप ( नः ) हमारे लिये ( इयानः ) प्राप्त हो- 
ते हुए ( महः ) बड़े ३ ( रत्ना ) रत्नों को ( वि, दधः ) धान करते हो ( ते ) 
उन ( देवाय ) विद्वान्‌ अध्यापक शञआआप के लिये ( ते ) वे ६. लोग ( दाशतः ) दे 


हि. 


ने वाले ( स्थाम ) हों ॥ ७ ॥ 
हे कप हे ७ % कक 2९७ विद्यार्थी 
भावाथेः--मैसे अध्यापक जन प्रीति के साथ विद्यायें दवे व्ते विद्यार्थी जन 
वाणी, मन, शरीर ओर धनों से अध्यापकों को तृप्त करें ॥ ७ ॥ 

इस सूक्त में अध्यापक और विद्यार्थियों के कृत्य का वर्णन होने से इस सृक्त 
के भरथ की इस से पूर्व सक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 

यह ऋग्वेद्‌ के सप्तममणडल में पाहेला अनुवाक और सन्रहवां सक्त तथा पांच- 
बे श्रष्टक के द्वितीयाध्याय में तेईशवां वर्ग पूरा हुश्रा ॥ 








| २१९ प्रहग्वेदः सं० ५ | अ० २। व० ९४ || 


|... ऋष पञ्चविंशत्युचस्पाष्टादशतमस्य सूक्तस्प वसिष्ठ 
कटषि; | १०२१ इन्द्र।। २९-२५ सुदासः पेज- 
बनस्य दानस्त॒तिदेवता | १ | १७। २१ प- 
डक्तिः।२।9 । १२। २२। भुरिक्‌ प- 
डक्ति'॥ ८ | १३। १४ स्वराट्प- 
डाक्तिश्छन्दः । पदञ्चमः स्वर: । ३। 
७ विराट्रत्रिष्टप्‌। ५१९ ।१ १। 
१६।१९। २० निचब्रिष्टप्‌ 
६॥१ ०।१५॥१८।५२३। 
२४। २५। त्िष्ठ- 
प्लन्दः । चेव- 
ते रवर३ ॥ 
भ्थ राजा कीटग़ी वरो भवसीत्याह ॥ 
अन पद्चीश ऋचा वाले अठारहवें मृक्त का प्रारम्म हे उस के प्रथम मंत्र में राना 
केसा श्रेष्ठ होता है इस विषय को० ॥ 
वे ह यत्पितर॑श्विन्न इन्द्र विश्वां वामा ज॑रि- 
तारो असंन्वन्‌ । ले गारवः सुदघास्त्वे ह्यश्वास्त्व॑- 
वर्स॑ देवयते वर्निष्ठ: ॥ १ ॥ 
त्वेइतिं । है । यत्‌। पितरः । चित्‌ | नः | उन्द्र । 


द्र।वि 
इवो । वासा । ज़रितारः | असन्वन | त्वे शातें | गाद॑ 








ऋग्वेद: मं० ७ | अ० २ | स्‌० १८॥ २१७ 





सुददृर्धा | त्वे इति | हि। भझदवाः । स्वप्त। बसु । देवधयते । 
वर्निष्ठः ॥ १ ४ 


पदार्थः-( ले ) तवाथे ( ह ) खलु ( यत्‌ ) ये ( पितरः ) 
ऋतव इव पालयितारः ( चित्‌ ) अपि ( नः ) असत्माकम्‌ ( इ- 
न्द्र )( विश्वा ) सवाणि (वामा ) प्रशस्थानि ( जरितारः ) स्ता- 
वकः ( असन्त्रन्‌ ) याचन्ते ( त्वे ) त्वाये ( गावः ) घेनवः ( सं- 
दुघा ) सुप्रु कामप्रपरिकाः ( त्वे ) वि (हि) ( अश्वाः ) 
महान्तस्तुरद्ाः ( त्वघ ) ( बसु ) द्रव्पम्‌ ( देवयते ) कामयमा- 
नाथ ( बनिष्ठ; ) अतिशमेन वनिता सम्माजकः॥ १ ॥ 


ख्रन्वय-हे इन्द्र राजेंस्ले सति यथे नः पितरश्रिज्जरितारो 
विश्वा वामा असनन्‍दस्‍्त्वे ह सदुषा गावो६सन्वैस्त्वे ्यश्वा असन्व- 
न्यस्त्व॑ देवयते बनिष्ठ: सन्‍्व॒स ददासि स त्त॑ सर्वे; सेवनीयः ॥ ३ ॥ 


भावाथ: -ध्तर वाचकलु०-मदे राजा सर्ववदिद्यान्यायप्र- 
काशको भवेत्ताह सर्व राष्ट्र कामेनालकृतं॑ भृत्वा राजानमलेंकामं 
कुर्याद्वार्तिका धमेमाचरेयुरघार्मिकाश्व पापाचारं त्यक्ता पर्मिष्ठा 
भवेयू: ॥ १ ॥ 


पदार्थे:-हे ( इन्द्र ) रानव्‌ ( ले ) आप के होते ( यत्‌ ) नो ( नः ) 
हमारे ( पितरः ) ऋतुओों के समान पालना करने वाले ( चित्‌ ) और ( जरितारः ) 
स्तुति कतों जन (विश्वा ) समस्त ( थामा ) प्रशंसा करने येग्य पदार्थों की ( अस- 
स्वन्‌ ) याचना करते हैं ( त्वे, ह ) आप के होते (सुदुधाः ) सुन्दर काम पूरने वाली 
( गाव: ) गोएँ हैं उन को मांगते हैं ( त्वे,हि ) आप ही के होते ( अश्वाः ) भो बड़े २ 
घोड़े हैं उन को मांगते हैं नो आप ( देवयते ) कामना करने वाले के लिये ( वानिष्ठ:) 
हक ली लक लत कि: सह लक नव ड मिल कल 8 हवन अत धर वी लि मसल कप कब कि 


च्र्छ 


कप जन लक ॥ >> अजडकललकककक लत कली लक ददकीली कील कक नतीजा लक की कक ुमुरलुललुल_नलुलुललललललु सकल ललब_लुलललललल चलन इ लाना आाअमाााां। भा ाााााााआआआआर 
२१८० ऋग्वेदः अ० ५ | अ० २। व० २४ ॥ 
हल न॒ नल वलकीक लकी कदीककी बी नली कक न 9 लत कु 3 आल आलम बल अब लुबलुबनुलल भुला आरा ए्ए्रएएएणणा 
झ्रतीव पदार्थों को अलग करने वाले होते हुए ( वच्च ) पन देते हैं तो (स्व ) आप 
सब को सेवा करने योग्य हैं ॥ १ ॥ 
& मर किस 
भाव! थे: - इस मन्त्र में वाचकलु ०-यदि राजा सूये के समान विद्या ओर न्याय 
का प्रकाशक हो तो प्रम्पूर्ण राज्य कामना से अलइकृत होकर राजा को पूर्ण काम- 
ना बाला करे तथा घार्मिक जन धर्म का आचरण करें और शशार्मेक शन मी पापा- 
चरण को छोड़ धमात्मा होगें ॥ १॥ 


पुनः स राजा कीहदाः स्थादित्याह ॥ 
फिर वह राजा कैसा हो इस विषय को० ॥ 


राजेंव हि जनिभि:ः क्षेष्येवाव द्युभिरमि विद्धष्क- 
विः सन्‌ । पिशा गिरों मघवन्‌ गोभिरश्वेस्व्वयतः 
शिशीहि राये अस्मान्‌ ॥ २॥ 


सो 


राजाइइव | हि | जनिंदमिः। क्षेपिं । एवं। भव॑ | गु 
$मिः । झाभ । विदुः। कविः। सन्‌ | पिशा ।गिरः | सघ5बन्‌ । 
गोभिः । भश्वेः। त्वाउयतः। शिश्ी हि। राये। अस्मान ॥ २॥ 


हैः हे । कप # 
पदार्थ:-( राजेव )पथा राजा तथा ( हि ) ( जनिभिई ) 
प्रादुर्नेगामेः प्रजामिः ( क्ञेषि ) निवसासे ( एबं ) ( अब ) 


( युमिः ) दिने; ( अभि ) ( बिदुः ) विद्वान ( कवेः ) का- 
व्यादिनिमोणे चतुरः ( सन्‌ ) ( पिशा ) रूपेण ( गिरः ) बाच: 
( मघवन ) ( गोमिः ) पेनुमि: ( अख्वेः ) तुरक्ैः ( त्वायतः ) 


स्वां कामपमानान्‌ ( शिशीहि ) तीद्शप्रज्ञाब्‌ ( कुरु ) ( राये ) 
 घनाय ( शफ्रस्मान्‌ ) ॥ २॥ 











* फट ग्बे दः मं० ऊ | स५ २ | स्‌० रैंप शहर 





अन्यय-ह सघवन्‌ ! विहन्यस्त्व जनिमी राजेब गोभिर 


श्वें राये त्वायतो$समाज्छिशीहि विद: कवि: सन्‌ पिश्ा गिरः शि- 
वीहि चुमिहाभ्यव च्ेषि तमेव वय सतत प्रोत्साहयेम॥ २ ॥ 


ष्‌ ] 
भावाथः-अन्नोपमालं - यथा सर्यः सर्वे! पदर्थेस्सह प्र- 
काशते तथा राजा प्रकाद्मामानों भवेद्यो हृपः सत्य कामयमानान- 
स्मान्प्रीणाते सो१प सदा प्रसनः स्पात्‌ ॥ २॥ 


पदाथे * हे ( मघवन्‌ ) ऐश्वय्येवान्‌ विद्वान भो भ्राप ( शनिमिः ) उत्प- 
ज्ञ हुई प्रभाओं से ( रानेव ) जैसे राना बसे ( गोमिः ) पेनु और ( अश्बैः ) घो- 
डॉ से ( राये ) घन के लिये ( त्वायतः ) तुम्हारी कामना करते हुए ( अस्मान, ) 
हम लोगों को / शिशीहि ) तेनबुद्धि वाले करो । जो ( विदुः ) विद्वान्‌ू ( कवि: ) 
कविताई करने में चतुर ( मन्‌ ? होते हुए ( पिशा ) रूप से ( गिर: ) वाणियों को 
तीकषण करो ( द्याभिः ) दिनों से ( हि ) ही ( अमि, अव, क्षेषि ) सब ओर से नि- 
रन्तर निवास करते हो ( एवं) उन्हीं आप को हम लोग निरन्तर उत्साहित करें॥२॥ 


हैक 4 हि. + ब्डै 
भावाथेः- इत्त मंत्र में उपमालंकार ह-नैसे सूथे सब पदार्थों के साथ प्र- 
काशित होता है वैसे नो राजा प्रकाशमान हो और जो हम लोगों को सत्य के चाहने बालों 
को प्रसन्न करता हे वह मी सदा प्रसन्न हो ॥ २ ॥ 


पुनः स राजा कीहशो भवेदित्याह ॥ 
फिर वह राजा कैसा हो इस विषय को ० ॥ 
दमा 3 त्वा पर्एधानासो अन्र॑ मन्द्रा गिरों 
देवयन्तीरुप॑ स्थुः | अबांचीं ते पथ्यां राय ऐतु 


स्पाम॑ ते समताविन्द्र शरमेंन्‌ ॥ ३॥ 








२३२० ऋरतेंदः त्० ५ । अ०२ | ब० ५७ ॥ 


)++-+3>3न>+पनमन-म-ननननमन-क मन हम न-झ कप अनननननी- पल अल >+कक+3- ०७ 
५० >>-- हनी ओिजनओ अनार टनीनमनमनओ+-- 





(५ जलने 3-० ब्मननतिनान नगद किक लनीतयक ली तल3-3 





इमा: । ऊं इति | त्वा। पस्शधानासं, । भत्र। मनन्‍्द्राः । 
गिरंः । देव5यन्तीः | उप॑ । स्थः । भवोची । ते। पथ्या । 
रायः। एतु | स्थाम । ते | सुःमतो । इन्द्र । झमेंच्‌ ॥ ३॥ 


>> तक» 


पदार्थ:-- इमाः ) प्रजा: (उ ) ( त्वा ) त्वाम्‌ ( पर्श था 
नास; ) स्पधमानाः ( अन्न ) ( मन्द्राः ) आनन्दप्रदा। ( गिरः ) 
वाचः ( देवयन्तीः ) देवान्विदुषः कामयसानाः ( उप )( स्थु ) 
उपतिष्ठन्तु ( अबोची ) नवीना ( ते ) तव ( पथ्या ) पयिषु 
साध्या ( रायः ) धनानि ( णतु ) प्राप्नोतु / स्याम ) ( ते )तव 
( सुमतो ) ( इन्द्र ) परमैश्वपय॒ुक्त राजन ( दामन ) ग्रहे ॥३॥ 


अन्यय:-हे इन्द्र ! ये ला पर्णघानास इमा देवयन्ती स- 
न्द्रा गिर उपस्थुस्तेदबाची पथ्या राय एतु तख्य तेत्र सुमतों झमे- 
न वये समताः स्थास ॥ ३ ॥ 


के पु # 65. +# ० 9] 
भावाथः -हे राजन यादें मवान स्वविद्यायक्ता सशिज्लिता 
कई बन 


मधुरा इलदणाः सत्याः वाचो दध्यात्तहिं तब नीति; सर्वेषां पथ्या- 
स्पात्‌ सवाः प्रजा अनुरक्ता भवेयु:॥ ३ ॥ 


पदार्थे!-हे.( इन्द्र ) परमैश्वर्ययक्त राजन्‌ मिन ( त्वा ) आप को (प- 
साधानाप्तः ) स्परो करते अथात्‌ अति चाहना से चाहते हुए ( इमाः ) यह प्रमानन 
ओर ( देवयन्तीः ) विद्वानों की कामना करती हुई ( मन्द्रा: ) आनन्द देने वार्ली (गि- 
रः ) वाणियां ( उप, स्थुः ) उपस्थित हों और ( ते ) आप की ( अवीची ) नवीन (प- 
थ्या ) मार्ग में उत्तम नीति (रायः ) घनों को (एतु ) प्राप्त हो उन (ते) आप के 
( अत्र ) इस ( सुमती ) श्रेष्मति ओर ( शर्मन्‌ ) घर में (3) भी हम लोग सम्मत (स्या- 
मं )ह[॥ ३२ ॥ 
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मं०७। भ्र० २। स० १८॥ २२१ 


हि ६ ८७. न श्र 
भावाथे;--हे राजन्‌ ! यदि आप सर्वविद्या युक्त, सुशिक्षित, मधुर, श्लक्षण 
सत्य, वाणियों को धारण करो तो तुम्हारी नीति सब को पथ्य हो सब प्रनान- 
न अनुराग युक्त होगे ॥ ३ ॥ 


राजा सर्वेसम्मत्या राजशासन कुर्यांदित्याह ॥ 
राना सवप्तम्मति से रानशासन करें इस विषय को० ॥ 
घेनुं न ता सयव॑से दुदुक्षन्रुप ब्रह्माँणि सस- 
जे वर्सिष्ठः | त्वा मिन्‍्मे गोपति विश्व॑ आ्राह्म न 
इन्द्र: समति गन्त्वच्छ ॥ ४॥ 
घेनुस्‌ । न । त्वा | सुयवसे। दुर्धक्नन्‌। उप॑। ब्रह्मांणि । 
सखजे। वससिष्ठः। त्वाम्‌ । इत्‌ । मे । गो5पंतिम्त्‌ । विश्व॑। 
आह। झा | नः । इन्द्र: । सुःमतिम्र्‌ । गन्तु । अच्छे ॥ ४ ॥ 
पदार्थ: -( घेनुम् ) दुग्घदाती गो! ( न ) इव (त्वा) त्वाम्‌ 
( सूयवसे ) शोभने मद्गणीये घासे । अन्रान्येषामपीत्यायचो दीघेः 
( दद॒ुक्षन्‌ ) कामान्प्रपुरयन्‌ ( उप ) (ब्रह्माऐि) महान्त्यनानि घ- 
नानि वा ( सख्जे ) सज़ति ( वसिष्ठः ) अतिशपेन वसु४ (त्वा- 
मे) (इत्‌ ) ( में ) मम ( गोपतनिम्‌ ) गवां पालकम्‌ ( विश्वः ) 
सर्वो जनः ( आह ) त्रूयात्‌ ( आ ) ( नः) अस्माकम्‌ (इन्द्र+) 
परमैश्वयेयुक्तो राजा ( सुमतिम्‌ ) शोभनां प्रज्ञाप्र ( गन्तु ) गच्छ- 
त॒ प्राप्तोतु ( अच्छ ) सच्यक्‌ ॥ ४ ॥ 


अन्वथ:- हे राजन ! पो वसिष्ठः सूयवसे धेनुं न त्वा दुदक्षन्‌ 
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५२२ ऋग्वेद: मं० ७ । भ्र० २। सू० १४॥। 





ब्रह्माण्युप सररने में गोपाति त्वां विश्वो जनो यदाहवामिन्नः सुम- 
ति मिन्द्रों भवानच्छा गन्तु ॥ 8 ॥ 


भावाथ:-अतज्रोपमालं ५-हे राजन ! यदि मवानस्माक विदु. 
पां सम्मतो वर्तित्वा राज्यशासन कुर्योद्य: करिचत्प्रजाजनः स्वकीय॑ सु- 
खदु:खप्रकाइक वचः आवसयेत्तत्सर्व श्वत्त्ा यथावत्समादध्यात्त. 
० नह 4 2७ “५ __ आल + ( 
हि भवन्त सर्वे वर्य गोदुग्बनेव राज्यश्वयेंणोनर्त कुयाम ॥ 8 ॥ 
पदार्थ :-हे राजद जो ( वस्तिष्ठः ) अतीव घन ( सूथवसे ) सुन्दर 
भक्षण करने योग्य घाप्त के निमित्त ( पेनुमू ) गौ को (न) जमे वैसे ( त्वा ) तुम्हे 
( दुदुच्न्‌ ) कामों से परिपूर्ण करता हुआ ( अक्माणि ) बहुत भ्रश्न वा धनों को (ड- 
प, ससने ) सिद्ध करता है ( मे) मेरी ( गोपतिम्‌ ) इन्द्रियों की पालना करने वाले 
( त्वाम्‌ ) तुम्हें ( विश्वः ) सच मन मो (आह ) कहे ( इत्‌ ) उस्ती ( नः ) हमारी 
. सुमतिम्‌ ) सुन्द्र मति को ( इन्द्र: ) परमेश्वे युक्त रतना आप ( अच्छू, आ, गन्‍्तु ) 
अच्छे प्रकार प्राप्त हुजिये ॥ ४ ॥ 
रे हक न श् 8 2 हाथ 
भावाथे।-हृप्त मंत्र में उपमालंकार है-यदि आप हम लोगों विद्वानों की 
संमति में वर्तकर राज्यशामन करें वा नो कोई प्रना जन खकीय सुख दु ख प्रकाश 
करने वाले वचन को सुनात्रे उस सब को सुन कर यथावत्‌ समाधान दें तो आप को 
सब हम लोग गो दूध से नेप्ते वेपे राज्येश्वय से उन्नत करें ॥ ४ ॥ 


0 


पुना राजा किंवत्‌ कि कुवादित्याह ॥ 


ह#0 शा 


फिर राजा किस्त के तुल्य क्‍या करे इस विषय को० ॥| 


करें है (७ का 


असि चित्प्॑रथाना सुदास इन्द्रों गाधान्य॑ 
कृणो त्सुपारा। शर्ध॑न्तं शिम्युमुचर्थस्य॒ नव्यः शाप॑ 
सिन्धुनामझुणोदशंस्तीः ॥ ५॥ 

भ्रणाले। चित्‌ | पपम्मथाना। सु5दासे । इन््रं:। गाधानिं । 


अकूफकड अब्बास राय, 


दि ाआ। 














ऋग्वेद: ऋ० ५ | ्र० २१० २४ ॥ २५३ 





भकणोत्‌ । सु:पारा । दार्धन्तम्‌ । शिम्युम । उचयस्य । न 
व्यः | गांपम्‌ । सिन्धुनाम्‌ । भरुणोत्‌। अद्दास्ती: ॥ ५ ॥२४॥ 


पदा थेः--( हप्रणा।सि ) उदकानि ( चित्‌ ) इतर ( पप्रथाना ) 
बविस्तीणानि ( सुदासे ) सुष्ठु दातव्पे व्यवहारे ( इन्द्र: ) सूर्पो वि- 
युद्दा ( गाघानि ) परिमिताने (अरृणोत्‌) करोति ( सुपारा ) सु- 
खेन पार गन्तुं योग्यानि ( शर्धन्तम्‌ ) बले कुवेन्तप्र्‌ ( शिम्युम्त ) 
ऋात्ममः शिमि कम कामसमानम्‌ झिमीतिकर्मनाम निघं* २। 
१ | ( उचयथस्य ) वक्तु सोस्सस्य ( नव्यः ) नवेषु भवः ( शापम्‌ ) 
दापन्त्याक्रुश्यन्ति येन तम ( सिन्‍्बुनाम ) नदीनाय ( अरुणोत ) 
करोति ( अशस्तीः ) अप्रशंसिता निरुदक्का:॥ ५ ॥ 

अन्वचय:-है राजनब्य स्टवमिन्द्र अित्सदासे पप्रथाना ऋ- 
णॉसि गाघानि सुपाराःछुणोत्‌ सिन्‍्धुनामशस्तीरकृणोत्तथोचथस्य श 
घंन्‍्त॑ शिम्युं प्रति शाप कुर्या:॥ ५॥ 


हे 


भावाथेः-पअ्रत्नोपमाल॑ ०-हे राजन यथा सूया विद्युद्दा समुद्र- 
स्थान्यपि जलानि सुखेन पार॑ गन्तुं योग्यानि करोति तथेब ढयवहारा- 
न्परिभितान्‌ सुगमान्‌ रूत्वा दुष्ठनाशन ओएठसन्मानं विधाय दुष्ठा- 
नामधर्म्याः क्रिया निन्दितास्त्व॑ं सदा कुर्याः॥ ५॥ 


बन 


पदार्थ: - हे राजा ( नव्यः ) नवीनों में प्रस्तिद्ध आप ( इन्द्र: ) सूये वा 
बिजली ( बित्‌ ) के समान ( सुदाप्ते ) सुन्दर देने योग्य व्यवहार में ( पग्रथाना ) 
विस्तीण ( अ्रण्ति ) जल जो ( गाधानि ) परिमित हैं उन को ( सुपारा ) सुन्दर- 
ता से पार जाने योग्य ( अकृणोतू ) करते हैं ( सिन्दूनाम्‌ ) नदियां की ( अशस्तीः ) 
अप्रशंत्तित जलरहित (अकृणोत्‌) करते हैं वेसे (उचयस्य) कहने योग्य ( शरद्धेन्‍्तम्‌ ) 





/ मन कृपा अमया००+ धम७क कर थविकम पाक कि इधमामा_. 





२२४ प्रस््ेद: झ० ५। अ० २ । व० २५ | 


मन 
बल करते हुए ( शिम्युम्‌ ) अपने को कमे की कामना करने वाले प्रति ( शापम्‌ ) 
शाप भ्रथात्‌ निप्तसे दरड देते हैं ऐसे काम को करें ॥ ५ ॥ 


भावा्थ;-झ्थप्त मंत्र में वाचक लुप्तोपमालंकार है०- हे राजा ! मैसे सूर्य 


वा बिजुली समद्रस्थ जलों को सुख से पार जाने योग्य करता है वैसे ही व्यवहारों 
की भी परिमाण युक्त और सुगम कर दुष्टों का नाश और श्रेप्ठों का सनन्‍्मान कर दुष्टों 
की अधमकियाओं को निन्दित आप सदा करें | ५॥ 


पुना राजा कान्‌ सत्कुयोदित्याह ॥ 
फिर राना किन का सत्कार करे दृप्त विषय को० ॥ 


पुरोछा इतुवंशों यत्ञुरासीद्वाये मत्स्यांसो नि- 
शिता अपीव | श्रु्टि चंक्रुभृ्गवर दुह्मवश्व सखा- 
सखांय मतरहिषुचों: ॥ ६ ॥ 

पुरोढाः । इत्‌ | तुवेदः । यक्षु! । आसीत्‌ । राये 
सत्स्यासः। नि:शिताः । अपिं:इव। श्रष्टिम्‌। चकुः । भू 
वः । दुह्मवः ।च। सखा। सरवांयम्‌ ।अतरत्‌। विषंचोः ॥६॥ 


पदाथ;-( पुरोढा: ) पर।एरः ( इत्‌ ) एबं ( तुबंश$ ) 
सद्यो वशडकरः ( यक्तुः ) सट्नन्ता ( आसीच ) अति ( राये ) 
घनाय ( मत्त्यासः ) समुद्रस्था मत्स्पा इब ( निश्चिता; ) नितरां 
तीक्षणगतिस्वभावाः ( अर पीब ) ( श्रष्टिध ) शीघ्रम € चक्रः 
कुवेन्त ( भुगवः ) पारपकज्ञानाः ( दुह्मतः ) दुष्टानां निन्द- 
काः ( च ) ( सरवा ) ( सखायम्‌ ) सखायम्‌ ( अतरत्‌ ) त- 


बिके, 


रति ( विषुचोः ) व्याप्तविद्यापमंसुशीलयोद्ेयोः ॥ ६ ॥ 


उकककनमन हतथततामाण- 











शडुग्वेदः मं० ७ | झ० २। स्‌० १८ ॥ २२५ 





 अ्रन्वयः--हे राजनाये यस्‍्तुबंधः पुरोडा यश्षारिदासीद्‌ ये स- . 
[कक ष 4९, 


त्स्पासो5पीव निशिता भुगवो दुद््रबश्न श्रुष्टि चक्रुगं: सवा विषचों: 

सखायमतरत्तानि त््व॑ं सदा सत्कुयों; ॥ ६ ॥ 
भावार्थ:-अन्नोपमालं ०-हे राजन ! सर्वेषु शभकर्ेस्वग्रस- 

राधनोनतिकारका महामत्त्या इव गम्भीराशयस्था: शीघ्र॑कत्तोरः 


फक जै 2 


परस्परस्मिन्सुददः स्यष्तानतीवप्रज्ञान्सत्कत्य राज्यकार्यपु नियों- 
जय ॥ ६ ॥ क्‍ 
पद (थेः-हे राजा ( राये ) धन के लिये मो (तुर्वशः) शौघ वश करने और 


4 


( पुरोड़ा: ) आगे जाने ( यज्ञ: ).दूपरों से मिलने वाला ( इत्‌ ) ही ( आस्रीत्त ) 
है वा ( व) ओर जो ( मत्स्यासः ) समुद्रों में स्थिर मछुलियों के समान (अपीव ) 
अर्तव ( निशिताः ) निरन्तर तीक्षणस्वमावयुक्त ( भृगतरः ) परिषक्त ज्ञान वाले ( हु- 
ह्वः ) दुष्टों की निन्दा करने वाले (च) भी (श्रुष्टिमू) शीघ्रता (चक्रु:) करते हैं जो 
( सखा ) मित्र ( विषृच्रों: ) विद्या और धर्म का सुन्दर शील निन में विद्यमान उन 
के ( सवायम्‌ ) मंत्र को ( अतरत्‌ ) तरता है उन सर्जो का आप सदा सत्कार 
करो ॥ ६ ॥ 
है हि चर रु 4 _ बडे लक 
भावा्थे:--इसत मन्त्र में उपमालझ्वार है०-हे राजन्‌ ' जो सब शुम कर्मों में 
आगे अच्छे प्रकार सिद्धि की उन्नति करने वाले बड़े मगरमच्छी के समान गंभीर 
आशयवाले, शीघ्रकारी एक दूसरे में मित्रता रखने वाले हाँ उन अतीव वुद्धिमानों का 
सत्कार कर राज्यकायों में नियुक्त करो ॥ ६ ॥ 
पुना राजजनाः कीहगा वराः स्युरित्यार ॥ 
फिर राजमन कैसे श्रेष्ठ हों इस विषय को अगले» ॥ 
बिक ० हि 4५ जप 
ला पक्थासा भल्तानसा भसनन्‍ता लनासा 
हा हक ॥ वर्जन दिल धघ €्‌! 
विधाएनः।शवासः | आया$5नयत्सथमा आवस्प 
गठ्या तृत्सुभ्या अजगन्युधा 86 ॥ 94 


बट 











>> ाका७७3४ 8७2७ ननऊ«-नममन++५3 ६५3५ नया +. 


२२६ प्रसग्वेद्‌ु: झ० ५ | अ० २ | व७ २७ ॥ 








भा। पक्थासः । भलानसः | भननन्‍त | भा। भलितनासः । 

विषाणिनः । विवासः | भा । यः। अन॑यत्‌ | सघडमाः । 

आायेस्य | गव्या । तृत्सुपम्यः । भजगन्‌। युधा । नन्‌ ॥आ॥। 
पदार्थ:--( धरा ) समनन्‍्तात्‌ ( पक्थासः ) पाकविद्याकुशलाः 
_ परिपकज्ञाना वा ( भलानसः ) मला परिमाषणीया नासिका ये- 
पान्‍ते ( भमनन्‍त ) भननन्‍्तूपदिशन्तु ( आ ) ( अलिनासः ) अ- 
लिनाः सुमष्िता नातिका येपान्ते ( विषाणिनः ) विषाएमिव 
तीदणा हस्तेनखा येपान्ते ( शिवासः ) मड्बलकारिणः ( आरा ) 
( यः ) ( अऋनप्त्‌ ) नयति ( सधमा$ ) समानस्थाने मन्यमानः 
( आय्पस्य ) उत्तमजनस्य ( गब्पा ) गव्याने सुवाधि मवानि 
( ठत्सुभ्यः ) हिंसकेम्यः ( ऋजगन ) गच्छन्तु ( यूधा ) युद्धेन 

( नृन्‌ ) मनष्यान्‌ ॥ ७ ॥ 
अन्वयः-हे राजन ! ये पकथासों मल्ानसोइल्लिनासो विषा- 
दजिनः शिवासो भवन्त प्रत्यामनन्त दृत्सुन्यों युधा नुनाजगन्यः स- 
घमा आयेस्य गव्या5इनयत्तान्‌ सा सुरक्ष ॥ ७॥ 
भावाथः-हे राजन ! ये तपस्विनः पुरुषा्धिनों वक्तारः सु- 
रूपा मडूलाचारा युद्धवियाकुदाला आर्यो जना मवन्त यद्यदु- 
पदिशेयुस्तत्तद प्रमत्ततः सन्‌ सदाएनुतिछठ ॥ ७ ॥ 

पदार्थ:-हे राना जो ( पक्थासः ) पाकविद्या मे कुशल ( भलानसः ) सब 


ओर से कहने योग्य ( अलिनासः ) जिन की सुभूषित नासिका ( विषाखिनः ) मिन 
के सींग के समान तीक्षण नख विद्यमान ( शिवाप्त: ) और नो मद्भलकारी आप को 
( आ, ममन्त ) शच्छे प्रकार उपदेश करें ( तृत्सुम्यः ) हिंसकों से ( युधा ) युद्ध 
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से ( नन्‌ ) मनुष्यों को ( आ, अमगन्‌ ) प्राप्त हां ( यः ) जो ( सघमाः ) समान 
स्थान में मानते हुए ( आयस्य ) उत्तम जन के ( गग्या ) उत्तम वाणी में प्रप्तिद्ध 
हुओं को ( आनयत्‌) अच्छे प्रकार पहुंचाता है उन सत्र की आप उत्तमता से रक्षा करो ॥७॥ 
भावार्थ: -है राना जो तपसवी परुषार्थी वक्ता जन उत्तमरूपवाले महृल 


निनके आचरण युद्धविद्या में कुशल आये जन आप को मनिप्त निस्त॒ का उपदेश दें 
उप्त २ को अप्रमत्त होते हुए सदा ठानों भ्रथात्‌ सवदेव उस का आचरण करो-॥ ७ ॥ 


के5त्र भाग्यहीना: सन्तीत्याह ॥ 
कौन इस्त लोक में माग्यहीन होते हैं इस विषय को० ॥ 
दराध्यो ३ अर्दितिं सेवयन्तो धचेतसो वि जंग्श्रे 
परुंष्णीम्‌ | महाविंव्यक्एथिवीं पत्य॑मानः पशुष्क- 


विरंशयच्चार्यमानः॥ ८ ॥ 

दुः:आध्य: | भदितिम्‌ । ख्ेवय॑न्तः | भचेतसः । वि । 
जगृश्ने । परुष्णीघ््‌ | महा । भविव्यक्‌ । एथिवीम्‌ । पत्य॑- 
सानः | पशुः | कवि: । अडायत्‌ | चार्यमानः ॥ < ॥ 


पदा्थे:-( दुराध्यः ) दुष्टाचारा दुष्टधियः ( अदितिम्‌ ) ज- 
नित्व कामम्‌ (स्रेवपन्‍्तः) ( अ्चेतसः ) निंद्धयः ( हि ) (जगृप्ने) 
गृहन्ति ( परुष्णीम ) पालिकाम्‌ ( महा ) मह्वेन (अविष्यक्‌) 
व्याजीकरोति ( शथिवीद्‌ ) भूमिम्‌ ( पत्यमानः ) पतिरिवाचरन्‌ 
( पञु: ) गवादिः ( कवि: ) कान्‍्तप्रज्ञः ( अशयत ) दोते ( चा- | 
यमानः ) व्धम्ानः ॥ ८ ॥ 





अन्वयः-यथा महा पत्यसानश्रायमानः कविः पहुरशबत्‌प- 
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; परुष्णी शथयिबीम विव्यक्‌ तथा थे$चेतसो दुराध्यो$विति स्रेबयन्तो 
विजगृन्ने ते बच्तन्त इति वेद्यम्‌ ॥ < ॥ 
ररः 4 _ 
भावा्थ:--अतब वाचकलु * -हे मनुष्पा त एवा5न्र पशुवत्पा- 
मराः सन्ति ये स्च्यासक्ता भवन्ति ॥ ८ 
पदार्थ *. जैसे ( महा ) वड़प्पन से ( पत्यमानः ) पति के समान आच- 
रण करता ( चायमानः ) वृद्धि को प्राप्त होता हुआ ( कवि: ) प्रत्येक काम में आ- 
क्रमण करने वाली बुद्धि नि्॑त की वह ( पशुः ) गो आदि पशु ( अशयत्‌ ) सोता है 
( परुष्णीम्‌ ) पालने वाली ( शथिवीम्‌ ) भूमि को ( अविव्यकू ) विविध प्रकार से आ- 
कमण करता हैं वेप्ते जो ( अचेतसतः ) निबृद्धि (दुराध्य: ) दुष्टचुद्धिपुरुष ( अदि- 
तिम्‌ ) उत्पत्ति काम को (स्रवयन्तः ) सेत्रते हुए ( वि,जगृम्र ) विशेषता से लेते हैं वे 
वत्तमान हैं ऐसा जानो ॥ ८ ॥ 
रः ० ++ न अ कप ८ कप 
भावाथेः-झृस्त मंत्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है- हे मनृप्यों ! वे ही इस 
: संसार में पश के तुल्य पामरजन हैं जो खतरी में आसक्त हैं | ८ ॥ 
; [4 रे 
पुनः स राजा कि कुयादित्याह ॥ 
फिर वह राजा क्‍या करे इस विपय को० ॥ 
श्‌ःः [0 जनक | | #0 ३8 छुआ कस 
ठेयुरथ न न्यथ परुष्णामाश श्वनेदा भा पेत्व जगा- 
दर ॥ ५५») 7 किक 
म। सुदास इन्द्र: सुतुके अमिवानर॑न्धयन्मनु॑पे 
उनमे कक न्ब्म्न ४ कनल 


वधिवाचः ॥ ९॥ 

इयुः | भर्यव्‌। न । निध्र्थन्न । परुष्णीम्‌ । झाशुः । च- 
न । इत्‌ | भमभि:प्त्वस । जगाम । सु:दारसः । इन्द्र: स॒- 
5तुकान्‌ | भमित्रान्‌ । भरन्धयत्‌। सानुपे। वर्िधवाचः ॥ ९॥ 





पदार्थे:-(ड्ेयुः) पाप्नुयु: (अपेण) दब्पम्‌ (न) इब (नये) 
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किक. 


निश्चितो९र्थों यस्मिंस्तम्‌ ( परुष्णीम्‌ )पालिकां नीतिम( आशाः ) 
सद्यः ( चन ) ऋषि ( इत्‌ ) एबं ( अभिपित्वम्‌ ) प्राप्यम्त्‌ (ज- 
गाम ) (सुदासः) शोमनानि दानानि यस्य सः ( इन्द्र: ) परमेश्वये- 
वान्‌ ( सुतकान्‌ ) शोभनानि तुकान्यपत्यानि येषां ताबू ( अमि- 
तान्‌ मित्रताराहितान (अरन्धयत्‌) हिंस्थात्‌ (मानुषे) मनुष्याणाम- 
स्मिन्सड्ग्रामे ( वधिवाचः ) बधयों वर्धिका वाचों येषां ते ॥ ९ ॥ 

खअन्वय ;-यथा सुदास इन्द्रोईर्थ न न्‍्यर्थ माशुः सन्परुष्णीं 
चना5मिपित्व जगामाउमित्नानरन्धयन्मानुषे वश्रिवाचःसुतुकानक्षन्ति 
तथतरे(पि मनुष्यास्तादेदीयु: ॥ ९ ॥ 


रू 
भावार्थ:--अन्च वाचकलु ०-हे राजजना यथा न्यायाधीशों 
राजा न्यायेन प्राप्त एहृत्यन्पायजन्यं त्यजति श्रेष्ठान्‌ सरक्ष्य दष्टा- 
न्दण्डयंति स ण्वोत्तमों भवति॥ ९ ॥ 


पदार्थ:-नेपे ( सुदासः ) सुन्दर दान जिस के विद्यमान वह ( इन्द्र: ) 
परमैश्वयेवान्‌ ( अयथम्‌ ) द्वव्य के (न ) समान ( न्यर्थम्‌ ) निश्चित अथे वाले को 
( आशुः) शीघ्रकारी होता हुआ ( परुष्णीम्‌ ) पालना करने वाली नीति को (चन) 
भी ( अभिपित्वम्‌ ) और प्राप्त होने योग्य पदार्थ को ( जगाम ) प्राप्त होता है (अ- 
मित्रान्‌ ) मित्रता रहित अर्थात्‌ शत्रुओं को ( अरन्धयत्‌ ) नष्ट करे और ( मानुषे ) 
मनुष्यों के इस संग्राम में ( वधिवाचः ) जिन की वृद्धि देने वाली वाणी वे (सुतुकान) 
सुन्दर निन के सन्‍्तान हैं उन की रक्षा करते हैं वैसे ओर भी मनुष्य ( इत्‌ ) उस 
को ( ईयः ) प्राप्त हों ॥ ६ ॥ 


भावारथे:--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है-हे राजजनो! नैसे न्‍्याया- 
धीश राजा न्याय से प्राप्त पदार्थ को लेता भोर अन्याय से उत्पन्न हुए पदार्थ को 
छोड़ता तथा श्रेष्ठों की सम्यक रक्षा कर दुष्टों को दण्ड देता है वही उत्तम होता है ॥९॥ 
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पुनर्जीया स्व स्वरूृत कर्मेफलं प्राप्नवन्त्येवेत्याह ॥ 
फिर जीव अपने २ किये हुए कर्म के फल को प्राप्त होते ही हैं इस विषय 
को शगले मंत्र में कहते हैं ॥ 
इयर्गांवों न यव॑सादगों पा यथाकृतमभि मंत्र 
चितास॑:। एशिगावः एश्निनिप्रेषितासः श्रुर्टें च॑ 
क्रुनियतों रंतयश्य॑ ॥ १० ॥ २५ ॥ 
इंयुः | गाव॑ः । न । यवंसात्‌ । अगोंपाः। यथा:रूतम्‌ । 
भ्रमि | मित्रम्‌ । चितासः | एश्रिंगगावः। एश्रिं।निप्रेषितासः । 
श्रुण्मू । चक्रः । निः्युतः रनतयः | च ॥ १० ॥ २५ ॥ 
पदार्थ:-( ईयुः ) प्राप्नुयुगच्छेयुर्वां (गावः) धेनवः ( न ) 
इव ( यवसात्‌ ) भक्षणीयाद घासायात्‌ ( अगोपाः ) श्रविद्य- 
मानो गोपों यासां ता; ( यथाकृतम्‌ ) येन प्रकारेणाइनुप्ठितम््‌ 
( अभिमित्रम्‌ ) अभिमुर्ख सवायमिव ( चितापतः ) सह्चयय- 
क्ता: ( एश्षिगावः ) शज्षिवदन्तरिक्षवदावों य्ेषान्ते ( प्क्षिनिप्रेषि- 
तासः ) इश्चावन्तरिक्षे नितरां प्रेषिता येस्ते ( श्रुष्टिव ) क्रिप्रम 
( चक्कु ) कुबन्ति ( नियुतः ) निश्चितगतयों वायवः ( रन्तयः ) 
येषु रमन्‍ने ते (च )॥ १० ॥ 


[आह 


अ्रन्वयः-हे मनुष्या यवसादगोपा गांवों नाइमिमिन्नतिव 
चितासों जीवा यथारुत॑ कर्मफलमीयुयेथा एसज्लिगावोइन्तरिक्ष- 
किरणयुक्ताः एश्निनिप्रेषितासो नियुतोरन्तयश्व वायवः श्रुष्टि चक्ु- 
| रह ( ढथ. 8. हक 
स्तथेव ये कर्माणि कुबन्ति ते ताबद्शमेव लगन्ते ॥ १० ॥ 
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भावार्थे:-अन्नोपमालं «-हे मनुष्या यथा गोपालरहिता गा- 
वश स्ववत्सान्‌ वायवोन्तरिक्तस्थान्‌ किरणानद्‌ सखा सखाये च 
प्राप्नोति तयेव स्वकृतानि झुमाइशुभाने कमोणि जीवा इश्वर- 
व्यवस्थया प्राप्नुब॒न्ति ॥ १९० ॥ 


पदार्थे:-हे मनृष्यो ! ( यवस्तात्‌ ) भक्षण करने योग्य घास आदि से ( अ- 


गोपाः) जिन की रक्षा विधमान नहीं वे ( गावः ) गोयें ( न) जैसे वा जेपसे ( अ- 
मिमिश्रम्‌ ) सन्मुख मित्र वैप्ते ८ चितासः ) संचय भ्रथात्‌ संचित पदाथं से युक्त जीव 
(यथाकृतम्‌ ) नैसे किया कर्म वैसे उसके फल को ( ईंयः ) प्राप्त हों वा पहुचे वा 
जैसे ( पृश्चिगावः ) अन्तरिक्ष के तुल्य किरणों से युक्त ( पृश्चिनिप्रेषितासः ) अन्त - 
रिक्ष में निरन्तर प्रेषित किये हुये (नियुत:) निश्चितगति वाले वायु और (रन्तयः) 
निन में रमते हैं वे वायु (च) ( श्रृष्टिप्‌ ) शीघता ( चक्रुः ) करते हैं वे वेसा ही 
फल पाते हैं ॥ १० ॥ 


भावार्थ :-[ृ्त मंत्र में उपमालंकार है०-हे मनुष्यों ! नैसे चरवाहों से रहि- 
त गोयें अपने बछुड़ों को और वायु अन्तरिक्षस्थ किरणों को और मित्र मित्र को प्राप्त 
होता है वेसे ही अपने किये हुए शुम अशुम कर्मों को जीव ईश्वरव्यवस्था से प्राप्त 
होते हैं ॥ १० ॥ 
८ ८७ 
पुनः स राजा कि कुयोदित्याह ॥ 


फिर वह राजा क्‍या करे इस विषय को अगले ० ॥ 


७ $  इुमक३ 


ण्क॑ च॒ योः विंशतिं च॑ श्रवस्था वेकर्णोयोजेना- 
त्राजा न्‍्यस्तः । दस्मो न सद्मन्निशिशाति बहिं: 


ग़रः सर्गमझृणोदेन्द्र एघाम॥ ११ ॥ 


एकप्र्‌ । च। यः। विंशतिम्‌ । च। श्रवस्था | वकर्यों:। 
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जनान्‌ । राजा । नि । भ्रस्तरित्यस्तः । दुस्मः | न । स- 

इंन्‌ | नि। शिक्षाति | बहिंः । शूरः | सगे म्‌ । अरूणोत्‌ । 

इन्द्र: । एपाम्‌ ॥ ११ ॥ 

पदार्थः-६ एकम्‌ ) ( च ) ( यः ) ( विशतिम्‌ ) एतत्सं- 

ख्याताम्‌ ( च ) ( अबस्या ) श्रवस्यने साथनि ( वैकएैयोः ) 
विविषेषु कर्पष श्रोत्रेषु सवयोव्यवहारयोंः ( जनान्‌ ) मनुष्यान्‌ 
( राजा ) राजमानः ( नि ) ( अरुतः ) योदधयाते सः (दस्मः ) 
दुःखोपक्षयिता (न) इव ( सझन्‌ ) सीदन्ति यस्मिन 
तह्मिन ग्हे ( नि ) नितराम ( शिशाति ) तीक्षणीकरोति ( ब* 
हिं: ) प्रट्दव ( शूरा ) निर्मेयः ( सर्गमंम्र ) उदकम सगे इत्यू- 
दकनाम निर्ध «० १॥ १२ ( अछुणोत्‌ ) करोति ( इन्द्र: ) सर: 
( ए्षाम्‌ ) बीराणां मनुष्याणां सध्ये ॥ ११ ॥ 


अन्वय!-हे मनष्या यो दस्मो न वेकणोयोन्येस्तो राजा ज- 


च्छ 
को कर 


नान्‍सअनि शिक्षाति विशति चेक च अ्रवस्पा रूणोत्स एपासमिन्द्रोब- 
हिंः सर्गभिव शूरश्दातुन्‌ विजयते ॥ ११ ॥ 


हि 


भावाथेः-अज्ञोपमावाचकलु ०-यो राजा मनुष्यान्‌ पुत्न- 
वत्पालयव्यहिंसक इव सर्वानानन्दयते सूथबत्‌ न्यायाविद्यावलानि 
प्रकाश्य दाचूनू विजयते स एत्र सर्व सुखमाप्रोति # ११ ॥ 
5 ञ्च्‌ ्फ ६ 
पदाथेः--हे मनुप्यो ( यः ) नो ( दस्मः ) दुःख के विमाश करने वाले 


के ( न ) समान ( वैकणयोः ) विविध प्रकार के कानों में उत्पन्न हुए व्यवहारों का 
( ने, अस्तः ) निरन्तर प्रद्धेपण करने अथांत्‌ भोरोंके कानों में डालने वाला (रामा ) 
















> ७। अऋ० २। स० १८ ॥ श्३ेरे 


विराममान ( ननान्‌ ) मनुष्यों को ( समझन्‌ ) निप्त में बैठते हैं उप्त घर में ( निशि- 
शाति ) निरन्तर तीदण करता है भोर ( विंशतिम, च, एकम्‌, च ) बीश और एक 
भी भर्थोत्‌ इकीश ( अ्रवस्या ) भन्न में उत्तम गुरा देने वालों को ( भक्सोत्‌ ) 
सिद्ध करता है वह ( एपाम्‌ ) इन वीर मनुष्यों के बीच ( इन्द्र: ) सूर्य ( बाहः ) 
अच्छे प्रकार बढ़े हुए ( सर्गम्‌ ) जल को जैसे वैसे ( शरः ) निर्भय शत्रुओं को 
जीतता है ॥ ११ ॥ ' 

भावा्थेः-इस मंत्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्लार है--जो राजा 


मनुष्यों को पृत्र के समान पालता अहिंसक के समान सब को आनन्दित कराता ओर 
सूये के प्रमान न्याय विद्या भोर बलों को प्रकाशित कर शत्रुओं को जीतता है वही 
सब सूखों का प्राप्त होता है ॥ ११ ॥ 


पुना राजामात्याः प्रजापुरुषाभ परस्पर कथ वर्तेरन्नित्याह ॥ 
फिर राजा अमात्य और प्रजा पुरुष परस्पर कैसे वर्त्तें इस विषय को० ॥ 


अध॑ श्रुत॑ कवर्ष ठुद्धमप्स्वनु हुह्युं नि ढेणर्व- 
जबाहु।। ठणाना अवबंसरूयाय सरूय त्वायन्तो- 
ये अमंदन्नन त्वा ॥ १९ ॥ 
अर्थ । भुतम्‌ । कवर्षम्‌ | तृद्धम। भपूउसु | भनु। हह्युम! 
नि। दृणक्‌ | वर्ज5बाहुः | छुण/नाः । अत्र । सख्याय॑। स- 
रसूयप्त्‌ | व्वाइयन्तः | थे । अमंदन्‌ । अनु । त्वा ॥ १२ ॥ 
पदार्थ:-( ध््रध ) ऋप ( श्रुतत्‌ ) ( कवषम्‌ ) उपदेश- 
कम्‌ ( दद्धमू ) वयोविद्यान्पामधिकम ( अप्सु ) जल्लेषु (अ- 
नु) ( द्ुद््रध ) यो द्रोग्वि तम्‌ ( नि ) ( रणक्‌ ) रणक्ति ( ब- 
६६७ 








२३४ ऋग्वेद: क्र० ५) झर० २। व० २६ ॥ 





ज्वाहुः ) दाखपाणिः ( टणानाः ) स्वीकुर्वाणाः ( अन्न ) ( स- 
ख्याय ) मिन्तत्वाय ( सरूयपम्‌ ) मित्रमावस्त ( स्वायन्त$ ) स्वां 
कामयमानाः (ये ) ( अमदन्‌) मदन्ति हषोन्ति ( ऋनु ) (त्वा ) 
त्वाम्‌ ॥ १२ ॥ 

अन्चय:-हे राजन ! येधत्र सख्याय सख्यं वुणाना स्त्वाय- 
न्‍तो घार्मिका विद्वांसस्त्वान्चयमदनथ तेः यच्छूत॑ तेषां मध्ये कवर्ष 
बद्ध दुद्म यो बजबाहुःनि वशक शप्स्वनुवणक्‌ ताँ स्ते च सर्वे 
सत्कुतन्त ॥ १२ ॥ 

भावाथे:-ह राजन्‌ ! ये तवानुकूला वतेन्ते येषां चानुकूलो 
भवान्‌ वतेते ते सर्वे सखायो भृत्वा न्‍्यायेन पुत्रवत्‌ प्रजास्सस्पा- 


[क] 


ल्यानन्द भुऊजीरन ॥ १२॥ 


+ हु | न 
पदार्थ!-हे राजन्‌ ( ये ) नो ( अन्न ) यहां ( सख्याय ) मित्रता के लिये 
( सरूयम्‌ ) मिनत्रपन को ( वृणानाः ) स्वीकार करते ओर ( त्वायन्तः ) तुम्हारी 
चाह करते हुए धार्मिक विद्वान्‌ पुरुष ( त्वा ) तुमको ( अनु, अमदन्‌ ) आनन्दित 
करते हैं ( अथ ) इसके अनन्तर उन से मिप्त कारण ( श्रुतम्‌ ) सुना इस कारण उ- 
न में से ( कवपम्‌ ) उपदेश करने वाले ( वृद्धम्‌ ) अवस्था और विद्या से भ्रधिक को 
: और ( दुद्युम्‌ ) दुष्टों से द्वोह करने वाले को जो ( बज्बाहुः ) शस्त्रों को हाथों में 
रखने वाला ( निवृणक्‌ ) निरन्तर विवेक से स्वीकार करता ओर ( श्रप्सु ) जल में 
(अनु ) अनुकुलता से स्वकार करता है उन सब को वा उसको सत्र सत्का र करें ॥१२॥ 
भावार्थ:-हे राजा ) जो आप के अनुकूल वर्तमान हैं मिनके भ्नुकूल 
आप हैं बेसन मित्र हो कर न्याय से पृत्र के समान पालन कर आनन्द भोगें॥१२॥ 
पुनस्ते राजादयः कीहगां बल॑ कुयुरित्याह ॥ 
फिर वे राजा आदि केंसा बल करें इस विषय को अगले० ॥ 


वि सद्यो विश्व देहितान्येषामिन्द्रः पुरः सहं- 


कु)». न» मनन ५ कक ८+प+भधभ न अमन पान 33933» नमन - न 3 नननन-3+ल्‍न+++3म3++++पम सन न न वन ननननन-प नम न ५५७५८ नननकत न “कान थ  +ममनक+५ आकलन कम +वम+4ऋ मा पान मा. 














ऋग्वेद: मं० ७ | भ्र० २ | स्‌० ९८॥ २६१५ 
सा सप्त देढें:। व्यानंवस्य तृत्स॑वे गये भाग्जेष्म॑ 
पूरुं विदयें मृधवांचम्‌ ॥ १३॥ 

वि । सद्यः | विश्वां | इंहितानें। एपाम। इन्द्र: पुरः। 


सहंसा। सप्त | द्देरितिंददेः। वि । भान॑वस्य । तृत्स॑वे। ग- 
यंघ्र्‌ । भाक। जेष्स | प्रुम | विदये । स्रध:वांचम्‌ ॥ १३७ 





पदार्थ:-( वि ) विशेषेण ( सथ्यः ) शीघ्रम्‌ ( विश्वा ) 
सर्वाणि ( इंहितानि ) दद्धानि सेन्यानि ( एपाम्‌ ) दाव॒णाम (इ- 
न्द्रः ) परमेश्वयंवान्‌ ( पुरः ) शत्रणां पुराणि ( सहसा ) बलेन 
( सप्त ) एतत्संख्पाकाम्‌ ( दर्द: ) विद्णाति ( वि) ( अआनब- 
स्प ) समनन्‍्तानवीनस्य ( ठृत्सवे ) हिंसकाय ( गयम्‌ ) प्रजाम्‌ 
णह वा ( भाक्‌ ) भजति ( जेष्म ) जयेम ( प्रुम ) पणेप्रक्ञ 
मनुष्यम््‌ ( विदये ) सद्धग्रामे ( स्हभ्रवाचम्‌ ) स्टप्रा हिंसिका कक | 
यरय तम््‌ ॥ १३ ॥ 


अन्वयः-ययथेन्द्रो राजा सहसेषां सप्त परो वि दर्दे आनव- 
स्प गय॑ विभाक्‌ पूरुं विदथे म्व॒प्रवा्चं च तृत्सवे वर्तमान वर्य जेष्म | 
यतो5स्‍्मार्क॑ सथो विश्वा इंहितानि स्थ;:॥ १३ ॥ 





: भावार्थः-ये धार्मिकास्सप्रधाना वा राजकायेदारवीराः स्वे- 
भ्यः सप्तगुणानवधिकानपि दुष्टान शत्रझ्जेतु शक्तुवन्ति ते प्रजा: पा- 
लगितमहेन्ति ॥ १३ ॥ 


पदाथः --नैसे ( इन्द्रः ) परवैश्वम्येवान्‌ राजा ( सहसा ) बल से ( एपाम्‌ ) । 








२३६ ऋग्वेद: स० ५ | अ० २१। ३० २६ ॥| 


इन शत्रुओं के ( स॒प्त ) सातों € परः ) पुरो को ( वि, दर्द: ) विशेषता से छि्र मिन्न 
करता वा ( आनवस्य ) सब ओर से नवीन के ( गयम्‌ ) प्रजा वा घर को ( विभा- 
कू ) विशेषता से सेबता है तथा / पूरुम ) पूरण ब॒द्धि वाले मनुष्यों को और ( वि- 
दथे ) संग्राम में ( रूधूवाचम्‌ ) हिंसा करनेवाली मिस्र॒की बाणी और ८ तृत्सवे ) 
दूसरे हिंसक के लिये सम्मुख विद्यमान है उसको हम लोग (जेष्म) जीते निल्त से हमारा 
( प्थः ) ( विश्वा, इंहितानि | समस्त सेना के जन शीघ्र वद्धि उन्नति को प्राप्त हों॥१ ३॥ 


भावाथेंः-जो धार्मिक अपने प्रधानों से सहित वा राज्यकास्थों में शूरवीर 
पुरुष अपने से सतगुने अधिक मी दुष्ट शत्रुओं को शीत सक्ते हैं वे प्रजा पालने को 
योग्य होते हैं ॥ १३ ॥ | 
राजादिमनुष्येः कियदवल वर्धायितव्यमित्याह ॥ 
राजादि मनुष्यों से कितना बल बढ़व।ना चाहिये इस विषय को ० ॥ 
| आक बा कक | आर 
नि गठयवो5नंवों दुह्मवंश्व पष्टि: शता संष॒पः 
च्गा हि दा ० 
है आप ०0५ १ का ७... है ७... कै 
पट्सहस््रना । पष्टिवीरासो अधिषट दुवोयु विश्वेदि- 
न्द्वंस्य वीयां कृतानें ॥ १४ ॥ 
नि | गव्यवः | झनंवः | दुह्मवं: । च । पष्ठिः । झता। 
सुसुपु; | पद । सहरत्र ! पष्टिः । वीरासः । भधिं । बट । 
न रह [ ४ बल ३०९ हैं $ 
दुवोयु । विश्वा । इत्‌ | इन्द्रस्य । वीया | झुतानि ॥१४॥ 


पदार्थः-( नि ) नितराम्‌ ( गब्यबः ) आत्मनो गां सूमि- | 
मिच्छूवः ( अनवः ) मनुष्याः ऋअनव इतिे मनुष्यनाम निर्घधन २। 
३ । ( दुद्यवः ) ये दुष्ानधार्मिकान्‌ दुह्पन्ति जिधांसन्ति (लव) 
( पष्टिः ) ( शता ) शतानि ( सुषृुषुः ) स्वपेयुः ( पद ) ( स- 
हस्रा ) सहस्राणि ( पष्ठिः ) एतत्लंख्याकाः ( बीरासः ) शरीरात्म 








ऋग्वेद: मं० ७3 | भ्र० २। सू० रै८॥ २३७ 





बल्नशौयोपेताः ( ऋषि ) ( षटू ) ( दुवोयु ) यों दुब३ परिचरणं 
कामयते तस्म ( विश्वा ) सवोणि ( इत ) एव६( इन्द्रस्य )परमै- 
श्वयेयक्तस्य राक्षः (वीर्या) वीर्याणि (कृतानि) निष्पादितानि ॥ १ ४॥ 


खन्‍्वयः-येरेन्द्रस्य विश्वेद्‌ वीर्या रूतानि ते गव्यवो दुल्म- 
वो नवोषष्टिवीरासः पद्सहस्रा इात्रनधिविजयन्ते ते च षट्षष्ठिः श- 
ता दात्वः दुवोयु निसुष॒पुः ॥ १४ ॥ 


4 


भावार्थ:-बन्न राजा प्रजासेनयोः प्रजासेने च विद्युदिव प्र- 


एवलां पराक्रमयुक्तां सेनां वद्धंयन्ति तत्रषष्टिरपि योद्धारो पढ़ 
सहस्राएपपि शन्न्‌ विजेतुं शकनुवन्ति ॥ १४ ॥ 


पद थथे:-..निन्‍्होंने ( इन्द्रस्य ) परमैश्वर्य युक्त राजा के ( विश्वा ) सम- 
स्‍त ( इत्‌ ) ही ( बीया ) पराक्रम ( कृतानि ) उतपन्न किये वे ( गब्यबः ) अप- 
ने को भूमि चाहते ( दु्मयवः ) ओर दुष्ट अ्रधर्मी जनों को मारने कौ इच्छा करते 
हुए ( भनवः, पष्टि:, वीरासः ) साठ वीर अर्थात्‌ शरीर और आत्मा के बल और 
शूरता से युक्त मनुष्य ( पटू सहस्रा ) छुः सहख्र शत्रुओं को ( अषि ) अधिकता 
से नीतते हैं वे ( च ) भी ( षटू्‌,पष्टिः, शता ) छाप्तठ सैकड़े शत्रु ( दुवोयु ) जोसे- 
बन की कामना करता है उसके लिये ( निम्ुुष्॒पु: ) निरंतर सोते हैं ॥ १४ ॥ 

भावारथें:--नहां राजा और प्रना सेनाओं में प्रना और सेना बिजुली के 
समान प्रण बल ओर पराक्तम युक्त सेना को बढ़वाते हैं वहां साठियोद्धा छुः हमार 
शत्रुओं को भी णीत पक्ते हैं॥ १४॥ 


केन सह के कि कुयुरितव्याह ॥ 


किस के साथ कोन क्या करें इस विषय को० ॥ 


इन्द्रणेते रत्सवो वेबिंषाणा आपो न सूषठा 








घ्ड्ट शइग्वेद:ः अ० ५ | अ० २। व० १६ ॥ 
अधवन्त नीचीं: । दुर्मेबासं: प्रकलविन्मिमाना 
जहुविंदवां नि भोज॑ना सुदासें ॥ १५॥ २६ ॥ 
इन्द्रेंण । एते । तृत्तंवः | वेविषाणा: ।॥ ह्रापः । न । 
स॒ष्टा: । अधवन्त । नीचों: । दुःउमित्रास: । प्रकल5वित्‌ । 
मिमानाः । जहुः । विश्वानि । भोजना । सु5दासे ॥$७५॥२६॥ 
पदार्थः-( इन्द्रेण ) परमेश्वर्येश यक्तेन राज्ञा सह (एते ) 
पर्बोक्ता वीराः ( ठत्सवः ) शहूएां हिंसकाः ( वेविषाणाः ) झ- 
तरुवलानि व्याप्रुवन्तः ( आपः ) जलाने (न) इब ( सृ- 
ष्टाः ) शत्रुणामुपरि नियताः कृताः ( अषवन्तः ) धुन्‍्बन्ति ( नी- 
वी: ) ऋषधोगताः ( दुभित्नासः ) दुष्टा मित्राः सखायो येषां ते 
( प्रकलवित्‌ ) यः प्रकृ्ट कलन॑ संख्यां वेत्ति सः ( मिमानाः ) 
उत्पादयन्तः ( जहुः ) जहति ( विश्वानि ) सबाशि ( मोजना ) 
भोजनानि पालनानि भोक्तव्यानि ( सुदासे ) सुष्ठु दातारे ॥ १५॥ 
अ्रन्चपः--य एत इन्द्रेण साहितास्तृत्सबो वेविषाणा ऋआापो 
न रूष्टा विश्वानि भोजना मिमानास्सन्तों ये दुर्मिच्ासः स्थ॒स्तेषां 
या। सेनाः ता नीची रघवन्त तेषामुपरि शरत्नाखाणि जहूयंश्नेन्द्रः 
सुदासे प्रकलविदस्ति ते सर्वे विजपभाजी मबन्ति ॥ १५ ॥ 





भावाथे “अनभोपमालु ०-प्रे्षा समुद्रतरडगा इव उत्साहिता 
बलिष्ठा सेना; स्युस्ते शाभसेनास्सयोइपों निपात्य जेतुं झक्कुब- 
ष्ति॥ १५॥ 


पदाथे:--.ने ( एव ) ये ( हन्द्रेण ) १रमैरवर्थयूक्त रामा के साथ (तृत्सवः) 








ऋग्वेद: म॑० ७9 । अऔ० ९१।॥ सू ० १८॥ २३८९, 





शत्रओं के मारने वाले ( वेविषाणा: ) शत्रुओं के बलों को व्याप्त होते हुए (आ- 
पः ) जलों के (न) समान ( सुष्दाः ) शत्रुओं पर नियम से रक्खे ओर (विश्वानि) 
समस्त ( भोजना ) भोशनों को ( मिमानाः ) उत्पन्न करते हुए जो (दुर्मन्नाप्तः ) दु- 
ष्ट मित्रों वाले हों उन की जो सेना हैं ये ( नीचीः ) नीचे नाती और ( अझ्रधवन्त ) 
कम्पती हैं उन पर जो शख अखों को ( नह: ) छोड़ते हैं और जो परमैरवर्ययुक्त - 
राजा ( सदासे ) श्रेष्ठ देने वाले के निमित्त ( प्रकलवितू ) अच्छे प्रकार संख्या का 
ज्ञानने वाला हैं वे सब विनय मागी होते हैं ॥ १५ ॥ 


मुद्र की तरंगों के समान, 


कै का 2५ ् _ _ 
भावा५(--इस्त मंत्र में उपमालंकार हैं-जिन की स 
फ़ी नीचे गिरा शीघ्र उन्हें नी- 


उत्साह यक्त, बलिष्ठ, सेना हों वे शत्नुश्रों की सेनाओआ को 
ते सक्ते हैं ॥ १५ ॥ 
पुनस्स राजा कि कुर्यादित्याह ॥ 
फिर वह राजा क्‍या करें इस विषय का० ॥ 
श्र्दे वीरस्य शृत॒पामंनिनद्र परा शथध॑न्तं ननु- 
दे अभिक्षाम | इन्द्रों मन्युं मन्य॒म्यों मिमाय भेजे 


है हैं «७० 


पथों वतानें पत्यमान ॥१६ ॥ 


भद्वेम्‌। वीरस्यं | गृत5पाम्‌ । ग्रनिन्‍्द्रत्‌। परा। शर्धन्त- 
मर । नुनुदे | भमि। क्षाम््‌। इन्द्र: । सन्युव्‌ । मन्युउस्यः। 
मिसाय । भेजे । पथः । वत्तेनिम्‌ । पत्येमानः ॥ १६ ॥ 


पदार्थ:-( अरद्धंम ) वर्द्धकम ( बीरस्य ) व्याप्तशुमगुणर 
स्प (शृतपाम्‌ ) यर शत परिपर्क पयसं पिबति तम्‌ ( अनिनद्र- 
म्‌ ) अनैश्वयंत्र ( परा ) दूरे (इा्पन्तघ्) बलयन्‍्तम ( नुनुदे ) 
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नुदति ( अभि ) आमभिमुर्षे ( क्ञाव ) भमिसर क्षेतरिभुमिनाम नि- 
घन १। १।६( इन्द्र: ) ऐश्वयेयुक्ता शरबन्नणां विदारकः (मन्युम) 
क्रोधम्‌ ( मन्युभ्यः ) यो मन्‍्यू मिनोति सः ( मिसाय ) मिमीते 
( भेजे ) भजति ( पथः ) मार्गान्‌ ( बर्तनिमर ) वतन्‍्ते यरिमिस्त॑ 
न्‍्यायमार्गम्‌ ( पत्पमानः ) पतिरिवाचरन्‌ ॥ १६ ॥ 


प्रन्वय|-यः का पत्यमान इन्द्रो वीरस्प शुतपामर्ध द्ञार्ष 
न्त॑ सेनेशं प्राप्यानिन्द्रम्पराणुनुदे यो मन्युस्थः दान्नणामुपरि मन्यु- 
ममिमिमाय पथों वर्तनि च भेजे स एव राजवरो राजराजेश्वरो 


# 


भवाति ॥ १६ ॥ 
* है $ कु ऑ*< घर श्ज हि कट 
भावाथं;-यों राजा बीराणां बलरद्धि रुखा दुष्टानामुपरे क्ो- 
धकदू घार्मिकाणामुपर्यानन्‍्ददण्टिः न्‍्यास्ये पन्‍्थानमनु वत्तेमानः स- 
लैश्वय जनयति स एवं सबेदा व्धेते ॥ १६ ॥ 


है लू हब 

पृदार्थ:-जो ( ज्ञाम ) म्रमि को ( पत्यमानः ) पाति के समान आचरण क- 
रता हुआ ( इस्द्र: ) ऐसर्य युक्त शत्रुओं को विदीण करने वाला ( वीरस्य ) शुभ गु- 
शणों में व्याप्त राना ( श्रृतपाम्‌ ) पके हुए दूध को पीने वा / अद्भेमू ) वर्षने वा (श- 
द्वन्तम ) बल करने वाले सेनापति को पाकर ( अनिनद्रम्‌ ) अनेश्वय को ( पराणुनुदे ) 

२५ जे न्यूम्यः । ि..] हि कि 

दूर करत! हेवाजा:; सतत: ) काध का नष्ट करने वाला शत्रुओं पर ( मन्युम्‌ ) 
क्रोध को ( अभि ) सनन्‍्मुख से ( मिमाय ) मानता ( प्रथः ) वा मार्गों को ओर ( व- 
त्तनिम्‌ ) निप्त में वत्तमान होते हैं उप्त न्याय मार्ग को ( भभे ) सेवता है वही रान- 
जनों में श्रेष्ठ और रानरानेश्वर होता है ॥ १६ ॥ 


भावार्थ :-ने राना वीर नर्नों की बल वृद्धि करके दृष्टों पर क्रोध कर्ता 


और पार्मिकों पर आनन्द इष्टि हो तथा न्‍्याययुक्त मार्ग का अनुगामी होता हुआ 
ऐश्व्ये को पैदा करता है वही सर्वदा वृद्धि को प्राप्त होता है ॥ १६ ॥ 








प्रहग्वेदः मं० ७ | अ० २। स० है८ ॥ २४९ , 








के दान्नन्‌ बिलेतुमहेन्तीत्याह ॥ 
कौन शत्रुओं के जीतने में योग्य होते हूं इस विषय को० ॥ 

आधेण चित्तदेक चकार सिह चिस्पेव्वेंनाजथा- 
न। अब ख्क्तीवेंडयां 5टश्वदिन्द्र: प्रायच्छदिश्वा 

भोजना सुदासे ॥ १७॥ 
भाधेण | डित्‌ । तव। ऊंडातें। एकंम । चकार। सिश्यव। 
चेत्‌ । पेल्वेंन । जघान। अब । ख्क्ती!। बेदयां | अव भ्रत्‌। इ- 
न्द्रैः । प्र । अयच्छतू । विश्वा | भोजना । स॒5दासें ॥ १७ ॥ 


पदार्थः-( आप्रेण ) समन्‍्तात धतेन ( चित्‌ ) ऋषि 
( नत्‌ ) ( ऊ ) वितके ( सकम्‌ ) ( चकार ) करोति ( सिं- 
ह्यम्‌ ) सिंहेपषु भव बल्घामिव ( चित्‌ ) इव ( पेस्वेन ) प्राप- 
ऐैन अन्न साहितामामिति दी: ( जघान ) हन्ति ( अत )( सत्र 
क्ती३ ) सम्यमानाः सेना; ( वेश्या ) वेशी प्रशदालित्री सूची तया 
( अवश्वत्‌ ) वश्वाति छिनत्ति ( इन्द्र: ) दुछदलविदारकः (प्र ) 
( अ्रगच्छत्‌ ) प्रयक्कति ददाति ( विश्वा ) सवाधि ( भोजना ) 


धक 


भोजनानि अनलादीनि ( सुदासे ) सुछ्ठ दातरि सति ॥ १७ ॥ 


ते 
अन्चध)-य इन्द्रो स्रक्तीवेश्यावश्वत्‌ आाध्रेण चित्तदेकमु च- 
कार सिर्य चित्पेव्वेनाब जधान विश्वा मोजना प्रायच्छत्तस्मिन्स- 
द[से सति बीरा कथे न झनत्रन्‌ विजयेरन्‌ ॥ १७ ॥ 
न्य #९ 
भावाथः-अजोपसा ०-ये वीराः लिंहवत्‌ पराक्रन्य दान्यून्‌ 


् ९ रा 0७७७७ ल्‍७७७७७७७४७/एश्रशाएए 








रे प्रहग्वेद: श्न्‍र० ५। भझ० १ । व० २७ ॥ 





मन्त्यवाण्डितमेक राज्य भूगोले कर्तु प्रयतन्ते ते समर्भ्न॑ बल॑वि- 
धाय वीरानसत्कृत्य धीमड्ठिः राज्य शासितु प्रवर्तन ॥ १७ ॥ 
पदार्थ: -नो ( इन्द्रः ) दुष्टों के समूह को विदारने वाला ( स्रक्तीः ) 


रची हुई सेनाओं को ( वेश्या ) सूचना से ( शरवृश्वत्‌ ) दिल मिन्न करता ( झप्मि- 
ण ) सब भोर से धारण किये विषय से ( चित्‌ ) ही ( ततू ) उप्त ( एकम्‌, उ ) 


# 4 5 


एक को ( चकार ) सिद्ध करता ( सिंहाम्‌) सिंहो में उत्पन्न हुए बल के समान (चि 
तू) ही ( पेल्वेन ) पहुंचाने से ( अव, जवान ) शल्नुओं को मारता और ( विश्वा ) 
पमस्त ( भोनना ) भ्रज्ञादि पदार्थों को ( प्रायच्डत्‌ ) देता है उस्त ( सुदासे ) उस 
अच्छे देने वाले के होते वीरमन कैसे नहीं शन्लुओ को भीर्ते ॥ १७॥ 


भावार्थः-क्म्त मंत्र में उपमालकार है-जो वीर जन सिंह के समान पराकम 
कर शत्रुओं को मारते हैं ओर भगोल में एक अरवंडित राज्य करने को भच्छा य 
त्र करते हैं वे समग्र बल को विधान कर भोर वीरों का सत्कार कर बृद्धिमानों से 
राज्य कौ शिक्षा दिलाने को प्रवृत्त हा ॥ १७ | 


मनुष्येस्सदा दान्नुभावप्रयक्ता वारणीया इत्याह ॥ 
मनुष्यों को सदा शन्नुपन से युक्त निवारने योग्य हैं इस विषय को० ॥ 
शब्वन्तों हि शर्त्रवो रारघुटे भेदस्य चिच्छधैंतो 
विन्दरन्धिम। मतों एन॑:स्तुवतों यः कृणोतिं तिर 
तस्मिन्नि ज॑हि व्ज॑मिन्द्रम ॥ १८ ॥ 
इश्वन्तः। हि। गन्रंवः । रारघुः । ते । भेदस्य॑। चित्‌। 
दाधेतः । विनद | रन्धिम्‌ । धत्तान । एने।। स्तवतः । यः। 
णेति । तिग्मम्‌ । तर्मिन । नि। जहि । वर्जम । 


पे, 


इन्द्रमू ॥ १८ ॥ 
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ऋग्वेद: मं० ७ | अ० २ । स्‌० १८॥ २४३ 





पदार्थे:-( द्ाश्वन्तः ) निरन्‍्तरः ( हि ) यतः ( शात्रवः ) 
( रारघु: ) हिंसान्ति ( ते ) ( मेंदस्य ) विदारणस्य देधीमावस्प 
( चित ) अपि ( दार्धतः ) बलवतः ( विन्द ) लमेरन्‌ ( रन्धि- 
म ) वशीकरम्‌ ( मत्तोन्‌ ) मनुष्यान्‌ ( एनः ) प्रापकः ( स्त॒व- 
तः ) स्तावकाद ( यः ) ( छृणोति ) तिग्मम ) तीतरगुणकम:- 
स्वभावम्‌ ( तस्मिन्‌ ) सड़ग्राम ( नि ) ( जहि ) व्यज ( व- 
ज्मू ) शख्राखम ( इन्द्र ) शत्रुविदारक ॥ १८ ॥ 


अन्वयः-हे इन्द्र ये हि दाश्वन्तः दाचवस्ते स्त॒वतों मत्तोन्‌ 
रारघु। ये मंदस्य शथतों रन्विज्ञचद्विन्द य एनः हिंसा कृणोति त- 
स्मिन्‌ तेषु च तिम्मं बज्ज निजाहि ।निपातय ॥ १८ ॥ 


०५ कर, वह श् 
भावाथे, हे राजादयों पामिका जना ये सर्वेदा शात्नभाव- 
युक्ता धार्मिकान्‌ हिसन्तस्सन्ति तान्‌ सद्यों हत येन स्वत सर्वे- 
पाममयसुरबे बर्द्धयाताम्‌ ॥ १८ ॥ 


पदाथेः--हे ( इन्द्र ) राज्ओं को विदीण करने वाले? नो ( हि ) निश्चय 
से ( शश्वन्तः ) निरन्तर ( शन्नवः ) शन्न जन हैं ( ते ) वे ( स्तुव॒तः ) स्तुति करते 
हुए ( मतान्‌ ) मनुष्यों को ( रारधुः ) मारते हैं मो ( भेदस्य, शद्धृतः ) बलवान 
भेद के ( रन्धिम्‌ ) वश करने को ( चित्‌ ) ही ( विन्द ) प्राप्त हों (यः) नो 
( एन: ) पहुंचाने वाला हिंस्ता ( क़ृणोति ) करता है ( तस्मिन्‌ू ) उसके भौर उन 
पिछ्लों के निमित्त भी ( तिम्मम्‌ ) तीत्र गुण कमें स्वभाव वाले ( वज्जम्‌ ) शस्त्र 
ओर भस्त्रों को ( नि, भहि ) निरंतर छोड़ो ॥ १८॥ 


भावाथे:-हे राजा आदि धार्मिक लर्नों | मो सवेदा शनत्रुभावयुक्त और 


घार्मक ननों को नष्ट करते हुए विद्यमान हैं उनको शीम मारो मिस्त से सब शगह 
सब को भगय ओर सुश्ष बढ़े || १८ ॥ 








२७४४० ऋग्वेद! मअ० ५। अ० २। १७० १६७॥। 








ये मनुष्याः परस्परेषां रक्षणं विधाय न्यायेन रःज्यं 
पालयान्ति त एवं द्रोवदुत्तम। भवन्ति ॥ . 
लो मनुष्य परस्पर की रक्ता कर न्याय से राज्य को पालते है 
बेही शिर के समान उत्तम होते हैं ॥. 
# | यृ ....! ॥ ७ एः 
आवादन्द्र यमना लृत्सवग्च जात्र भंद सव- 
तांता मषायत । अ्जासभच शि्नवों यक्षवश्य ब- 


लि ग्राषाण जरूर व्यान ॥ १९ ॥ 
आतंत्‌ | इन्द्रम | यमुना । तृत्संवः | च | प्र। अन्न । 
भेदम्‌ । सर्वेहताता | मपायत्‌। अजञास॑ः। च्‌ । गिस्न॑व 


जन अत 
ही... ह उतथ ] 


यक्षंवः। च | ब'लम । गीप।णि | जन्नः । अश्व्यानि ॥१९॥७ 
पदा्थे:--( आवबवब्‌ ) रक्षेत्‌ ( इन्द्रम ) परमेश्वर्गवन्तम्‌ 
€ यम॒ना ) नियन्तारः ( दत्सवः ) हिंसा: ( च ) ( प्र ) (अन्) 
अप्रस्मिन ( भेदम्‌ ) विदारएणं भेदभाव या ( सबताता ) राजपा- 
लनाख्ये यज्ञे ( मुषायत्‌ ) मुष्णानि ( ऋअजासः ) शखस्माखप्रक्षे- 
'पकाः ( व ) ( शिम्नवः ) अव्यक्तदाव्दकतोरः अन्न शिजिषातो- 
रौशादिको रुक्‌ प्रत्ययः ( यक्षवः ) सदगन्तारः (च)( बलिम ) 
भोग्य॑ पदार्थन्न ( शी्षाणि ) दिरांसि ( जथ्ुः ) बिन्ञति (अरुण्या- 
नि ) पअश्वानां महतामिमानि ॥ १९ ॥ 
ऋनन्‍्वयः-ये अजासः शिग्रवः यक्तवश्ष यमना तृत्सवश्ात्र 
बताता वलिमरव्यानि शीर्षाणि जम; यश्व भेवं प्रमपायादेन्‍्द्र- 


माबतू ते सर्वे वरास्सान्त ॥ १९ ॥ 
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भावबाथैः--ये राजादयः/ सावेजनिका मयदज्षिएे राज्यपाल ना- 
र्ये यज्ञे भेदवाद्ध विहाय सहतां घामकाणामुत्तमान्यैकमत्यादीनि 
कर्माशि स्वीकृत्प दात्रशां बिजयाय प्रवतेन्ते त एत्र परमैश्वर्म 
प्राप्लुबन्ति ॥ १९ ॥ 

पदार्थः-जो ( अजासः ) शस्त्र और अस्त्रों के छोड़ने ( शिग्रवः ) परां- 
केतिक बोली बोलने ( यक्तवश्च ) और संग करने वा ( यपुना ) निय्रम करने ( तृ- 
त्सवश्न ) और मारनेवाले जन ( अत्र ) इस ( सतताता ) राज्यपालनरूपी यज्ञ 
में ( बलिम ) भोगने योग्य पदार्थ को ओर € अश्वानि ) बड़ों के इन ( शीर्षाणि ) 
शिर्गों को ( जश्नः ) घारण करते हैं (व) ओर जो € भेदम्‌ ) विदीण करने वा 
एक एक से तोड़ कोड़ करने को ( प्र, मृुपायत्‌ / चराता छिपाता है वा जो (इन्द्रमू ) 
परमैश्वस्येवान्‌ की ( आवत्‌ । रक्त करे वे सब्र श्रेष्ठ हैं ॥ १६ ॥ ह 


अिनकन--2%+ 


भावार्थ:-जे राजा आदि जन, सत्र मनुष्यों को अभयख्वपी दक्तिणानिस 
के बीच विद्यमान ह ऐसे राज्यपालनरूपी यज्ञ में भेद चद्धि को छोड़, महान्‌ धामिक 
उत्तम नर्नों क एकमति आदि उत्तम कार्मो को स्वीकार कर शज्रुओं के नीतने को 
प्रवृत्त होते हूँ वेही परमेश्वण्य को प्राप्त होते हैं ॥ १९ ॥ 
पुनः स राज़ा कि कुयादित्याह ॥ 
फिर वह राजा क्या करे इस विषय को ० ॥ 
मी पर कर | *_ तत 
नतदइनन्‍्द्र सुमतथा न रायः सचच् पृवा उ- 
दिशी ज्न्क्< | ब्ु ]%+ | आप मन कं ब जज तय 
पसा न तुृत्ताः दवक चन्मन्धमान जवबन्था 
॥ | « ».. 
व्‌ त्मना बहतः शम्बर भत्‌ ॥ २० ॥ २७ ॥ 
| न । ते इन्द्र | सुपमतयः। न । राय: । सम: चत्तें । पूर्वाः। 
उपसे। न । नृत्नांः। देवंकम््‌ । चित्‌। मान्यमानम्‌। जधन्ध । 
अवव । त्सनों । बृहतः । शम्बरम्‌ । भेत्‌ ॥ २० ॥ २७ ॥ 








- प्ररग्वेदः स० ५ | अ० २। ब० २७॥ 





पदार्थे!-( न ) निषेषे (ते ) तब ( इन्द्र ) सुखप्रद रा- 
जन्‌ ( सुमतयः ) शोमनाः प्रज्ञा येषु ते ( न ) इब ( राय ) 
धनानि ( संचक्षे ) सक्यक्‌ प्ररूपातुप्‌ ( पूर्वाः) ( उषसः ) 
( न ) इब ( नृत्ताः ) नवीनाः ( देवकम््‌ ) देवामित्र वत्तेमानघ 
( चित्‌ ) इव ( सान्यमानम्‌ ) सान्‍्यानां माने सत्कारो यस्मात्‌ 
तम्‌ ( जधन्ध ) हंसि ( ऋव ) विरोधे ( त्मना ) आत्मना ( ब- 
हतः ) ( झम्बरम्‌ ) मेघम्‌ ( मेत्‌ ) विभेत्ति ॥ २० ॥ 

अन्वयः-हे इन्द्र ! ते पर्वा नूज्ला उपसो न सुधतयो न 
रायः संचक्षे कोईपि न जपधन्ध कोडपि न हन्ति यथा सूर्यो 
बहतः शम्बरं भेत्तया ये त्मना त्वमव जघन्थ चिदिवमान्यमान 
देवक सत्कुर्यास्‍्तदा प्रजाः सवंतों बधेरत्‌ ॥ २० ॥ 


भावाथेः-अन्ोपमालं ०-हे राजन ! यथा पूर्वा नूतना भ- 
विष्पन्त्यइच प्रमातवेलाः सवंधा मद्लकारिएयः सान्ति तथा य- 
दि न्‍्यायापार्जितेन पार्मिकान प्राज्ञान्‌ सत्हत्वेते राजकार्याएि 
साधयेस्तत्न मेघं सूे इब दुष्टान्हत्वा श्रेष्ठान्प्रसनानत्तेस्ताई तब 
सवंतो दद्धिः स्पात्‌ ॥ २० ॥ 


पदार्थ: -है ( इन्द्र ) मुख देने वाले ( ते ) श्राप के ( पूत्रा:) पहिली 
और ( नृतूनाः ) नवीन ( उष्सः ) उषा वेलाओं के ( न ) समान वा ( समतयः ) 
उत्तम बुद्धिमानों के (न ) समान ( रायः ) धर्नो को ( संचक्षे ) अच्छे प्रकार क- 
हने को कोई भी ( न ) न ( जवनूष ) नहीं मारता है वा जैसे सूये ( बहुतः ) बड़े 
से बड़े ( शम्बरम ) मेघ दल को (भेत्‌ ) विदीर्ण करता वैप्ते निप्ते ( त्मना ) अपने से 
आप ( अब ) नष्ट करते हैं ( चित्‌ ) उसके समान ( माम्यमानम्‌ ) मा्यों का 


























मं० ७। अ० २। सू ० १८॥ २७४७ 





सत्कार निसमें है उस ( देवकम ) देव समान वर्तमान का सत्कार करें तो प्रभा सब 
ओर से बढ़ें ॥ २० ।॥ 
भावाथें: -इस मंत्र में उपमालंकार है-हे रानन्‌ ! जैसे पिछली और नई 
होने वालीं प्रभात वेला स्वेथा मंगलकरने वाली हैं वैसे यदि न्याय से इकट्रे किये हुए 
घन से धार्मेक और उत्तम बुद्धिवाले जनों का सत्कार कर उन उक्त मनुष्यों की 
रक्षा कर इनसे राज्य के काय्यों को साथिये और वहां मेष को सूये के समान दुष्टों 
को मार श्रेष्ठों को प्रसन्ल रखिये तो आपकी सब भ्रोर से वृद्धि हो ॥ २० ॥ 
पुना राजसहायेन प्रजाः कि कुस्येरित्याह ॥ 
किर राना के सहाय से प्रजा जन क्या करें इस विषय को अ० ॥ 
प्रयेगहादम॑मदस्त्वाया प॑राशर' दतयात- 
सिछ:। न तेंभोजस्य सरूय॑ झरपन्ताधा सरिभ्य॑ 
सुदिना व्युच्छान्‌ ॥ २१ ॥ 
प्र । ये । गहात्‌ । झसंमसद॒ः । त्वाईया। परा5शरः | शा- 
त5्यांतुः। वर्सिष्ठः। न। ते | भोजस्य । सख्यथ्‌ । मृप- 
न्‍्त । भर्ध । सूरिउम्यः । सुउदिनां । वि। उच्छान्‌ ॥ २१॥ 


पदार्थ:-( प्र )( ये ) ( ग्रहात ) ( अममदुः ) हषोन्ति 

( त्वाया ) तब नीत्या ( परादरः ) दुष्ठानां हिंसकः ( शतयातु ) 

यः दातेः सह याति ( बसिछ्ठः ) आतिशयेन वसुः ( न ) निषेधे 

( ते ) ( भोजस्प ) पालनस्य मोजनत्य वा ( सरूयम्‌ ) सि- 

, | भत्वप्‌ ( म्हषन्त ) सहन्ते ( अऋध ) ऋआननन्‍्तर्ये अत निपातस्य 
चेति दीघे। ( सरिभ्यः ) विदृजष्यः ( सुदिना ) सुखयक्तानि दि- 
नानि ( वि ) ( उच्छान्‌ ) निवसेयुः ॥ २१ ॥ 














पे फऋम्वेद: स० ५। भर० १ | व० २१०८ ॥| 


अन्वयः- है राजन ! ये त्वाया ग्रहादममदुः शतयातुवैसि- 


ञ्द् 
0३ 


छः पराहर आनन्देत्ते भोजस्य सख्य॑ न प्र म्टपन्ताएघ ये सूरिस्यः 
सुदिना व्यच्छोस्ते त्वया सत्कत्तेब्याः सन्ति ॥ २१ ॥ 


भावार्थ:-यस्य विद्याविनयसुशीलताभिः सब ग्रहस्थादयों 
मनुष्या आनन्दयु्यचान्योत्कर्ष दृष्ठा परितपन्ति ये हि विहृज्यः सदा 
सुशिक्षां ग्रह्लन्ति ते सवांणि सखानी प्राप्रुवन्ति ॥ २१ ॥ 

पद! थ॑ '-हे राजन (ये ) नो ( ल्वाया )त॒म्हारी नीति के साथ ( यृहात्‌! 
बर से ( अममदः ) आनन्दित हते हैं वा ( शतयातुः: ) जो सकड़ों के साथ नाता 
है जो ( वप्तिष्ठ: ) अतीत असने वाला ओर जो ( पराशरः ) दृष्टों का हिंसक आन 
न्दित होता हैं ( ते) वे ( भोनस्य ) मोगन और पालन करन की ( सख्यम्‌ ) मि 
श्रता को ( न ) नहीं ( प्र,मपन्त ) सहते हैं ( अब ) इस के अनन्तर जा (सारम्य:) 
विद्वानों से ( मदिनता ) सुखयक्त दिनो में ( व्यच्दानू ) निरन्तर बस वे तुम का सदा 
सत्कार करने योग्य हैं ॥ १६१ ॥ 


4०5. 


भवाथ;-जिप्त की विधा विनय और सुशीलता से सब यृहस्थ आदि म- 
नुष्य आनन्दित हो ओर जो आर का उत्कप देखकर पीडित होते हैं और मो वि- 


पे 


द्वानों से सवेदेव सुन्दर शिक्षा लेते हैं वे सत्र सुख पाने हैं ॥ ११ ॥ 


का हू रा] 2 रे लि 
पुनस्स राजा किंवत्कि क॒स्योंदित्याह ॥ 
फिर वह राजा क्िस्त के तुल्य क्‍या करे इस विपय का० ॥ 


'द्वे नहुदिववब॑तः झते गो रथां वधूमता सुदासः 
अहन्नरने पंजबनस्थ दाने होतिव सद्म पर्येमि 
रेभन्‌ ॥ २२ ॥ हर 

दे इति | नप्ुंः। देव5व॑तः । झतेइतिं | योः । द्वाः । रथां । 


'व्मर>>७+ ७०००+>«फ न नमा ५. 











ब्रहग्वेदः मं० ७ | झ० २। स० है८ ॥ ३४९ 








वधू+भन्‍्ता । सुपदासः । अइन्‌। भगने | पेज5वनस्य। दानस्‌। 
होता$इव । सझ॑ | परिं | एसि । रेमन्‌॥ २२ ॥ 


पदाथे;- हे )( नप्तः ) पोतस्य ( देववंतः ) प्रशस्तगु- 
णविदयक्तस्थ ( झते ) ( गोः ) पेनोभुूसेवो ( दवा ) दो ( रथा ) 
जलस्थलान्तरिक्तेष्‌ गमयितारी (बधुमन्ता) प्रशस्ते वध्वो विद्येते 
ययोस्‍्तो ( सुदासः ) उत्तमदानः ( अहंच ) सत्कुवंत ( अगने ) 
विदत्‌ ( पेजवनस्य ) वेगयक्तस्य ( दानम्‌ ) यहीयते तत्त ( हो- 
तेव ) दातेव ( सक्न ) स्थानम्‌ ( परि ) सततः ( एमि ) प्रा- 
प्रोमि ( रेमन्‌ ) स्तुबन्ति ॥ २२॥ 


अ्रन्चंयः-है अग्ने यथाहँन्‌ सदासोहह दाने होतेव सब्न 
पैजबनस्प नप्तः समझ पर्येति देववतोरगोर्दि शते बधमन्ता हू रथा 


पर्यमि यथा विहांसों रेमभँस्‍्तान्पण्यामि तथा त॑ भव ॥ २२॥ 


भावार्थ:-अत्ेपमावाचकलु ०«>हें मनष्या यथा दातार उ- 
शमानि दानानि ददति पोतपयेन्त धनथान्यपश्चादीन संमेयम्ति 
तथा संर्वेबर्तितव्यम्‌ ॥ २२ ॥ । 


पदार्थे;-हे ( अग्ने ) विद्वान नैसे ( अहंत्‌ ) सत्कार करता हुआ (पु 
दासः ) उत्तम दान शाल में ( दानम्‌ ) दान ( होतेव ) देनेबाले के समान ( सत्य) 
धर की वा (पैनवनस्थ) वेगवान्‌ (नप्तु:) पोष्र के (सन) स्थान को (पर्स्योमि) सब भोर 
से नाता हूं और ( देववतः ) प्रशंतितगुण वाले विद्वानों से युक्त की ( गोः ) बेनु वा 
भमि संबन्धी (हे ) दो (शतते) सौ ( वधृभम्ता ) प्रशत्ता युक्तव्ठ वाले(द्वा) दी (रथा) 
जल स्थल में जानवाले रथों को सब ओोर से प्राप्त होता हूं वा नैप्ते विद्वान्‌ मन(रेमम्‌) 
स्तुति करते हैं उंन को सब झोर से नाता हूं वैसे आप हनिये ॥ २२ .॥ 





श्र 


कल नवीकी कक भा ाााअभभाभाअाभ भा ाााााभाााभभ॥॥आा७७७७७७७७७७७७७४७७७७॥७७४/७७७४७०७७७४/७॥/४/७॥७/७ए/ेशशणशआ पथ 





२५० फ्ररवेदृ: क्र० ५।अ० ३ | ब० श८् ॥| 








भावाथें:-हस मंत्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालंकार है--हे मनुष्यों 
जैसे देने वाले उत्तम दान देते ओर पौन्न पय्येन्त घन पाम्य भोर पशु भादि की स- 
मृद्धि करते हैं वेसे कृष को वर्तना चाहिये ॥ १२ ॥ 
पनछ्ते राजावयः किमन॒तिऐ्ठेयरित्याह ॥. 
फिर वे राजा आदि क्या अनुप्तान करें इस विषय को० ॥ 


चत्वारों मा पेजवनस्य दाना! स्मद्िंटटपः रुझ- 
निनों निरेके । ऋज्ञासों मा एथिविष्ठाः सुदास॑- 
स्‍्तोक॑ तोकाय अ्व्से वबहष्ति ॥ २३ ॥ 


चत्वार: । मा। पेज5वनसस्‍्य॑ | दानाः । स्मत्‌5दिंए्टपः । 
छुदानिनः । नि: रेके । ऋज्ासः । मा । प्थिविउस्याः । सु- 
इवासः । तोकाम्‌ । तोकाय । श्रवसे | वहन्ति ॥ २३ ॥ 


पदार्थे:-( चत्वारः ) ऋत्विजः ( मा ) माव्‌ (पैजवनस्प) 
क्माशीलस्प प्रत्य ( दाना; ) दातारः ( स्मदिष्टप: ) निश्िता 
विछ्ठपो दशयानि येषान्ते ( कृदानिनः ) रद्नं बहुहिरणयं विशद्यते 
येपास्ते । ऊशनमिति हिरएयनाम निघ॑* १॥ २। ( निरेके ) 
निःशह्े राजब्यवहारे ( ऋजासः ) सरलस्वभावाः ( मा ) माम्‌ 
( शथिविष्ठाः ) ये ४लष्पां तिप्ठन्ति ( सुदासः ) झोमनदानः 
( तोकम्‌ ) अपत्यम ( तोकाय ) अपत्याय ( अबले ) विश्या- 
अवणाय ( वहन्ति ) प्राप्ुवन्ति ॥ २३ ॥ 


अन्वयः-हे राजन?पेजवनस्य ते यथा चत्वारों दाना; रुस- 
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दिष्ट यः झदानिन ऋज्ञासः शथेविष्ठा विद्वांतो निरेके मा नि दृधति 
श्रवते तोकाय च॑ तोकंबहान्ति तथा तान्प्रति भवान्सुदासो 


भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 


भावार्थ:-ऋत वाचकलु *-हे सनुष्पा यथा वेदबिद ऋत्बिजो 
राजसहायेन पज्ञानुष्ठानात्सवेंषां निश्चितं सुख वर्धयन्ति यथा 
ब्रह्मचारिएः सन्‍्तानाय ब्रह्मचयेंण पूर्व विद्याष्यपनाय च विवाह 
विधाया ;पत्यमृत्पादयन्ति तथैत राजा राजपुरुषाश्व सर्वेषां हिताप 
सबीव सन्‍्तानान्थह्म चर्येण विद्या गहयित्वा सर्वेपां सुखमुले युः॥ २ ६३॥ 


। पदार्थ:--हे राजा | पैनवनस्प ) क्षमारील रखने वाले के पुत्र आप के नेसे 

८ ( जत्वार: ) चार ऋत्विज् ( दाना: ) देने दाले ( स्मद्िष्टयः ) मिन के निश्चित 

दरशन ( कृशनिनः ) वा बहुत हिस्गय विद्यमान ( ऋजासः ) जो सरल स्वमाष 

(प्थिविष्ठा:) एपित्री पर स्थित रहते हूँ वे विद्वान जन ( निरेके ) निःशक्ल राज्यव्यव- 

हार में ( मा ) मुझे विधान करते हैं स्थिर करते हैं ( श्रवस्त ) विद्या सुनने के लिये 

( तोकाय ) घन्‍्तान के भ्र्थ ; तोक़म्‌, मा ) मुझ संतान को ( बहन्ति ) पहुंचाते हैं 
डैसे उन के प्रति श्राप ( सुदासः ) सुन्दर दान शील हूनिये ॥ २३ ॥ 


भावाथेः --इस मंत्र में वाचकतुप्तोपमालंकार है-हे मनुष्यों! वेदवेस्ता ऋ- 
त्विज्‌ ब्रह्मणा राजसहाय से यज्ञानुष्ठान से सब का निश्नित सुख बढ़ते हैं भोर नैसे 
ब्रह्मचारी सन्‍्तान के लिये बह्मचर्य्य से पहले विद्या पढ़ने के लिये विवाह कर सन्तान 
उत्पन्न करते हैं वैसे रान नन और राज प्रुष सब के हित के लिये अह्मचय्दे पे 
विद्या अहण कराकर सब के सुख की उन्नति करें ॥ २३ ॥ 

पुनस्‍्ते राजादय। किंवत्‌ कि कुस्युरित्याह ॥ 
किर वे राजा आदि किस के तुल्य का करें इस विषय को० ॥ 
३ कह 0०५ १५५. 
यस्य श्रवों रोदंसी अन्तरुवीं श्ीष्णे झींष्णे 


।मीलिलनिनीनिलननन लक अल कार ॥ल्‍॥ल्‍७८८७८७८८एए्रल्‍"स्‍ल्‍श्र्ल्‍र८एश्णणश/शशशशशशएएए 











. (विभक्ता। सप्तेदिन्द्रं न स्रवततों गणन्ति नि 
यंध्यांमंधिम॑शिश्ञादभीके ॥ २४ ॥ 


यस्य। श्रवः । रादसी इति । भन्तः | उर्बी इतें | शी 
दर्णे:शीष्णो ।वि:बभाज । विभक्ता । स॒प्त | इत्‌ । इन्द्रंम । न । 
' स्वतः । ग्रणनित । नि। युध्यामधिप्र । झविशा त्‌। गरभीके ॥२३॥ 


“ गदाथः -( यस्य ) मनुष्यस्य ( श्रवः ) अने श्रवर्ण वा 
(रोंदसी) द्यावाएथिव्यों ( अन्तः ) मध्ये ( उर्बी ) बहुकलादियुक्ते 
(शीरष्ऐशीर््णे) शिरोवदुत्तमायोत्तमाय सुखाय (विबभाज) विद्वोषेण 
भजेत सेवेत ( विभक्ता ) विमक्ते मिले ( सप्त ) सप्ततिषे (इत) | 
एव ( इन्द्रम ) विद्युतत्‌ ( न ) इत्र ( स्रवतः ) प्रापपतः ( ग्- 
एन्ति ) स्तुवस्ति ( नि ) ( युध्यामाधित्र्‌ ) यो युपि सडुग्राम आ- 
में रोग॑ दधाति ते शतुघ्‌ ( अशिशात्‌ ) छेदयेत्‌ ( श्रमभीके ) 
समीपे ॥ २४ ॥ 


|... अन्वयः-हे मनुष्या यस्‍्प श्रव उर्बी रोदसी शी्ष्पेशीष्णों$- 
; न्तर्विबभाज. इन्द्र न सप्त विभक्ता सत्यों सवानीत स्रवतों ये सर्वे 
| ग्रणण्तितमोरवियया यों राजाइमीके यध्यामधि न्यशिशात्स एव राज्य 
' शासितुमहेंत्‌ ॥ २४ ॥ 


भाव।थः-अत्नोफ्सावाचकलु *-पदि राजादयों धर्न्ये न्याये 
, वत्तित्वा राज्य प्रशासयेयुस्तहिं सूर्यवत्प्रजासत्तमानि सुखान्युनेतुं द- | 
क्ुवाम्ति धान लिवाय्प सद्रान्समीपर्था5जनान्‌ सत्कर्तु जानेन्ति।२४॥ |. 
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पदाथे'-हे मनृष्यो! ( यस्य ) मिस्त का ( श्रवः ) अज्ञवा श्रवण ( उ-, 
दी ) बहुफलादि थदार्थों से युक्त ( रोदसी ) आकाश भौर एथेत्री को (शीष्णें शौष्णे) 
शिर के तुल्य उत्तम सुख के लिये ( अन्त: ) बीच में ( विबमाम ) विशेषता से 
मनता है भिन ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र के (न) समान (सप्त ) सप्त प्रकार से ( विमक्ता ) 
विमाग को प्राप्त हुए झाकाश और पए्थिवी, सुखों को (इत्‌ ) ही (स्वतः ) पहुंचते 
हैं मिन की सब विद्वान्‌ मन ( गृणान्ति ) प्रशंसा करते हैं उनकी विद्या से नो 
रामा ( अभीके ) समीप में ( युध्यामाबिम्‌ ) युद्धरूपी रोग को थारण करते शत्रु 
को ( नि, आरीेशात्‌ ) निरंतर केदे वही राज्य शिक्षा देने के योग्य हो ॥ ९२४ ॥ 

भ्न्‌ वाथ' -हस मंत्र में उपमा ओर वाचकलुप्तोपमालंकार है-यदि रानादि 


पुरुष घर युक्त न्याय में वत कर राज्य को उत्तम शिक्षा दिलावें तो सूर्य के समान प्रभा- 
ओ में उत्तम सुखों की उन्नाति कर पत्ते हैं ओर शत्रुओं को निवारण कर सुख देने 
वाले समीपस्थननों का सत्कार करना नानते हैं ॥ २४ ॥ 


पुनमनुष्याः कीद्॒श राजानं समाश्रयेयुरिस्याह ४ 
फिर मनुष्य कैसे रामा का अच्छे प्रकार आश्रय करें इस विषय को ० ॥ 
इमं॑ नरों मरुंतः सइचतान दिवोंदासं न 
प्तरंसुदास: । अविटनां पेजवनस्य केत॑ दूणाओँ 
तत्रमजरं दवोयु ॥ २५॥ २८ ॥ 
इमम्‌ । नरः। मरुतः | सरचत। भनु । दिवः5दासम । 
न। पितर॑म । सु:दासः। भविष्टन। पेज:वनस्यं । केतैम । 
दुःईनदाप । क्षत्रम्‌ । भजरंध | दुवः:यु ॥ १५ ॥ २८ ॥ 
पदार्थ:-( इमस्‌ ) ( नरः ) नायकाः ( सरुतः ) मनुष्याः 
( सइचत ) संसवपत्त ( छानु ) ( विवादासम्‌ ) विधाप्रकाशदा- 








५७५७ वश दमन शवग हिट ऋग्वेद: म० ५ | अऋ० २। व० है८॥ 





तारमू (न ) इब ( पितरम ) पालकम्‌ ( सुदासा ) उत्तमत्रिया- 
दानः ( अविष्टन ) व्याप्नुत अत संहितायाभिति दीधे; (पैजब- 
नस्य)क्ष माशीलाज्जातस्य पुत्रत्य ( केतम ) प्रज्ञाम ( दृुशासम ) 
दुश्खैन नाइयितु पोग्यं दुलंमजिनाश वा ( क्षत्रम ) राज्य घने वा 
( धजरम ) नाशरहितम्‌ (दुबोयु) परिचरणाय कमनीयम्‌ ॥३२५॥ 

खन्वयः हे नो सरुतो या सदासों भवेत्तामेमं दिवोदासं 
पितरं न यये सश्चत पेजबनस्य दूणासं केतमजरं दुबोयु क्षत्र चा- 
न्वविष्टन ॥ २५ ॥ 


. भावार्थ:-अन्नोपमाले *-पदि मनुष्य विद्यादिशुभगुणदातारं 
पितरमिव पालक राजानमाश्रयेयुस्ताहें पूर्णो प्रज्ञामविनादि सेव- 
नीयमैश्व्य राज्य च स्थिर कतुँ शक्तुय॒रिति ॥ २५ ॥ 
अ्तेन्द्रराजप्रजामित्रधा्मिकाइसत्यदाचनिवा रएघामिकसत्कर - 
णार्थप्रतिपादनाद स्य सक्तस्य परवंसक्तार्थन सहसद्गतिवेधा ॥ 
इत्पष्टादशं सूक्तमष्ठाविंशों वगेड्च समाप्त; ॥ 


पदार्थ!-हे ( नर. ) नायक ( मरुतः ) मनुष्यों नो ( सुदासः ) उत्तम 
दान देने वाला हो ( इमम्‌ ) उस ( दिवोदासम्‌ ) विद्याप्रकाश देने वाले को ( पित- 
रम्‌)/पालने वाले पिता के ( न ) समान तुम लोग ( सश्थत ) मिलो सम्बन्ध करो 
और ( पेनवनस्थ ) क्षमाशील है मिस्र का उस से उत्पन्न हुए पृत्र के ( दृणाशम्‌ ) 
दुःख से नाश करने योग्य पदार्य वा दुलेम विनाश (केतम्‌ ) उत्तम बुद्धि और ( अर 
जरम्‌ ) विनाश रहित ( दुवोयु ) सेवन करने के लिये मनोहर ( क्षत्रम ) राज्य वा 
घन को ( अनु, भविष्टन ) व्याप्त होभो ॥ २५ ॥ 


भावाथे--झस् मंत्र में उपमालंकार है-यदि भनृष्य विद्यादि शुभ बसों 


पुककक 





न्लशनिशशिधिविशिलिनिलीविलिजमिकियिकिलनिकी कील लकी नल मे ब ७ + व आज अब. न॒॒नन॒ा१ 2३७४७" 
ऋग्वेद: मं+ ७ । अ० २। स्‌ू० १८ ॥ २५५ 


के देने बाले, पिता के समान पालक राजा का आश्रय करें तो पूर्ण प्रज्ञा भविगारो 
सेवने योग्य ऐश्वर्य ओर राज्य को स्थिर कर सकें ॥ २५ ॥ 
इस सूक्त में इन्द्र, रान, भरना; मित्र, धार्मिक, अमात्य, शत्रु निवारण, तथा 
पार्मिक, सत्कार के पथ का प्रतिपादन करने से इस सूक्त के भर्थ 
की इससे पर्व सक्त के अथे के साथ एंगति जाननी चाहिये ॥ 


यह झठारहतं सक्त और पट्राईशबां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 








२५६ परग्वेद्‌: अ० ५ | झ्र० २। ६० श६ ॥ 


अ्येकादशचस्पेकोीनविंशतितमस्प सक्तस्य बसिष्ठ 
ऋषि: । इन्द्रो देब ता । १। ५ । निष्ठप्‌। ३। ६४६ 
निचृब्रिषुुप्‌ । ७।९ | १० विराट तिष्ठुप्‌ छन्दा। 
वैबतः स्वरः | २ निचत्पदुनक्तिः४ पड़क्तिः 
। ८ । ११ भुरिक पहुगक्ति रछन्दः | 
पश्चमः स्वरः ॥ 
अभ्रथकीदशो राजा राजोतमो भवतीत्याह ॥ 


अब ग्यारह ऋचा वाले उन्नीत्तवें सृक्त का प्रारम्म है उसके प्रथम मन्त्र में 
कैसा राना उत्तम राना होता है इस विषय को० ॥ 


यस्तिग्मश्वैढ़गों ठुप॒भों न भीम णकेः कुष्टी- 
श्च्यांवयंति प्र विश्वा: । यः शब्वंतोी अदांशुषो 
गयंस्य प्रयन्तासि सुब्वितराय वेद: ॥ १ ॥ 
यः । तिग्म5खृदगः | तृषभाः । न । भीमः । एक । रू- 
ष्टीः । च्यावर्यति | प्र । विश्वां: | य॑ः । शश्वंतः | भदांशुषः। 
गय॑स्य | प्र*यन्ता । प्रति । सुस्विपतराय । वेद: ॥ १ ॥ 


पदार्थे:-( यः ) ( तिम्मश्टडुगः ) तिग्मानि तेजस्बीनि श- 
डुगानि किरणा यस्‍्थ सूर्य सः ( षमः ) छब्टिकरः ( न ) 
इव ( भीमः ) मयहकरः ( एकः ) असहायः ( छृष्टी ) सनुष्याः 
( च्यावपति ) चालयति ( प्र ) ( विश्वा। ) समग्र प्रजाः (यः) 
( शाश्वत) ) अनादेमतत्य ( अदाशुषः ) अदातः ( गयस्प ) 
अपत्यस्य ( प्रपन्ता) प्रकर्षण नियन्‍्ता ( असि ) (सुच्बितराय) 








ऋग्वेदः भं० ७ | अ० २) स० १६ ॥ २५७ 





सुप्रुतिशपिततेश्वर्य यः सुनोति तस्मे ( बेदः ) विज्ञान घन वा वेद 
इति धननाम निर्घषन २११० ॥ १॥ 


कु 


अन्वयः-हे राजन ! यो भद्रो जनस्तिग्मशुड़ो दषमो भीमो 
नेको विश्वा छृष्ठीः प्र च्यावगति यः डाख्यतापदाशषों गयरुप 
स॒ुष्बितराय बेदः करोति तस्य बततस्तव प्रयन्तासि तस्मादधिकमा- 
ननीयोडसि ॥ 3 ॥ 


भावार्थ:-अत्रोपमालं ०-है मनुष्या यथा सूर्यो विद्युद्दा र्ट 
करणन सुखप्रदा तीवृतापेन निपातन वा भयहकरा व्तेंते तथा यों 
राजा विद्याध्ययनायाइपत्यानि ये न समर्पेयन्ति तेम्घो दणडदाता वा 
बह्मचर्यण सर्वेपां विद्यावधकों यो राजा मवत्तमेद्र से स्वीकृव॑न्तु॥१॥ 


पदार्थ:-हं राजन्‌ ( यः ) जा कल्याण करने वाला मन ( तिम्मश्ृृद्धः ) 
तीक्षण किरणों से यक्त ( वृषः ) वर्षो ( भीम: ) मय कान वाले स्य के ५ न) 
समान ( एकः ) अकला (बश्ा: ) समग्र प्रजा ( हकृष्टा: ) मनष्या को € प्र, च्या- 
बयति ) अच्छे प्रकार चलाता हैं ओर ( यः ) जा ( शश्वतः ) निरन्तर ( अदा शव 
पः ) न देन्वाले के ( गयस्य ) संतान के ( सुक्तितराय ) सुन्दर ग्तीव ऐश्वर्य को 
निकाल ने वाले के लिये(वेद्‌:) विज्ञान वा धन को करता है उस्त के जिस सतुम ( प्र- 
यनन्‍्ता ) उत्तमता से नियम करने वाले ( अप्ति) हो -; से अधिक मानने योग्य हो॥ १॥ 


र्‌*ः कक न ७, २.७७ हे ७०५ 
भावाथ:--इृस्त मन्त्र में उपमालंकार ह-हे मनुष्यों ! जंसे सथ वा बिजुली 


वर्षो करने से सुख देने वाली ओर तीब्रताप से वापड़नाने से भयंकर है वैसे नो राजा 
विद्याध्ययन के लिये सन्‍्तानों को नहीं देते उन के लिये दण्ड देने वाला वा बअक्मच- 
ग्य से सब की विद्या बढ़ाने वाला राजा हो उसी को सब स्त्रीकार करें॥ १ ॥ 


पुना राजावेषयमाह ॥ 
फिर रानावैषय को अगले मन्त्र में> ॥ 


जनिलकननन ७ ााााााां॥आए््ना७ल्‍७७७७७७७७७४७७४७॥७७७७७७//ए"ेशशश/श/।/॥/॥॥///श//श/#///॥॥॥एश/ए//श/श/शआाज 


हब कक 













.. ऋग्वेदः झ० ७५। अ० २। 4० १९ ॥ 
तव॑ ह त्यदिन्द्र कुत्समावः शुश्रूषमाएस्त॒न्वा 
समये । दास यच्छुष्णं कुर्यवं न्‍्यस्मा अर॑क्षय 
आजुनेयाय शिक्षन्‌ ॥ २॥ 

त्वम्‌ । है । द्यत्‌ । इन्द्र । कुत्संघ््‌ । ग्रावः | गुश्नंषणाण/ 
तन्वां । स५्मर्ये | दास॑म्‌ । यत्‌ | शुष्णद्‌ । कृयवन्त्‌ । नि। 
घस्मे । भरन्धयः । भाजुनेयाय॑ । शिक्षन्‌ ॥ २ ॥ 


पदार्थ:-( तवघ ) (ह ) खलु ( त्यत ) ( इन्द्र ) सर्य 
इव प्रतापयुक्त ( कुत्सम्‌ ) विद्युतमिव वजम्‌ ( आबः ) रक्षेः (झु- 
श्रूषमाणः ) श्रोतुमिच्छमानो विद्याअ्रवशाय सेकां कुर्वाएः (तन्वरा) 
रीरेण ( समर्ये ) सड़प्रामे ( दासम्‌ ) दातारं सेबक॑ वा (यत्‌) 
यम्‌ ( शुष्णम्‌ ) शोषक बलवन्तम्‌ ( कुपवम्‌ ) कुह्सिता यवा अ- 
नादिे यर्य तम्‌ ( ने ) ( अस्मे ) ( अरन्वयः ) हिंसयेः (आ- 
जुनेयाय ) अजुन्याः सुरूपवत्या विदुष्याः पुत्राय ( शिक्षद्‌ ) बि- 
दयोपाजन कारयन ॥ २॥ 

अन्वषः-हे-इन्द्र राजेंस्त्वे सूर्य इब व्यक्कुर्सं दुष्टानामुर्परि 
प्रहत्य भद्विकाः प्रजा आवः शझुश्नषमाएस्त्व॑ं तन्‍्वा समर्य होत्तमा 
सेना आबों यद् शुष्णं कुयव दास न्यरन्धयो5स्मा आजुनेयायादी- 
त्नविधां हिंस्पा: ॥ २॥ 

भावार्थ--अन्न वाचकलु ०-पे मनुष्या विद्याप्रातम आत्ता- 
नध्यापकान्‌ सुश्ूषन्ते शरीरात्मबल॑ विधाय सहुग्रामे बुष्ठान्‌ . 





प्लग्वेदः मं० ७ | अ० २ | स्‌० १९२॥ र५र 








विजयन्ते विधाध्ययनविरहोस्तिरस्क॒त्य विधाभ्यासकान्‌ सत्कुबेन्ति 
ते स्थिर राज्येश्वर्य प्राप्नुवन्ति ॥ २॥ 


पदार्थ “--है ( इन्द्र ) सूय के समान प्रतापयुक्त राना ( त्वम्‌ ) आप 
सूथे के समान (स्यत्‌ ) उस ( कुत्सम्‌ ) विजुली के तुल्य वज् को दुप्यें पर प्रहार 
कर कल्याण करने वाली प्रभा कौ ( झावः ) पालना कीजिये ( शुश्रूषमाणः ) सुन 
ने की इच्छा करने वाले आप (तन्वा ) शरीर से ( समर्ये ) संग्राम में (ह ) ही 
उत्तम सेना की रक्ता कीनिये ( यत्‌ ) ओर जिस ( शुप्णम्‌ ) शुष्क करने वा 
( कुयवम्‌ ) कुत्सितयव आदि अन्न रखने वाले ( दासम्‌ ) दाता वा सेवक को ( नि, 
अरन्धयः ) नहीं मारते ( अस्मे ) इस ( आंशुनेयाय ) सुन्दर रूपवती विदृषी के 
पत्र के निमित्त ( शिक्वन्‌ ) विद्या इकट्री कराते हुए अविद्या को हनो ॥ २ ॥ 


: > ० < मर हि हे 
भावाथं,--हृसत मंत्र वाचकलुप्तीप ०- जो मनुप्य विद्याप्राप्ति के लिये आ- 

[4 जल हि कक ग् ] 

छत, श्रेष्ठ, विद्वान्‌ अध्यापकों की शुश्रुषा करते शरीर और आत्मा के बल को विधान 


कर संग्राम में दुप्टों को जीतते और विद्याध्ययन से जर्नों का तिरस्‍्कार करते विद्या- 
म्यास करने वालों का सत्कार करते हैं वे स्थिर राज्येश्वय्ये को प्राप्त होते हैं ॥ २ 





पुनः स कि कुयादित्याह ॥ 
फिर वह राजा क्या करे इस विषय को ० 
त्व॑ श्रृष्णो घ्रषता वीतह॑व्यं प्रावो विश्वांमिरू- 
तिमें: सुदास॑ंम्‌ । प्र पोरुकुत्सि त्रस्दस्य॒मावः 
क्ेबसाता तत्र॒हत्यंपु पुरुम॥ ३॥ 


त्वम् । धृष्णो इति।घृषता। वीत:5हृव्यम । प्र । भावः। 
विश्वाभिः । ऊति5मि:। सु5दास॑म्‌ । प्र । पोरु।कृत्सिम । त्रस- 
वेस्थघ । भाव: । क्षेत्र।साता | छुत्रःहत्येंषु | पूरुम ॥ ३ ॥ 








बनकर ० 


२६० ऋग्वेद: अ० ५ । अ० २। व० २६ ॥। 











पदार्थः:--( त्वम ) ( धृष्णो ) दुढ ( घृषता ) प्रगह्मेन पु- 
रुषेण सह'ः ( बीतहब्यम्‌ ) प्राप्तप्राप्तव्यम ( प्र ) ( आवश) प्र- 
कर्ण रक्ष ( विश्वामि: ) समग्राभिः ( ऊतिमिः ) रक्षामिः (सुर 
दासम्‌ ) शोभना दासा दातारः सेवका वा यस्य तम्‌ (प्र) 
( पोरुकुत्सिम ) पुरवो बहवः कुत्सा: झख्राइख्रविद्यायोगा यस्य त- 
स्पापत्यवघ € चसदस्यम्‌ ) चसा भयमीता दस्यवों भवन्ति यस्मा- 
त्तम्‌ (आवः) कामयस्व (द्ोचलाता) ज्ञेत्राणां विभागे (रत्रहव्येषु) 
शबुहननेषु सडय्रासेषु ( पूरुम ) पालक घारक॑ वा ॥ ३ ॥ 






ऋअन्वयः-हे पष्णो ! त्व॑ वषता विश्वाभिरुतिमिर्वोतहब्य 
पौरुकुत्सि चसदस्यु लततं प्रातः क्षत्रसाता रच्नहत्येपु पूरु 
प्रावः ॥ ३ ॥ 

५ हि के घ 5 

भावायथ॑, - ये राजानां पार्भकान्दस्युप्रहारका5 लखाखप्रत्तेप- 
कुशलान्‌ विद्यादिशुभगुणदातन्‌ सत्कुवेन्ति ते सदा स॒खिनों जा- 
यन्ते ॥ ३॥ 

पदाथ,-हे ( पप्णो ) दद पूरुप (त्वम्‌) आप ( प्रषता ) प्रगह्म प्रुष के 


साथ ( विश्वामिः ) समग्र ( ऊतिमिः / रक्षाओं के साथ (वीतहव्यम्‌) पाये हुए और 
पाने योग्य पदार्थ वा ( सुदासम्‌ ) अच्छे जिस के दास नो ( पौरुकुत्सिम्‌ ) बहुत 
शत्त्राखविधाओं के थोग रखने वाले पुत्र ( तम्तदम्यम्‌ ) निप्त से मय भीत दस्य॒ होते 
हैं उप्त जन की निरन्तर ( प्रावः ) कामना करो ओर ( त्षेत्रसाता ) क्षेत्रों के विभाग 
में ( वृत्रहत्यपु ) शन्नुओं के मारने रूप सड़गमों में ( प्रुम ) पालनावा घारणा क- 
रने वाले की ( प्रावः ) कामना करो ॥ ६॥ 


के कि रा कक |] का] 
भावारथः--नो राननन धार्मिक, दस्युओं को मारने, शस्र अ्रों के फेंकने में 





जि 





ऋग्वेदः मं? 9 । अ० २।स्‌ ० १६॥ २६६ 





कुशल ओर विद्यादि शुभगुणों के देने वाले सज्जनों का सत्कार करते हैं वे सदा 
सुखी होते हैं ॥ ३ ॥ ' 
पुनः स राजा कि कुयांदित्याह ॥ 
फिर बह राजा क्‍या करे इस विषय की० ॥ 
०» श्र १ #७। ७ “5) ४5. ॥९९ 
व्व॑ लभिन्ेमणों देववोतों भ्रीणी वत्रा हंयेश्व 


| किक 


हॉस || त्वान दस्सख चमार धचान चास्वापयां 


दुभातय सहन्त ॥ ४ 

त्वम्‌ । तृ5मिः । न$मनः देव$वीततों । भरींणि | कृत्रा 
हारिउअश्व। हीासि | त्वम्‌ | नि। दस्युस | चुसुरिप घुनिस्‌ । 
च | अस्वापयः। दभीत हन्तु ॥ ४ ॥ 


पदार्थ:-६ तम््‌ ) ( ) न्यायनेतृभिः सज्जनेः सह 
( नमणः ) रषु न्यायाधीशेषु सनो यस्य तत्सम्बुद्धी ( देववीतों ) । 
देवानां वीतिः प्राप्तियस्मिन्व्यवहारे तस्मिन ( भ्रीणि ) बहनि(रुत्चा) 
तन्नाणि शज्रुसैन्यानि घनाने वा ( हर्यश्व ) कमनीयाश्व ( हंसि) 
नाइयसि प्राप्तोसि वा (त्वम ) ( नि ) ( दस्यम ) दुष्ठाचार सा- 
हसिकम्‌ ( चुमूरित्र ) चारम्‌ ( घुनिम्‌ ) श्रेष्ठानां कम्पयितारम्‌ 
( च )( अस्वापयः) हत्वा शापय ( द्भीतये ) हिंसनाय (सु- 
हन्तु ) शोभनेन प्रकारेण नाइयतु ॥ ४ ॥ 


कक क् 


अन्चय;-हे हयस्व तमणो राजैँस्त्वं हमिः सह देववीतौ भु- 


रीणि रचना हंसि तव॑ धुनि च॒मुर्रि दस्युं न्‍्यस्वापयों दभीतये च दुष्टान्‌ 
भवान्‌ सहन्तु ॥ ४ ॥ 








रे के हि 
भावाथें;-हे राजन ! मवान्‌ सदैव सत्पुरुषसडुंन्यायेन राज्य 
पालयित्वा पनेच्छां दुष्टान्दस्यूनिवाय्ये प्रजापालनं सततं कुर।8॥ 


पदार्थे:-े ( हयस्व ) मनोहर धोड़ा से युक्त ( नमणः ) ओर न्यायाधी- 
शो में मन रखने वाले राजा (त्वम्‌) आप (नृमिः)न्यायप्राप्ति कराने वाले विद्वानों के साथ 
(देववीतो) विद्वानों की प्राप्ति निस् व्यवहार में होती उस में ( भ्रीणि ) बहुत (वृत्रा) 
शत्रुपैन्यनन वा घनो को ( हंप्ति ) नाशते वा प्राप्त होते हैं ( त्वमू ) आप (धुनिम) 
श्रेष्ठों के पाने वाले ( चुमुरिम्‌ ) चोर और ९ दस्युम्‌ ) दुष्ट आचरण करने वाले सा- 
हसी जन को ( न्यस्वापय ) मार कर सुलाझो तथा ( दभीतये ) हिंसा के लिये (च) 
भी दुष्ठों को भाप ( सुहन्तु ) अच्छे प्रकार नाशा ॥ ४ ॥ 


ममान्प५कमाताकन ५ +७७७3 ५०५०७ ७३७७०५५५५»७ ७५९५७ ९७क0३७० नव थक +५५५ ५“ ा५भ8३५३५७३५८५७ ५००० भाप ०६३ 4७2० इार माफ पक भक मय पा ९३ऊ ७००५७ ३०९०० ५९७ भर न ५+ ७७५ काम ंम सम पपरन ५३ भ भला ५2० किन नाम ४ अाभ 54 काअाकाा मनन 
श्र ऋग्वेद: अ० ५ | अ० २। व० २१९ || | ४ 


भावार्थ: हे राजा! आप सदैव सत्पुरुषों का संग न्याय से राज्य को पाल के । 
धन की इच्छा और दुष्टों और डाकुओं को निवार के प्रजापालना निरन्तर करो॥४॥ ), 
पुना राज्ञ: सैन्यानि कीदशानि भवेयुरित्याह ॥ ॒ 
फिर राजा के सेना जन केसे हों इस विषय को० ॥ 
तव॑ च्योत्नानिं वजहरत तानि नव यप्पुरों 
नव॒तिं च॑ सं; । निवेशने शततमा 5विवेषीरहंन्‌ 
च वृत्रं नमुंचिमताहंन्‌ ॥ ५ ॥ २९ ॥ 


तव॑ । च्योत्नानें | वज़॒:हसत। तानिं। नव । यत्‌। पुर: । 
नवतिम | च । स॒द्यः | नि:वेश॑ने । शत८तमा । पझ्रविवेषी॥ 
अहंन्‌ । च | वत्रम | नमृंचिम | उत | भहन ॥५॥ २९॥ 





5 ४६ ५ मर 
» पैदार्थें:-(तव ) (व्योत्नानि ) च्यवन्ति शत्नवों येभ्यर्तानि 
बलानि च्योत्नमिति बलनाम निर्ष० २। ९ (बजहस्त)(तानि) 











प्रन्‍ग्वेदः मं? ७। झअ० २। सू ० १९॥ २६३ 


( नव ) (यत ) याः ( पुरः ) शत्रुणां नगये; ( नवतिम ) ए- 
तत्संख्याताः ( च ) (सद्यः) (निवेशने) निविशन्ति यस्मिस्तस्मिन्‌ 
( इततमा ) अतिदायेन शतानि(अऋविवेषी:)व्यामुया/ अहन्‌) हन्ति 
( थे )( टन्मम ) आवरक सेघम्‌ ( नम॒चिस््‌ )यः स्वस्वरूपं 
नमुखति तम्‌ ( उत्‌ ) ऋषि ( झहन्‌ ) हनति ॥ ५॥ 





अन्वयः-हे बज्जहस्त! यथा तब तानि च्योल्लानि सूर्यो य- 
नवनवरति पुरः सयोहहँश्व निबेशने शततमा असंख्यान्यतापि 
नमूर्चि रत्न चाइहस्तथा त्वमाविवेषीः सैन्पानि प्राप्य शतुबलान्या- 
विवेषी: ॥ ५॥ 


भावार्थे:-हे राजन ! यथा सूर्यों;सेख्यानि मेघस्य नगराणी- 
वाब्दलानि घनाकाराशि हन्ति तथा तवोत्तमानि सैन्पानि भृत्या 
सर्वान्दुष्टाउल्नचून घ॒न्तु ॥ ५ ॥ 


पदार्थ -हे ( वज़हस्त ) हाथ में वज्ञ रखनेवाले नंप्ते (तव ) आप के 

( तानि ) वे ( च्यौत्नानि ) बल हैं अर्थात्‌ सूये ( यत्‌ ) नो ( नवनवतिम्‌ ) निन्‍्या- 

नवे ( पुरः ) मेघरूपी शत्रुओं की नगरी उन को ( सद्यः) शीघ्र ( अहन्‌ ) हन्ता 

(थे) और ( निवेशने ) निम्त में निवास करते हैं उस स्थान में ( शततमा ) शअतीव 

| सैकड़ों को (उत) और ( नमुचिम्‌ ) भो अपनेरूप को नहीं छोड़ता उस (वृत्रम) आ- 

उदुदन करने वाले मेघ को ( च ) मी ( अहन्‌ ) मारता वैसे आप ( अविवेषीः ) 
व्याप्त हनिये भर्थात सेना जनों को प्राप्त होकर शत्रु बलों को प्राप्त दूजिये ॥ ५ ॥ 


भावाथेः--हे राजन्‌ ! कैसे सूथ असंखुय मेष की नगरियों के समान सघन घन 


धटाघूम बादलों को हनता है वैसे तुम्हारे सेना मन उत्तम हो कर समस्तशत्रुओं 


को मारे ॥ ५॥ 
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२६४ ऋग्वेद अ० ५ | अझ० २१ । व७० ४७१) 





4५ ५) ७० मम 
पुनः स राजा कि कुय्योदित्याह ॥ 
फिर वह राजा क्या करे इस विषय को० ॥॥ 
2082 ३० आई 
सना ता त इन्द्र भोजनानि रातहव्याय दा- 
शु त] ७) ० [आम हा, को +* 
ष॑ सुदासें। टष्णें ते हरी ठषणा युनज्मि वयन्त 
।# 5५ ज॑ ! 
ब्रह्मणि पुरुशाकवार्जम ॥ ६॥ 
सनां। ता। ते | इन्द्र । भोजनानि । रात:हंव्याय । दा. 
शुष। सु5दासें | ठृष्णें। ते । हरी इति । हपंणा। युनज्मि। 
व्यन्तु । ब्रह्म/णि। परुषाक । वाजम्‌ ॥ ६ ॥ 
् की #- [0] | 
पदाथ:-( सना ) सनातनानि विभजनीयानि वा ( ता ) ता- 
नि (ते ) तब ( इन्द्र ) परमंश्वर्थ प्रद राजन्‌ ( भमोजनानि ) भो- 
क्तव्यानि पालनानि वा ( रातहव्याय ) दत्तदातव्याय ( दाश्मपे ) । 
दाते ( सुदासे ) सुदानाय ( रष्णे ) सुखवर्षकाय ( ते ) तब 
( हरी ) अख्ों ( रपणा ) वलयक्तों ( युनज्मि ) संयोजयामि 
( व्यन्तु ) प्राप्नुबन्तु ( त्रह्माण्ि ) पनानि ( पुरुञ्ाक ) वहुश- 
क्तिमान्‌ ( वाजम्‌ ) वेगम्‌ ॥ ६ ॥ 
अन्वयः-हे पुरुशाकेन्द्र यानि ते तब रातहव्याय सदासे ह- | 
्णो दाशुषे सना भोजनानि सन्ति तान्पहं युनज्मि यो ते रषणा ह- 
री तावह युनज्मि यतः प्रजाजना वाज त्रह्माणि च व्यन्त ॥ ६॥ 
भावाथ:-हे राजजना यदि भवन्‍्तः करदातणां पालन नन्‍्या- 
येन कु; शरीरंण धनन मनसा प्रजा उनयेयस्ताहँ किमप्पैग्वर्यमल- 
मय न स्‍्पात्‌ ॥ ६ ॥ 











्य मं० ७ | झ० २। स० १३॥ २६५ 





















पदार्थ :-हे ( पुरुणाक ) बहुत शस्रियुक्त ( इन्द्र ) परम ऐश्वर्य के देने 
वाले राना जो ( ते ) आप के ( रातह॒वष्याय ) दिई हैं देने योग्य वस्तु जिसने उस (सु- 
दासे ) सुन्दर दान शील ( वृष्णे ) सुख्र वृष्टि करने ( दाशुषे ) देने काले के लिये (स- 
मां ) सनातन वा विभाग करने योग्य ( मोनमानि ) भोजन है (ता) उन को में ( युन- 
ज्मि ) संयुक्त करता हूं तथा जो ( ते ) आप के ( वृषणा ) बल युक्त अश्व (हरी) 
हरण शील हैं उन को संयुक्त करता हूं मिप्त से प्रभा जन ( वाजम्‌ ) वेग और (अ- 
हाणि ) पनों को ( व्यन्तु ) प्राप्त हों ॥ ६ ॥ 
भावाथें;--हे रानजनों ' यदि आप लोग कर देने वालों की पालना न्याय से 
करें ओर शरीर से, धन से और मन से प्रजाजनों की उन्नति करें तो कुछ भी ऐश्वर्य 
अलम्य न हो ॥ ६ ॥ 
पुना राजप्रजाजना भ्रन्योइन्यं कर्थ वसतरब्नित्याह ॥ 
फिर राजा और प्रजानन परस्पर केंसे वर्त्ते इस विषय को० ॥ 
्- ० 2 व..] [] 
मा ते अस्या सहसावन्पारटावधाय भूम ह- 
[ आक कक] || कर... | ब हु है | ॥ की ५ 
7रवः पराद। जायरव नाउटगुकाभवरूथस्तव प्र- 
| रह 
यासः सारप स्याम कक 39॥ 


मा। ते | ग्रस्याम्‌ | सहसा5वन्‌ | परिष्टो । 


तप 
हेरिएवः । परा$ दे। त्रायस्व। नः। झत्धकेनि:। वरूव: 


प्रिया: । सूरिपु। स्थाम ॥ ७॥ 


पदार्थः-( मा ) निषेषे ( ते ) तव ( अ्रस्याम्‌ ) प्रजायाम्‌ 
( सहसावन्‌ ) बहुबलयुक्त ( परिष्ठो ) पारितः सह्गन्तव्यायाम्र 
( छ्घाय ) पापाय ( भूम ) भवेम ( हरिवः ) प्रदास्तमनुध्ययुक्त 
( परादे ) परादानाय वत्यागाय वत्यक्तब्याय ( भायर्व ) ( ना ) 


१8 





२६६ प्ररग्वेद: श्र: ७५ । अ० २ | व० ३६० ॥| 





प्रस्मान (अटकेमि :) अ्रचारेः ( बरूयेः ) षरेः ( तब ) ( प्रिया- 
सः ) प्रीताः ( सरिषु ) विदृत्सु ( स्थाप्त ) भवेम ॥ ७ ॥ 

अन्वयः -हे हरिवः ! सहसावनाजननस्यां परिष्ठो ते परादा श्राा- 
घाय वर्य मा मूमाइशकेमिवेरुथेनेखायस्व यतो व्य तब सूरिषु ब्रि- 
यासः स्थाम ॥ ७ ॥ 


भावार्थे:-ह्े राजन ! यथा वर्य॑ वबोलतों प्रयतेमहि तथा 
त्वमपि प्रयतस्व विद्याप्रचारेश सवोन्‌ विदुष: कारय येन विरोधों 
ने स्थात्‌ ॥ ७ ॥ 

पदार्थ />हे ( हरिवः ) प्रशंसितमनुष्य ओर ( सहसावन्‌ ) बहुत बल से 
युक्त राजा ( अस्याम्‌ ) इस ( पारिष्टो ) सब ओर से संग करने योग्य वेला में (ते) 
आप के ( परादे ) त्याग करने योग्य ( अघाय ) पाप के लिये हम लोग (मा,भूम) 
मत होवें ( अवृकेमिः ) और जो चोर नहीं उन ( वरूथेः ) श्रेष्ठों के साथ ( नः ) 
हम लोगों की ( त्रायस्व ) रक्षा कीनिये निम्त से हम लोग ( तव ) तुम्हारे (सूरिपु) 
विद्वानों में ( प्रियासः ) प्रसन्न ( स्थाम ) हों ॥ ७ ॥ 

भावाथे:--दे राजा! नैसते हम लोग तुम्हारी उन्नति के निमित्त प्रयत्न करें वैसे 
आप भी प्रयत्न कीजिये विद्या के प्रचार से सबको विद्वान कराइये निस से विरोध न हो ॥७॥ 

पुनमेनुष्या: परस्परं कथ्थ वत्तेरस्नित्याह ॥ 
फिर मनुष्य पररुपर केसे वर्तें इसव्पय को० ॥ 


श्रियास इत्तें मघवन्नभिष्टों नरों मदेम शरण 
सर्खायः । नि त॒वेञ्ं नि याद्द॑ शिशीह्यतिथिग्वाय 


. झंस्थ करिष्यन्‌ ॥ ८ ॥ 
न डक (3 फट 3 िननदिदिनिशफलीनिदिभ नकल, 





ऋग्वेद: मं० ७ । अ० २ । स्‌० १९॥ २६७ 





प्रियासः | इत। ते। मच ८वन्‌ । अभिष्ठों। नरंः। सदेम । 
ठरणे। सरवायः । नि । तु्वेदाघ्‌ । नि ।याईम। शिशीहि । 
अतिथि5ग्वाय । द्ंस्यंघ्र । करिष्यन्‌ ॥ <॥ 
प्रदार्थे:-( प्रियासः ) प्रीतिमन्तः प्रीता बा (इत्‌ ) एव(ते) 
तब ( मघवन्‌ ) बहुधनप्रद ( अमिष्टों ) अमभिप्रियायां सह्ृतो 
( नर; ) नायकाः ( मदेम ) आनन्देम ( शरणे ) शरणागतपा- 
लने कमेंणि ( सख्वायः ) मित्राः सन्‍तः ( नि ) ( तुबंशस ) नि- 
कटस्थं जनम्‌ । त॒बंगाइते अन्‍्तिकनामनिघं ०» २। १६८ नि) 
( याहम्‌ ) ये यान्ति तान्‌ यों बाते तब ( शिक्षीहि ) तीक्षणी- 
कुरु ( अतिविग्वाय ) अतेथीनां गधनाय ( हास्य ) प्रशंस- 
नीयम्‌ ( करिष्यन्‌ू )॥ ८ ४ 
वन्वयः-हे मघवन्‌ ! सखायः प्रियासो नरों बय॑ तेडनि 
बरणे मद्म त्व त॒बश ने शिशीहि साई नि शिश्षीक्षतिविस्वाय 


हे 


इस्यनित्करिष्यजेछिशी।दं ॥ ८ ॥ 


अमन 
* 
कन्या 
न्‍ 


भावाथः-हे राजन ! ये जुमगुणकमेस्व मावाचर ऐन युक्तास्त्व- 
यि प्रीतिमन्तः स्थुस्तान्थार्भिकान्प्रशंसितान्कुरुू यथाइतिथीनामा- 
गमने स्यात्तथा विधेहि ॥ ८ ॥ 

रु > व के न 

पदाथे:-- ( मपतन्‌ ) बहुत घन देन वाले ( सखायः ) मित्र हाते हुए 
( प्रियासः ) प्रीतिमान्‌ वा प्रसन्न हुए ( नरः ) नायक मनृष्य हम लोग ( ते ) आप 
के ( अभिष्टो ) सब भ्रोर से प्रिय संगति अथीत्‌ मेल मिलाप में ( शरण ) शरणागत 
की पालना करने कमे म॑ ( मंदेम ) आनन्दित हों । आप ( तुतशम्‌ ) निकटल्थ मे- 
नृष्य को ( नि, शिशीहि ) निरन्तरतीदंण कीनिये भर ( याद्वम्‌ ) नो नाते हैं उन 


'ााााणाएएए्त७७७्७७७७७७णणाणाणभाणाााणणआाशााा ७ ा,ए॑ाणणणाा॥७८र्रााणा॥््रणभणणणााशानाााभा“9 3. मल कल नकली जल 








२६८ ऋग्वेद: अऔ० ५७५ | अ० २१। व० ३० ॥| 


मा मनन 

पर जो नाता है उप्त को ( नि ) निरन्तर तीएण कीजिये और (अतियिस्वाय )पअ- 
तिथियों के गमन के लिये ( शंस्यम्‌ ) प्रशंसनीय को ( इत्‌ ) ही ( करिष्यन ) करते 
हुए तीदण कीजिये ॥ ८ ॥ 





हट हि ॥ _ 5 कक ह 6 4० 
भावांथ-- है राजा . जा शुभ गुणा के आचरण से युक्त तुम मे प्रानेमा 

ञे 

वें 


न्‌ हों उन धार्मिक जनों को प्शंसित कीजिये नेसे अतियियों का भागमन हो वेसा 


विधान कीजिये ॥ ८ ॥ 
पुनः पाठकादयः परस्परं कथ वर्त्तेरबन्नित्याह ॥ 
फिर पढने और पढ्ाने वाले परस्पर कैसे बर्ताव बत॑ इस विषय को अगले 
मंत्र में कहत हैं ॥ 
सद्य श्रिन्नु ते मघवन्नमिष्टी नरशंसन्त्यक्थशास 
उक्था । ये ते हवेमिविपर्णीरदशन्नस्मान्टेणीप्व- 
युज्यांय तस्में ॥ ९ ॥ 
स्ः | चित्‌ | नु । ते । सठ:वन्‌ । भमिष्ठो। नर: । औ- 
सन्ति | उक्धड्शास । उक्वा । ये। ते | हवेसिः | वि। प- 
णोन्‌ । अदाद्षान्‌ | अस्मान्‌ । वृर्ण प्व । युज्याय । तस्में ॥९॥ 
पदार्थ:-( सब: ) ( चित्‌ ) अपि (नु ) इब (ते ) दथ 
( मघवन्‌ ) पूजनीयविद्याधध्यापक ( अमिष्टों ) अभिप्रियायाघ्र्‌ 
नीता ) ( नरः ) ( इंसन्ति ) ( उक्थद्ञासः ) ये उक्थानां प्र- 
गसनायाता मन्‍्त्राणामथाइल्यासान्त ते ( उक्धा ) उक्थाने प्रद॑- 
नीयाने वचना।ने ( ये ) ( ते ) ( हवेभिः ) हवनेः ( वि ) (प- 
णीद्‌ ) व्यवहर्पून्‌ ( अदाशन्‌ ) ददति ( अत्माद ) (हणीष्व) 
स्वकुया। ( युज्याय ) योकुं योग्याय व्यवहाराय ( तस्मै ) ॥ ९॥ 





ऋग्वेदः म॑ं०> ७9 । अ७ २। स० १२॥ श्ध्८ 





प्रस्वय:--ह सघवन! य उक्थशासों नरस्ते५मिष्टो सययअव- 
दुक्‍था हांसन्ति ये च हवेभिस्ते विषण्षीषु च दाईस्‍्तानस्मेंश्व त- 
सम यज़्याय टणीष्व ॥ ९॥ 
भावार्थ: -अन्नोपमाल॑ +-हे विद्दनध्यापक! युयमस्मान्वेदार्थ 
सो ग्राहयत थ्ेन वयमप्यध्यापने कुबाम ॥ ९ ॥ 
््‌ ०, + े. 9... कक बिक 
पदाथ:-हे ( मघतन्‌ ) प्रशंसनीय विद्या के अध्यापक नो ( उक्थशासः ) 
प्रशंसा करने योग्य मन्त्रों के अथों की शिक्षा दने वाले ( नरः ) विद्वान नन (ते ) 
तुम्हारी ( अ्रमिष्टा ) सब ओर से ब्रिय बला में ( सद्यः ) शीघ्र ( जितू ) ही (उक्‍्या) 
प्रशंसित पननों को ( शंसन्ति ) प्रबन्ध से कहते हैं ओर ( ये ) जो ( हवेमि: ) ह- 
वनों के साथ । ते ) आप के ( जिपसीन )? व्यवहारों को ( नु, अदाशन्‌ ) ही देते 
हैं उन्हें और ( भ्म्मान्‌) हम लोगों को / तम्वै ) उस ( युज्याय ) यूक्त करने योग्य 
ह्यवहार के लिये (वृणीप्व ) स्वीकार कीजिय॥ * ॥ 
ए्‌ ५४ 6 3 ५ हि नल 
भावाथे(- इस मंत्र म॑ उपमालकार है-हें विद्गान अध्यापक ! तुम हम 
लोगों को बदाय शीघ्र ग्रहण करावो जिस से हम लोग भी अध्यापन करावें ॥ € ॥ 
पुना राजा # कुयोंदिव्याह ॥ 
फिर राजा क्या करे इस विषय को० ॥ 
रु >>. ॥ के से + || है ग .. 
एत स्तामा नरा न्तम तुम्पमस्मयू ज्वाददता 
# 5] ५ * तय मिल लत कक, ख ) 
मधानिं | तेषामिन्द्र ठत्नहत्यें शिवों भः सखा च 
_.. हा. ) 
गराआवता च नगाम ॥ १० ॥ 
एते। स्तोमाः। नराम | नृ5तम | तुम्यघ्‌। भस्म थः । 
द्दतः। मधानि । तेषाम्‌ । इन्द्र । वृत्र5हत्ये । शिवः । सः । 
सखां । च | शररः | भविता | च | नृणाम्‌ ॥ १० ॥ 


निकली अर कम अब: एएल्‍॥७७७७७७७एए७७॥/७/"शर७//"श""श"ए्ल्‍न७ल्‍७७७७७््ल्‍श७७७एए्७७४७७/७॥/७/"/"/"श्शआआओ 
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पदा र्थ:--( एते ) ( स्तोमा$ ) प्रशंसनीया विहांसो5ध्येता- 
रक्ष ( नरास्‌ ) नायकानामस्‌ लांमध्ये ( छतम ) अतिदशायेन नायक 
( तुम्पम्‌ ) ( अस्मय्श्चः ) येहस्मानअवन्त प्राप्नुबान्ति ते (ददतः) 
( मघानि ) विद्याधनादीनि ( तेषाम्‌ ) ( इन्द्र ) परमेश्वय्थंयुक्त 
राजन्‌ ( टत्नहत्ये ) मंघहनन इव सडग्ामे (ड्ित) सड़गलकारी 
( भूः ) भव अताडमाबः। ( सखा ) सुहूत्‌ (च ) ९ शूरः ) 
शत्रणां हनता ( अविता ) रक्षक: ( च ) ( नणाम्‌ ) मनुष्या- 
शाम्‌ ॥ १० ॥ 


खअन्वयः-हे नरां नुतमेन्द्र! य एत अस्मयदचस्तोमास्तुम्यं 
मघाले ददतरतेषां नुणां वृत्नहत्य मुय इवाइजिता दिवः सखा च 
श्रश्व त्वे भुः॥ १० ॥ 


पे शः हि $ ; 
भावाथे:-हे राजन! यदे मवान्विदु वा रहा रूत्वा तेस्य उ- 


की किक # 9 हे 


पकार गृहणीय।त्तहिं का कोनतिन स्पात्‌ ॥ १० ॥ 

पदार्थ: “है ( नराम्‌ ) नायक मनष्यां के बीच ( ततम ) अतीत नायक 
( इन्द्र ) परमरेश्वययक्त राजा जो (एने ) ये ( अ्रम्मगद्नच: ) हम लोगों को 
प्राप्त होते हुए ( स्तोमाः ) प्रशंप्तनीय विद्वान्‌ और पढ़ने वाले ( तृम्यम्‌ ) तम्हारे लिये 
( मधाने ) विद्याथनां को ( ददनः ) देते हैं ( तेपाम ) उन ( नृणाम्‌ ) मनुष्यों के 
( वृत्रहत्ये ) मेत्रों के हनन करने के ममान संग्राम में मय के समान (अविता) के रक्ता 
करने वाले ( शिव: ) मंगलकारी ( सखा, चे ) और मित्र (शर:) शत्रओं के मारने 
बाले ( च ) भी आप ( भः ) हूनिये ॥ १० ॥ 


है फि#प ३ 4 ब््+ # न, 
भावाथः-हे राजन्‌ ! जा आप विद्वानों कौ रक्षा करके उन से उपकार 


ले तो कौन कोन उन्नति न हो ॥ १०॥ 
४७७॥॥0एए"ए"ए"ए"एए""शशशशशनाभाााशाा५ अल अल भला कक बला लक ल कद दि शशि लिलिनश विन लिन कल न कक 


ऋग्वेद: य॑० ७ । अ० २। सू० ११॥ २७१ 








पुना राजविषयमाह ॥ 

फिर शान विषय को० ॥ 
नू इन्द्र शूर स्तव॑मान ऊती ब्रह्म॑जूतस्तन्वां 
वाटधस्व । उप॑ नो वाजान्‌ मिमी ह्युपस्तीन्ययं पां- 

त स्वस्तिभिः सदा नः॥ ११ ॥ 
नु । इन्द्र | डर । स्तवमानः । ऊती । ब्रह्म: जूत३। त- 
न्‍वां। वद्धस्व । उपं। नः । वाजान्‌। मिम्रीहि। उप । 

स्तीन्‌। ययमपातास्व॒स्तिषथभिंगसदा । नः॥ ११॥ ३०॥ २ ॥ 


पदार्थ:-( नू ) सद्यः अन् ऋणचि त॒नुधे।ति दीघे:ः ( इन्द्रः ) 
इत्रणां विदारक ( झूर ) निर्भय सेनेश ( स्तवमानः ) सवोन्यों- 
धृन्वीररसयुक्तव्यारूपानेनोत्साहपन्‌ ( ऊती ) सम्बग्नक्षया ( व्ह्म- 
जुतः ) ब्रह्मणा घनेनानेन युक्त+ ( तन्वा ) द्वारीरेण ( वाह्घस्व ) 
भुशश बधस्व ( उप ) ( नः ) अस्मान्‌ ( वाजान्‌ ) बलवेगादि- 
युक्तान्‌ ( भिमीहि ) सान्‍्य कुरु ( उप ) ( स्तीनू ) संहतान्मि- 
लितान्‌ ( ययम्‌ ) ( पात ) ( स्वस्तिमिः ) सुखें: ( सदा ) 
( न ) ऋअस्मान | ११ ॥ 

अन्वय:-हे वरेन्द्र वे स्तवमानों बह्मज़त ऊती तन्वा वा- 
वृधस्व स्तीन्वाजान उपमिमीहि नु सच्चः शजुबल मुपम्तिमीहि।हे भत्या 
युये स्वस्तिमिनें! सदा पात ॥ ११ ॥ 

भावाथेः -हे सेनेश ! त्वं यथा स्वशरीरबलं वधेयसि तथेव स- 
वेंपां योधर्णा शरीरबलं वधय यथा भृत्य्त्वां रक्षेयुत्तथा त्वम- 
प्येतान्‌ सतत रक्तेति ॥ ११ ॥ 
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अ्ेन्द्रवष्टान्तेन राजसमासेनेशञा5ध्य।पका5ध्येत्राज प्रजा भुव्य- 

रृत्यतरणनादेतदथेस्प प्रवेसक्तार्थेन सह सह्गतिवेधा ॥ 

अस्मिलध्याये5 प्रिवाग्विददद्वज प्रजा ६ध्यापका5 ध्ये तृ एथि- 
व्याविमेधावे विद्यतसय्यंमेघयज्ञहोतुयजमानसेना 
सेनापतिगुणरत्यवएनादेतदध्यायार्थ स्थ पृथव5- 

ध्यायार्थन सह सद्गतिवेधा ॥ 
इत्यग्वेदे पहचमाष्टके द्वितीयोउष्यायखिशोवर्ग: सप्तमे म- 
एडल एकोनविंश सूक्त च समाप्तव्‌ ॥ 


किक हक" 


पद र्थः-हे ( शर ) निर्भेय सेनापति ( इन्द्र ) शत्रओं के विदीर्ण करने वाले 
आप ( स्तवमानः ) ख़ब युद्ध करने वालों का वीर रम् व्याख्यान से उत्पाहित करते 
हुए झोर ( ब्रह्मजुतः ) धन वा भन्न से युक्त ( ऊती ) सम्यक रक्षा से ( तम्वा ) 
शरीरसे ( वावूधस्व ) निरन्तर बड़ों (सस्‍्वीन)ओर मिले हुए ( वामान ) बल वेगादि 
युक्त ( नः ) हम लोगों का ( उपभिमीहि ) समीप में मान करा तथा ( नु ) शीघ्र 
शत्रु बल को ( उप ) उपमान करो हे भृत्य जना !( ग्रयम्‌ ) तुम लोग (स्वस्तिमि ) 
सुर्खों से ( नः ) हम लोगों की ( सदा ) सदा (पाल) रक्ता करो ॥ ११ ॥ 


टू हक [ हि जा हा बे ०३ कक ५, 
भावाथे।--हे सेनापति ! तम नैसे भपने शरीर और बल को बढाओं वैसे 
ही प्मस्त योद्धाओं के शरीर बल को बदाओं नेसे मत्यनन तुझारी रक्ता करें वैसे तुम 


भी इन की निरन्तर रक्षा करो ॥ ११ ॥ 
इस सृक्त में इन्द्र, के दृष्टान्त से रानसमा, सेनापति, अध्यापक, अप्येता 
राणा, प्रभा, ओर भत्यननों के काम का वर्णन होने से इस सक्त के 
अ्रथ को इस से पृ सृक्त के अथे के साथ संगति जाननी चाहिये || 
यह ऋखेद के पव्चम अप्टक में दूसरा श्रध्याय और तीसवां बगे, सातवां मएडल 
और उल्नीशवां मृक्त प्रा हुआ ॥ 





अणथ पञ्चमाष्टके ततीयेउध्यायः ॥ 


मा «किरण शका३+ की 78 “प- ए 577४४५७..२...+_7४7+०53०+-5 


. ओ विश्वानि देव सवितदेरितानि परा सुब 
यज्धद्रं तन्न आ सुव ॥ १ ॥ 
ध्रथ दश-चेरप विंशतितमस्थ सक्तस्य वर्सिए् ऋषिः। इन्द्रो देवता । 
३ स्व॒रादपहड़गक्तिः । ७ भुरिकृपडक्तिस्लन्दः । पठचमः स्वर: | 
२।४। १९ निचल्रेपुप । ३। ५ विरादतनिष्टुप्‌ । 
६। ८। ९ ओिष्टप छन्दः | बेवतः स्वर: ॥ 
भ्रथ कीहगा राजा श्रेष्ठ स्थादित्याह ॥ 
अब पहन्चमष्टक के तीमरे अध्याप तथा दश ऋचा वाल बीशव सक्त का आरम्म है 
नमि्रव के पहल मत्र मे कमा राजा शअश्रष्ठ हा इस विषय का कह ७ || 


उ्नो जज्षे वीयाय स्ववावान्चक्रिरपो नयों यत्क॑ 
रिष्यन्‌ । जग्मियुवां लपर्दनमवोभिख्राता न इन्द्र 
सन॑सों महश्वित्‌ ॥ १ ४ 
उग्मः | जज्ञे । वीयोय । स्वधा:वान्‌ । चक्रिः | भप॑ः । 
नये: । यत्‌ । करिष्यन्‌ | जगिसिः | युवा । उषसद॑नम््‌ । अवर- 
६मिः ॥ ब्राता । नः । इन्द्र: । एनंसः । महः | चित्‌ ॥ १ ॥. 
! पदा थे।--( उप्रश ) तेजस्वी ( जज्ञे ) जायत [ वीाय ) परा- 


श्ह्‌ 
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क्रमाय ( स्वधावात ) बहुधनपान्यवक्तः ( चक्रिः) कतों (ऋषपर) 
जलानि ( नयः ) नह॒षु साधु; ( यत्‌ ) यः ( करिवष्यन ) ( ज- 
ग्मिः ) गनन्‍्ता (यवा) प्राप्तमौबनः (नपदनम्‌) छणां स्थानम (अ- 
वोमिः ) रक्षादिमिः ( भाता ) रक्षकः ( नः ) अस्मानस्मा्क था 
( इन्द्र; ) से इव राजा ( एनसः )पापाचरणात्‌ ( मह$ ) सहता 
( चित्‌ ) इव ॥ १ ॥ 

अन्वयः-यथो नं: स्वधावा>च क्रिरुग्ो युबा तषदने जग्सि- 
रवोभिः पालने करिष्येखाता सूर्योडपश्चिदिवन्द्रो वीर्षापष जतन्ञे मह 
एनसो नोउस्मान्प्थप्रत्नाते स एब राजा मात्रतु योग्यः ॥ १ ॥ 

भावाथेः-अत वाचकलु ०-पो मनुष्याणां हितकारी पितृ- 
वत्पाज्षक उपदेशकबत्पापाचरणातृयक्कत्तों सभागां स्थित्वा न्या- 
पकर्त्ता बनेश्वयेपराक्रमांध्व सतत वर्षयति तमेव सर्वे मनुष्या राजान 
मन्पन्ताम्‌ ॥ ९ ॥ 

पदार्थे:--( यत्‌ ) नो ( नर्यः ) मनुष्यों में ह'वु उत्तम भन (स्ववावान्‌) 
बहुत धन धान्य से युक्त ( चक्रि: ) करने बाला ( उम्र: ) तेनम्व्री ( युवा ) झ्वान 
मनुष्य ( नृषद्नम्‌ ) मनुष्यों के स्थान को ( नग्मि: ) जान वाला ( अवोभिः ) रखा 
आदि से पालना ( करिप्यन्‌ , करता हुआ ( बता ) रक्षा करने वाला सूर्य मैसे 
(अप: ) जलों को (चित्‌ ) वैसे (इन्द्र) राजा ( वीयाय ) पराक्रम के लिये ( मत्ते ) 
उत्पन्न हो भर ( महः ) महान्‌ ( एनस: ) पापाचरण से ( नः ) हम लोगों को अलग 
रखता हूं वहा राना हवन के याग्य है ॥ * ॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल्वार है-जो मनुष्यों का हितकारी 
पिता के समान पालने शोर उपदेश करने वाले के समान पापाचरण से अलग रखने 


बकरे कद ? गा 6 
वाला, समा में स्थित हो कर न्यायक्रता तथा थने ऐश और पराक्रम को निरन्तर ब- 
के. ्चढ 
दाता है उप्ती को सब मनुष्य राना मानें ॥ १ ॥ 





! ० 
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पुनः स कीहशो भवेदित्याह ॥ 
फिर बह कैसा हो इस विषय को० ॥ 


हस्त। ठ॒त्रमिन्द्रः शशवातः प्रावीच्र वीरो ज॑- 
रितार॑ मृती। कतां सुदासे श्रह वा उं॑ लोक दा- 


ता वसु मुहुरा दाशुषें भूत्‌ ॥ २॥ 
हन्ता | वृत्रप । इन्द्र: | दरा्वानः । प्र। भावीव। नु। 
वीरः । जरितारंम । ऊती । कत्ती । सुद्दाले । झह | वे । 
ऊँददति । लोकम्‌ । दाता । वर्सु । मुठ । आ। दाशुपें । 
भूत्‌॥ २॥ 
पदार्थ: “ (६ हनता ) दब॒णोां घातकः(रुतम्‌) मेघमिव (इन्द्रः) 
सुर इब राजा ( आुद्मुवानः ) भर वर्धमानः ( प्र ) ( आावीत ) 
प्रकर्षण रक्षेत्‌ ( नु ) शीघ्रव्‌ ( वीरा ) शुभगुणकर्म €व माव व्याँ- 
पकः ( जारतारमघ ) गुणानां प्रशंशकव ( ऊती ) रक्षया (कत्तो) 
( सुवरातत ) सुप्रु दाने ( छह ) बिनिग्रहे (वे ) निश्चये (3 ) 
अडुते ( लोकम्‌ ) दरशने द्रषटव्यं जन्मान्तरे लोकान्तर वा (दाता) 
( बसु ) द्रव्यम्‌ ( मुहः ) वारंबारस्‌ ( आ ) ( दाशषे ) दान- 
इीलाय ( भूत्‌ ) भवेत्‌ ॥ २ ४ 
अन्ययः -हे मनृष्या इन्द्रो रभ्ातिव यः शत्रणा मह नु हन्ता 
दाझ्मगनों बीरः कत्तो बस दाता सुदासेदहोती जरितारमु लोक मु- 
हुः प्राबीदाशुष मुहुरा मृत्‌ स वे राज्यकरणाप श्रेष्ठ: स्यात्‌ ॥ २ # 
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है कप छः 
भावाथें।-अत्रवाचकलु “-प आशुकारी सूबवद्दिद्याविनय- 
प्रकाहोन दुष्टनिवारकः दारवीरः सन्सुपान्रेभ्यों मधायोग्य॑ ददद्वहु 
सुख प्राप्नपात्‌ ॥ २ ॥ 











पदा्थे:--हे मनुष्यों ( इन्द्र: ) मर्य मेसे ( वृत्रम ) मेष को बैप्ते मो श- 
न्रओआ का ( श्रह ) निम्नह कर अर्थात्‌ पक २ ( न शी ( हन्ता ) घात करने 
बाला राजा ( शशुवानः) निरस्‍म्तर चढ़ने हुए ( बीरः ) शुमगुण कम स्तरमावों में व्याप्त 
( कत्ता ) हृड काय करते वाले ओर ( वम, दाता ) थन के देने वाले ( सुदाप्ते ) 
मुन्दरदान शील के लिय ही ( उती / रक्षा से € जरिवारम्‌ ) गुर्णो की प्रशंसा करने 
वाले ( 3 ) अद्भुत ( लोकग्‌ ) अन्य जन्‍म; देखने योग्य वा अन्य लोक को (मुहः) 
बार वार ( प्रावीत्‌) उत्तम रक्षा कर (दाशप दान शाल के लिये वार २ (आ, मत ) 
प्रप्तिद्ध हो ( वे ) वही राज्य करने के लिय श्रप्ठ हो ॥ २ 

भावार्थ;-हम मंत्र में वाचकलुप्तोपपालेकर है-ने! शीघ्र कारी, मय के 
समाने विद्या ओर विनय के प्रकाश सेदुर्शो का निवारण करने वाला शूरतीर होता हु शा 
अच्छे सुपात्रों के लिये यथायोग्य पदा4 देता हुआ बहने सु्ध को प्राप्त हो ॥ २॥ 


पुनः स कीह्शो मुत्वा कि कु्यादित्याह ॥ 
फिर वह कैसा होकर क्‍या कर इस विपय को ० ॥ 
युध्मों जनवां खेजकृत्समहा शुरः सत्रापाद। 
जुनुपेमापहछः । व्यास इन्द्रः पृतनाः स्वोजा 
त्रधा विश्व शवृयन्तं जघान ॥ ३॥ 
 युध्मः | भनवां । खज़:रूत्‌ | समतूद्वा। शूर । संत्रा- 
पाट्‌ । जनुषां । डंप्‌ । भपाहछः | वि। झासे । इन्द्र: । एप 
ना।। सु;भाजों:। अध॑। विश्व॑म्‌ | उग्र यन्‍्त॑म। जघधान॥३॥ 
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पदार्थ: -( यूष्मः ) योद्धा ( अनरवों ) अविद्यमाना अऋश्या 
यस्य सः ( खजरत्‌ ) थः खज्ज सद्धप्राम॑ करोति सः। खज इति 
सइग्रामनाम निघं- १॥ १७ ( समद्दा ) यो सदेन सह व्तेंसा- 
नान्वनातें सस्मजति सः ( शूर ) दात्रणां हिंसकः ( सन्नाषाद ) 
यः सन्नाणि बहून्‌ यज्ञान्‌ कर्छु सहते ( जनुषा ) जन्मना (३ंथ) 
सर्वेतः ( अषाहुछः ) यः दाभरुमि: सोढुमशक्पः ( वि )( आसे ) 
मुखे ( इन्द्र! ) विद्यादित्र ( इतना: ) सेनामनुष्पान्वा ( स्वोजा: ) 
दोमनमोजः पराक्रमो5ल वा पस्य सः ( अध ) अथ (विश्वम्‌) 
सबंम्‌ ( शन्नसन्तम्‌ ) झत्न्कामयमानम (जघान) हन्यात्‌ ॥ ३॥ 

अन्वेय:-पयां राजेन्द्रो जनुषा स्वोजा युध्मोनवो ६पाहुड: खज- 
कृत्समह्ा शूरः सभापाड पाढः इतना; स्वसेना। पालयेदघ व्यासे विद 
दान्वूयस्तमी जान स शव शालून्वि जेतुं शकनुयात्‌ ॥ ३ ॥ 

भावाथे: -अत्र वाचकलु »-हे मनष्या यो वरराजगणसहितों 
दीघेंए बह्मचर्यश द्वितीयजन्मन: कतों पणंबलपराक्रमो धार्मिक 
स्यात्‌ स सूख्यवहुष्ठाउछपूनन्यायान्थकारं निव्रारयेत्स एबं सर्वेषा- 
मानन्दप्रदो भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 

पदा थे: “जो राना (इन्द्र:) विनुत्ती के समान ( जनुषा ) अन्‍्म से (खवोनाः) 


शुभ अज्ञ वा पराक्रम जिस के विद्यमान ( युध्मः ) जो युद्ध करने वाला ( अनरवा ) 
मिप्त के धोंड़े विद्यमान नहीं जो ६ अपाहरूः )शत्रुओं से न सहने योग्य ( खनकृत्‌ ) 
सक्प्राम करने वाला ( समद्ठा ) नो मत्त प्रमत्त मनुष्यों को सेवता ( शूरः ) शत्रुओं 
को मारता ( सन्नाषाट्‌ ) नो यज्ञों के करने को सहता और (/ पृतना: ) अपनी सें- 
नाओं को पाले ( अघ ) इस के अनन्तर ( वि, आसे ) विशेषता से मुख के सन्‍्मुख 
( किश्कमू, शज्नयन्तम्‌ ) सब आश्रुओं की कामना करवे वाले को ( ईम्‌ ) सब भोर से 


( जघान ) मरे वहीं शत्रुओं को जीत सके ॥ ३ ॥ 
क्िलिनिन नदशिनिनिीनिनिलिनिकिनिदनिनलीलिक बज न बन कल अर ााााा भरा ४७७एएननशणशणणणणा 


है 
है 
| 





२३८ ऋग्वेद: ऋ० ७५ । अ० ३६। ब० १॥ 
वि आल रस मीन कि पक अमल क अत न पल सपपकम न शी डक डक 37 पल ला न कल लिन 


भाषा थे १--हस मंत्र में वाचकल०-हे मनुष्यों ! श्रेष्ठ रान गुर्णो सहित, दीषे 
ब्रह्म चय्य से द्वितीय जन्म अर्थात्‌ विद्या जन्‍म का कत्तो, पुण बल पराक्रमयुक्त, धार्मिक 
हो वह सूर्य के समान दुष्ट शत्रुझ्ों को अम्यायरूपी अन्धकार को निवारे वही सब 
का आनन्द देने वाला हो ॥ ३ ॥ 


पुनः स राजा फि कुयादेत्याह ॥ 


4 


फिर वह राजा क्‍या करे इस जिषय को ० ॥ 
उभे चिदिन्द्र रोइंसी महित्वा पंप्राथ तविंपी- 
भिस्तविष्म:। नि वजरमिन्द्रों हरिवान्मिमिंत्षन्स्स- 
मन्धसा मदंप वा उबच ॥ ४३) 


हे चित 
ता 


८्थ 
“7० 
2८ 


उमेड । इन्द्र । रोदसी | इतिं । सहि5त्वा । 

आा। पप्राथ । तर्वियीभि:। तविष्मः। नि। व्जम्‌। इन्‍्द्रं:। 

हरिं।वान्‌ । मिमित्ञन्‌। सम्‌ । भन्धंसा । मर्देपु । वे । उ- 

वोच ॥ ४॥ 

पदार्थ: -( उमे )द्दे ( चित ) इब ( इन्द्र ) सूर्यवद्राजन 

(रोदसी ) ब्यावापथिव्यों ( महित्वा ) सत्कारं प्राप्य ( ऋा ) स- 
मन्‍्तात्‌ ( पप्राथ ) प्रति व्याप्नोति ( तविषीभिः ) बलिष्ठामिः 
सेनामिः ( तुविष्म: ) बहुबलयुक्तः ( नि ) ( वज॒म्‌ ) शलाखभ्‌ 
( इन्द्र! ) वीरपुरुषराजा ( हरिवान्‌ ) बहुमनुष्ययुक्तः (मिमिक्षन) 
सुखेः सेक्तुमिच्डव ( सम्‌ ) ( अन्धसा ) अलादिना ( मदेषु 
ऋआनन्देषु ( वे ) निश्चयेन ( उवोच ) उच्पात्‌ ॥ ४ ॥ 


अन्वय:- हे इन्द्र! त्वमुमे रोदसी चिदिव मद्दिस्वा तविषीमिरा 





प्रसग्वेदः भं० 3। ऋ० २। सू० २०॥ २३९, 





पप्नाथ तुविष्मः सनन्‍्हरिवानन्धसा संनिमिमिक्षन्वज्ज घ॒त्वाय इन्द्र 
मदेषवोच स बै राज्य कतुमहेंत्‌ ॥ ४ ॥ 


कर, 


भावार्थेः- अत्नोपमालं --बथा भूमिसूर्यीं महत्वेन स्बीनमि 
व्याप्प जलालाभ्यां सवाना्द्रीकृतं जगत्सुखयतस्तथ्रेव राजा विद्यावि- 
नपाभ्यां सत्यमुपदिश्य सर्वाः प्रजाः सततमुनयेत्‌ ॥ ४ ॥ 


रे & कब ९ हि 
पदार्थ:-हे ( इन्द्र ) तृय के समान वत्तेमान राजा आप ( उने ) दो (रो- 
देसी ) आकाश आर एथयित्री ( चितू ) के समान ( महित्वा ) सत्कार पाके ( तवि- 
पीमिः ) बलिष्ठ तनाओ्नों मे ( आ, प्माथ ) निरन्तर व्याप्त होता ओर ( तुतिष्मः ) 
बहुत बल युक्त होता हुआ (€ हरिवान्‌ ) बहुत मनुष्यों से युक्त (अन्धसा) अन्नादि- 
पदाथ से (सम, नि, मिमित्तन) प्रसिद्ध सुखों सेनिरस्तर सींचने की इच्छा करता हुआ 
( बज़म्‌ ) शखत्र अखरों को धारण कर में। ( इन्द्र: ) वीर पृरुष राजा ( मंदेषु ) आ- 
नन्‍्दों के निमित्त ( उवाच ) कहे ( वे ) वही राज्य करने को योग्य हो ॥ ४ ॥ 
भावाथेः-झप्त मंत्र में उपमालंकार है-नेमे भूमि और सूथ बड़प्पन से 
सब को व्याप्त होकर नल और अन्न से सबको और गीले किये हुए नगत्‌ को सुखी क- 
रते हैं वेसे ही राना विद्या ओर विनय से सत्य का उपदेश कर सब प्रना जनों की 
निरन्तर उन्नति करे ॥ ४ ॥ 
5 कक 
उत्पन्ना मनुष्यः कीहगो भृत्वा झक्तिमाउज़ायत इत्याह ॥ 
उत्पन्नहुआ मनुष्य कैप्ता हो कर सामथ्यवान्‌ होता है इध विषय को० ॥ 


... ढपां जजान ठप॑ण रणांय तमुं चिन्नारी नये 
सुसूव । प्र यः सेनानीर ध उभ्यों अस्तीनः सत्वां 
गवेषणः स धष्णाः ॥ ५॥ १ ॥ 

ठृषां। जजान । उषंणम्‌ । राय । तम्त्‌ | उँ इति। 








श्८० ऋग्वेद: अ० ५ । झ० हे | व० है ॥ 





चित्‌ । नारी | नर्वेम््‌ । सुसूत । प्र। यः। सनाउनीः । भ्र्ध। 
तु 5भ्य:। भस्ति | इनः। सत्वा| गोएपण:।सः। घृष्ण:५॥१॥ 


पदार्थ:--( हृपा ) वर्षकः ( जजान ) ज़नयेत ( इुषणम ) 
बलिएं योद्धारम्‌ ( रणाय ) सड्म्रामाय ( तम्‌ )(.उ ) (चित) 
( नारी ) नरस्य सतत्री ( नरगयम ) नपु बलिप्ठ॒म्‌ ( सुसव ) जनयति 
( प्र) (यः ) ( सेनानी; ) यः सेनां नयति सः ( अधथ ) ऋअ- 
नन्तरम्‌ ( नृभ्यः ) सेनानासक्रेग्यः ( अर्ति ) ( इनः ) इंश्वर 
इब ( सत्वा ) बलवान ( गवेषण: ) उत्तमवाग्विद्यान्वेषी (सः ) 
( धुष्णु: ) बष्ठः प्रगल्म: ॥ ५ ॥ 


अन्वयः-यों रघा सेनानी: स त्वा गबषणों वभ्यो धष्णुज- 
जान स इन इव रणायप्रताप्यस्तिझ्पमम नर्ये हृप्ण हपा नारी 
प्र सुसव ते चिज्जना न्यागकारिएं मन्यन्ते ॥ ५ ॥ 


फ है #>५ दीन. (का 
भावाथ,-अववाचकलु ५-हे मनुष्या ये स््रीपरुषों दीर्घ ब- 
हचर्य ससेब्य ज़नयतः स पुरुषों जगदीश्वरवत्सवोन्‌ न्यायेन पा- 
लगितुं शक्तो भूत्वा सेनाउथिपः गन्नून्विजेतुं सदा प्रभुमंवाति ॥ ५॥ 


पदार्थः -( यः ) जो ( वृषा ) वषा करने ( सेनानी: ) सेना को पहुँचाने 
( सत्वा ) बलवान ( गवेषण: ) और उत्तम वाणी विद्या का ढूंढने वाला ( नृम्यः ) 
सेना नायकों से ( धृष्णु: ) धृष्ट प्रगल्म ( ननान ) उत्पन्न हो ( सः ) वह (इनः) 
ईश्वर के समान ( रणाय ) संग्राम के लिये प्रताए। ( अल्ति ) है ( अप) इस के 
अ्नन्तर निप्त (उ ) ही ( न्यम्‌ ) मनुष्यों में (वृषणम्‌ ) बलिप्ठ योद्धा पृत्र को वर्षा 


करने वाला पुरुष और ( नारी ) सत्री (प्र, सुसृव) उत्पन्न करते हैं ( तम्‌, बित्‌ ) उस्ती 


को नन न्यायकारी मानते हैं ॥ ५॥ 
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भावार्थ:-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है-ह मनृष्यो ! निम्त को स्त्री 
पुरुष दी अद्यचर्य्य का तेवन कर उत्पन्न करते हैं वह पुरुष जगदीश्वरवत्‌ सब को 
न्याय से पालने को समय हो कर सेनाथिप हुआ शत्रुओं के जीतने को सदा सम 
होता है ॥ * ॥ 
पुनमनुष्याः कि रूटवा कीहेशा भवेयुरित्याह ॥ 
फिर मनप्य कया करके केस हो इस विषय को अगले मंत्र मे* ॥ 


नू चित्स अपते जनों न रेपन्सनों यो असस्‍्य 
घोरमाविवासात्‌ । यज्ञ इन्द्रे द्ति टवोसि क्ष- 


यत्स राय ऋतपा ऋतजाः ॥ ६ ॥ 
नु। चितू । सः | झेपले | जनः। न । रेपतू । सन । 
यः । भस्य | पोरम। आउविवासात । यज्ञैं।। यः। इन्‍्द्ें। दथते । 
दुवासि । क्षयत्‌ | सा । राये । ऋत5:पाः | ऋतेषजा; ॥ ६॥ 
बे / #> कक ८७ ५ 
पदाथः-( न ) सद्यः | ऋअचनर ऋचति तुनुचेति दीषः (चित ) 


० 
>्‌ 


ख्रपि ( सः ) ( क्षपते ) प्राप्ताति ( जनः ) मनुष्य ( ने ) नि- 
पेषे ( रेपत्‌ ) हिनस्ति ( मनः ) अन्तःकरणम्‌ ( यश ) (अस्य ) 
( घोरम्‌ ) (आवियवासात ) समस्तास्सेबेत ( सज्जै: ) सड्नते! कमाभेः 
(यः) ( इन्द्रे ) परमेश्वययुक्ते परमेश्वर ( दधते ) घरति (दुवांसि)प- 
रिचरणानि सबनानि ( ऋयतू ) निबसेतु ( सः ) ( रामे ) धनाय 


( ऋरतपाः ) य। सत्प पाति स। ( ऋतेजाः ) पश सत्ये जायते सः॥६॥ 


जअन्वध:--पो जनोइस्प घोर मनो ना$विवासात्स चिन्नु 








“| ३२८१२ करगवेद: म० ५ | अ० ३२ | व० २ ॥ 
विशशिनिनिनिकिकक लि भा रा ए्एएएएए/एशश#श/नशशशशशशशशशथआथआथआशशशथ््नाोणा 
विजय भ्रेषते स न रेषत्‌ | ये ऋतपा ऋतेजा यक्षैरिग्द्रे दुवासि द- 


घते स॒ राये सतत कज्षयत्‌ ॥ ६ ॥ 


कु ७ 


भावाथः-बे रागद्रेषरहितमनसों घोरकमेविरहाः परमेड्वर- 
सेवका घमात्मानों जनाः स्युस्ते कदाचिद्धिसिता न स्यु:॥ ६ ॥ 


पदार्थे:-( यः ) जो ( जनः ) मनुष्य ( भ्रस्थ ) इस के ( घोरम्‌ ) घोर 
( मनः ) अन्तःकरण को ( न, आविवासात्‌ ) सेवे ( सः, जित्‌ ) वही ( नु ) शीघ 
विनय को € ओपते ) पाता और वह नहीं ( रेपत्‌ ) हिंसा करता है (यः ) जो ( ऋ- 
तपाः ) जो सत्य की पालना करने ओर ( ऋतेना: ) सत्य में उत्पन्न अथोत्‌ प्रसिद्ध 
होने वाला(यज्ञी)) मिल हुए कर्मों से ( इन्द्रे ) परमेश्वयय 6 परमश्वर में € दवांसि ) 
सेवनों को ( दवघते ) धारण करता (सं) वह (राय ) धन के लिये निरन्तर ( क्ष 
यत्‌ ) बसे ॥ ६ ॥ 
भावाथै;--जो रागद्वेप रहित मन वाल, बोर कर्म रहित, परमेश्वर के सेवक, 
धमोत्मा, जन हों वे कभी नप्ट न हों ॥ ६ ॥ 
पुनविद्यांसोन्यान्प्रति कथमुपकारिणों भवेयुरित्याह ॥ 
फिर विद्वान्‌ अन्य जनों के प्रति केसे उपकारी हों हम विषय को० ॥ 
4 की ०१3 [| # ..... _“> 
यादन्द् उवा अपराय शक्तन्नयज्ण्यायान्क नी - 
 . 2 रु. को 5 $ 42 
यसा दष्णस | अम्दत इत्पयासातदरमा चित्र ।च - 
के [4५ [। 
जय भरा राय ना ॥ ७9 ॥ 
यत्‌ । इन्द्र । पूृवः | भर्पराय । शिक्ष॑त्‌ । पय॑त्‌। ज्या- 
यान । करनीयसः । देण्णघ्‌ । अम्दत॑: । इत्‌ | परिं। भासीत। 


दूरम्‌ | झा । चित्र । चित्य॑म् । भर | रयिस्‌ । न: ॥ ७ ॥ 
न 





ऋग्वेद: में० ७ | ऋ० २। स० २०॥ २८३ 
मा मर कल लक लटक कसर अं मम किक 2 कर टिक 57 कि कल िजशिक अमर 


पदार्थ:-( पत्‌ ) यः ( इन्द्र ) परमैश्वयप्रद( पर्व: ) ( ऋ- 
पराय ) अन्यस्ते ( शिक्षन ) विद्याग्रह्ण कारयन्‌ ( अषत्‌ ) भ्रा- 
प्रोति ( ज्यायान्‌ ) अतिदाायेन ज्येप्ठ ( कनीयसः) अतिशयेन क- 
निछात्‌ ( देष्णम्‌ ) दातु योग्यम्‌ ( ध्म्दतः ) नाशरहितः ( इत्‌ ) 
एव ( परि ) स्वत: ( आसीत ) ( दूरम्‌ ) ( आर ) ( चित्र ) 
अद्भतकर्मकारिन्‌ ( चित्रपम ) चित्रेष्वद्भधतेपु मवम्‌ ( भर ) घर 
अत्र हयचो$तस्तिडद्ति दीचे; (रयिम्‌) धनम्‌ (नः)अस्मसन्यम्‌ ॥०॥ 


अन्वय:- है इन्द्र !' यद्यः परव4परागज्यागान्कनीयसो देष्णं 
शिक्षनयत्‌ । हैं चि घखतदत आत्मना नित्यो योगी दर पर्योसीत 
तेन सहितस्त्व॑ नश्विद्रम रग्रिमा भर ॥ ७॥ 


भावाथ:-ह राजन) से पत्र विद्वासों मत्या विद्यार्थिनः शि- 


५5 


चायान्ति ये ज्येप्ठा कनिष्ठान्प्रति पितुवहतन्ते ये च योगिनः प- 


रमात्मान समाधिना:त्मनि संस्थाप्स साज्ञात्टत्याधन्यानुपदिदान्ति 
# _+ 5 ७ जप हे 
तदथ त्व दारार सना छन चे घर ॥ ७ ॥ 
5 ् है 5 पद शक गब 

पदार्थ:-हे ( इन्द्ध ) परम ऐश्वय्य के देने वाले ( यत्‌ ) जो ( एवं: ) 
प्रथम ( अपराय ) और के लिये ( ज्यायान्‌ ) शअ्रतीव वृद्ध वा श्रेष्ठ नन ( कनीय- 
सः ) अत्यन्त कनिष्ठ स्‌ ( देष्णुम्‌ ) देने योग्य की (शिक्षन ) शिक्षा अर्थात्‌ विद्या 
ग्रहण कराता हुआ ( श्रयत्‌ ) प्राप्त होता वा है ( निन्न ) अद्भुत कम करने वाले 
जो ( अम्ृतः, इत्‌ ) नाशरहित ही आत्मा से नित्य योगी ( दरम्‌ ) दर (परयोसीत) 
प्ब श्र से स्थित हो उप्त के साथ आप ( नः ) हम लोगों के लिये ( चित्र्यम्‌ ) 
अद्भुत कर्मों में हुए ( रयिम्‌ ) घन को ( आ, मर ) अच्छे प्रकार धारण कीनिये ॥७॥ 


०2 
भावाथः - हे राजा ! नो पहिले विद्वान हो कर विद्यार्थियों को शिक्षा दतें 
७७७८" न _ललु ला  आचशुकुल_लुुल__सलुत_ 3 कल बनना नल कल 
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२८४ ऋग्वेदः झ० ५। अ० ३ । ब० २ | 








३ शा # ७ 


हैं वा जो ज्येष्ठ कनिष्ठों के प्रति पिता के समान वत्तांव रखते हैं वा नो योगी नन परमात्मा 


ते 
को समावि से अपने आत्मा में अच्छे प्रकार आरोप के आरों को उपदेश देते हैं 


उनके लिये तुम शरीर मन ओर घन को घारण करो ॥ ७ ॥ 
पुना राजभव्यप्रजाजनाः परस्पर कथं ३तर न्ित्याह ॥ 
फिर राजा भत्य और प्रभामन परस्पर केसे वरत्ताव करें इस विषय को ० ॥ 
आग मशीन आम 5 685 शव०लीकिए त्र््र 
यस्त॑ इन्द्र प्रियों जनो ददांशदसंन्निरेके 5 
है. ॥ >», 4 
द्विवः सखां ते वर्य ते अस्यां समता चनिष्टाः 
| ०७... पु 
स्पाम वरूये श्रष्यतों दर्पीतों ॥ < ॥ 
यः । ते । इन्द्र । प्रियः । जन । दर्दागत्‌ | अस्त लि- 
र्क अगध्रिउववः) । सना । ते ॥ उधर दे । अस्थाप्त्‌ । ग्ु 
सतों | चानिंछ: । स्य,स | वख्य | झयूनतः | ल$्वाता ॥ढ॥ 
पे ५ कप ही कि 
परदाथध/:-( बा ) ( ते ) तब ( इन्द्र )विद्वत ( भिया ) हे; 
पृणाति सः ( जनः ) मनुष्य: ( ददादात्‌ ) दाइत्‌ ( असते ) भ 
बत्‌ ( नरक ) निशा इक व्यवहार ( अद्वव। ) अद्ग मां मा ।4- 
यनन्‍्ते यस्य सूबंस्य तहृदत्तमान ( सखा ) मित्र: ( ते ) तब ( ब- 
कर तल ४. ल्‍, पु ः्र्‌ 
यम्‌ ) ( ते ) तब ( अस्याम्‌ ) (सुमतां) शामनायां सम्मती (च- 
निष्ठा: ) अतिशयेनानायेश्वययक्ताः € स्थाम ) ( बस्ने ) गहे 
( अष्नतः ) अधिसकस्य ( छूपीतों ) रृमियां पीसते रक्यते त- 
स्याम्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्वयः-हे अद्विव इन्द्र! यः प्रियो जनः सस्‍वा निरेके$ सत्सुर्ख 
ददाशचस्य तेक#यां तपीतो समती वर्य चनिष्ठा स्पापाध्ततस्ते तब- 


परूये चनिष्ठाः स्याप्र तौ दो माननीयों बयं सत्कुर्याम॥ < ॥ 
की बील कक दर कक अप शक द की पक 7 आर कट 








पटग्वेदः मं? 3। अ० २३। सू० ९० | २८५ 
भावाथः-हे राजन ! यस्य नीतिक्ञस्य ते ये नीतिमन्तर्त- 


३ पे 


एव प्रिया। सन्‍्तु मवश्वि तेपामेब प्रियो भवेदेव पररुपरं सुर्दोभत्वे- 
कमत्यं विधाय सततमुनति त्वं विधेहि ॥ ८ 

पदाथः “हे ( अद्विवः ) मेत्रों वाले सगे के समान वत्तमान ( इन्द्र ) वि- 

द्वान (यः ) जो ( प्रियः ) प्रसज्ञ करने वाला ( जन: ) मनुप्य € सखा ) मित्र (नि- 

रेके ) निःशक व्यवहार में ( असत्‌ ) हो ओर संख ( ददाशत्‌ ) दें भिन ( ते) आपके 

( अस्याम्‌ ) इस ( नृपोते, ) मनुर्ष्या से जो रक्ता की जाती उस में ओर ( सुमतों ) 

ली सम्मति में ( बयम ) हम लोग ( घनिष्ठाः ) अत्यन्त अन्नादि ऐश्वय्यं युक्त 


( स्थाम ) हों और ( अधतः ) अहिसक नो ( ते ) तम उन के ( बरूथ ) घर में प्र- 
परद्ध है| उन मानकरन याग्य दा का हम सतकार यक्त कर ॥ ८ ॥ 

भावा4:--है राजन ' जिप्त नीतैज्ञ आप के जो नीतिमान्‌ जन हैं वेही 

. प्रिय हों और आप भी उन्हीं के प्रिय हुनिय ऐस परस्पर सुदद होकर एक सम्मति कर 


| ५ 


निरन्तर भाप उन्नति कोजिय ॥ ८ ॥ 
पुनमनुष्या; कि रूत्वा कि प्राप्लुय रेत्याह ॥ 
किर मनुप्य क्या करके किस को प्राप्त हों इस विषय को० ॥ 
एप र्तोमों अचिकदद्॒प ते उत स्तामुमंघ- 
वन्नक्रपिष् । रायस्कामों जरितारें त आगन्त्वमड़ः 
इक्र वस्व॒ आ हॉकी नः॥ ९ ॥ 
एपः | स्तोमः। भचिक्रदत्‌ | ढृ्षा। ते। उत । स्तामुः। 
मधवन्‌ ' अक्र:पिष्ट | रायः | काप्तः। जरितारंम्‌ । ते । 
झा |आगत्‌। त्वम्‌। भट्ट । शक । वस्वः | झा | ठाक:। नः॥९॥ 











श्८६ै पऋ्हग्वेद: झ्र० ५ | अ० हे | व० २॥| 





पदारर्थ:-( एपः ) ( स्तोमः ) प्रशंसनीयः ( अविक्रदत्‌ ) 
अइयेत ( रषा ) बलिछः ( ते ) तव ( उत ) ( स्तामः ) स्ता- 
वकः ( सघवन्‌ ) बहुधनयुक्त ( अक्रपिष्ट ) कल्पते ( रायः ) 
थयः (कामः) कामनाममिलापषां कुव्वाणः (जरितारम) स्तोतारम्‌ 
( ते ) तम्पम्‌ ( आ ) (अगन) समन्तात्प्राप्नोतु ( त्वम्‌ ) ( अऋ- 
इग ) सखे ( शक ) शाक्तिमन्‌ ( वस्वः ) घनानि (आ) (शकः) 
समन्ताच्छक्नुहि ( नः ) अस्मान ॥ ९ ॥ 


अन्वयः-हे दक्राइड़ पुरुषार्थिरा जन ! य एप ते स्तोम उत 
हृषा5चिऋदत्‌ | हे मघतैस्ताम॒सक्रपिष्ट ते यो रापस्कामों जरितारं 
त्वामागन्‌ स त्वे नो वस्व आाशकः ॥ ९ ॥ 


हे * ८. ; कप ६6 
भावाथः -हे मनुष्या यूर्य यदि शक्ति वर्बयित्वा धर्म्यण क- 


मेंशेश्वर्यादिप्रातेरमिलापां वर्षयेयुस्ताईं युष्सान्पुष्कलमिख्र्स प्रा- 
प्रयात्‌ ॥ ९ ॥ 


ए्‌ः ७ पे 4४ जो 
पदाथः-हे ( शक्र ) शक्तिमान्‌ ( शर्ट ) मित्र पुरुषार्थी राजन्‌ू मो (एप:) 
यह ( ते ) आप का (€ स्तोमः ) प्रशंसा करने योग्य ( उत ) और ( बृषा ) वलि- 
प्ठनन( अ्रचिक्रदत्‌ ) बुलावे वा है ( मतवन्‌ ) बहुतथन युक्त ( स्तामुः ) स्तुति करने 
वाला जन ( अक्रपिष्ट ) सम होता हे वा ( ते ) तुम्हारे लिय जो ( रायः ) धन की 
(कामः) कामना करने वाला( जरितारम्‌ ) स्तुति करने वाले आप के ( भरा, अगन्‌ ) 
सब आर से प्राप्त हों वह (त्वम्‌ ) आप (नः ) हमारे ( वश्वः ) ध्नों को 
( आशकः: ) सत्र ओर से सह सको ॥ € ॥ 
के पे हि कम हे. कप क्त हक अर... के, 
सावार्थ:-हे मनृष्यो ! तुम जो शक्ति को बढ़ा कर धर्म कम से ऐश्व््य 
आदि की प्राप्ति की अमिलाषा बढाओ तो तुम को पृष्कलऐश्वर्य प्राप्त हो ॥ € ॥ 
ह ७७७॥७७ए"ए"ए"शस्‍शशशशशशआणाााशशा// आमजन लीकननललमलिललीि अमल नली नकल जनक कक जज 3 का»... नल की अल जज ज अल ब लीक अमल अब 








फऋरग्वेद!: मं० ७ । स० २ । स्‌० २० || क्‍ ८७ 





पुनमेनुष्याः कथ प्रयतेर ब्नित्याह ॥ 
फिर मनुष्य केसे प्रयत्ञ करें इस विषय को ० ॥ 

स न॑ इन्द्र त्वयंताया इपे धास्तमनां च॒ ये म- 
घवांनो जुनान्ति। वस्वी पुततें जरित्रे अंस्तु शक्ति- 
येंय॑ पांत स्वस्तिभि: सदां न: ॥ १० ॥ २॥ 

सः | नः | इन्द्र: | त्वः्यंताये | इपे । थाः । त्मर्ना । 
च्‌। ये। मध5वांनः । जुनन्ति । वस्वी । सु। ते। जर्त्रिे| 
भस्त॒ | गक्ति।। ययम्‌। पात। स्वस्ति5 मिं:। लदां। नः॥१ ०॥२॥ 


कल 8 


पदार्थ:-( लः ) ( तः ) अस्मान ( इन्द्र ) परमैश्व्ययुक्त 
राजन्‌ ( त्वयताये ) यया स्वस्मिन यतते तस्ये ( इपे ) अला- 
धाये ( था; ) घेहि ( त्मना ) आत्मना ( च ) ( ये ) ( मघ- 
वबानः ) प्रशेसित घना: ( जुनन्ति ) गच्छन्ति ( वस्वी ) घनस- 
स्‍्बन्धिनी (सु ) (ते ) तम्यम्‌ ( जरिते ) सत्यप्रशसकाय 
( अरस्तु ) ( शक्तिः ) सामथ्येम्‌ ( ययम्‌ ) ( पात ) ( स्वस्ति- 
मिः ) सुखे: ( सदा ) ( नः ) अत्मान्‌ ॥ १०॥ 

अन्वय,-हे इन्द्र ! यरत्वं त्मना लगताया इपे नो घा ये 
च मघवान एतस्पे त्वां ज़नन्ति स त्वमुद्योगी भव यतो जरित्रे ते 
बस्वी शक्ति रस्‍्तु । हे अस्माक संत्रन्धिनों यूये स्व॒स्तिमिनें! सदा 
सु पात ॥ १०॥ 


था हर है 
सावाध/-त एव ओऔकरा जना भवन्ति ये पशालस्‍स्य॑ 
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तव्याजयित्वा परुषार्थेन सह योजयन्ति | ये त्रह्मचयेमाचरन्ति तेषामे 
र्यप्रापकं सामथ्य जायते गेइन्यो:न्यस्प रच्तां विदयति ते सदा 
सुखिनो भवन्‍तीति ॥ १० ॥ 


के 








ऋअच राजसय्येयोपवलिष्टसेनापतिसबकाइध्यापकाइध्येत 
मित्रदात्रचककृत्यगुणवशनदितदयेत्य पृवसुक्ताथंन सह सकग- 


2 


तिर्वेद्या ॥ 


को... ०४ रथ ः की मो 


द्वाति विंदातितमं सक्ते द्वितीयों बर्गैश्व समाप्त: ॥ 


ैल्व हर ५ हि 
पदा्थः-हे हन्द) परमेश्वर युक्त राना नो आप (त्मना ) आत्मा से (त्व- 


यतागै ) मिसमे अपने में यत्न होता है उम्र (इपे ) प्न्न आदि सामग्री के लिये 
( नः ) हम लोगों को ( था; ) बारण कीजिये ( ये. च ) और जो ( मघवानः ) 
प्रशेमितवन वाले इस अज्नादिं सामग्री के लिये आप को ( जुनन्ति ) प्राप्त होते हैं 
( सः ) सो आप उद्योगी हजिये मिमसे ( नरित्र ) सत्य को प्रशेमा करने वाल(ते) 
तेरे लिये ( वस्वी ) घनप्रम्बन्बिनी ( शाक्ति: ) शक्ति / अम्तु ) हो। हे हमारे सेच 
न्विनता ( ययम्‌ ) तम ( स्वास्तामे: ) सखा से ( न ) हम लागा का € मादा) सदा 
( मु; पात ) अच्छे प्रकार रक्षा करा ॥ १० ॥ 


ध्ञ हक का 45 कप श 
भावा्थः--वे ही लक्ष्मी करने वाले जन हैं जो आलम्य का त्याग कराय 
पुरुषार्थ के साथ युक्त करते हैं | वा नो अह्मचय का आचरण करते हैं उन को ऐ- 


श्वथ की प्राप्ति कराने वाली सामम्ये होती है । वा जो परम्पर की रक्षा करते हें व 
सदा सखी! द्वाते हु॥ १० ॥ 


इस सृक्त में राना, से, बलिप्ठ, सेनापति, सेवक, अध्यापक, अध्येता, मिन्र 
दाता ओर रचने वार्ला के कृत्य और गुणा का वर्णन हान से इस सक्त के अर्थ की 
इससे पूर्व स्क्त के अर्थ के साथ संगति नाननी चाहिये ॥ 


यह घीशवां मृक्त और दूसरा वर्ग समाप्त हुझ। ॥ 
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ऋटग्वेद: मं? ७ | अ० २।स०२११॥ २८९ 





ध्रथ दशर्चस्पैकविशतितमस्यसूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः | 
इन्द्रो देवता | १ ।६ । ८ । ९ बिराट त्रिष्ठप्‌)२ | 
१० निचृत्रिष्ठप्‌ छन्‍्दः। पेवतः स्वर: ॥ ३।७ 
भुरिकृपदृक्ति) । ४ ५ स्वराट्र पड़ाक्ति- 
जछन्‍्दः पञ्चमः स्वर: ॥ 


2 [७.4 [७ 
झमथ विद्यान्‌ कि कुय्योदित्याह ॥ 
अब दश ऋचावाले इक्कीशर्दे मक्त का आरम्म है उमके प्रथम मन्त्र में विद्वास्‌ 


क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥ 


ं 


[ 


हर 


असांबि देव॑ गोऋजीकमन्धों न्य॑स्मिन्नि 


जनुपेंम॒वोच । बोधामसि त्वा हयेश्व यज्ञेबों 
स्तोममन्धसो मर्देषु ॥ १ ॥ 


4] का 


झसावि । देव । गो5ऋजीकम््‌ । भन्धः | नि | अ- 
स्मिन्‌ । इन्द्र: । ज़नुप। | टेंमू । उबोच | बोधामालि | त्वा । 
हरि।अश्व । यज्ञ: । बोध । नः । स्तोम॑म्र्‌। भन्ध॑सः । म- 
देंपु ॥ १॥ 

पदार्थ!:-६ असावि ) सबते ( देवम्‌ ) दातारम ( गोऋ- 

जीकम्‌ ) गोभुमेऋजुत्वेन प्रापकम ( अन्‍न्घः ) अलम्‌ ( नि ) 
( आर्मन ) वब्यवहारे ( इन्द्र: ) विधेश्वयें: ( जनुषा ) जन्मना 
( इमू ) ( उबोच ) उच्यात्‌ ( बोधामसि ) बोधयेम (तथा ) 
त्वाम्‌ ( हयेश्व ) कमनीयाइव ( यक्ञेंः ) विदृत्सक्वादिभिः (बोध) 
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२९.७ ऋग्वेद: सर ० ५ | भर० ३। व० ३ ॥ 


है 








व >> सी सन अल ० 2न 3 लनन्‍रनम+त 


धिय अच दसचोइतरितठ इति दीचेः ( नः ) अस्मान ( स्तो- 
मम ) प्रश्ंसाव ( अन्घतः ) अलावेः (मदेषु ) आनन्देषु॥ १ ॥ 





किक] 


बामनद्र उबाच यात्मसत्त्वा न बाधामस्य[र्मत्ल मन्चता। मद॒पु 
ज्ञना वबाच रताम प्रापम ॥ १ ॥ 


अन्चय!-हे हर्यश्व ! यदन्धोउसावि सज्जनु्षे गोऋजीक ं दे 
थ 


भावाथं:-थें सनुष्याः इथिव्यादिम्यों पान्‍्यादि प्राप्य विद्यां 
प्राशवान्त य च विद्वत्सड्भरेत सकलविदारह स्यानि ग्हन्ति ते कदा- 


चिद दःखिनों न जायन्‍ते ॥ १ ॥ 


जे 

पदढेार4:-ह6 ( हयश्त ) मनाहर घोड़ा वाले जा ( भन्धः ) अन्न ( अ 
सावि ) उत्पन्न होता उप को तथा ( जनपा ) सर अगतू उत्पन्न हाते समय 
से ( ईम ) ही ( गोऋतोकम्‌ ) भूमि के कामलता स्‌ प्राप्त कराने भौर ( देवम ) 
हे ॥ ( हर्द्र: ) जिद्या और ऐश्वययक्त जन ( उबाच । कहें वे जिस के 
निमत्त ( त्वा ) आप का ( नि, बंवामसधि ) निरन्तर बधवेत करें ( अस्मित्‌ ) इस 
व्यवहार में आप ( अन्वसः ) अज्न आदि पदाव के / मंदेषु ) आननन्‍्दों में ( यज्ञ: ) 
विद्वानों के संग आदे से ( नः ) हम लोगों को ( बब ) बोबदेशों और ( स्तोमम्‌ ) 
प्रशसा का प्राप्त कराझा ॥ १ ॥ 


ह 
3! «८ 
ञक्ष डे जल 


ये 9५ ञ्. की की हा आन कक छ् 
सावा4:--ज मनृप्य एथित्री आदि से घान्य आदि को प्राप्त होकर विद्या 
को प्रप्त होते है और जा हिद्वानों के संग से समस्त विद्या के रहस्यों को ग्रहण करते 


च् छ, पु 


४ येकभी दुःखा नह ह) ॥ ९१॥॥ 
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थे दुधवांचः । न्यू श्ियन्ते यशर्सों श॒भादा दूर- 
पब्दी टपणो नजपाचः ॥ २ ॥ 

प्र । यन्ति | यज्ञप््‌ । विपयन्ति । बहेः। सोम5मादृः । 
बेदथें । दुश्र:रवांच: । नि । ऊंइति । शझ्ियन्ते | यशसः । 
गरभात्‌ । आ | द्रेःउंपव्दः । तषंणः | चृपसाचः: ॥ २ ॥ 


)(यन्ति ) प्रापुबन्ति ( यज्ञम्‌ )|वेहत्स- 
)ति सेषेण गच्छलनित ( बाई3 ) अन्त- 


का 


घोममाद:ः ) ये सोभेन मदन्ति हपेरित ते ( विद ) स- 

प्रवाच; ) दुबरा बाग्यपान्ते ( नि) (3 ) ( ज़ियन्ते) 
दास: ) कातः ( गुमातु हातू ( अ्या )( दरउ 
दुर उपब्दिवाग्वेपान्ते । उपदेदरिते बाडु।स नि ५ १ ॥ 
११ ( ढपणः ) बलिछाः ( उृपाचः ) ये लामिनासके स्सह सम्बंध - 
न्तिते॥२॥ 

अन्वयः-ये सोममादों दुष्रवाचों बपणा नपाचों सज्ले प्र 
पन्ति विदथ बहिंविपयन्त्य थे पद्सों सूभादा अ्ियन्ते दरउपब्दों 


888 हो 


चिाश्चवन्त तबज्ञवतासंवान्त ॥ २ ॥ 


८ हे 
भसावाथ:-बथा यज्ञानुष्ठातार ध्यानन्दमाश्जवान्त तथा यद्धकु- 
डाला विजय लभन्ते यथा द्रकीर्तिविंद्ानू मबाते तथा यश्यो।रि- 
कक ईः कर. हा 
तानि कमोणि रूच्ता परोपकारिणों जना भवन्‍्तु ॥ २॥ 


0 ५ हक कप क्यो के 


९5 ड हे 
पदाधथ:-ना ( सोममादः ) सोम ते हषित हांत ( दृधभवाच: ) वा जिन 
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)/ 
हि 
नै # 2 
/ 
थी के + 








२०९२ ऋग्वेद! अ० ७५ | अ० ३। व० ३२॥ 





की दुःख से धारण करने योग्य वाणी ( वृषणः ) वे बलिप्ठ ( नृपाचः ) नायक 
नुष्यों से सम्बन्ध करने वाले जन ( यज्ञम्‌ ) विद्वानों के संग आदि को ( प्रयन्ति ) 
प्राप्त होते हैं ( विदये ) संग्राम में ( बह: ) अन्तरिक्त में ( विपयन्ति ) विशेषता 
से जाते हैं (उ ) ओर जो ( यशस्रः ) कीति से वा ( गृभात्‌ ) घर से ( भरा, स्रिय 
न्ते ) अच्छे प्रकार उत्तमता को घारण करते हैं तथा ( दृरउपव्द: ) भिन की दूर 
वाणी पहुंचती वे सज्जन ( नि ) निरन्तर उत्तमता को धारण करते हैं भौर वे विमय 
को प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥ 

भावार्थे!-नैसे यज्ञ का अनुप्टान करने वाले आनन्द को प्राप्त होते हैं 


क्से यद्ध में निपण पुरुष विजय को प्राप्त होते हैं ज॒म्त दूरदशा में कीतिरखने वाला 
वेद्रान्‌ नन होता है वेसे यशा से संचय किये कर्मों को कर परोपकारी मन हों ॥३॥ 


खनन, 


। पुनः स राजा किंवर्तिक कुष्योंदित्याह ॥ 

। फिर वह राना किमके तुत्य क्या करे इस विपय को अगले मंत्र म० ॥ 

| व्वमिंन्द्र ्नवितवा अपस्कः परिंछ्िता अहिंना 

की | | दल । कप ३ हैँ हढत| का || 

हार पवीः। ल्वहांवकरे रथ्योश्न पेना रजन्ते विश्वां 

| काच्रमाए भाषा ॥ ३ ॥ 

[ 4! ४. की #- ४७१ 4. 

| त्वम्‌ | इन्द्र । खबिंतवे | अपः । करितलि कः । परि5स्थि- 

। ता; | अहिना | दर । पर्वी: । स्वत्‌ | वावक्रे। रधथ्य:। न । 

घेनांः । रजन्ते | विदर्वां | झुतिमराणि | भीपा ॥ ३ ॥ 

पदाथ:-( त््वम् ) ( इन्द्र ) सर इब विद्वन ( स्रवितवे 

| स्रवितुम्‌ ( आप: ) जलानि ( कः ) करों पु 

| स्वतः स्थिता; ( अहिना ) भेघेन ( शूर ) ( पूर्वोः) पर्वे स्थिताः 

| ( स्वत्‌ ) ( बावके ) बक्रा सच्छानित ( रथ्यः ) रथाय हितो$श्वः 


| 
५ २५ नमाइक-+००५० करा कम. बकरा 





, 3 फपरकेननलकथ »+3न्‍मभन-क, 








ऋग्वेद: मैं० ७ । अ० २। सू० २१ ॥ २९३ 





( न ) इब ( थेनाः ) प्रयुक्ता बाच इब ( रेजन्ते ) कम्पन्ते ( वि- 
श्वा ) सर्वाणि ( रृत्रिमाणि ) रूत्रिमाणि (भीपा) भपेन ॥ ३ ॥ 


अन्वयः-हे दूरेन्द्र राजन ! यथा सूख्यः स्रवितवा अहिना 
सह पर्बोः परिष्ठिता अपः करोति तथा त्वं प्रज्ञा; सन्‍्मार्ग को यथा 
सर्योदयों रथ्यों वावक्रे रतजिमाएि रेजन्ते तथा ल्जीपा प्रजा बेना 
न प्रवत्तन्ताम्‌ ॥ ३ ॥ 


छः 6 
भावाथः-अज्रेपमावाचकलु «-यो राजा सूमबत्प्रजाः पाल- 
यति दुष्तान्मीपयति स णव व्याप्तसुखों भत्राति ॥ ३ ॥ 


पदार्थ;-ह (शर ) शुखीर ( इन्द्र ) से के समान विद्वान राजा जैसे 
सृथ्य ( खजिसतर ) वर्षा को ( अहिना ) मेद्र कु साथ ( पूर्वी: ) पहिले स्थिर हुए 
( परिष्ठिता: ) बा सब ओर से स्थिर होनेवाल ( अपः ) जी को उत्पन्न करता 
है वैसे ( लग ) आप प्रना मर्नों को सम्मार्ग में ( कः ) स्थिर करो जैसे मृय शादि 
और ९ सभ्य: ) रथ के लिये हितकारी घोड़ा यह सब्र पदार्थ ( बावक्रे ) टेढे चलते 
हैं और ( विश्वा ) समस्त विक्ृश्रिम!णि) विशेषतामे कृत्रिम किये कार्मो को (रेनस्ते) 
कंवित करते हैं वर्स ( लब्भीषा ) तृम से उत्पन्त हुए भय से प्रभाइन ( घेनाः, 
न ) बोली हुईं वाशियों के समान प्रवृत्त हों ॥ ३ ॥ 


भावांध--हम मंत्र में उपमा ओर वाचकलमापमालकार है-नो रान! संय्य 


के समान प्रजाजनों की पालना करता है दृष्टों को भय देता है वही सुख से व्याप्त 


होता है ॥ ३ ॥ 


पुनस्स सेनेद्राः कि कुयोदित्याह ॥ 


फिर वह सेनापति क्या करे इस विपय को ० ॥ 
भीमो विवेपायुधेभिरेषाम पाँसि शिववा नयोणि 


क 





हिल 
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विद्यान्‌ ।इन्द्र: परो जहँपाण वि ट्धाहि वर्जहस्तो 
हना। जथान ॥ ४ || 


भीसः | विवेष | आयुधाभः । एदाम्‌ । अपा। से । वेश्वा । 


७ 


नरयोंणि। विद्वान | इन्द्र: । पुरः । जह्ूँबाणः । वि। दूधोत्‌। 
वि। वर्ज:हस्त:ः | मरहिना । जवान ॥ ४ | 


पदार्थ:-( भी; ) भगयड़रः ( जिवेष ) ब्याप्तमात ( आा- 
युयेमिः ) युद्धसावने: ( एपास ) ( अपांसि ) कमाएि ऑहख्वा) 
सबाहि ( नर्माणि ) दृम्पों हिलानि ( विद्वान ) ( इन्द्र ) पर: 
तैश्ववाय ( पुरः ) तु पुराणि ( जल्देषाणः ) भर्द्न र्ूपितः (जि) 
( टूघात ) अकरम्पसत्‌ ( वि )( कज्जदस्तः ) दाख।खपारणिः (स- 
हिना ) महिम्ना ( ऊघान ) हन्यात ॥ ४ ॥ 


न्विजधान स एत्र सेनापतित्वभहति ॥ ३ ॥ 


हि $ ट पा आ 
भावाथ,-ह सनुष्या ये युद्दकछ॒त्याव समग्राणि हज्ञास स्त्र- 
२. +5 हर ० ऊ बा बन 
सन्‍यान गुद्धकुशलानि कृत्वा शझाजुना न कप्प्प दाचुसना: कम्पय-त ते 
विजयेन भूबिता भवन्ति ॥ ४ ४ 


दर ०. ल्‍- न 
परदाथ,--रमा (भोमः) भय करने वा ( दजहरतः ) शखत्र ओर भ्रद्न हाथों 
में रखने वाला ६ जहृपागा: ) निरंतर आनतिदित ( विद्वान ) विद्वान (इन्द्र:) परमेश्व- 
आ ्प. + बिक चल कह नल 
येवान्‌ राजा ( आयुष/भेः ) युद्ध सिद्धि कराने वाले राखों से ( महिना ). बडप्पन के 
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थे ( एपामु ) इन शन्न ेक्रा के ( वरत्रा ) समस्त (नया।गा) मुख्य के हित करने 
वाले ( अपांति ) कर्मो का ( विवेष ) व्याप्त हो ( पुरः ) शन्नम्ों की नगरियां को 


शा, 


(बिद्धोत) कंपाते शत्रुओं की (वि,नथान) मारे वही सेनापते हान योग्य होता हैं ॥४॥ 


कि 


भावाथ:-हे मनृष्यो ! जो युद्ध काया को प्मग्र जान अपनी सेना को 
युद्ध में निपुणा कर शत्रु भी को कंपा और शत्रु सेनाओं को कंपात हैं वे विजय से शो 
मभित होते हैं ॥ ४ ॥ 
अथ के तिरस्करणीयाः सनन्‍्तीत्याह ॥ 
अब कोन तेसस्कार करने योग्य हैँ इस विषय को० ॥ 
 >#द्र जजवरनों कि 40 अमर 
न यातबत इन्द्र जजवब॒ुना न बन्दता शावछ बव- 
श ह ९ . आई रत र८। अज 5 ० « 220 
दा।भः | स शंथदपा वष॑णस्य जन्तासा | अहस्न- 
बार] # ७ ९ कि न 
दवा आप गुऋत नः ॥ ५॥ ३ ॥ 


न | यातव. । इन्द्र | जजनुः। नः। न | वन्द॑ना । द- 


विग्ठ | वेयानें: । सः | ठाघथत्‌। अयबः । विपुणर्य । जुन्तों: | 
सा । विक्ष:द्वा: | आपिं | गु:। ऋतस्‌ | सः॥ ५॥ ३ ॥ 
पदा४बष,-( न) ( यातवः ) सहसय्रामं ये यान्ति ते (इन्द्र) 
यो गच्छान्त ( नः ) अत्मान (न) 
ने स्त॒त्या।न कमाए ( शावष्ठ ) ऋअ- 
तिशमेन ब्लयक्त ( बद्यामिः ) ज्ञातव्यामिनीतिमिः ( सः ) (दा- 
उत्सहत्‌ ( अर; ) स्वामी ( वपुणस्य ) दारर व्यामस्य 
( जस्तो5 ) जीवस्प ( मा ) ( शिक्षदेतवाः ) अन्नह्म च्यो कामिनो 
ये शिक्षेन दिव्यन्ति क्रीडन्त ते ( ऋषि ) (युः ) प्राप्नुयुः (ऋ- 
तम्‌ ) सत्यं धमंम्‌ ( नः ) अस्मान्‌ ॥ ५ ॥ 


दी, 4) 
हक] 
१९००काकली 
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अन्वयः-हे शविष्ेन्द्र ! यथा यातवोी नो न ये शिश्ल 
देवास्त ऋत मा गुरापि च नो$स्माल प्राप्नुबन्तु ते च विषुणत्य 
ब्थ रथ छ् 


जन्तोर्वेद्ाभिबन्दना मा गुयोद्यों विषुणत्य जन्तार शापन्त्साइस्मा- 
न्प्राप्नोतु ॥ ५ ॥ 


कक न ० ह 
भावार्थ:-हे मनुष्या ये कामिनो लम्पटा स्पृस्ते युष्माभः 
कंदा।पे न बन्दनीयास्ते5स्मान्क्रदाचिन्ताप्नुवन्लिति सन्यध्वस्त्‌ । 
दः ःु हा आप [4 श्र 
ये च धमात्मोनस्ते वन्दनीयाः सेवनीमाः सनन्‍्ति कामातुराणां धर्मे* 
है] शा बी 8] 
ज्ञान सवब्यात्रधा च कदाचन जायत ॥ ५ #४# 
रु है ४. की ६ छल 38 
पदाथ--ह ( शवे्र ) अत्यन्त अक्युक्त ( इन्द्र ) दृष्ट शत्रूजना के वि- 
दीण करने वाले जन जप ( यातव: ) संग्राम का जाते बाल ९ नः ) हम लोगों को 
(न )न ( जूजतुः ) प्रप्त होते हैं ओर जो ( शिक्षदवा: ) शिक्ष अथात्‌ उपस्ध 
इन्द्रिय से बिहार करने वाले ब्रह्मचय्यं रहित कार्मी जन हैं वे ( ऋतम्‌ ) सत्यधर्म का 
( मा, गृः ) मत पहुंचे ( अपि ) ओर (नः) हम लेगों को ( ने ) न प्राप्त हों वेह 
( विपुणस्य ) शरर मे व्याप्त ( जन्‍्ता: ) जीव का ६ वद्याव: ) जानन याग्यनीतिया 
से ( क्‍न्‍्दना: ) स्तुति करने योग्य कर्मों को नपहुंच ओर € यः ) जो (अय:) म्वाभी 
जन शरीर मे व्याप्त जीत का (शद्धत्‌) उन्साहित कर (सः) वह हम को प्राप्त हो ॥४॥ 
ु कलर हिल किक कक जल अंक, क्र ढ़ को श 
भावाथः--है मनुप्या * भी कामी लपट जन हा वे तम लागीा का कदापे बन्द ना 
करने योग्य नहीं वे हम लोगों को कभी न प्राप्त हों इस को तुम लोग जानो और जो 
धमोत्मा जन हैं व वन्दना करन तथा सवा करने योग्य हैं कामानुरों को मर्मन्नान और सत्य 
विद्या कभी नहीं होती हैं ॥ ५ ॥ 
अथ काटहदाज्जनाच्छ््ावा जन न रक्रयारत्वाह ॥ 
अब कंप्त जन से शत्रुनन नहीं जीत सकते इस विषय को० ॥ 
शज 0220 घ कद ०] #+ ०० ७ 
आभ क्रत्वन्द्र भ्रघ ज्मन्न ताव व्यड्माहमात 
न श  म 7 0 ० आ2 8॥ 
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रजाँसि । स्वेता हि वृतं शवंसाजघन्थ न बन्नु- 
रन्‍्तें विविदद्युधा ते ॥ ६ ॥ 

अभि क्रत्वां । इन्द्र | भः ।अ्ध। ज्मनू । न। ते। : 
विव्यक्‌ | सहिमानैप्त । रजोंसि। स्वेन । हि। तत्रम्‌। दर्वसा। 
जपन्ध । न ।दन्नः | भनन्‍्तंम्‌ । विविदत । युधा । ते॥ ६ ॥ 


पदार्थ:-( अमि ) आमिमुख्षे (ऋत्वा) प्रज्ञपा सह (इन्द्र) 
परमेख्र्य वृक्त (भूः) भव ( अब ) अथ ( ज्मन्‌ ) एथिव्यास्‌ ज्मेति 
प्रायिवीनाम * नि ५ १।१% (न) निपेषे (ते) तव (विव्यक्रे) ब्या- 
प्नुमात्‌ ( माहिमानम्‌ ) ( रजांसे ) ऐेश्वगोणि ( स्वेन ) स्वक्री- 
पेन । अन्न संहितायामिति दीघं ( हि ) खलु (टच्रमू) मेघामिव 
शत्रुम्‌ ( इबवसा ) बलेन (जबन्ध) हन्यात्‌ ( न ) निषेधे (डन्नुः) 
( श्रन्तम ) (विविदृत) प्राप्नोति (युघा) सड्डगसेण (ते) तव ॥६॥ 

अन्वयः-हे इन्द्र ! तव॑ कत्वा ज्मजछन्रतमि भ्रव ते महि- 
माने रजांसे दात्रुमों न विव्यक स्वेन शबसा हि सर्योट्त्रमिव द्षत्नु 
सर जपन्येबं यथा दातुस्तेषन्तं न विविदेत्‌ ॥ ६॥ 


| न * ] हि ५ 
भावाथेः-यसे सनुष्या शरीरात्मवल्ते प्रत्यहे वर्धेयन्ति तेपां डा- 
प्रवे। दूरतः पलागन्ते शनत्रन्विजेतु स्वयं शक्कुय॒ः ॥ ६ ॥ 


फ हल. है] हे [कम 
पदाथः-है ( इन्द्र ) परमेश्वययुक्तनन भाप ( क्रत्वा ) बुद्धि के साथ 
( ज्मन्‌ ) एथिवी पर शत्रुओं के ( आमे, भू: ) सनन्‍्मुख हजिये ( अध ) इस के अ- 
नन्‍्तर ( ते ) झाप के ( महिसमानम्‌ ) बड़प्पन को ओर ( रजांपति ) ऐश्वय्यों को 
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| 











जलन 


श्च्छ 





भ्९्८ ऋग्वेद: स० ५ | अ० ३। व० ४॥| 





( शत्रः ) शन्ननन मुझे ( न ) न ( विव्यक्‌ ) व्याप्त हों ( स्वेन ) अपने ( शवसा ) 
बल से ( हि) ही से नैपते ( वृत्रम ) मेघ को वैसे शत्रु को आप ( जधन्थ ) मारो 
इस प्रकार से (युथा) संग्राम से शत्रुनन (ते) आप के (अन्तम्‌ ) अन्त अर्थात्‌ नाश 
वा पिड्धान्त की (न ) न ( विविदत ) प्राप्त हो ॥ ६ ॥ 


भावार्थे:--नो मनुष्य शरीर और भात्मा के बल को प्रतिदिन बदाते हैं उन 
के शब्रुगन दूर से भागते हैं किन्तु वह आप शन्तुओं को जीत सकें॥ ६ ॥ 
पुनः स राजा कि कु्यांदित्याह ॥ 
फिर वह राजा क्‍या करें इस विषय को० ॥ 
ढेवाश्विते असु्योय पूर्वे5नु क्षत्राय॑ ममिरे स- 
हांसे । इन्द्रों मघानिं दयते विषहयन्द्रं वाजस्य 
जोहुवन्त सातो ॥ ७॥ 
देवा:। दचित्‌। ते। असयोय | पूर्व । बनु। क्षत्राय | ममिरे। 
सहाँसि | इन्ह्रः। मधाने | दयते । वि:सहा । इन्द्रम । वा ज॑- 
स्थ । जोहुवन्त । सातों ॥ ७ ॥ 


पदार्थ '-( देवा: ) विद्वांसः ( चित्‌ ) आपषि (ते ) तब 
( असुर्योष ) असुरे मेघे भवाय ( पर्व ) प्रथमतों बियां ग्रहीत- 
वन्‍्तः ( अनु ) ( क्षत्राय ) राज्याय घनाय वा ( ममिरे ) निर्मि- 
मते ( सहांसिे ) बलानि ( इन्द्र: ) सूप इव राजा ( मधानि ) 
पुजनीयानि धनानि ( दयते ) दयां करोति ( विसह्य ) विद्ेषेण 


फू 
6 


सोहु।( इन्द्रमू ) परमैश्वयम्‌ ( वाजस्य ) प्राप्तस्य ( जोहुबन्त ) 
भवमाददति ( सातो ) संविभागे ॥ ७ ॥ 


द 





ऋग्वेद: मं० ७ । अ० २ | स्‌० २१ ॥ २९०, 





अन्ययः-हे विदन ! ये पर्वे देवास्ते (सुयाय क्षत्राय सहां- 


स्पनु समिरे यश्विदपीन्द्रो मघानि दयते ये वाजस्प साता विन्‍्दं 
विसहब्रन्द्र जोहुबन्त तससवं सत्कुरु॥ ७ ॥ 


है रा यु का 
भावाथः-त रब विद्वांसो बरा मवन्ति ये सर्वेपु दयां विधाय 
सत्यशाख्राएयपदिश्य बलाने वर्षयन्ति तर्व पितेब पृजनीया 
भत्रानति ॥.७ ॥ 


पदार्थ: --है विद्वान्‌ जा ( पूर्व ) पहिले विद्या ग्रहण किये हुए ( देवाः ) 
विद्वान्‌ जन ( ते ) आप के (अमुर्याय) मेत्र में उत्पन्न हुए के लिये और ( क्षत्राय) 
राज्य वा पन के लिये ( सहांप्ति ) बलों का ( अनु, ममिरे ) ।नरेन्तर अनुमान करते 
जो( चित्‌ ) भी ( इन्द्र: ) सृये के समान राजा ( मधानि ) प्रशंप्ता करने योग्य घर्नों 
को (दयते) ग्रहण करता वा जो (वानस्य) प्राप्त हुए व्यवहार के ( साती ) संविमाग 
में ( इन्द्रम्‌ ) परमैश्वय्प को ( विप्तद्य ) विशेष सह करके परमैश्वर्य को (नोह॒वन्त) 
निरन्तर अहण करते हैं उनका आप सत्कार करा ॥ ७ ॥ 
भावाथेः-वे ही विद्वान नन श्रेष्ठ हाते हैं मो स्वों में दया का विधान 
ओझोर सत्य शास्त्रों का उपदेश कर बलों को बढ़ाते हैं वे ही पिता के समान सत्कार क- 
रे योग्य होते हैं ॥ ७ ॥ 
पुनः स राजा कि कुयांदित्याह ॥ 
फिर वह रामा क्‍या करे इस विषय को० ॥ 
|] 4 की ० 2 [६] जे 
कीरिश्विद्धि त्वामव॑से जुहावेशानमिन्द्र सोर्भ- 
कह मते विश | कक 
गस्य भूरः। अवबो बभूथ शझतम्‌ते अस्मे अंभिक्ष- 
तुसतवावंती वरूता ॥ ८॥ 
कीरिः । चित्‌ । हि । व्वाम्‌। अवंसे। जुहाब । इशानम्‌ । 








३०० ऋग्वेद: ० ५ | अ० ३१ | ब० ४॥ 





इन्द्र । सोभंगस्य । मुररें:। भव॑ः। बभूथ । गातं5ऊते । 
भस्म इति | झभि5क्षतु। | त्वाइवंतः | वरूता ॥ < ॥ 


# ५ 0 हि 


पद।र्थ!--( कीरि। ) सद्यः स्तोता कीरिरिति स्तोतुनाम नि 
घं० ३। १६ ( चित ) इव ( हि ) निश्चये (त्वाम ) (शवसे) 
( जुहाब ) आहयेत्‌ ( इंशानम्‌ ) समर्थम्‌ ( इन्द्र ) परमैश्थर्य प्रद 
( सोमगस्य ) सभगरस्यख्वयेस्प मावस्य ( भरे! ) ( ऋव) ) २- 
क्षणम ( वभूथ ) भत्रति ( शतमूत ) असंख्यरक्षाकत्तें: (असम) 
अ्रस्मान्‌ ( अमिक्षत्तु: ) ऋमभितः क्षयकलु हिस्रस्प ( त्वावत३ ) 
त्वगा सददास्य ( बरूता ) स्वीकत्तों ॥ ८ ॥ 
अन्वयः-हे शतमृत इन्द्र ! पो हि कीरिश्विद वसे जुहाब तस्प 
००) व 


भूरे; सौमगस्यादवः कर्त्ता त्व॑ बभूथ | पोइस्मे त्वावतो5मिन्नत्तु्व 
रूता भनत्तस्याषि रक्षको भत्र ॥ < ॥ 


अवनमन्‍थ 


च्ब्व ह # धर ण््‌ को, 

धआावाथे-अ्नोपगालं ०- है राजज्ट रवीर ! ये पीडिता प्र- 
जाजनातत्वामाहयेयुस्तहचस्त्व॑ सद्ः ख्णु सर्वेपां रक्षकी भूखा दु- 
एानां हिंस्रों भव ॥ < ॥ 


पद थे - है ( शतमृते ) सैकड प्रकार की रक्षा करन वा ( इन्द्र ) परम 
ऐश्वय्यं के देने वाले नो ( हि ) ही ( कीरिे: ) स्तुति करने वाले ( वित्‌ ) के समान 
( अश्रवर्त / रक्चा का लय ( इशानम्‌ ) समथ ( त्वाम्‌ ) आपको ( जहाव ) बुलाबव 
उप के ( भूरे: ) बहुत ( सोमगस्य ) उत्तम भाग्य के होने की ( अझवः ) रक्षा करने 
वाले आप ( बन्नय ) हाजय । जा ( अस्म ) हम लागों को ( त्वावतः ) आप के 
सदश ( अमिज्चततु:) सत्र ओर से नाशकत्ता हिंसक के ( वरूता ) स्वीकोर करने 
वाला ही उप के भी रक्षक हूजिये ॥ ८ ॥ . 








प्रम्म्वेदः म॑० ७ । अ० २। सू० २१ ॥ ३७ है 





भावाथै:--इप्त मंत्र में उपमालंकार है-दे रानन्‌ ! शूरवीर नो पीडित प्र- 
जानन तुम को आह्दान दें उन के वचन को आप शीघ्र सुर्ने ओर सब की रक्षा करने 
वाले होकर दुष्टों की हिंता करने वाले हृमिये॥ ८॥ 
पुनः कस्य मिजत्रता कार्येत्याह ॥ 
फिर किसकी मित्रता करनी चाहिये इस विषय को ० ॥ 
राखायस्त इन्द्र विश्व स्थाम नमोढ्घासों 
महिना तंरुत्र । वन्वन्त समा तेधवसा समीके ३भीं- 
तिमर्यों बन॒पां झवाँसि ॥ ९॥ 
सखांपः । ते ।इन्द्र।विश्वह | स्थाम | नसःछुवासः | महि- 


कण 


ना। तरुत्र | वन्‍वन्तुं। सम | ते।अझवंसा | सम ५ के । भमि$- 
इतिम | अयेः। वनषीम्‌ । दावॉसि ॥ ९ ॥ 
पदार्थ:-( सखायः ) सुह्ूदः सन्त: ( ते ) तव ( इन्द्र ) 
राजन ( विश्वह ) सवाशि दिनानि ( स्थाम ) ( नमोहघासः३ ) 
अ्रनस्‍्य वर्धका अनलेन रद्धा वा ( महिना ) महिम्ता ( तरुतच ) 
टुःस्वातारक ( वन्‍्वतु ) याचन्ताप्तू ( समा ) एव | अन्न निपात- 
स्प चेति दीघे ( ते ) तब ( अवसा ) रत्नणादिना ( समीके ) 
समीप ( ऋअभीतिम ) अ्भयम्‌ ( अरे: ) स्वामी वैश्य: ( बनु- 
पापू ) याचकानाम्‌ (दाबांसि ) बलाने ॥ ९ ॥ 
खअन्वयः - हे तरुत्ेन्द्र नमो रघासो वर्य माहैना विश्वह ते स* 
खायः स्पाम ये ते समीकठबसाइमीति वनुषांदावांसि च वन्वन्तु- 
स्मार्यस्लमेतदेपां दध्या।॥ ९ ॥ 








 « न २०००७--७-3--सा मं मा कमनन बने - ५-३० ++क 4 वमम-. 


३०२ प्रगग्वेदः झ० ५ |अ० ४ | व० ४ ॥ 





पे छे ३ पु 6५ ०५ रे 
भावाथ:- ये घामिकत्य राज्ञो नित्य सख्यानेच्छनित ते महि- 
न्न।सत्कियन्ते ये प्रजाम्यो५ मय॑ ददतति ते प्रत्यहं बलिष्ठा जायन्ते॥९॥ 


पा ५ ० कि है कप 

पद! थं:-हे ( तरुत्र ) दुःख से तारने वाले ( इन्द्र ) राना ( नमोवृधास्तः) 
अन्न के बढ़ाने वा अल से बढ़े हुए हम लोग ( महिना ) बड़प्पन से ( विश्वह ) 
सब दिनों ( ते ) आप के ( सखायः ) मित्र (स्याम ) हों जो ( ते ) आपके ( स- 
माँके ) समीप में (अवसा ) रक्ताआदि से ( अभीतिम ) अभय और ( वनुषाम्‌ ) म॑ं- 
गता जनों के ( शवांप्ति ) बालों को (वन्‍्वन्तु, सम) ही मांगे ( अर्यः ) वैश्यनन आप 
इन के इस पदार्थ को धारण करों ॥ € ॥ 

भाव[थंः--जो धार्मिक राजा से नित्य मित्रता करने की इच्छा करते हैं वे 
बड॒प्पन से सत्कार पाते हैं जो प्रना को अ्रमय देते हैं वे प्रतिदिन बलिप होते हैं॥<॥ 


पुनः राजप्रजाजनाः परस्पर कं वर्तेरन्नित्याह ॥ 
फिर रान प्रजा जन परस्पर केसे वर्त्ते इस विषय को | 


स न॑ इन्द्र खमताया इपे धास्त्मनां च ये म- 


घर्वानों जुनन्ति | वस्वी पु ते जरित्रे अस्त श- 
क्तिय॑य॑ पांत स्वस्तिमिःसदा नः ॥ १० ॥ ४ ॥ 
सः। नः। इन्द्र । त्व5्यताये | इपे । धाः । त्मना। च। ये। स- 


घवानः । ज़नन्ति । वस्वी । सा ते। जरित्रे। अस्त । वाक्तिः । 
यूयम्‌ । पात | स्वस्तिडभिः।सदा । नः॥ १० ॥ ४ ॥ 
पदार्थः “( सः ) ( नः ) अस्मान्‌ ( इन्द्र ) दुःखविदारक 
( त्वयताये ) त्वया प्रयत्नेन साधिताये ( इपे ) इच्छासिड्धये न - 
प्रातये वा (था; ) घेहि ( तमना ) आात्मना (व) (ये) 








स-33-3०७-- ++ “न -सलक----3- ++अअ>कननमी3 43 >-अ»त-क जवान -+>पमानक. 


ऋर्वेवः म॑० ७9 । अ० २। स० २१॥ ३०% 





(मधघवानः) नित्य धनाढया ( जुनन्ति ) प्रेरयन्ति (वस्वी) धन- 
कारिणी ( स॒ ) ( ते ) तब ( जरित्ने ) स्तावकाय (अस्त) (श- 
क्ति; ) सामथ्येत्र्‌ ( यूयम्‌ ) ( पात ) ( स्वल्तिमिः ) ( सदा ) 
( न ) ॥ १५० ॥ 

अन्वयः-हे इन्द्र ! स त्वे त्मना स्वयताया इबे नो थाः । ये 
च मघबानों जुनन्ति तॉँश्वास्थे धाः। येन ते जरिते वस्वी शक्ति- 


5 


रत ।॥ हे अमात्या यूये स्व्रह्तिमिनें; सदा सु पात ॥ १० ॥ 


५ न पी ८ 
भावाथ:-हे राजस्लं प्रयह्लेन स्वान्पुरुषार्थयित्वा घनाढयान 
सतत कु्या: घनाढयोश्व सत्कमंसु प्रेररय बतो भवतस्तव भृत्यानां 
चाइलोकिकी शक्ति: स्पादेते च भवन्तं सदा रक्षेयुरिति ॥ १०॥ 


अ्रत्॒ राजप्रजाबेददिन्‍्द्रमित्रसत्यगुणसाच्ञादेगु णवएनादेत- 

दर्थस्प परवेसक्तार्थन सह सहुगतिवेंद्या ॥ १० ॥ 

इत्यकविश्वतितमं सृक्त चतुर्थो वर्गेश्न समाप्तः ॥ 

पदार्थ (-हे ( इन्द्र ) दुःख के विदीण करने वाले ( सः ) सो आप (त्व- 
यताथे ) आप ने नो बड़े यत्र से प्रिद्ध की उप्त ( इपे ) इच्छा सिद्धि वा भ्रन्न की 
प्राप्ति के लिये ( नः ) हम लोगों को ( था: ) धारण कीनिये ( ये, च ) और जो 
| ( मधवानः ) नित्य घनादय जन (जुनन्ति ) पेरणा देते हैं उन का भी उक्त इच्छा 
सिद्धि वा अन्न की प्राप्ति के लिये धारण कीजिये जिप्त से ( ते ) आप की (जरित्रे) 
स्तुति करने वाले के लिये ( वस्वी ) धन करने वाली ( शक्ति: ) सामर्थ्य ( भ्रस्तु ) 
हो । है मन्त्री मनो ! ( यूयम्‌ ) तुम लोग ( स्वस्तिमि: ) सुखों से ( नः ) हम 


लोगों को ( सदा ) सदा ( सु, पात ) अच्छे प्रकार रक्ता करो ॥ १० ॥ 


हे हि 
सावार्थ!-हे राजा ! आप प्रण्त्न से सत्र को पुरुषार्थी कर निरन्तर घनाव्य 











३०४ ऋग्वेद: अ० ५ | भ्र० हे | व० ४ ॥ 





कीमिये और भच्ड्े कामों में प्रेरणा दीनिये नि्॑त से आप की और आाप के भृत्यों 


की भलोकिक शक्ति हो और ये आप की सदा रक्षा करें ॥ १० ॥ 
इस सूक्त में राजा, प्रजा, विद्वान्‌, इन्द्र, मित्र, सत्य, गुण, भौर याच्मा आदि 
के गुणों का वर्णन होने से इस स्तक्त के अथे की इस से पूर्व मृक्त के अर्थ के साथ 
संगति माननी चाहिये | 
यह इकीशवां मृक्त और चौथा वर्ग पूरा हुआ ॥ 





। ७] आ० २। सू० २९२॥ ३०५ | 





खऋआथ नवचेस्य द्वार्विशतितमस्य सृक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः। 
इन्द्रो देवता ॥१ अरिगष्णिकुछन्द: | ऋषभः स्वर: 
॥ २। ७ निचदनुष्टप्‌)३ भुरिगनुष्ठुप। ५ ऋअ- 
नुछु१। ६ । ८ विराडनुष्ठुप्डन्दः | गान्धार* 
स्वर | ४ शप्रार्चो पड़क्ति ग्छनन्‍्दः । प- 
आमः स्वर:।९ विराट जिष्टुप्छन्दः। 
घेवतः स्व॒रः ॥ 


भ्रथ सनुष्यः कि रुत्वा कीदशो भवेदित्याह ॥ 
अब नवऋयचा वाले बाइशव सृक्त का प्रारम्भ है इस के प्रथम मन्त्र में मनुष्य 
! क्या करके कैसा हो इस विषय का उपदेश करते हैं ॥ 
| का 


पिवा सोम॑मिन्द्र मन्द॑तु त्वा य॑ ते स॒षाव ह- 
यश्वाद्रि: । सोतुबाहुम्यां सुबंतो नावां ॥ १.॥ 


ल्‍ः 


| >च। न 2 न 

पिब | सामम्र | इन्द्र | सन्दतु । त्वा | यप्र । ते । स- 
सावे । हरि:भरव । भद्ठिंः | सोतुः । बाहुउन्याघ्र। स॒5यंतः। 
न। भवा ॥ १॥ 


पद्ार्थे:-( पिबा ) ऋत दचो5तर्तिठ इति दीर्घ: ( सोस- 
म ) महोषधिरसम्‌ ( इन्द्र ) रोगविदारक वेय ( मन्दत ) आन- 
न्दयतु ( त्वा ) त्वाघ्‌ ( यप््‌ ) (ते ) तब (स॒ुषाव ) ( हये- 
श्व ) कमनीयाश्व ( अद्विः ) सेघः ( सोतु:) अमिषवकलु: (बा- 
हुभ्याम ) ( सयतः ) सुन्बतों निष्पादयतः ( न ) ( शर्षा ) 
बाजी ॥ १॥ 





३०६ ऋग्वेद: भ० ५ | भ० ६९। ब० ५ ह. 


अन्वयः-हे हयेश्वेन्द्र ! त्वमर्वा न सोम॑ पिबर पमद्रिः 

यः सोतुः सुयतस्ते बाहुभ्यां सुपाव स त्वा मनन्‍्दृतु 4 १ # 
भ्‌ः े ः ८ ० 

विथेः--अ्रन्नोपमाल॑ ० -है मिषजो ययं यथा बाजिनो ठ- 
णानजलादिक संसेब्य पुष्ठा मवन्ति तथैब सोम पीत्वा बलवन्तो 
भवत ॥ १ ॥ 

पदार्थ:-दे ( हयेश्व ) मनोहर थोड़े थाले ( इन्द्र ) रोग नष्ट कत्ती वैद्य 
जन आप (अब) घोड़े के (न) समान (पतोमम्‌) बड़ी ओषधियों के रस को (पिब) पीभो 
यम्‌ ) निस को ( भरद्वि: ) मेष ( सुषाव ) उत्पन्न करता है और नो ( सोतुः ) 
सार निकालने वा ( सुयतः ) सार निकालने की भौर प्लिद्धि करने वाले ( ते) भाष 


की ( नाहुभ्याम्‌ ) बाहुओं से कार्य सिद्धि करता है वह ( वा ) आप को ( मन्दतु) 
झानन्दित कर ॥ १॥ 


भावाथे:--इस मंत्र में उपमालंकार है-हे वैद्यो ! तुम,मैसे वामी घोड़े तृ- 
णा, भन्न और मलादिकों का श्रच्छे प्रकार सेवन कर पृष्ट होते हैं वैसे ही बडी बड़ी 
ओोषधियों के रप्तों को पीकर बलवान होश्रो ॥ १॥ 


पुनः स राजा किंवरिंक कुयोदित्याह ॥ 
फ़िर वह राजा किस के तुल्य क्या करे इस विपय को अगले मन्त्र में ० ॥ 
यस्ते मदो युज्यश्वारुरास्ति येन॑ रवाएँं हर्य॑- 
इव हँसि। स त्वा मिन्द्र प्रभूवसों ममत्तु ॥ २॥ 
यः । ते । मर्द: । युज्यः । चारु । भस्ति | येन॑ । ढ़ 
त्राणिं। हरि:भरव । इसिं। सः। त्वाघ । इन्द्र । प्रभुवसो। 
इते प्रभुवसो | ममत्तु ॥ २॥ 
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ऋग्वेद: भं० ७ | म्र० २ | स० २२॥ १७७ 








पदार्थे:-( यः ) ( ते ) तब ( सदः ) आनन्द ( युज्यः ) 
योक्तुमहः ( चारु ) सुन्दरः ( अत्ति ) ( येन ) ( रुत्ाणि ) मे- 
घाक्नानीव शुबुसेनाह्वानि ( हयेश्व ) हरयो हरणझीला अख्वा य- 
स्य तत्सस्वुद्धी ( इंसि ) विनाशयासे ( सः ) ( त्वाघ् ) (इन्द्र ) 
( प्रभूबसों ) यः समर्थश्वासो वासिता च तत्सम्बुद्धो (ममचु) आ- 
नन्‍्दयतु ॥ २॥ 

अन्वयः-हे प्रभवसो हयेश्वेन्द्र ! यस्‍्ते युज्यश्वारुमेदों5स्ति 
येन सर्यो रताए दचुसेनाहुगानि हंसि स त्वां ममचु ॥ २॥ 

भावार्थ:-पेन येनोपायेन दुष्ठा बलहीना भवेयुरुत॑ तमुपायं 
राजा5$नुतिष्ठेत्‌ ॥ २ ॥ 

पदा थेंः-दे ( प्रभुवप्तो ) समय ओर वसाने वाले ( हर्यश्व ) हरणशील 
घोड़ों से युक्त ( इन्द्र ) परमैश्तरयेवान्‌ राना ( यः ) जो ( ते ) आप का ( युज्य: ) 
योग करने योग्य ( चारु: ) सुन्दर (मदः) आनन्द ( अस्ति ) है वा ( येन ) निप्त से 
सूर्य ( वृत्राशे ) मेघ के अह्लों को बेसे शत्रुझ्नों की सेना के अज्नों को (हंसि) विनाश 
करते हो ( सः ) वह ( त्वाम्‌ ) तुम्हें ( ममत्त ) आनन्दित करे ॥ २॥ 

भावाथे:-निस्त मिप्त उपाय से दुष्ट बल हीन हों उस उस उपाय का राजा 
झनुष्ठान करे भर्थात्‌ आरस्म करे ॥ २ ॥ 

पुनर्लेनुष्येषु कथं वर्तेतित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों में कैसे वर्ते इस विषय को० ॥ 
बोधा सु में मघवन्वाचमेमां यां ते वर्सिष्ठो 


श्रचेति प्रशेस्तिम। इमा ब्रह्म॑ सधमादें जुपस्व ॥३॥ 








_ ऋग्वेद: ऋ० ५ । म०७ ६ | ब० ५ ॥ 





बोध॑ | सु । मे । मघठवन्‌। वाचंम। झा । इसाप््‌ | याम्‌। 
ते | वर्सिष्ठः। भचेति । प्रडशांस्तिम्‌ | इमा । बह । सघ$- 
सादे । जुषस्व ॥ ३ ४ 


पदार्थ:-( बोध ) जानीहि ( सु ) ( मे ) सम (मघबन्‌ ) 
प्रशेसितधनयुक्त ( वाचख ) ( आा ) ( इमाम ) (याव) (ते ) 
तब ( वसतिष्ठः ) ( अचंति ) ( प्रशस्तिम्‌ ) प्रशोसिताव ( इसमा ) 
इमानि ( ब्रह्म ) पनान्‍्यनानि वा (सघमादे ) समानत्याने (जु- 
पस्व)॥ ३ ॥ 


९ 


अ्न्वयः-हे मघ4न्विहँस्त्व॑ यान्‍्ते प्रशत्ति वसिष्ठआचति 
तामिमां से वाचं तल स बोध सघमाद इसा ब्रह्म ज्ञुपरव ॥३॥ 


भावार्थ:-स एव विद्वानुनमो$स्ति यो यादयीं प्रज्ञां शा- 


स्रविषयेष प्रवीणां स्वाथामिच्छेत्तामेवाइन्याथ।मिच्छेत्‌ यद्यदुत्तमं 
वस्त स्वाथ ततृपराथ च जानीयात्‌ ॥ ३॥ 


पदार्थ;-हे ( मबवन्‌ ) प्रशीम्तितघन वाले विद्वान्‌ आप ( याम्‌ ) जिस्त(ते) 
आप के विषय की ( प्रशास्तम्‌ ) प्रशासत वाणा को ( वाक्षष्फ। ) अताीव बसनवाला 
( श्रा, अचति / श्रच्छेप्रकार सत्कृत करता हैँ ( इमाम्‌ ) इस ( में ) मेरी (वाचम्‌) 
वाणी को आप ( सुबोध ) अच्छे प्रकार जानो उम्रसे ( सधमादें ) एक से स्थान 
में ( इमा ) इन ( ब्रह्म ) घन वा भज्नों का ( जुपस्व ) सेवन करो ॥ ३॥ 
ले 


षः ४ ्‌ ही न्‍. हि 
भावाथ्थ--वही विद्वान उत्तम है जो जिप्त प्रकार की उत्तम शाख््र विषय 
द्वि अपने लिये चाहे उप्ती क 


4१७ 


हक 


उप्ती को भोरों के लियेचाहे भौर नो २ उत्तम अपनेलिये 


पदार्थ हो उसे पराये के लिये भी जाने ॥ ३॥ 





रा में० ७ | ऋ० २। सू० २२ ॥ 








पुनरध्यापका5ध्येतारः परस्परं कर्थ वर्तेरन्ित्याह ॥ 
फिर पढ़ाने और पढ़ने वाले परस्पर केसे वर्तें इस विषय कों० ॥ 
श्रुधी हवे विपिपानस्थद्रेबाधा विध्रस्थाचेंतो 
मनीपाम । रृष्वा दुवांस्यंतमा सचेमा ॥ ४४७ 
श्रुधि | हवंघ्‌ । वि:पिपानस्य । भरद्दें: । बोध॑ । विश्रंस्य । 
भचेतः । मनीपाम्‌ । रृष्व । दुर्वासि । भ्रन्तमा । सचा । 
इसा ॥ ४ ॥ 


पदार्थेः-( श्रुधि ) अन्र दचो$तस्तिढः इति दीघेः (हवम) 
दाब्दसमूद्म्‌ ( विपिपानस्य ) विषिधाने पानानि यस्मात्‌ तस्थय 
(अद्ेग) मेघस्पेव (बोध)विजानीहि । अत घचो5तस्तिहः इति दीघेः 
( विप्रस्य ) मेधाबविनः ( अचेतः ) सत्कियां कुवेत: ( मनीषाम ) 
प्रज्ञाम्‌ ( कृष्व ) कुरुष्व। अन्र चोइतल्तिडः इाति दीघः (दुवांसि) 
परिचरणानि ( अन्तमा ) समीपस्थानि (सचा) संबन्धेन (इमा) 
इमानि ॥ ४॥ 

अन्वयः-हे परमविद्वेत्त्थ विपिपानस्याद्रेरिवाचंतो विप्रर्य 
हवे श्राप्र मनीषां बोघेमान्तमा दुवांसि सचा रृष्व ॥ ४ ॥ 

भावार्थे:-अन् वाचकलु ५ -है जिज्ञासवो यू स्वकीर्य प- 
ठित॑ परीक्षकाय विदुषे श्रावयन्तु तत ते यदुपदिशेयुस्ताने सतत से- 
बध्वम्‌ ॥ 8 ॥ 


पदार्थ “हे परम विद्वान्‌ आप ( विपिपानस्थ ) विविधप्रकार के पीने जिस 
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वर सु० ५)अ० ३ | व० ५ ॥ 


से बनें उप्त ( भद्दे: ) मेष के समान ( भचतः ) सत्कार करते हुए ( विप्रश्य ) उ- 
त्तम बुद्धि वाले जन के ( हवम्‌ ) शब्दसमूह को ( श्रुति ) सुनो ( मनीषाम्‌ ) उत्तम 


बुद्धि को ( बोध ) जानो और ( इमा ) इन ( अन्तमा ) समीपस्थ ( दुवांसे ) से- 
वनों को ( सचा ) संबन्ध करो ॥ ४ ॥ 


भावार्थे।- इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है-हे निज्ञासु विद्यार्थी भनो ! 


तुम अपना पदा हुआ परीक्षा लेने वाले विद्वान्‌ को सुनाभो वहां वें शो उपदेश करें | 
उन का निरन्तर सेवन करो ॥ ४ ॥ 


पुनः परीक्षकाः के कुयेरित्याह ॥ 
फिर परीक्षक जन क्‍या करें इस विषय को० ॥ 
न ते गिरो अपि रूष्ये तुरस्यथ न संशुतिम॑सु- 
यैस्प विद्यान। सदा ते नाम॑ स्वयञ्ञों विवक्मिाध्तादा। 
न । त्‌। गिरः | अपि | मुष्ये । तुरस्प॑। न। सुइस्तु- 
तिम््‌ | भसयेस्य । विद्वान । सदा । ते । नाम्त। स्व5यञञ। 
विवक्मि ॥ ५॥ ५॥ 
पद - न )( ते ) तव ( गिरः ) वाच॥ (ऋषि) (म्ह 
प्ये ) विचारये ( तुरस्य ) त्षिप्रं कुबंतः ( न ) ( सुछ्ठुतिम ) शो 
भर्ना प्रशंसावु ( असुयस्य ) असुरषु मूर्वेषु मबस्य (विहान) (स- 
दा ) ( ते ) ( नाम ) संकज्ञाम्‌ ( स्वयशाः) स्वकीयकीर्तिम्‌ (वि 
वक्मि ) विवेकेन परीक्षयामि ॥ ५॥ 
खअन्वय:-हे विधाधिन्‌ अनम्पस्तविद्यस्प ते तरस्य गिरो वि 


दानहं न रूष्ये5पित्वसूयस्थ सुष्टुर्ति न रूष्ये ते तब नाम रवयरशाश्व 
सदा विवक्मसि ॥ ५॥ 





प्रहग्वेदः मं० ७ | ऋ७ २। स ० २२ ॥ ३११ 





भावार्थ:-विद्वान्परीक्षायां यानलसान्प्रमादिनो निवेद्धीन प- 
वध्येत्तान परीक्षये नाप्यध्यापयेत्‌ । ये चोच्यामिनः सुबुद्धयों विद्याभ्यासे 
तत्परा बोधयक्ताः स्थ॒स्तान्सुपरीक्ष्य प्रोत्साहयेत्‌ ॥ ५ ॥ 

पदार्थः-हे विद्यार्थी! नहीं है विद्या में भम्यास निप्त को ऐसे ( ते ) तेरे 


( तुरस्य ) शीघ्रता करने वाले की (गिरः ) वाणियों को ( विद्वान ) विद्वान मैं 
(न, मृष्ये) नहीं विचारता ( भपि ) अपितु ( असुर्यस्य ) मूर्खों में प्रसिद्ध हुए जन 
की ( सुप्टुतिम्‌ ) उत्तम प्रशंसा को ( न ) नहीं विचारता ( ते ) तेरे (नाम ) नाम 
और ८ स्वयशः ) अपनी कीर्ति की ( सदा ) सदा ( विवक्मि ) विवेक से परीक्षा 
करता हूं ॥ ५ ॥ 

भावार्थेः--विद्वान्‌ जन परीक्षा में मिन को भ्रालसी, प्रमादी और निृद्धि 


न्‌ 
देखे उन की न परीक्षा करे और न पढ़ावे । और जो उद्यमी अथात्‌ परिश्रमी उत्तम बुद्धि 
विद्याम्यास॒ में तत्पर बोधयुक्त हों उन की उत्तम परीक्षा कर उन्हें अच्छा उत्साह दे ॥५॥ 


पुनमनुष्यैः किसेष्टव्यमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या इच्छा करनी चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में० ॥ 
भूरि हि ते सवंना मानुषेषु भूरिं मनीषी हं- 
वते त्वामित्‌ । मारे श्रस्मन्मंघवन्ज्योकः ॥ ६ ॥ 
भ्रिं। हि। ते । सर्वना । सानुषेषु। भूरि । सनीषी । ह- 
ब॒ते। त्वाम । इत्‌ । मा । भारे | भस्मत्‌ । मध5्वन । ज्यो- 
क्‌। करेति कः॥ ६ ॥ 
पदाथे:-( भूरि ) बहूनि ( हि ) खलु ( ते ) तब (सबना) 


सवनाने यज्ञताधककर्माण्येश्वयोणि कमोएशि प्रेरणानि वा 
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(मानुषेषु) सनुष्येषु ( भूरि ) बहु, (सनीषी) सेघावी (हचते) रे- 
ह्वाति स्तौति वा ( त्वाप ) (इत्‌ ) एव (मा ) ( करे ) दूरे 
समीपे वा ( अस्मत्‌ ) ( मघवन्‌ ) बहुसश्वययुक्त ( ज्योक्‌ ) नि 
रन्‍तरम्‌ ( कः ) कपो४ ॥ ६ ॥ 


अन्वय:-हे मघवन्यहुविधश्वययुक्त ! 
ते सबना भरि हवते ये हि त्वामित्‌ स्तौति 


: किन्त सदाइस्मत्समीपे रक्षेः ॥ ६ ॥ ४५ 

भावार्थेः-यों हि सनुष्याएां मध्य उत्तमों विद्वानाप्तः परीक्ष- 
को भवेत्त मन्यानध्यापकांश्व सतत प्रार्थयेयुभवद्धिरस्माकं॑ निकटे 
यो धार्मिकों विहान्मवेत्‌ स एवं निरन्तरं रक्षणीयों यश्व मिथ्याप्रि- 
यवादी न स्पात्‌ ॥ ६ ॥ 

पदा्थे:--हे ( मपबन्‌ ) बहुत विद्यारूपी ऐश्वर्ययुक्त नो ( मानुषेषु ) 
मनुष्यों में ( भरि ) बहुत ( मनीषी ) बुद्धिवाला जन ( ते ) आप के ( सवना ) य 
ज्ञसिद्धि कराने वाले कर्मो वा ऐश्वर्या वा प्रेरणाओों को ( भरि )बहुत( हवते ) ग्रहण 


करता तथा जो ( ताम्‌ ) आप की ( इत्‌ ) ही स्तुति प्रशंप्रा करता (हि) उस्ती को 
( अस्मत्‌ ) हम लोगों से ( आर ) दर ( ज्याक् ) निरन्तर (मा,कः ) मत करा कि 


न्तु सदा हमार समीप रक्खा ॥ ६॥ 

भावाथे!--जो निश्चय पते मनुष्यों के बीच उत्तम विद्वान भाप्त परीक्षा क- 
रने वाला हो उस को तथा अन्य भ्रध्यापकों की निरन्तर प्राथना करो झााष लोगों को 
हमारे निकट नो धार्मिक, विद्वान्‌ हो वहीं मिरन्तर रखने योग्य हैं जो मिथ्या प्यारी 
वाणी बोलने वाला न हो ॥ ६ ॥ 

पुनस्लेना५घिष्ठाठ॒भिः कि कर्तेंव्यमित्याह ॥ 
फिर सेनापतियों को क्या करना चाहिये इस विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं || 
तुभ्येदिमा सब॑ना शूर विद्वा तभ्य॑ ब्रह्मांणि 

4७#छ्रानानाणाणाणनाणा या आ 3 जरा 3 ली लटक सनक मिल टी 
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ः 
बर्धेनां कूणोमि | त्वं रभिहेव्यों विश्वर्धासि ॥॥। 

तुभ्य॑ | इत्‌ | इसा । सर्वना । द्वार । विद्या । तुम्यप् । 
बह्मांणि | वर्धंना | छणोमि । त्वम्र। छृपनिः । हब्यः । वि- 


इवर्धा । भसि ॥ 9 ॥ 


पदार्थ'-( तुन्प ) तुभ्मप्‌ ( इत ) एवं ( इमा ) इसानि 
( सबना ) ओपबिनि्माश।नि प्रेरशानि वा ( दूर ) निर्मबतया 
शत॒णां हिंसक ( विश्वा ) सर्वाणि ( तुम्पप् ) ( अह्याणि ) ध- 
नान्पजानि वा ( वधना ) उनतिकराणि कमाणे ( कृणोमि ) 
करोमि ( स्वम्‌ ) ( नामि। ) नायकेमनुष्यैः ( हब्यः ) स्तोलुसा- 
दातुमहः ( विश्ववा ) यो विश्वं दधाति सः ।अत्र छान्‍्दसों बर्णो- 
लोप इति सलोपः ( असि )॥ ७ ॥ 

अन्वयः- हे दर राजन्सेनेश वा यो विश्ववा स्त्वं नभिहेंव्यो5- 
सि तस्मान्म्पेदिमा सबना कृणोमि तुम्प॑ ख्िवा बह्माणि बर्धना 
च करूणामे ॥ ७ ॥ 

भावाथे:-सेनाविष्ठातारः सनास्थान्योडुन्भृत्यान्‌ सुपरीक्षपा- 
$इपिकरेषु कार्येपु च नियोजयेयुस्तेपां यथावत्पालने विधाय सुशि- 
क्या वर्षयेयुः ॥ ७ ॥ 

पदार्थः “हे (शर)निर्भयता से शत्रु ननें की (हसा करने वाले राजा वा सेना 


पति, शो (विश्वधा:) विश्व को घारण करने वाले ( त्वम्‌ ) आप ( सुभिः ) नायक म- 
नृष्यों से ( हृष्यः ) स्तुति वा अहणा करने योग्य ( अप्ति ) हैं इस्त से ( तुम्य ) 


/>पमिलििल मिलनी भी कील क कक ७० आभार ॥४७७७७७७७/४/८४्ेशशशश/शशशशशआआशशशशशशशआशशशणणणाा 
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तम्हारे लिये ( इत्‌ ) ही ( इमा ) यह ( सवता ) आंषाधर्या के बनाने वा प्रेरणा 
ओ को ( क़ृणोमि ) करता हूं ( तुम्यम्‌ ) और ( तुम्यम्‌ ) तुम्हारे लिये ( विश्वा ) 
मस्त ( ब्रह्माणि ) धन वा अज्ञों और ( वधना ) उन्नति करने वाले कर्मों को 
करता हूँ ॥ ७ ॥ 

भावाये :-सेनाधिप्ठाता जन सेनास्थ योद्धा भत्यननां की अच्छे प्रकार 
परीक्षा कर अधिकार और कार्यों में नियुक्त करें यथावत्‌ उन की पालना करके उत्तम 
शिक्षा से बढावें ॥ ७ ॥ 

पुनः स राजा कीहशान्पुरुपान्‌ रक्षेदित्याह ॥ 
फिर वह राना केसे पुरुषों को रक्खे इस विषय को ० ॥ 


न चित्चु ते मन्य॑मानस्य दस्मोद॑स्लुवन्ति म- 
हिमान॑मुग्र । न वीयेमिन्द्र ते न रा्चः ॥ < ॥ 

नु। चित्‌ | नु ।ते। सन्‍्यंसानस्थ | दस्म। उत्‌ । भश्नु- 
बन्ति | महिमानम्‌ । उग्च । न । वीयंम्र्‌ । इन्द्र | ते । न। 
राध ॥ < ॥ 


पदार्थ:-( नु ) सथ्ः अत्र ऋचि तुनुधेति दी; (चित ) 
पथ 


ऋ्रपि ( नु ) ( ते ) तब ( मन्यसानस्य ) ( दस्म ) दुःखोपक्ष- 
यित३ ( उत्‌ ) ( अश्नुतन्ति ) प्राध्नुवान्ति ( महिमानप्र्‌ ) (उम्र) 


तेजस्विन्‌ ( न ) निषेधे ( वीय॑म ) पराक्ममम्‌ ( इन्द्र ) परमे- 
श्वयेयक्त राजन ( ते ) तब ( न ) निपेषे ( राघ; ) घनम्‌ ॥८॥ 


के 


९५/ 


रै 


/ैँ 


अन्वयः-हे दस्मोग्रेन्द्र | मन्यमानस्प ते महिमान॑ न सज्ज- 
नाउदश्लुवन्ति तेपु विद्यमानेषु सत्सु ते तब वीर्य दात्रबों हिसितु 
न शक्तुतन्ति न चित्‌ तत्र नु राधों ग्रहीने बाक्कुबन्ति ॥ ८ ॥ 
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है * आर € ऐप कप 2 0 
भावाथे।-अत्नोपमालं ५-हे राजन!यांदे मवान्सुपरीक्षिता- 
न्धार्मिकाउल्रान्तिद्‌ पस्सत्कृत्य स्वनिकटे रच्षेत्ताहिं कोइपि शलुमे- 
न्ते पीडगितु न शक्कुपात्सदा वायस्वयण बधत ॥ ८ ॥ 
पदार्थ!-हे ( दस्म ) दृःख के विनाश ने वाले ( उम्र ) तेजसी ( इन्द्र ) 
प्रमेश्वय्य युक्त राना ( मन्यमानस्य ) माननीय के मानने वाले ( ते )आप के (म- 
हिमानम्‌ ) बड़प्पन को ( नु ) शीत्र सब्नन ( उदश्लुवन्ति ) उन्नति पहुंचाते हैं उ- 
नके विद्यमान होते ( ते ) आप के ( वीयेम्‌ ) पराक्रम को शत्रु जन नष्ट (न). न 
कर सक्ते हैं (जित्‌) ओर (न)न वहां (नु) शीघ्र (राघः) घन ले सक्ते हैं॥८॥ 
रः ० कह * हक. | _ 
भावाथु!-इस्त मंत्र में उपमालंकार है?-हे रानन्‌ आप अच्छी परीक्षा कर 
सुपरीक्षित,पार्मिक,शूर विद्वान्‌ नर्नों को अपने निकट रक्खें तो कोई मी शत्रु नन आप को 
पीड़ा न दे सके सदा वीर्य ओर ऐश्वय से बदों ॥ ८ ॥ 
राजादिनिः केस्सह मेत्री विधेयेत्याह ॥ 
रानादिकों को किन के साथ मेत्नी विधान करना चाहिये इस विषय को० ॥ 


ये च पं ऋष॑यो ये च नृत्ना इन्द्र ब्रह्मांणि 


नयन्त विधष्राः । अस्मे तें सन्‍्तु सखू्या शिवाननें 
| पांत स्वस्तिमिः सर्दा नन॥९ ॥ ६ ॥ 

ये। च। पूवें। ऋष॑यः।ये। च । नूत्नाः । इन्द्र । ब्रह्मांणि। 
जनयन्त। विप्रा:। अस्मे इति | ते। सन्तु । सरूया । शिवा- 
निं। ययघ्‌ । पात । स्वस्तिएनिः। सदा । नः॥ ९ ॥ ६ ॥ 


। 3॥ | 


है: |: 


8 


पदार्थः-( ये ) ( च ) ( पूर्व ) अधीतवन्तः ( ऋषयः ) 
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वेदार्थविदः ( ये ) ( व ) ( नृत्नाः ) अधीयते ( इन्द्र ) राजन 
( ब्रह्माणि ) धनानयन्नानि वा ( जनयन्त ) जनगमन्ति ( बविप्रा४ ) 
मेघाबिनः ( अपस्मे ) अस्मम्पमस्माक वा ( ते ) तब ( सन्‍्तु ) 
( सख्या ) सख्यु:ः कर्माणि ( शिवानि ) मडगलप्रदानि (यूयम्‌) 
( पात ) ( स्वस्तिभेः ) सदा ( नः) ॥ ९ ॥ 


अन्वय!-हे इन्द्र ! ये पर्ने ऋषयों पधार्मेकराश्व ये नृत्ना 
धीमन्‍्तश्र विध्रास्ते अस्मे च ब्रह्माणि जनयन्त तेस्सहाइस्माकं त- 
व च शिवानि सख्या सन्‍्तु यथा ययमस्मत्सरवायः सनन्‍्तः स्वस्ति- 
मिने; सदा पात तथा वयम्तपि युष्मास्स्वस्तिमिः सदा रक्तेम ॥९॥ 


न 


भावाथेः-अनत्न वाचकलु *-हे राजन ! ये बेदार्थविद्थ विदो 
योगिन आता उपदेशका अव्यापकाश्व ये भम्यण ब्रक्मचर्येश वि- 
द्याध्ययने रताः प्राज्ञाश्वास्मत्कल्याऐेच्छुका भवेयुस्तेस्सहैंब मेत्रीं 
रूत्वा घनघान्यानि वधपित्वतरेतान्‌ सतत॑ रक्त रक्तिताश्न ते भ- 
बनते सदा रक्षय्रिष्यन्ती।ति ॥ ९ ॥ 
अनेनन्‍्द्रराजडारसेनेदाध्यापका६८्येत परी क्ष को पदे दा क रूत्य 
गुणवर्णनादेतदवल्य प्वस॒क्तार्थन सह सड़गतिर्षेधा ॥ 
इति द्वाविद्तितम सक्ते पष्ठों बगश्व समाप्त ॥ 
पदार्थ:-हे ( इन्द्र ) राणन्‌ ( ये ) जो ( पूर्व ) विद्या पढ़ें हुए ( ऋष: 
यः ) वेदार्थ वेत्ता जन (च ) और धार्मिक अन्य जन ( ये) जो ( नृत्नाः ) नवीन 
पढ़ने वाले मनन ( च ) ओर बृद्धिमान्‌ अन्य मन ( विध्रा: ) उत्तम बुद्धि वाले जन 


( ते ) तुम्हारे झोर ( अस्मे ) हम लोगों के लिये ( ब्रह्माणि ) चन वा अज्ञों को 
( भनयम्त ) उत्पन्न करते हैं उन के साथ हमारे ओर आप के ( शिवानि ) महल 
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॥.0०4 


देंने वाले ( सख्या ) मित्र के कम ( सम्तु ) हों नेसे ( यूयम्‌ ) तुम हमारे मित्र हुए 
( स्वस्तिमि: ) सुखों से ( नः ) हम लोगों की ( सदा ) सदा ( पात ) रक्षा करो 
वैसे हम लोग भी तुम को सुखों से सदा पाले ॥ < ॥ 


भावाथेः --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार हे-हे राजा ' जो वेदाथवेत्ता 


और अर्थ पदार्थों को जानने वाले योगी जन विद्याध्ययन में निरत बृद्धिमान्‌ हमारे 
कल्याण की इच्छा करने वाले हों उनके साथ ऐसी मित्रता कर घन धान्यों को बढ़ा 
इन से इन की सदा रक्ता कर और रक्षा किये हुए वह जन आप की सदा रक्षा करेंगे॥€॥ 

इस सक्कत में इन्द्र, राजा, शूर, सेनापति, पढ़ाने, पढने, परीक्षा करने और उप- 
देश देने वालों के गुणों का वणन होने से इस सूक्त के भ्र्थ की इस से पूर्व सक्त 
के भर्थ के प्ताथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह बाईशवां सृक्त ओर छुठा वर्ग पूरा हुआ ॥» 





३१८ प्रसग्वेद: अ० ५ | अ० ३ | व० ७ ॥ 





ऋ्रथ षड़चस्य त्रयोविशतितमस्य सूक्तत्य वसिष्ठ ऋषिः। इन्द्रो 
देवता १६ भुरिक्‌ पड़क्तिः।३ स्वरा पद़क्तिश्छन्दः। 
पशञ्चमः स्वर: । २।३ विराट बिष्टुपू।५ निचृच्नि- 
छप्छन्दः । पेवतः स्वरः ॥ 
अथ उपस्थितसड़यामे प्रबन्धकतोरः के ॥कैं कुय्युरित्याह ॥ 


कर #५.... का 


अब छः ऋचावाले तेइशर्वे मक्त का आरम्म है उस के प्रथम मन्त्र में प्रबन्ध 
कर्ता जन क्या २ करें इस विषय को० ॥ 

उद ब्रह्मांण्यरत अ्रवस्थेन्द्र समर्ये मंहया व- 

॥। आयो विश्वांनि झ़बसा ततानॉपश्रोता 


ष्ठ 
टेवेतों वर्चांसि॥ १ ॥ 


सि 
म 

उत्‌।ऊ इति। ब्रह्मांणि। ऐर ते । अ्रवस्या | इन्द्रप्त्‌ । सपभ्म 
ये । महय। वसिप्त । आ | यः। विश्वानि | झांसा । तता- 
ने। उप$श्रोता । में । इंवंतः । वचासि ॥ १ ॥ 


का. 


पदार्थे'--(उत) (3) ( बह्माणि ) घनधान्याने ( ऐरत ) प्रेर- 
यान्ति ( अवस्या ) श्रवसस्वनपु श्रतव॒णेपु भवानि ( इन्द्रव ) शु- 
रवीरम्‌ ( समर्ये ) सड़ग्रामे ( महया ) पूजय अन्न संहितायामिति 
दीघे! ( बसिष्ठ ) अतिशप्रेन बसो ( ऋा ) समन्‍्तात्‌ ( यंः ) 
(विश्वानिं) सवोणि ( शवसा ) बलेन ( ततान ) तनोति ( उप- 
श्रोता ) य उपद्रष्टा सन्‍छणोति ( में ) मम्र ( ईंबतः ) सामी- 
प्ये गच्छृतः ( वचांसि ) बचनानि ॥ १ ॥ 














| २४स्‍व+फ-८#ही>-4+--न पी ४७७4५) ५+» ++बकतउमभनताभावण फल धन "का "३3५८ जाकहक९७४९०+न-॥+ पर पर पीलम थकान किन जलन ना पतन ++#फरइ3%५५७ ९७ +०७५+३७७»»५-3 पक» 3०७०८क३/-+५०३८4 ७ ५७3-६३५2४७५५० नव -<ढ “नकद ५ 3०५५-५८ अमन ५आ०-4 मामा 3835० ५०४३४७७७७तलाड़क 


कहग्वेदः मं ० । अर० २। स्‌ू० २३ ॥ ३१६ 





खन्वयः-हे वर्तिष्ठ ! विदनाजन्यथा विद्वांस: श्रवस्या बह्मा- 
एयदैरत तथेन्द्रमु समर्य महय। य उपश्रोता शवसेबत्ो में विश्वानि 
बचास्या ततान तमप्युपदेष्टारं समर्थ महय ॥ १ ॥ 

भावाथें-अन्र वाचकलु ०-है राजन्यदा सड्सझ्राम उपतिष्ठे 
सदा पुष्कलं पन॑ धान्‍्यं शत्रादिक सेनाझ्ानि चेतेषां रक्तकान्सुप्रबन्ध- 
कनेन्मवान्प्रेरयतु त्ाप्तानुपदे एूँश्व रक्तयत योद्धार उत्साहिताः सुर- 
ज्षिताः सन्‍्तः ज्षिप्रं विजय कुख्यु: ॥ १ ॥ 

पदा्थ: -है (वासिष्ठ) अतीवजसने वाले विद्वान्‌ राजा जैसे विद्वान जन (श्र- 
कया ) अन्न वा श्रवर्णों के बीच उन्पन्न हुए ( ब्रह्माणि ) धनधान्यों को ( उदेरत ) 
प्रेरणा देते हैं बसे ( इन्द्रमू ) शरबीरनन का ( उ ) तके वितके से ( समय्यें ) स- 
मर में ( महय ) सत्कार करो ( यः ) जो ( उपश्रीता ) ऊपर से देखने वाला अ- 
चछछ सुनता हे वह ( शत्रसा ) बल से ( इईवतः ) समीप जाते हुए ( में ) मेरे ( बि- 


श्वानि ) सत्र ( वचांसि ) बचनों को ( आ,ततान ) अच्छे प्रकार विस्तारता है उस 
उपदेशक का भी समर में सत्कार करो ॥ $ ॥ 


भावारे: -इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकारहे-हे राजा जत्र संग्राम उपस्थित 


हो तब बहुत धन अन्न शस्त्र अख्तर सेनाओं के अज्ञ ओर इन की रक्ता करने तथा 
अच्छे प्रबन्ध करने वालों को आप प्ररणा देशो,आप्त ओर उपरेष्टा जर्नों को रक्‍्खो 
योद्धा नन उत्साहित और सुरक्षित हुए शीघ्र विजय करें ॥ १ ॥ 


पुनः स राजाउमात्याश्राउन्यो 5न्‍्यं कथ्थ वत्तेर न्ित्याह ॥ 
फिर वह राजा और मन्त्री जन परस्पर कसे बर्ते इस विषय को० ॥ 


अयामि घोष॑ इन्द्र देवजांमिरिरज्यन्त यच्छु- 
रुधो विवांचि | नहि स्वमायुश्रिकिते जनेंष ता- 
नीदंहांस्पतिं पष्येस्मान्‌ ॥ २ ॥ 





ये 


._ 





समकषालममफाायदरलषशयाएकबवतकटप अपनाने जि दी कह धरए सा एा० मार ७६223 
३९२० फऋग्वेद: म० ५। भ्र० ३ | व०७॥ 
भ्रयाति। घोष॑ः । इन्द्रः। देव5जांमिः। इर॒ज्यन्त । यतू। 
शुरूध: | वि:वांचि | न॒हि । स्वम्‌ । भायुः। चिकिते। ज- 
मेंषु । तानि । इत्‌ | अहोसि | भतिं | पष्षि । भस्सान्‌ ॥ रे॥ 


पदाथेः-( अग्रामि ) प्राप्नोमि ( घोषः ) सुवक्त॒त्वयुक्ता- 
बाक घोष इति बाहः नाप्त निघ॑० १। ११ ( इन्द्र ) परमैश्वर्य प्रद 
( देबजामि; ) यो देवेल्सह जमाति सः ( इरज्यन्त ) प्राप्ननन्तु 
( यत्‌ ) ये ( शुरुधः ) ये सद्यो रुन्धन्ति ते ( विबादि ) विवि- 
घासु विद्यासु प्रटहता वाक्‌ तस्याम्‌ ( नहि ) निपेष ( स्वम ) 
स्वकीयम्‌ ( आयु: ) जीवतम्‌ ( चिकिते ) जानाति ( जनेषु ) 
मनुष्येषु ( तानि ) ( इत ) एव ( ओहांति ) अधषमेयुक्तानि क- 
मोणि ( अति ) ( पर्षि ) परमाति ( अस्मान्‌ )॥ २ ॥ 


ख्रन्वयः--हे इन्द्र यये शुरूुपो विवाचीरज्यन्त ये! सह देवजा- 
मिघोषिः३ प्रवर्तेत यो जनेपु स्वमायृश्चिकिते तान्‍्यंहांसि दूरे$ति 
पष्यस्मेंश्व सुरक्षाते तमहमयामि एते सर्त्र बये पुरुषार्थन कदाचि- 


दपराजिता इनहि भवेम ॥ २ ॥ 


है हि #. ऋ है ५ 
भावार्थ:-हे मनुष्या यथा बिद्वांतों पम्प वत्तरेँतया ययस- 


# | 


पि वत्तध्वम्‌ बत्रह्मचयादिना स्वकीयमायुव्धंधत ॥ २ ॥ 
कि 5. न जे से कं. हक मा 
पदार्थ:-हे ( इन्द्र ) परमऐश्वय के देने वाले ( यत्‌ ) मो ( शुरुधः ) 
शीघ्र रूंपने वाले ( वित्रानि ) नाना प्रकार की विद्याओ्रं में नो प्रवृत्त वाणी उस में 


( इरज्यन्त ) प्राप्त होते हैं वा मिन के साथ ( देवनानिः ) विद्वानों के संग रहने 
वाली ( घोषः ) अच्छी वक्त॒वा से युक्त बाणी प्रवृत्त हो वा नो ( जनेषु ) भनुष्यों 











ऋग्वेवः मं ० ७ । अ० ९२। स्‌० २३६ ॥ ३२ १ 





में ( स्वम ) अपनी ( आयेः ) उमर को ( चिकेतरे ) जानता है वा ( तानि ) उन 
( अहांति ) अधर्मयक्त कामों को दूर ( अति, पविं ) आप अति पार पहुंचाते का. 
( अस्मान ) हम लोगों की भ्रच्छे प्रकार रक्षा करता है उस की में ( आभामि ) 
रक्षा करता हूं ये समस्त हम लोग पुरुषार्य से परानित (इत, नहिं) कभी न हों॥२॥ 


भावाथे:-दे मनृप्यो ! जसे विद्वान्‌ नन धर्मयुक्त व्यवहार में वर्तें वैसे तुम भी 
बर्तो, प्रह्मचर्य्य आदि से अपनी आयु को बढाओ ॥ २॥ 
पुनः कि रुत्वा वीराः सडयामे गच्छेयरित्याह ॥ 
फिर क्या करके वीर संग्राम में नाबें इस विषय ० ॥ 
यजे रथे गवेषएं हरिश्याम॒प ब्रह्मांणि जुजुषा- 
एर्मस्थुः | वि बाधिट स्य रोदंसी महिलेन्द्रों छु- 
तआराण्यप्रती ज॑ंघन्चान्‌ ॥ ३ ॥ 
युजे । रथम्‌ । गो5एपंणम््‌। हरिंउभ्याम्‌ । उप॑ | ब्रह्माँ- 
णि। जुजुपाणम | अस्थु:।वि | वाधिष्ट । स्यः। रोदसी 
इति | महि।त्वा । इन्द्र: | वृत्राणि। अप्रति | जबन्वान॥३॥ 
ह.। हक [4 ] >_ 
पदाथः-( यज ) युनज्मि ( रथम्‌ ) प्रद्मास्तं यानम्‌ (गवे- 
पएम्‌ ) मां मूर्ति प्रापकम्‌ ( हरिस्पाम ) अख्वाभ्याम्‌ ( उप ) 
( अह्माएि ) धनधान्यानि ( जुजुषाणघ ) सेवमानम्‌ ( अअस्थु ) 
तिष्ठन्तु ( वि ) ( बाधिष्ठ ) बाधयन्तु ( स्यः ) सः( रोदसी ) 
धावाइथिष्यो ( महित्वा ) महिस्ना ( इन्द्र: ) सबेः ( ढबाएि ) 
घनानि ( अ्रप्रति ) अप्रत्यक्षेतपि ( जघन्वान्‌ ) हन्ता॥ ३ ॥ 





शेर 











३२२ फरग्वेद: भ० ५ । भझ० हे | ब० ७॥ 


अन्वयः-हे सेनेदा ! ययथेन्द्रो महित्वा रोदसी प्रकाशयति 
तथाप॑ ब्रह्माणि जुजुषाएं रथ वीरा उपास्थु्पेन दारवीराः शब्ूस्वि- 
बाधिष्ट तमप्राति जबन्वान्‌ स्यो$हं गवेषणं रथ हरिष्यां युजे रुत्ना- 
शि प्राप्र॒ुयाम्‌ ॥ ३ ॥ 
रे 
भावार्थ:-अज वाचकलु ०-हे शरवीरा यदा भवन्‍्तों युद्धाय 
गच्छेयुस्तदा सर्वा सामग्रीमलंरुत्य यान्तु येन द्ात्रुणां बाधा 
सथधः स्यादिजयेश्वर्य च प्राप्यात ॥ ३॥ 
पदार्थ (-हे ऐनेश मैसे ( इन्द्र: ) सूर्य ( महिला ) अपने महान्‌ परिमाण 
| से ( रोदसी ) आकाश और एयिवी को प्रकाशित करता है वैसे मिप्त (अह्याणि) धन 
धान्य पदार्थों को ( जुजुषाणम्‌ ) सेवते हुए ( रथम्‌ ) प्रशंमनीय रथ कं वीरनन 
( उपास्थुः ) उपस्थित होते हैं मिस से शर वीर जन शत्रृझ्रों को (विद्याधिष्ट) विविष 
प्रकार से विलोवें पीड़ा दें उप्त को ( श्रप्रति ) अप्रत्यक्ष अ्रथांत्‌ पीछे मी ( नपन्वान) 
मारने वाला ( स्यः ) वह में ( गवेषणम्‌ ) भूमि पर पहुंचाने वाले रथ को ( हरि- 
| म्याम्‌ ) हरणशील घोडों से ( य॒मे ) नोडता हू मिप्त से ( वृत्राशे ) थनों को प्राप्त 
होऊं ॥ ३ ॥ 
रू हि 0.4 का + है.  आ 
भावाथे!--इस्त मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है-हे शर बीराी : जब आप 


लोग युद्ध के लिये जावें तब सब सामग्री को पूरी कर के नाईें जिस से शत्रुओं को शीघ्र 
वाधापीड़ा हो और विज्ञय का मी प्राप्त हो ॥ ३ ॥ 
पुनः सेनापतीराः कीहवान्योडूत्रक्षेदित्याह ॥ 
फ़िर सेनापति का इंश वीर, कैसे युद्ध करने वालों को रक़्खे इस वि० ॥ 
आपक्रित्पिप्यः सती ३ न गावों नर्ञैन्लुत ज॑- 
शितार॑स्त इन्द्र । याहि वायुने नियुतों नो अच्छा 
स्व हि धीमिदेय॑ंसे वि वाजांन ॥ 9७ ॥ 





ऋग्वेदः मं० ७ | अ० २] सू० २३ ॥ ३२३ 








झाप॑ । चित । पिष्युः। स्तयें: । न। गाव॑; । नक्षन्‌ । 
ऋतम्‌ । जरितारः | ते । इन्द्र । याहि । वायु: | न। 
निदयुतः। नः । भच्छे । त्वमू। हि । धीमिः । दयसे | वि। 
वाजान्‌ ॥ ४ ॥ 
पदार्थे:-( आपः ) जलाने ( चित ) इव(पिप्यु))वर्धये युः 
( स्तये: ) पऋआाच्छादिताः ( न ) इव ( गावः ) किरणाः (नक्षन) 
व्याप्नुवन्ति ( ऋतम्‌ ) सत्यम्‌ ( जरितारः ) सतावकाः (ते ) 
तब(इन्द्र)सवसेनेश ( याहि ) (वायु) पवनः (न) इव ( नियुतः ) 
निश्चितान्‌ ( नः ) अस्मान्‌ ( अच्छ ) अन्न संहितायामिति दी- 
थे; ( त्वन्‌ ) ( हि ) यतः ( घीभिः ) प्रज्ञाभिः ( दयसे ) रूपा 
करोषि ( वि ) ( वाजान्‌ ) वेगवतः ॥ 8 ॥ 
अन्वयः -हे इन्द्र ये वीर आपश्चिद्मयन्तस्तर्यों गावो न 
पिप्युस्ते जरितार ऋरतं नक्ञेस्‍्तेस्सह वायुने त्व॑ याहि हि रव॑ पीमि- 
नियुतों वाजानो5च्छ विदयसे तस्माह्र्य तवाज्ञां नोछड्रघयामः ॥8॥ 
भावार्थे:- अन्नोपमाल॑ ० “है सेनाध्यक्षेश ! यदि भवान्सुपरी- 
ज्षिताउल्ूरबीरान संरक्ष्य सुशिक्ष्य कृपयोज्ीय शत्रुमिस्सह योधये - 
त्हँते सूयाकिरणवत्ते जस्विनो भृत्वा वायुवत्सथों गला दस्धेस्‍्तृर्ण 
विनादइयेयुः ॥ ४ ॥ 
पदार्थे।- हे (इन्द्र ) सव॑ सेनापति जो वीरजन ( आपः ) जलों के 
( चितू ) समान सेनाननों को चलाते हुए ( स्तर: ) ढपी हुई ( गाव: ) किरणों के 
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( न ) प्तमान ( पिप्युः ) बढ़ावें ओर ( ते ) आप की (जरितारः) स्तुति करने वाले 
जन ( ऋतम्‌ ) सत्य को ( नक्तन्‌ ) व्याप्त होते हैं उनके साथ ( वायु: ) पवन के 
( नं ) समान ( त्वम्‌ ) आप ( याहि ) जाइये ( हि ) निप्त से ( घीमिः ) उत्तम 
बुद्धियों से ( नियुतः ) निश्चित किये हुए ( वाजान्‌ ) वेगवान्‌ ( नः ) हम लोगों 
की ( अच्छु ) अच्छे प्रकार ( विदयसे ) विशेषता से दया करते हो इस पे हम लोग 
तुम्हारी झ्राज्ञा को न उल्लंघन करें ॥ ४ ॥ 


भावाथे!-हस मन्त्र में उपमालंकार है-हे सेनाध्यच् पति यदि आप पृपरीक्षित 
शूरवीर ननों की अच्छे प्रकार रक्ता कर अच्छी शिक्षा देकर ओर कृपा से उन्नति 
कर शत्रुओं के साथ युद्ध करावें तो ये सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी होकर 
पवन के समान शीघ्र जा शत्रुओं को शीघ्र विनाश ॥ ४ ॥ 
पुनस्ते स्वेसेनेशाः संवे सेनाजनाः परस्पर कथं वर्तेरन्नित्याह ॥ 
फिर वे सब सेनापति और सब जन परस्पर कैसे वतें इस विषय को 
अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
कि है ग रा क [4] | 
ते तववा मदा इन्द्र मादयन्तु शुष्मिणं तुविरा- 
4 हर कं कु | ०. ! | आप 
ध॑सं जरित्रे । णकों देववा दय॑से हि मत्तोनस्मि- 
उलुर सर्वनें मादयस्व ॥ ५॥ , 
ते। सवा । मदाः । इन्द्र | मादयन्तु। शुष्मिर्णघ्‌। तुवि5- 
राधसम । जरिश्रे ! एकः | देव१त्रा । दयंसे । हि । सत्तोंन। भ- 
 स्मिन्‌ । दार। सबने | मादयस्व ॥ ५॥ 
रे के 
पदाथः-( ते ) ( ता ) त्वाप ( मदाश ) आनन्दयक्ता: 
सुभठाः ( इन्द्र ) सवसेनास्वामिन्‌ ( मादयन्तु ) हर्षयन्तु ( झु- 
व्मिणम्‌ ) बहुबलयुक्तम्‌ ( तविराधसम्‌ ) बहुधनधान्यम्‌ (जरित्रे) 
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सत्यस्तावकाय ( एके ) असहायः ( देवता ) देवेषु विदृत्स (द- 
यसे ) ( हि ) यतः ( मत्तान ) मनुष्यान्‌ ( अस्मिन ) वचेमाने 
(ट्रार) निर्मेय (सबने) युद्धाय प्रेरणे (मादयरत्र) आनन्दयस्व ॥५॥ 

अन्वयः-हे श्रेन्द्र | हि यतस्त्वमेको देवता यस्‍्मे जरित्रे येम्यो 
भत्येभ्यश्व दयसे ते मदाः सन्‍्तः शुब्मि्ण तुविराघर्स त्वा मादयन्तु 
त्वमस्मिन्‌ सबने तान्मतान्मादयरव ॥ ५॥ 

भावार्थ:-हे सर्वेसेनाइघिकारिपते त्वं सदा सर्वेषामुपरि पश्च- 
पात॑ विहाय रूपां विद्या: सर्वाश्धव सममावेनानन्दय यतस्ते सुर- 
क्षिताः सत्कताः सन्‍्तो दुष्टानिवायें अष्ठानक्षित्वा राज्यं सतत 
वर्धयेयुः ॥ ५ ॥ 

पदार्थे;-हे (हर) निर्भय (इन्द) सर्व ज़ेना स्वामी (हैं) निस्त कारण आप 


( एकः ) अकेले (देवन्ना) विद्वानों में निप्त (जरित्रे) सत्य की स्तुति करने वाले के लिये 
निन भृत्य जर्नो से (दयसे) दया करते हो (ते) वे ( मदाः ) श्रानन्द युक्त होते हुए 
अच्छे मट योद्धाजन (शृप्मिणम्‌) बल युक्त (तुविराधसम्‌) बहुत धन धान्य वाले (त्वा) 
आप को (मादयन्तु) हर्षित करें आप ( अस्मिन्‌ ) इस वत्तेमान ( सवने ) युद्ध के लिये 
प्रेरणा में उन (मत्तोन) मनुष्यों की (मादयस्व) आनन्दित करो ॥ ५ ॥ 
हे 6 लक | 0 छ छ [पे हक. 
मावाथे।-हे सर्व सेनाविकारियों के पति ! आप स्वदेव सब पक्षपात को 
छोड़ कृपा करो और सब को समान भाव से आनन्दित करो निप्त से वे अच्छी रक्षा 
ओऔर सत्कार पाये हुए दुप्टों का निवारण ओर श्रेष्ठों को रक्षा कर के निरन्तर 
राज्य बढ़ाबें || ५ ॥ 
हु० %, ५ $ $ & ॥०० शमी हे 
पुनः स्वेसेनेशं सेनाजनाः परस्पर कं वर्तेरन्रित्याह ॥ 
फिर सबे सेनापति को सेनामन परस्पर कैसे वर्तें इस विषय को० ॥ 
०० />. । ५ | कक । बाप | ॥ 
स्वेदिन्द्रं टषएं वर्जबाहुं वर्सिष्ठासों अन्य- 


नििीकिमिनीकक नल .ाााइुअ माया ा।एभभभऊभभभऊझझएछछभआ७आ७७ल्‍७७७७४७७७८७८ए्रश्शाभाणणणणएणारा 
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चेन्त्यकैं:।स नंः स्तुतो वीरवंत्पातु गोम॑ग्य्य पति 
स्वस्तिमिः सदा नः॥ ध॥७॥ 

... एवं ३इंत्‌ । इन्द्रमू । हर्षणम । व्ज:बाहुम । वसिष्ठासः। 
अभि । भचेन्ति | झंकेः | सः। नः । स्तुतः । चीर5वंत्‌ । 
पातु। गोउमंत्‌ | यूयम्‌ । पात। स्वस्तिइमिः | सदा । नः ॥९॥७॥ 

पदार्थ:-( एवं ) ( इत ) ऋषि ( इन्द्रम ) सर्वेसेनाधि- 
पतिम्‌ ( र्षणम्‌ ) सुखानां वर्षयितारम ( वज्बाहुम्‌ ) शखा- 

खपाएशिम्‌ ( वसिष्ठासः ) अतिशयेन वासयितार (ऋमि) (अ- 

चैन्ति ) सत्कुर्वन्ति ( अं: ) सुविचारेः ( सः ) ( ना ) अ- 

स्मान्‌ ( सतत: ) प्रशंलितः ( वीखत्‌ ) वीरा विय्यन्ते यस्मित्त- 

त्सैन्पम्‌ ( पातु ) ( गोमत ) प्रशस्ता गोर्वांग विद्यते यस्मिंस्तत्‌ 

( यूयम्‌ ) ( पात ) (स्त्रस्तिमिः) (सदा) (नः) अस्माकम ॥६॥ 

खअन्वयः-ये व्िष्ठासोडकैंटपर्ण बज्जवाहुमिन्द्रमभ्पचेन्ति 

स एव स्तुतः सलः पातु। सर्वे यूये स्वस्तिभिरनें गोमद्दीरव दित्सेन्यं 

सदा पात॥ ६ ॥ 

भावाथैः-येषां यो5विछाता भवेत्तदज्ञायां सर्वेवेधावहरतितव्य- 
मधपिष्ठाता च पत्षपातं विहाय सुविचार्याज्ञां प्रदद्यादेव परस्परस्मि- 
न्प्रीता। सन्‍्तो5न्पोइन्येषां रक्षणं विधाय राज्यधनयशांसि बधयित्त्वा 
सदा वर्षमाना भमवन्त्विति ॥ ६ ॥ 
अनेन्द्रसेनायोडूसर्वलेनेद रुत्यगुणवणनादेतदर्थस्ष पर्वेसृक्ता- 
धन सह सद्ग्गतिवंदा ॥ 





ऋग्वेद: मं० ७ । अ० २ | स्‌० २२॥ ३२७ 
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इति तयोविद्यतितमं सृक्त सप्तमों वगेश्व समाप्तः ॥ 
पदार्थे:-जो | वप्तिष्ठाप्त: ) अतीव बस्ताने वाले जन ( श्रकैं: ) उत्तम वि- 
चारों से ( वृषणम्‌ ) सुर्खों की वर्षी करने ओर ( वज़बाहुम्‌ ) शस्त्र अस्‍्त्रों को हाथों 
में रखने वाले ( इन्द्रम्‌ ) से सेनाविपति का ( भ्रमि, अचेन्ति ) सत्कार करते हैं 
( प्तः, एवं ) वही ( स्तुतः ) स्तुति को प्राप्त हुआ ( नः ) हम लोगों की ( पातु ) 
रक्षा करे । सत्र (यूयम्‌) तुम लोग ( स्रस्तिमिः ) सुखों से ( नः ) हम लोगों की 
तथा ( गोमतू ) प्रशं्तित गोएं निप्त में विद्यमान वा ( वीरवतू ) वीर॒नन जिम्त में वि- 
मान ( इत्‌ ) उप्त सेना समूह की भी ( सदा ) ( पात ) रक्षा करो ॥ ६ ॥ 


७ हर हा 
मभावाथं!-मिन का जो अधिष्ठाता हो उस की आज्ञा में सब को यथा- 
यु बचना चाहिये । अधिष्ठाता भी पक्षपात को छोड़ अच्छे प्रकार विचार कर आज्ञा! 


छ छ.. छा. 


दे ऐसे परस्पर की रक्षा कर राज्य, धन ओर यशों को बढ़ा सदा बढ़ते हुए होओ ॥६॥ 


इस मृक्त में इन्द्र, सेना, योद्धा और सवे सेनापतियों के कार्यों का वर्णन होने 
से इस सूक्त के अ्रथे की इस से पूर्व सक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह तेईशवां सृक्त ओर सातवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
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अ्रथ पड़चस्य चतुर्विशतितमस्य सृक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः | 
इन्द्रो देवता । १ । ३ निचृत्रिष्ठप।) २। ५ 
भिष्ठप्‌। ४ विराद जिष्ठुप्छन्दः। वेवतः 
स्वरः | ६ विराट पड्डिदछन्दः । 
पठचम: स्वरः ॥ 
भ्रथ मनुष्येः कि कत्तेब्यमित्याह ॥ 


अरब छुः ऋचावाले चोषीशरव्वे सूक्त का आरम्म है इस के प्रथम भन्त्र में 
मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को० ॥ 


योनि इन्द्र सदेने अकारि तमान्मिेंः पुरुहृत 
भ्र याँहि । असो यर्था नोइविता ठुधे व दढों व- 
सूनि ममदइच सोमें: ॥ १ ॥ 
योनि: । ते। इन्द्र । सदने | अकारे। तम्र। भा। उपमिः। 
पुरुहुत । प्र। याहि। झलः । यथा। नः। भविता। वृधे । 
च्‌। द्द)। वर्सने | ममईः। च । सोमें: ॥ १ ॥ 
पदार्थः-( योनिः ) गहम्‌ ( ते ) तब ( इन्द्र ) नरेश 
( सदने ) उत्तमे सस्‍्थले ( ऋकारि ) करियते ( तम्‌ ) ( आ ) 
( व्ञामिः ) नायकैमनुष्यै: ( पुरुहूत ) बहुभिः स्तुत ( प्र ) (याहि) 
( ऋसः ) भवें: ( यथा ) ( नः ) अस्माकम्‌ ( अविता ) रक्षकः 
( टथे ) वर्धनाय ( च ) ( ददः ) ददाति ( वसानि ) द्रव्याणि 
( ममदः ) आनन्द ( थे ) आनन्दय ( सोमे$ ) ऐेस्वर्योत्तमौ- 


पचिरसें; ॥ १ ॥ 





.ः मं० ७ । आअ० २। स्‌० २४ ॥ २१८, 





अन्वय:-हे पुरुहृत इन्द्र राज॑स्ते सदने यो योनिरत्वया5- 
कारि ते दमिस्सह भ्र याहि यथा नोइविताइसों नो रघे च बसु- 
न्‍्याददः सोमेश्व ममदस्तथा सर्वेषां सुखाय भव ॥ १ ॥ 


ष् रे प्र 

भावाथः-अन्नोपमाले ० - मनुष्यैनिंवासस्थानम॒त्तमजलस्थल 
बायुके देशें ग्रह निर्माय तन्न निवलितव्यम्‌ । सर्वे: सर्वेषां सुर 
वर्धनाय घनादिभिः संरक्षएं रृत्वाईखिलेरानन्दितव्यप््‌ ॥ १ ॥ 


पदार्थ: -( एरूदत ) बहुतों से स्तुति पाये हुए ( इन्द्र ) मनुष्यों के स्वामी 

राजा ( ते ) आप के ( सदने ) उत्तम स्थान में जो ( यानिः ) घर तुम से ( अ 
कारिे ) किया जाता है ( तम्‌ ) उस्त को ( नृमिः ) नायक मनुष्यों के प्ताथ ( प्र,- 
याहि ) उत्तमता से जाओ ( यथा ) जंसे ( नः ) हमारी ( अविता ) रक्षा करने 
वाला ( अस्तः ) होओ ओर हमारी ( वृत्रे ) वृद्धि के लिये ( चर) भी ( वसूनि ) 
द्रव्य वा उत्तम पदार्थों को ( आददः ) अ्रहण करो ( सोमेः/च ) ओर एऐश्वय्ये वा 
मोत्तम ओपतधियों के रसें से ( ममदः ) हपे को प्राप्त होओ वैसे सब्र के सुख के 


ये होआ ॥ १॥ 
भावार्थे:-दृप मन्त्र मे उपमालझ्वार है--मनुष्यों को चाहिये कि निवास स्थान 
उत्तम जल स्थल ओर पवन जहां हो उप्त देश में घर बना कर वहां बसे सब के सु- 
खो के बढ़ाने के लिये घनादि पदायो से अच्छी रक्षा कर सबों को आनन्दित करें ॥!॥ 
पुनः ख्रीपुरुषो कि छ॒त्वा विवाह कुयोतामित्याह ॥ 
फिर वे स्त्री पुरुष क्या करके विवाह करें इस विषय को० ॥ 
ग्रभीत॑ ते मन इन्द्र छिबहाँः सुतः सोमः परि- 


[० आय ७. 


पिक्ता मधूंनि । विसंटधेना भरते सुदक्तिरियासे- 
न्द्रं जोहुंवती मनीषा॥ २ ॥ 





हर 









रे भ9० ५। झ्र० ६३। व०८ ॥ 





ग्रभीतम्‌ । ते | सने। । इन्द्र । हिईबहाँः। सुतः | सोसः । 
परिं5 सिक्ता | मधूनि । विसृष्टपघेना । भरते । सुधवृक्तिः । 
इयम््‌ । इन्द्रम । लोहंवती । मनीषा ॥ २ ॥ 


पदार्थ:-( ग्रभीतम्‌ ) णहीतम्‌ ( ते ) तव ( मन ) ऋ- 
न्तभ्करणम्‌ ( इन्द्र ) परमेश्वयप्रद ( द्विबहाँः ) द्वाम्यां विद्यापु- 
| रुषाथीम्यां यो वर्षते सः ( स॒तः ) निष्पादितः ( सोमः ) ओष- 
पघिरसः ( परिषिक्ता ) सबेतः सिक्तानि ( मधूनि ) क्षोद्रादीनि 
 ( विस्ृष्टघेना ) विविषवियायुक्ता घेना वाग्यस्याः सा ( भरते ) 
धरति ( सुदक्ति३ ) शोभना रक्ति३ वत्तेने यस्याः सा ( इयम्‌ ) 
( इन्द्रमू ) परमैश्वयप्रदं पुरुपम्‌ ( जोहुबती ) या भृशमाह्नयति 
€ सनीषा ) प्रिया ॥ २॥ 
अन्चयः-हे इन्द्र ! या विरूृष्टवेना सुरक्तिरिय मनीषेन्द्र जो- 


ह कर, बिक ५५३ 6 0 हा (ः ३ 


- हुवता भरत यया त मना ग्शभात या हबह। सुत; सामाञ्ञस्त यत्र 
#१०. #५.. [ 0.] | 4० | 0०] ७ 


. पाराधेक्तान मधान सान्‍त त्त सवस्व ॥ २ ॥ 


है / >> . बे अत थ 
भावाथें:-या ख्री सविचारेण स्वप्रियं पति प्राप्य गर्म बि- 


भर्ति सा पत्युश्वित्ताकर्षिका बशकारिणी भृत्वा वीरसुत॑ जनबि- 
त्वा सवेदा६$नन्दति ॥ २ ॥ 


पट हि." ।»०- आप किक 
पदार्थ !-े ( इन्द्र ) परमैश्वये के देने वाले जो ( विसृष्टचेना: ) नाना प्रकार 
की विद्यायुक्त वाणी भर ( सुवृक्ति: ) सुन्दर चाल कल निप्त की ऐसी ( इयम्‌ ) 
यह ( मनीषा ) प्रिया स्त्री ( इन्द्रम्‌ ) परमैश्व्य देने वाले पुरुष को ( जोहुबति ) नि- 
रन्तर बुलाती है उम्त को ( भरते ) धारण करती है निप्तने ( ते ) तेरा( मनः ) मन 





मे मेंं० ७ | ० २। स्‌ू० २४ ॥ ३३ 





( गृभीतम्‌ ) ग्रहण किया तथा जो ( द्विबहो: ) दो से अथोत्‌ विद्या और पुरुषार्थ 
से बढ़ता वह ( सुतः ) उत्पन्न किया हुआ ( सोमः ) ओषधियों का रस है ओर 
जहां ( पारिषिक्ता ) सब ओर से सींचे हुए ( मधूनि ) दाख वा सहत आदि पदाये 
हैं उन्हें सेवी ॥ २ ॥ 

भावाथे:--जो स्री सुविचार से अपने प्रिय पति को प्राप्त हो के गर्भ को 
धारण करती है वह पति के चित्त की खींचने और वश करने वाली होकर बीर सुत 


३ पे 


को उत्पन्न कर सवंदा आनन्दित होती है ॥ २ ॥ 

पुनर्मेनुष्यः कि वत्तेयित्वा कि पेयमित्याह ॥ 

फिर मनुष्यों को क्‍या व्ते कर क्‍या पीना चाहिये इस विषय को ० ॥ 

आ नों दिव आ एंयिव्या ऋजीपिच्निदं बहिंः 
सोमपेयाय याहि । वह॑न्तु व्वा हर॑यो म्य॑श्वमा- 
ड्गषमच्छा तवस मदांय ॥ ३॥ 

मा | नः | दिवः | आ। एथिव्या:। ऋजीषिन | इदम्‌ । 
बाहेंः । सोम:पेयांय । याहि | वह॑न्तु । त्वा | हर॑यः | म- 
इंखम्‌ | आइगषम्‌ | अच्छे । तवसम््‌ । सदाय ॥ ३ ॥ 
पदार्थ:-( प्रा) समन्‍्तात्‌ ( नः ) प्रस्माकम्‌ ( दिवः ) 
प्रकाशम ( आओ ) ( एथिव्याः ) मूमे! ( ऋजीषिन ) सरलस्व- 
भाव ( इदम्‌ ) वत्तेमानम्‌ ( बहिः ) उत्तर्म स्थानमवकाश वा 
( सोमपेयाय ) उत्तमोंषधिरसपानाय ( याहि ) आागच्छ ( बह- 
न्‍्तु ) प्रापसन्तु ( त्वा ) त्वाम (हरयः) (मद्र>चमृ) साम>ऊचतम्‌ 
( अआडगषम्‌ ) प्राप्नुवन्तम्‌ ( अच्छ ) सम्यक्‌। अत सहिताया- 
मिति दीधघे; ( तवबसम्‌ ) बल्लम्‌ ( मदाय ) आनन्दय ॥ १ ॥ 








३३२ ऋग्वेद: अ० ५। अर० ३ | व०८ ॥ 





अन्वय:-हे ऋजीषिर्त्वं सोमपेयाय दिवः पुथिव्याः न इ्दं 
बहिरा याहि सदाय मद्रधंच माहगुर्ष तबस त्वा सोमपेयाय हरयों 
$च्छा वहन्तु ॥ ३॥ 


है # 
भावार्थ:-त णवारोगा। शिष्टा घार्मिका चिरायुषः परोप- 
कक | ० लि ७१९ ढ ० ८ द्ध्थ अर 
7रिणों भवेयुर्य मचबुद्धब्ादिप्रलम्पकं विहाय बलवुद्धयादिवघक 
सोमादिमहौषधपिरस पातुं सज्जनेः सह स्वाप्तस्थानं गच्छेयुः॥ ३॥ 


४ रे बा] ही हे 35 आप 
पदार्थे:--हे ( ऋनीषिन्‌ ) सरल खमाव वाले आप ( सोमपेयाय ) उत्तम 


ओषधियों के रस के पीने के लिये (दिवः) प्रकाश ओर ( एथिव्याः ) भ्रमि से ( नः ) 
हमारे ( इदम्‌ ) इस वर्तमान ( बा: ) उत्तम स्थान वा अवकाश को (आ।, याहि ) 
आओ ( मदाय ) आनन्द के लिये ( मद्रचश्चम्‌ ) मेरा सत्कार करते ( आह्लुषम्‌ ) 
और प्राप्त होते हुए ( तवप्तम्‌ 9 बलवान ( त्वाम्‌ ) आप को उत्तम ओषधियों के 


रस पीने के लिये ( हरयः ) हरण शील ( अच्छ, श्रा, वहन्तु ) अच्छे पहुँचावे ॥३॥ 
भावा्थे;-वे ही नीरोग, शिष्ट, धार्मक, विरायु और परोपकारी हों जो 
मद्यरूप ओर श्रच्छे प्रकार बुद्धि के नष्ट करन वाले पदाथ को छोड़ बल, बुद्धि आदि 
को बढ़ाने वाले सोम आदि बड़ी ओषधियों के रसप्त के पीने को अपने वा श्राप्त के 
स्थान को जावें ॥ ३ ॥ 
पुनः क आप्ता भवन्तीत्याह ॥ 


फिर कोन श्राप्त विद्वान होते हैं इस विषय को०॥ 


वि 


आ नो विश्वांभिरितिभें: सजोषा ब्रह्म॑ जु- 
पाणों हंयेश्व याहि । वरीटजत्स्थविरेमिः सुशि- 
पास्मे दधद्वषणं शुष्म॑मिन्द्र ॥ 9 ॥ 

आ। नः | विश्वामिः । ऊतिईमिं: । स$जोषां । ब्रह्म॑ । 





आल ललनलभल न अल का 3 बब बआ बज नल कक कान ललक लक बीककक ल अल नननुभुभनन नाना ाााााआए्ल्‍र॥७८ए८एरशणशएणणणणण 
ऋग्वेदः म॑० ७ | अ० ३ | स्‌ू० २४ ॥ ३३ 


मे >नरननाक७५ ५७५ पाभ-»५५५--५५3५७७७+७ ५७» 30 ल्‍ज+++/क नाम» +भ५3७७७५+4+७५33+++3+७+७०+»७3े» भर ७थ 33» <3५ल»भभ५ऊ«+ ८33७3 ५७७ >आ++»+.७. ल्‍प++-र-ज»क-3»१ ऊन मर कभ 3 ५4०4०, 


[। 


जुषाणः । हारि भवव । याहि | वरी5हजत्‌ | स्थविरेमिः । 
सुइशिप्र।अस्मे इतिं। दर्धत्‌ । रृषणम। शुष्म॑स्र्‌ । इन्द्र ॥४॥ 


| 4. 


पदाथेः-( आरा ) समन्तात्‌ ( नः ) अस्मान (विश्वामिः) 
सबीभिः ( ऊतिभिः ) रक्षणादिक्रियामिः ( सजोषाः ) समान 
प्रीतिसेवी ( ब्रह्म ) धनमल वा ( जुषाणः ) सेवमानः ( हये- 
शव) ) हरयो मनुष्या अश्वा महान्त आसन्यस्य तत्‌ सम्बुद्धी (या- 
हि ) प्राप्रहि ( वरीश्जत ) भुश वर्जेय ( स्थविरेभिः ) विद्याव- 
योटदें: सह ( सुशिप्र ) सुशोमितमुखावयव ( अस्मे ) अस्मासु 
( दधत्‌ ) पेहि ( टषणम्‌ ) सुखवर्षकम्‌ ( शुष्मम्‌ ) बलमस्‌ (इ- 
न्द्र ) परमेश्वयप्रद ॥ ४ ॥ 

अन्वयः-हे सशिप्र हमेश्वेन्द्र विश्वाभिरूतिमि; सजाषा बह्म 


जुषाए; स्थविरेमिरस्मे ढषणं शुष्मं दधत्त्वं दुःखानि वरीदजनों$- 
स्माना याहि ॥ ४ ॥ 


ए | कप [4 
सावाथः--त एवं मनुष्या महाशया भवान्त ये पापाने प* 
रोपघातान्वजंयित्वा स्वात्मवत्सवेंषु मनुष्येषु वत्तेमानाः संबेषां सु- 
खाय स्वकीय दारीर॑ं वाग्यनुमात्मानं च वत्तेंपन्ति ॥ ४ ॥ 


पदार्थेः-हे [ सुशिप्र ] उत्तम शोभा युक्त ठोढी वाले [ हयेश्व ) हरण 
शील मनुष्य वा घोड़े बड़े २ निप्त के हुए वह [ इन्द्र ] परम ऐश्वय देने वाले [ वि- 
श्वाभि: ] समस्त [ ऊतिमिः: ] रक्षा भादि क्रियाओं से [ सजोषाः ] समानप्रीति 
[ ब्रह्म ] धन वा अन्न को [ जुषाणः ] सेवने वा [ स्थविरेभिः ] विद्या ओर अवस्था 
में वृद्धों के साथ [ अस्मे ] हम लोगों में [ वृषणम्‌ ] मुख वषोने वाले [ शुष्म॑ ] 








३३४ पफ्रग्वेद! अ० ५। झअ७ ३ | व० ८ ॥| 


बस को ( दूधत्‌ ) धारण करते हुए आपदुःखों को ( वरीवृनत्‌) निरन्तर छोड़ो और 
( नः ) हम लोगों को ( आ, याहि ) आओ प्राप्त होओ ॥ ४ ॥ 

र॒परोपघात अर्थात्‌ 
तुल्य सब्च मनुष्यों में 
फ़ी कताते हैं ॥ ४ ॥ 





शः 


भावार्थ -वेही मनुष्य महाशय होते हैं नो पा 

दूसरों को पीड़ा देने के कामों को छोड़ के अपने भात्मा के 

वत्तेमान सब के सुख के लिये अपना शरीर, वाणी और ठोढी 
| 00 [ कक हः # 

पुनावद्वाान्‌ कवत्‌ क कुयादतयाह | 

फिर विद्वान किप्तके तुल्य क्या करे इस विषय को० ॥ 


बज 


सप स्तोमों मह उद्राय वाहें धरी 3वात्यों न 


॥ [कप 


वाजय॑न्नधायि | इन्द्र व्वाइयमर्क ईंड्े वसूतां दि- 
वीव द्यामधिं नः श्रोम॑त॑ घाः॥ ५॥ 


एपः । स्तोसः । महे । उम्माय॑ | वाहें। धुरि:देव । झ- 
त्यः । न । वाजयंन्‌ | अधायि। इन्द्र । त्वा। अयमप्त | पअ- 
के: | इंट्रे । वर्सनाम्‌ | दिवि5ईव । द्याम्र। अधि । नः । 


के, 


श्रोमंतम्‌ । धा; ॥ ५॥ 
पदार्थः-( सषः ) ( स्तोंमः ) स्छाष्यों व्यवहारः ( महे ) 
महते ( उम्राय ) तेजस्विने ( वाहे ) सर्वान्सुखं प्रापयित्रे ( धु- 
रीव ) यथा धुरि सर्व यानावयवा लग्नाः सन्‍्तो गच्छन्ति (अत्यश) 
अतः ( न ) इब ( वाजयन्‌ ) वेगं कारयन्‌ ( अधाये ) धिः 
यते ( इन्द्र ) परमैश्वयप्रद ( त्वा ) त्वाम्‌ ( अयम्‌ ) विद्यान 
( अरके। ) सत्कत्तव्यः ( इईंहे ) ऐश्वर्य प्रयच्छाति ( वसूनाम्‌ ) 
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पुथिव्यादीनां मध्ये ( दिवीव ) सूर्यज्योतिषीव ( द्याम्‌ ) प्रकाशम्‌ 
( ऋषि ) ( नः ) अस्मम्यम्‌ ( श्रोमतम्‌ ) श्रोततव्ये विज्ञानमलना- 
दिक वा ( था; ) पेहि ॥ ५॥ 
अन्वयः-हे इन्द्र ! येन खया वाहे मह उम्राय घुरीवात्यो न 
वाजयनेष स्तोमो5धायि यो5$यमर्कों बसूनां दिवीब त्वेट्े स त्वं नो- 
यां श्रोमतं चाधि घाः॥ ५॥ 
भावार्थ '--अब्वोपमालं ० -हे मनुष्या यो विद्वान तेजस्वि- 
स्यः प्रशोसां घरति स धृवेत्सवेसुखाधारों वाजिवद्देगवान्भृत्वा पुष्क- 
लां श्रियं प्राप्य सूर्य इवात्र स्राजते ॥ ५॥ 
दाथ: हे ( इन्द्र ) परमऐश्वय के देने वाले मिन आपने ( वाहे ) सब 


को का प्राप्ति कराने वाले ( महे ) महान्‌ ( उग्राय ) तेजस्वी क लिये (घ॒रीव) 
धूरी में रथ आआदे के अवयव लगे हुए जात हैं वस्ते ( अत्य: ) शीघ्र चलने वा- 
ले घोड़े के ( न) समान ( वानयन्‌ ) वेग कराते हुए ( एपः ) यह ( स्तोंमः ) 
घनीयस्तुति करने योग्य व्यवहार ( अधाये ) धारण किया जा ( अयम्‌ ) यह 
के: ) सत्कार करने योग्य ( वसूनाम ) एथिवी आदि के बीच ( दिवीब ) वा 
याति के बीच ( त्वा ) आप को ( ईडे ) एशवर्य देता है वह आप (नः ) हम 
| ( द्याम्‌ ) प्रकाश और ( श्रामतम्‌ ) छुनने योग्य को ( अबि, घाः ) अ- 
से धारण करो ॥ ५ ॥ 


हैः ला +॥ कम कर की हे 


बी ३० आन 


भावा र्थः--इस मन्त्र में उपमालंकार हें-हे मनष्यो ! जो विद्वान तेमस्वियों 
के लिये प्रशंसा धारण करता वह घ॒री के समान सख का आधार ओर घोड़े के सर 
मान वेगवान्‌ हो बहुत लक्ष्मी पाकर सूय के समान इस संसार में प्रकाशित होता है ॥५॥ 
है 0] हु] के श्र 
पुनमनुष्येः परस्परं कर्थ वतितव्यमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को परस्पर कैसे वर्तना चाहिये इस विपय को ॥ 


स॒वा न॑ इन्द्र वायंस्य पथि भ तें महीं संमतें 
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वेविदास । इषे पिन्व सघवंद्भयः सुवीरों यूय॑ पांत 
स्वस्तिमिंः सर्दा नः॥ ६ ॥ ८ ॥ 
एवं । नः । इन्द्र । वार्येस्थ । पूर्थि । प्र | ते | महीम्‌ । 
सुःमतिम | वेविदाम | इषम्‌ । पिन्व । मधवंत्‌इम्यः । सु. 
धवीराम । यूयम्‌ । पात | स्वस्तिउईमिं: ॥ सदा। नः ॥६॥८॥ 
पदार्थे!-( णवा ) अन्न निपातस्य चेति दीघे; ( नः ) अ- 
स्‍्मान्‌ ( इन्द्र ) शब्रुदुःखविदारक ( वार्यस्य ) वरितुं योग्यस्य 
(पूर्षि) पूरय (प्र) ( ते ) तब ( महीम ) महतीम्‌ (सुमतिम) शो- 
भनां प्रज्ञाम्‌ ( वेविदास ) यथावल्लमेमहि (( इपम्‌ ) अनलम्‌ 
( पिनव ) सेवस्थ ( मघवज््यः ) बहुघनयुक्तेभ्पः ( सुवीराम ) शो - 
भना वीरा यस्पास्ताम्‌ ( यूयम््‌ )( पात )( स्वस्तिमिः ) (सदा) 
( न; ) अस्मान ॥ ६ ॥ 


अ्रन्वयः-हे इन्द्र | त्व॑ वार्षस्‍्य ते यां म 
दाम तामेव नः प्र पूषि यां मघवज्यः सुवीरामि 


तब पिन्व तथा सुमत्वेबेश च स्वस्तिमिपू्य नः सदा पात ॥ ६ ॥ 


ही सुमात बय॑ वेवि- 
ष | 


भावाथः-हे विदृस्त्वमस्मम्यं धर्म्यो प्रज्ञा देहि यया वर्ष झ॒- 
भान्गुणकमेस्वभावान्प्राप्प सवोहजनान्‌ सदा सुरक्षेम ॥ ६ ॥ 
अनेन्द्रराजस्त्री पुरुषविद्द हु एरछूत्यव ऐनादेतदर्थेस्य पवेसक्तार्थ न 
सह सद्ट्तिवेंधा ॥ 
इति चतुविद्यतितमं सृक्तमष्टमो बर्गेश्व समात्तः ॥ 
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पदार्थः है ( इन्द्र ) शत्रुओं के विदीर्ण करने वाले आप (वार्यस्य ) 
ग्रहण करने योग्य ( ते ) आप की जिम्त ( महीम्‌ ) बड़ी ( सुमतिम्‌ ) उत्तम बुद्धि 
को हम लोग ( बेविदाम ) यथावत्‌ पावें ( एवं ) उस्सी को और ( नः ) हम को 
(प्रभपूद्धि) अच्छे प्रकार पूर्ण करो जिप्त को ( मघवद्धमः ) बहुत घन युक्त पदार्थों से 
(सुवीराम) उत्तम वीर हैं निम्त से उम्त (इषम्‌) अन्न को हम लोग यथावत्‌ प्राप्त हों। और 
उस को आप ( पिन्व ) सेवो उस सुमति ओर अन्न तथा ( स्वस्तिभिः ) सुखों से 
( यूयम्‌ ) तुम लोग (न) हम लोगों की ( सदा ) सवेदा (पात) रक्षा करो ॥६॥ 


रू [ च ७ 2१ है 
भावाथे'-हे विद्वान्‌ ! आप हम लोगों के लिये धम युक्त, उत्तम बुद्धि को दे- 
कप ले कि हि (५ 22% “वीक किक ।+ जी... 
ओ्ो जिस से हम लोग अच्छे गुण कर्म स्वमार्वा को प्राप्त होकर सब मनुष्यों की अ- 
च्छे प्रकार रक्षा करें ॥ ६ ॥ 


इस सुक्त में इन्द्र, राना, खी पुरुष और विद्वानों के गुणों का वर्शन होने से 
इस सूक्त के अथ की इस से पृव सक्त के अथ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह चाब्रीश्गां सृक्त और आउवां वर्ग पूरा हुआ ॥ 


करे 





३३८ प्रग्मगेद:ः अ० ५ | भअ० ३ | ब० < ॥ 


_शमहवलाअट-ा.. 
| कप 


ध्रथ पड़चस्प पठचर्विशतितमस्य सृक्तस्य वसिष्ठ 
ऋषि: | इन्द्रो देवता । १ निचृत्पड़ाक्तिः। 3 बि- 
रा्रपड़क्तिः । ४ पड़ाक्तिः | ६ स्वराट्रपड़क्ति- 
इछन्द; । पहचमः स्वरः । ३ विराट्ति- 
छुप । ५ निचृचिष्ठुप छन्दः। 
घेवतः स्वरः ॥ 
अथ कीहशी सेना वरा स्थादित्याह ॥ 
अब छुः ऋचावाले पद्चीशवें सक्त का आरम्म है उस के प्रथम मन्त्र में 
कैसी सेना उत्तम होती है इस विषय को कहते हैं ॥ 
आ तें मह इन्द्रोत्युय्र समंन्‍्यवों यत्समर॑न्त 
सेनांः । पतांति वियुन्नयेस्थ बाह्लोर्मा ते मनों 


विष्वद्य )ग्विचारीत्‌ ॥ १ ॥ 

भा | ते । महः । इन्द्र । ऊती। उग्र | सःमन्यवः। यत्‌ । 
सम्ूअर॑न्त। सेनांः । पर्तातति ।दिद्युत्‌। नयेस्थ। बाहोः । 
मा। ते | सन । विष्वद्यक | वि । चारीत्‌ ॥ १ ॥ 


पदार्थ:-८ ध्या) समनन्‍्तात्‌ ( ते ) तव ( महः ) महतः 

( इन्द्र ) सेनापते ( ऊती ) ऊत्पा रक्षणाइ्या क्रियया ( उम्र ) 
दात्रणां हनने कठिनस्व॒भाव ( समन्यवः ) मन्युना क्रोघेन सह व- 
त्तेमानाः ( यत॒ ) यस्य ( समरन्त ) सम्पग्‌ गच्छन्ति (सेनाः ) 
( पताति ) पतेत ( दिद्वत्‌ ) देदीप्यमाना ( नयेस्य ) न्षु साधोः 
( बाहों; ) भुजयोः ( मा ) ( ते ) तव ( मनः ) चित्तम्‌ ( वि- 
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का 


प्ययक ) यदिष्वग5चति व्य 
षेशाण चरति ॥ १ ॥ 


तत्‌ ( बि )( चारीत ) वि- 


प्रन्वयः-हे उप्रेन्द्र | ययस्यथ नयेस्य महस्ते समनन्‍्यव॥३ सेना 
ऊतीआसमरन्त तस्य ते बाहोर्दियुन्मा पताति ते मनो विष्वय्रग्वि- 
चारीत्‌ ॥ १ ॥ 

भावार्थेः-हे सेनाविपते ! यदा सद्प्रामसमय आगच्छेत्तदा 
या क्रोपेन प्रज्वलिताः सेनाः द्ात्रुणामुपरि पतेयुस्तदा ता विजयं 
लमेरन्यावत्तव बाहुबलं न छष्येत मनश्वान्पाये न प्रवर्तेत ताबस- 
बोनतिजोयत इति विजानीहि ॥ १ ॥ 


पदाथ' “है [उम्र ] शत्रुओं के मारने में कठिनख्व॒माव वाले [ इन्द्र ] 
तैनापति [ यत्‌ ] निस [ नयेस्‍्य ) मनुष्यों में साथु [ महः ) महान [ ते ] आप के 
[ समनन्‍्यवः ) क्रोध के साथ वत्तेमान [ सेनाः ] सेना [ ऊती ] रक्षण आदि क्रिया 
[ आ, समरन्त ) सब ओर से अच्छी जाती हैं उन [ ते ) आप की [बाह्नो:) भुमाओं 
में [ दिद्युत्‌ ] निरन्तर प्रकाशमान युद्धक्रिया [ मा ) मत [ पताति ] गिरे मत नष्ट 
हो और तुम्हारा [ मनः ) चित्त [ विप्वयूक ] सब ओर से प्राप्त होता हुआ [ वि, 
चारीत्‌ ] विचरता है ॥ १ ॥ 


भावार्थेः-हे सेनाविपति ! जब संग्राम समय में आओ तब जो क्रोध प्रज्वलित 
कोधाग्नि से जलती हुईं सेना शत्रुओं के ऊपर गिरें उस्त समय वे विजय को श्राप्त हों 
जब तक तुम्हारा बाहुबल न फैले मन भी अन्याय में न प्रवृत्त हो तब तक तुम्हारी 
उन्नति होती है यह जानो ॥ १॥ 
पुना राज्ञा के दण्डनीया निवारणीयाश्रेत्याह ॥ 
फिर राजा को कोन दरड देने योग्य और निवारने योग्य हैं इस वि०॥ 


नि दुगे इन्द्र ज्थिद्यमित्रांनमि ये नो मरत्तों- 











ह मची ब॒ु॒बऑररारााााााााआआ 


३४०० अऋर्वेद: अ० ५ | अ० ३ । व० २ ॥ 





| 4] | क [40 


सो अमान्ति | जारे त॑ं हसं रूणाहे निनित्सोरा 


शक है 


| भर सम्भरणं वर्सनाम ॥ २॥ 


नि। दःगे। इन्द्र | श्धिहिे। भमित्रांत । अभि । ये। 
नः । मत्तोंसः । अमान्ति । आरे | तम्‌ । दासम्‌ | झूणहि । 
निनित्सोः । आ । नः । भर | संभरणम्‌ । वसनाम्त्‌ ॥९॥ 


पदार्थेः-( नि ) नितराम्‌ ( दुशे ) दतभिदेंःखेन गन्तव्पं 
प्रकोटे ( इन्द्र ) दुष्शतुविदारक ( श्षथिंहि ) हिंसव ( अमि- 
न्ान्‌ ) सर्वे: सह द्रोहयुक्तान ( अभि ) ( ये ) (न) अस्मान 
( मर्त्तासः ) मनुष्या। ( अमन्ति ) प्रापयन्ति रोगान्‌ ( आरे ) 
दूरे ( तम्‌ ) (शेसम) प्रशेसनीय विजयम्‌ (णुहि) ( निनित्सो/) 
निन्दितुमिच्छोः ( आ ) ( नः ) अस्मान्‌ ( मर ) (सम्भरएम) 
सम्यग्‌ घारणं पोषण वा ( बसूनाम्‌ ) द्रव्याणाम्‌ ॥ २॥ 

अन्चयः-हे इन्द्र ! ये मत्तासों नो दुर्ग 5मन्ति तानमितेस्त्व 
पमिश्नथिद्यस्मदरे प्रक्षिप निनित्सोरस्मानारे रूत्वा नस्‍्ते दास रूएु 


# 


हू बलनों समरएणसाभर ॥ २ ॥। 


हैक 


भावार्थे:-हे राजन ये धृत्तो मनुष्या ब्रह्मचर्यीदिनिवारऐेन 
मनुष्यान्रुग्णान्कुवैन्ति तान्‍्काराग्रहे वन्तीहि ये च स्वप्रशंसाये 
सर्वोनिन्दन्ति तान्‌ सुशिक्ष्य भद्विकायाः प्रजाया दूरे रक्षेव छते- 
भवतो महती प्रशंसा भाविष्पति ॥ २ ॥ 


कप के. [4 कप हक] छू क + 
पदार्थ:--हे [ इन्द्र ] दृष्ट शत्रुओं के निवारने वाले राजा [ये] जो 


- 
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[मत्तौप्त:) मनुष्य [ नः] हम लोगों को [ दुर्ग ) शत्रुओं को दुःख से पहुंचने योग्य 
परकोटा में (अमन्ति] रोगों को पहुंचाते हैं उन [अमित्रान्‌] सब के साथ द्वोह युक्त रहने 
वालों को [ नि, अभि, अ्थिददि ) निरन्तर सब ओर से मारो हम लोगों से [ आरे ] 
७ ०३ ७ [० ,० पीर का हर थम ले कप 
दूर उन को फेंको [ निनित्सोः ) ओर निन्‍्दा की इच्छा करने वाले से हम लोगों 
को दूरकर [ नः ] हम लोगों के [ तम्‌ ] उप्त [ शंप्तम्‌ ) प्रशें्तनीय विनय को [क- 
णुहि] कीनिये तथा [ वसूनाम्‌ ] द्रव्यादि पदार्थों के [ संमरणम्‌ ] अच्छे प्रकार 
धारण पोषण को [ आ, भर ] सब ओर से स्थापित कीजिये ॥ २ ॥ 


९ श्ञ हे कप 
भावाथे!-हे राजा ! जो धघृतमनुस्य ब्ह्मचर्य आदि के निवारण से मनुष्यों 
को रोगी करते हैं उन को काराघर में बांधों ओर जो अपनी प्रशंसा के लिये सत्र 
की निन्दा करते हैं उन को समझ्का कर उत्तम प्रनाननों से अलग रतखो ऐसे करने 
से आप की बड़ी प्रशंप्ता होगी ॥ २॥ 


रे ८ 


पुनः स राजा कि कुयादित्याह ॥ 
फिर वह राजा क्या करे इस विषय को० ॥ 


शतं ते शिश्निन्नतयः सुदासें सहस्न॑ शेसां उत 


रातिर॑स्तु। जहि वर्धव॑नुषो मर्त्यंस्यास्मे चुम्नमधि 


रत्न॑ च धेहि ॥ ३॥ 
गतम्‌ । ते । शिप्रिन्‌। ऊत्यः । सु5दासें । सहस्र॑ंम । 
शंसाः | उत । रातिः | अस्त । जहि। वर्धः । वनुर्षः। म्ये- 
स्य । भस्मे इति। युस्‍्नम।अर्थि। रलंम।च।पघेहि ॥ ३॥ 
पदार्थ: -( झतम्‌ ) ( ते ) तव ( शिप्रिन्‌ ) सुमुख ( ऊ- 
तय ) रक्षाद्याः क्रिया: ( सुदासे ) यः सुष्ठु ददाति तस्मे ( सहस्त्र- 
म्‌ ) असंख्या; ( झंसाः) प्रदांसाः (उत) (राति)) दानम्‌ (अस्त) 








कक 


३४७१९ ऋग्वेद: ऋर० ५ | अ७6 ३|। ब० <॥ 





( जहि ) ( वधः ) ताडनम्‌ ( वनुषः ) याचमानस्य ( मत्येस्थ ) 
मनुष्पस्य पीडितस्य मर्तेस्य ( अस्मे ) अस्मासु ( युम्नम्‌ ) धर्म्य 
यदाः ( अधि ) उपरि (रत्नमू) रमणीय घतम्‌ (च) (घेहि) ॥३॥ 


पन्वयः-हे शिव्रिन्राजँसते तब बनुषो मत्तेस्प शतसूतयः 
सहस्ने शेसाः सन्‍्तूत सुदासे रातिरस्तु त्वमघम्येण वनुष: पाखणिड- 
नो मच्येस्य वधो जद्यस्मे युम्न॑ रत्ने चाथि घेहि ॥३॥ 
श्‌ ण ही 
भावाथें:-हे राजव!मवाउछतशः सहस्रशः प्रकारें। प्रजापालने 
सुपातदान दुष्ठवर्ध प्रजास कीतिवर्षन घने च सतत त्वं विधेहि यतः 
सब सुखिनः स्यु:॥ ३ ॥ 
पदार्थे:-हे ( शिप्रिन्‌ ) अच्छे मुख वाले राजा ( ते ) आप के (वनुषः ) 
याचना करते हुए पीडित मनुप्य की ( शतम्‌ ) सकड़ी ( ऊतयः ) रक्षा आदि 
क्रिया और ( सहसख्रम्‌ ) असंख्य ( शंप्ताः ) प्रशंसा हों.:( उत ) और स॒दासे 
जो उत्तमता से देता है उस के लिये ( रातिः ) दान ( अस्तु ) हो आप ( वनृषः ) 
अधर्म से मांगने वाले पाखणडी ( मत्यस्य ) मनुप्य की ( वधः ) ताडना को ( जाहि ) 
हनो नष्ट करो तथा ( अस्मे ) हम लोगों में ( द्यम्नम्‌ ) धर्मयुक्त यश और (रत्नें,च) 
रमणीय धन भी ( अधि, थेंहि ) श्रभिकता से धारण करो॥ ३ ॥ 
हे हि ६०० च्प विज 
भावाथे;-हे राजा ! आप सैकडों वा सहस्रों प्रकारों से प्रभा की पालना 
ओर सुपात्रों को देना, दुप्टों का बंधन, प्रभा जनों में कीर्ति बदाना और धन को निरंतर 
विधान करो निप्त से सब सुखी हों ॥ ३ ॥ 
पुनस्ते राजप्रजाजनाः परस्परस्मिन्कर्थ वर्तेरन्नित्याह ॥ 
फिर वे राजा ओर प्रजाजन परस्पर में कैसे वर्तें इस विषय को० ॥ 


त्वावतो हीन्‍न्द्र ऋत्वे अस्मि त्वाव॑तो5वितुः शूर 








फ्रग्बेद: मं ० ७ । अ० २। सू० २५ ॥ ३४३ 





रातों । विश्वेदददानि तविषीव उग्नैँ ओकः कणुष्व 
हरिवों न मर्धी: ॥ 9 ॥ 
त्वाइवतः। हि । उन्द्र। ऋत्वें । भस्मि। त्वा(वैतः । अवि- 


तुः। शर। रातों। विश्वा । इत्‌ । अहानि। तविषी5 वः । उद्यः। 


झोकः। रुणुष्व | हरिवः । न । सथी! ॥ ४ ॥ 


पदा्थ'-( त्वावत्त ) त्वया सब्शस्य ( हि )खलु ( इन्द्र ) 
( रत्वे ) प्रज्ञाये कमेणे वा ( अस्मि ) ( त्वावतः ) त्वतुल्यस्य 
( अवितुः ) रक्षकस्य ( शूर ) निर्मय ( रातों ) दाने ( विश्वा ) 
सर्वाणि ( इत ) एव ( अहाने ) दिनानि (तविषीवष३) प्रशेसिता 
तविषी सेना विद्यते यस्य तत्सम्बुद्धो ( उम्र; ) तेजस्वी (ओोकः) 
गहम्‌ ( कृणुष्व ) (हरिवः) प्रशस्ता हरयो मनुष्या विद्यन्ते यस्‍्य 
तत्सम्बुद्धी ( न ) निषेषे ( मर्घीः ) अमिकाडन्ते ॥ ४ ॥ 


अन्वयः-हे तविषीवों हरिवः दूरेन्द्र सेनेश! हि यतो5हं विश्वे- 
दहानि त्वावतः ऋले प्रदत्तोइस्मि त्वावतो5वितू रातावुद्यवो५स्मि तस्मे 
मह्यमुग्रस्तवमोकः कणुष्वाघार्मिकमित्कंचन न मर्धी: ॥ ४ ॥ 

भावाथे:-हे धार्मिक नृप यतस्त्व॑ सर्वेषां रक्षणाय सदा प्र- 
दत्तो भवासे तस्मात्तव रक्तणे व्य सवेदा प्रदत्ताः स्म॥ ४ ॥ 


है हक ३ + कल धर कि + 4५०. 
पदार्थ:--हे [ तविषीवः ] प्रशंप्तित सेनावा [ हरिव: ] प्रशंसित हरण- 
शील मनुष्यों वाले [ शूर ] निेय [ इन्द्र ] सेनापति [ हि ] निम्त कारण में [ वि- 
श्वा, इत्‌, भहानि ) सभी दिनों [ त्वावतः ] तुम्हारे समान के [ ऋत्व ] बुद्धि वा 





९ 
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कर्म के लिये प्रवृत्तह ( त्वावटः ] ओर आप के सदृश [ अवितुः ] रक्षा करने वाले 


' | के [ रातो ] दान के निमित्त उद्यत [ अस्मि ] हूं. उस मेरे लिये [ उग्नः ] तेनस्वी 


ब्रज 


श्राप [ ओकः] घर [ कृणुष्व ] सिद्ध करो बनाओ और अधार्मेक किसी मन को [न] 
न [ मर्ची: ) चाहो ॥ ५ ॥ 
भावार्थः--हे धार्मिक राजा ! निम्तत्त आप सब की रक्षा के लिये सदा प्र- 
वृत्त होते हो इस से तुम्हारी रक्षा में हम लोग सवदा प्रवृत्त हैं ॥ ४ ॥ 
पुनस्तेन राज्ञा किसवरर्य कत्तंव्यमित्याह ॥ 
फिर उस राजा को क्‍या अवश्य करना चाहिये इस विषय० ॥ 
५227 ० ३ ॥ £ >] ञ 
कुत्सा यते हयेद्वाय शपमिन्दे सहों देवजत- 
हा है ] 
मियानाः । स॒त्रा ऋृधि सुहनां शूर वृत्रा वयं त- 
॥ | 
रुत्राः सनुयाम॒ वाज॑म ॥ ५॥ 
कुर्त्साः । एते । हरिंइअश्वाय । शूपम्‌ । इन्द्रें । सह: । 
देव5जूतम्‌ ! डयानाः। सत्रा । कूधि । सु5हनां | झर |उत्रा । 
वयम्‌ । तरुत्रा: । सनुयाम । वाज॑म्र ॥ ५॥ 


पदार्थेः-( कुत्साः ) वज्ञा5स्त्रायाः शस्त्रा4स्त्रसमूहाः( एते ) 
( हर्यश्वाय ) प्रशंसितनराइख्वाय ( गूषम्‌ ) बलमस्‌ ( इन्द्रे ) 
परमेंश्वययुक्ते ( सहः ) सहनम्‌ ( देवजतम््‌ ) देंबेंः प्रात ( इ- 
यानाः ) प्राघ्ुवन्तः ( सना ) सत्येन ( छाचि ) ( सुहना ) सुह- 
नानि हन्तुं सुगमानि ( शूर ) निर्मय ( उतना ) रतचाणि ( बयथ ) 
( तरुत्रा: ) दुखात्सवेंषां सन्‍्तारकाः ( सनुयास ) याचेम (वाजम) 
विज्ञानम्‌ ॥ ५॥ 
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: शअ्रन्वयः-हे शूर ! यस्मिस्त्वयीन्द्र हयेश्वायैते कुत्साः सन्‍्तु 


््् 


तान्देवजूत् शूष सह इयानास्तरुता वयं वाज सनुयाप्त त्व॑ सता दभा 
सुहना कृषि ॥ ५॥ 
है 4 | >>... | न. कप 
भावार्थ:-हे राजन्‌ यदि राज्प॑ पालगितुं बर्षयितुं मवानि- 
उ्छेत्तहिं रास्चरा(स्त्रसेनाः सततं ग्रहण पनः सत्या55चारं विज्ञान 
हाद्ध याचमानः सन्‌ सतते वर्धस्वास्मान्ववेय ॥ ५॥ 


पद र्थः-हे ( शर ) निर्भय निन ( इन्द्रे ) परमेश्वर्य्य युक्त आप में (ह- 
येश्वाय ) प्रशंसित जिम के मनुष्य वा घोड़े उप्त के लिये ( एते ) ये ( कुत्साः ) 
वज् अख्र ओर शस्त्र आदि समह हैं। उन को ओर ( देवजृतम्‌ ) देत्रों से पाये हुए 
( शूषम्‌ ) बल तथा ( सहः ) क्षमा ( इयानाः ) प्राप्त होते हुए ( तरुत्रा: ) दुःख 
से सब को अच्छे प्रकार तारने वाले ( वयम्‌ ) हम लोग ( बाजम्‌ ) विज्ञान को 
( सनुयाम ) या्ें आप ( सतन्रा ) सत्य से ( वृत्रा ) दुःखों को ( सुहना ) नष्ट करने 
के लिये सुगम ( कृषि ) करो ॥ ५ ॥ 


रे कं 
भाव र्थः--दहे राजा ! यदि राज्य पालने वा बढ़ाने को आप चाहें तो शस्त्र 
अस्त्र ओर सेना जनों को निरन्तर ग्रहण करो फिर सत्य आचार को मांगते हुए निरन्तर 
बढ़ो ओर हम लोगों को बदाओ ॥ ५ ॥ 
५ हक 
पुनरुपदेष्ठ्युपदेश्यगुणानाह ॥ 


फिर उपंदेशक ओर उपदेश करने योग्यों के गुणों को अगले मन्त्र में क०॥॥ 


ख्वा न॑ इन्द्र वार्यस्य पू्धि प्र ते महीं स॒- 
म॒तिं वेविदाम । इषं पिन्व सथव॑द्भयः सुवीरां यूय॑ 
पांत स्वस्तिभिः सदां नः॥ ६ ॥९॥ 


र 
80 


शिशिलिभिशिनिशशिडिनलिनअनिकिन दिल मन लि मिकी लक कक अल भार ७एएएएणएए। 
९७६ अऋरग्वेद: झ० ५। झ० है | व० ९ ॥ 


> 


एवं । नः । इन्द्र | वायेस्य । पृथि । प्र। ते। महीस । 
सुइमातिम्‌ । वेविदाम । इषंस्‌ । पिन्व । सघव॑त्‌धभ्यः | सु- 
$वीरॉम | यूयम्‌ | पात । स्वस्तिउमिः । सर्दा। नः॥६॥९॥ 


पदार्थे!-( एवा ) अवधारऐं । अत निपातस्प चेति दीघेः 

: ) अस्मान्‌ ( इन्द्र ) परमेश्वर्यप्रद ( वायेस्थ ) वरणीयस्य 
पर्व ) ( प्र ) (ते ) तब ( महीद्‌ ) महतीं वाचम्‌ ( सुप्र- 
म्‌ ) शोमना सतिः प्रज्ञा यया ताम ( वेविदाम ) प्राप्ायाम 
इषम्‌ ) विद्याम्‌ ( पिन्‍व ) ( मधघवद्धथः ) वहुधनयुक्तेग्यः ( सु- 
वीराघू ) शोभना वीरा विज्ञानवन्तो यस्‍्यां ताप ( यूपम-) विज्ञा- 
नवन्त: ( पात ) ( स्वस्तिमिः ) सुखादिमिः ( सदा ) ( नः ) 
ऋस्मान ॥ ६ ॥ 


( 
( 
ति 
( 


अन्वय,-हे इन्द्र ! त्व नो विधया सुशिक्षया प्र पर्व यतो 
वर्य वायस्य ते सुमरति महीं वेविदाम मघवद्भयः सवीराभिष् प्रा 


|. + पी & अधीबओ 


यामा5त्र ट्वमस्सानिपन्व यूये स्वस्तिभिने: सदेव पात ॥ ६॥ 


6्ञ्व 


भावार्थ:-त एवा६ध्यापका पन्यवादाहा भव्त ये विद्या 
थिनः सच्यो विदुषों घार्मिकान्कुवेन्ति सेव रक्षायां बत्त माना; सन्‍्तः 
सवानुनमन्तीति ॥ ६ ॥ 
फ्रन्ेन्द्रसनेशराजशस्थाइस्रप्रह णार्थव शनादेतदर्थरुय 
प्बंसृक्तार्थेन सह सड़गति वेंधा ॥ 
इति पशञ्चविंदतितम सूक्त नवमो वर्गैश्व समात्तः ॥ 




































रा मं० ७ | झ० २। रु० २६ ॥ 


कस 0, के 


पदार्थेः-दे ( इन्द्र ) परमैश्वर्य्य के देने वाले भाप ( नः ) हम लोगों | 
को विद्या और उत्तम शिक्षा स्ले ( प्र, पूर्व ) अच्छे प्रकार पूरा करो निस से हम 
लोग ( वायेस्यथ ) स्वीकार करने योग्य ( ते ) आप की ( सुमतिम्‌ ) उत्तम मति 
झौर ( महीम्‌ ) अत्यन्त वाणी को ( वेविदाम ) प्रात हों तथा ( मधवरद॒भ्यः ) बहुत 
घन से युक्त सज्जनों से ( सुवीराम्‌ ) उत्तम विज्ञानबान्‌ वीर निर्में होते उस (३- | 
षम्‌ ) विद्या को प्राप्त होरँ यहां आप हम लोगों की ( पिन्त्र ) रक्षा करों और 
( यूयम्‌ ) तुम ( स्वस्तिभि: ) सुखों से ( नः ) हम लोगों की ( सदा, एवं ) स्वे- 
देव ( पात ) रक्षा करो ॥ ६ ॥ 
््‌ किक पु ७ किक. हि. कर के, ज. [पे 254 _ फेरे 

भावाथः-वे ही पढाने वाले धन्यवाद के योग्य होते हैं जो विद्यार्थियों 
को शीघ्र विद्वान्‌ और धार्मिक करते हैं और सवदेव रक्षा में वत्तमान होते हुए श्ब 
की उन्नति करते हैं ॥ ६॥ 

इस सूक्त में सनापति, राजा और शस्त्र अस्त्रों को म्हण करना इन अर्थों 

का वरणन होने से इस प्ृक्त के अथे की इस से पूर्व सृक्त के अथे के 
साथ संगति नाननी चाहिये ॥ 
यह पदश्चीशवां सक्त और नवां वर्ग समाप्त हुभा ॥ 
ध्रप पश्चचस्य पड़विंद्ातितमस्प सक्तस्‍्य वसिष्ठ ऋषि: | 
इन्द्रो देवता । १। २॥। ३।४ तिष्ठुप। ५ 
निच ब्रिष्ठप्लन्दः । घेवतः स्वरः ॥ 
अथ जीवम॒पकर्तु कि न दाक्रोतीत्याह ॥ 

झब पांच ऋचावाले छुब्बीशवें सृक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मन्ध्र में 

जीवका उपकार कौन नहीं कर सक्ता इस्त विषय को कहते हैं॥ 


न सोम इन्द्रमसुतो ममाद नात्नह्माणों मघ- 
वानं सुतासंः । तस्मां उक्थ॑ ज॑नये यज्जुजोषन्न-. 
वन्नवीयः शुणवद्यथां नः ॥ १ ॥ 








३४८ ऋषग्वेद: अ०७ ७५। अ० ३ | व० है०॥ 





न । सोमः । इन्द्रम्‌ । भसुतः । ममाद | न अब्रह्याणः । 
मध:वाॉनम्‌ । सुतासः । तस्मैं । उक्थम््‌ । जनये | यत्‌ । 
जुजोषत्‌ | न॒5वतु । नवीयः । ख्णवंत्‌ । यथा । नः ॥१॥ 


पदार्थ:-( न ) निषेषे ( सोम; ) महौपधिरत्तः (इन्द्रम ) 
इन्द्रियस्वामिन जीवम्‌ ( झलुतः ) ऋनुत्पलः ( ममाद ) हर्षे- 
यति ( न ) ( अन्नह्माएः: ) अचतर्वदविद। ( मघवानम्‌ ) पर- 
मपूजितपनवन्तम्‌ ( सुतासः ) उत्पन्ना: ( तस्मे ) ( उक्धम ) 
प्रशतनी यमुपदेशम ( जनये ) उत्पादये ( यत्‌ )( जुजोषत्‌ ) 
सेवते ( नवत्‌ ) बहवों नायका विद्यन्ते यस्मिंस्तत्‌ ( नवीयः ) 
ब्रतिशपेन नवीनम्‌ ( ख्ुणवत्‌ ) श्ुणोति ( यथा ) ( नः ) 
ख्रस्मान्‌ ॥ १॥ 

खन्वयः-हें विद्ंसों यधाइसुतः सोमों यमिन्द्र न मसताद 
यथाइब्रह्माएं तुतासों मघवान नानन्दयान्ति स इन्द्रों यन्‍्नवलनवीय 
उक्ध॑ जुजोषलोइस्माउच्छणवत्तस्में सर्व विधानमहं जनये ॥ १ ॥ 

भावाथें:-अन्नोपमाल ० -हे विपश्चितों यथोत्पनः पदार्थों 
जीवमानन्दयाते यथा यथा बेदविद्या शआ्राप्ता जना धार्मिक घना- 
ढ्य॑ विपश्चितं कुवेन्ति तथोत्पना विद्या5स्‍त्मा्न सुखपति शुभा 
गुणा धनाढय वर्धवन्ति सत्सद्वेनेत्र मनुष्यत्व प्राप्नोति ॥ $ ॥ 

पदार्थः--हे विद्ञानो ( यथा ) जैसे ( भरसृतः ) न उल््न हुआ (पतोमः) 


महौषपियों का रप्त यह ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्ियों के स्वामी जीब को ( न ) नहीं (ममाद) 
हृषित कराता वा जैसे ( अन्लह्माणः ) चार वेदों को वेत्ता नो नहीं वे ( सुतासः ) 
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उत्पन्न हुए [ मघवानम्‌ ] परमपूनित घनव्रान्‌ को [ न ] नहीं आनन्दित करते हैं 
वह इन्द्रियस्वामी जीव [ यत्‌ ] भि्त [ ऋवत्‌ ] रवत अथोत्‌ निप्त में बहुत नायक 
मनुष्य विद्यमान और [६ नवीयः -] अत्यन्त नवीन [ उक्थम्‌ ] उपदेश को [ जुनो- 
षत्‌ ] सेवता है [ नः ] हम लोगों को [ शऋणवत्‌ ] सुनता है [ तस्मे ) उस के लिये 
सब प्रकार के विधानों को में [ जनये ] उत्पन्न करता हूं ॥ १ ॥ 
भावाथेः --हस मंत्र में उपमालंकार है-हे बुद्धिमान्‌ मनुष्यों! नेसे उत्प- 
ज्ञ हुआ पदार्थ जीव को आनन्द देता है नेसे यथावत्‌ वेद्‌विद्या और भ्प्तनन 
धार्मिक घनादबय को विद्वान्‌ करते हैं वैसे उत्पन्न हुईं विद्या आत्मा को स॒क्ष देती है भोर 
शुम गुण धनादब को बढ़ते हैं ओर सत्संग से ही मनुष्यत्व को जीव प्राप्त होता है ॥१॥ 
पुनः किंवत्कः कि करोतीत्याह ॥ 
फिर क्रिस के तुल्य कोन क्या करता है इस विषय को० ॥ 
कु वा पं । 5. ०. | थे 
उक्थडक्थे सोम इन्द्र ममाद नीथेनीये मघ- 
| । ४ ध॑ | आन « 
वांन सुतासः । यदीं स बाघः पितरं न पुत्रा स॑- 
[.। है ७. ॥ 
मानद॑क्षा अबंसे हव॑न्ते॥ २॥ 
उक्पे5उक्थे । सोर्मः । इन्द्रम्‌ । सममाद । नौथेषइनीये । 
मसपवॉनम्‌ । सुतासः | यत्‌ | इम्‌ । सवार्ध: | पितर॑सघ्‌ । 
न। पुत्राः। सप्तान5दक्षाः । भव॑से । हर्वन्ते ॥ २॥ 
पदार्थेः-( उक्थउक्थे ) धर्म्य उपदेष्टव्ये व्यवहारे ब्यवहारे 
( सोमः ) महोपधिरस ऐेश्वर्य वा ( इन्द्रमू ) जीवात्मानम्‌ ( स- 
माद ) हृषयति ( नीथेनीथे ) प्रापणीये प्रापणीये सत्ये व्यवहारे 
( मघवानम्‌ ) पर्म्येश बहुजातघनम्र्‌ ( सुतासः ) वियेश्वर्ये प्रादु- 
भेताः (यतू ) ये ( इस ) सबंतः ( सबाधः ) बाघसा सह बर्त- 








३५० प्रसग्गेदशः स० ५ | झ० ३ | ब० १०॥ 


मानम्‌ ( पितरखु ) जनकम्‌ (न) हब ( पुभाः ) (समसानद क्षाः) 
समान दक्षो बल॑ विद्याचात॒र्य येषान्ते ( अवसे ) रक्षणायाय 
( हवन्ते ) स्पर्षन्त ऋाददति वा ॥ २ ॥ 





अन्चय:- हू विद्वांतो यद्य ई सवाघः पितरे समानदक्ताः पु- 


न्ना नावसे सुतासो मघवान हवन्ते यथा सोम उक्थउठक्थे नीयेनीथ 
इन्द्र ममाद तेल्तथा चरत ॥ २ ॥ 
कि [पे 4 किक 
भावाथः--अज्नोपमावाच कलु ५-ये विद्यार्थनो यथा सत्पन्नाः 


क_ बन 


0 # ० बे 
क्लेशयपुक्तों मातापितरी प्रीत्या सेबन्ते तथा गरुं सेबन्ते यथा बि- 
शा ज हि ही हे. थ्‌ 4 
द्याविनयपुरुषार्थजातमैख्वर्य कर्त्तारमानन्‍्दयति तथा यय॑ ब्ते- 
ध्वम्‌ ॥ २ ॥ 
र्‌ः रू ल्‍ ७ के, 5 

पदा्थ;-हे बिद्वानो [ यत्‌ ) नो [ इम्‌ ) सब ओर से [ सवाधः ] पीडा 
के साथ वत्तमान [ पितरम्‌ ] पिता को [ समानदक्षा: ) समान बल विद्या ओर च- 
तुरता जिन के विद्यमान वे [ पूत्रा: ) पत्र जन [ न) जेते [ अबसे ] रक्षा आदि 
के लिये [ मुवासः ) विद्या ओर ऐश्वस्यं में प्रकट हुए [ मघतानम्‌ ) घर्म कर्म बहुत 
धन निप्त के उस को [ हवन्ते ] स्पद्ध/ करते वा ग्रहण करते हैं ओर जप [ प्ोमः ) 
बड़ी २ ओपधियों का रसवा ऐशवय्य [ उक्ये उक्थे ]घर्म युक्त उपदेश करने योग्य 
व्यवहार तथा [ नीथे नीये ) पहुंचाने २ योग्य सत्य व्यवहार में [ इन्द्रम्‌ ) नीवात्मा 
को [ ममाद ) हार्षत करता है उन के साथ वसा ही आचरण करो ॥ २ ॥ 

श ४ कप ल्‍ किक 
भावाथेंः-इस्त मंत्र में उपमा ओर वाचकल॒प्तोपमालंकार है-मो विद्यार्थी 


जन नैसे अच्छे पृत्र क्ेश युक्त माता पिता को प्रीति से सेवते हैं वैसे गुरु की 
9०. 


सेवा करते हैं वा नेसे विद्या विनय ओर पुरुषाों से उत्पन्न हुआ ऐश्वय्ये, उत्पन्न 
करने वाले को आनन्दित करता है वेसे तुम लोग बर्तों ॥ २ ॥ 


पुनर्मनुष्याः किंवर्त्क कुय्येंरिल्याह ॥ 
फिर मनुष्य किस के तुल्य क्‍या करें इस विषय को० ॥ 





प्रहग्वेद: मं ०७। झ० २।स० २६ ॥ ३५१ 





चुकार ता कुएवच्युनमन्या यानि ब्रुवन्ति वेध- 


संः सुतेषु। जनींरिव पतिरिकः समानों नि माँ- 
मजे पर इन्द्रः सुसर्वाः॥ ३॥ 

चुकार | ता। रूणवंत्‌ । नूनप््‌ । भन्या। यानि | छुवान्ति। 
वेधसः । सतेष । जनींः5३व। पाततिः। एकः;। समानः। नि । 
माम्तजे | पुर; । इन्द्र: । सु,सवीः ॥३॥ 


पदार्थेः-( चकार ) करोतु ( ता ) तानि ( रूणबत्‌ ) कु- 
यात्‌ ( नुनम्‌ ) निश्चितम्‌ ( अन्‍्या ) अन्‍्यानि ( यानि ) उप- 
देशवचनानि (ब्रुबन्ति) उपदिशान्ति (चेघसः) मेघाबिनः ( सुतेषु ) 
उत्पनेषु जातेषु विज्ञानवलेपु ( जनीरिव ) जायमानाः प्रजा इब 
( पति; ) स्वामी राजा ( एकः ) असहायः ( समान ) पक्षपा- 
तरहितः ( नि ) नितराम्‌ ( माम्ठजे ) म्टजति दशोधयति । श्रत्र 
त॒जादीनामित्यमभ्यासदी्ष: ( पुरः ) पुरस्तात्‌ ( इन्द्र: ) परमैश्व- 
येबान्‌ ( सु, सब ) सम्यगखिलाः ॥ ३ ॥ 


अन्वय,-हे विद्वर्‌ ! यथा वेधसः सुतेषृपदेश्यास्यान्यन्धा 
प्रुबन्ति ता भवानूने कूएवय्यथा समानः पतिरेक इन्द्रो जनीरिव 
सुसर्वाः प्रजाः पुरो नि मा्ठजे तयेतद्बाऊचकार ॥ ३ ॥ 


भाषार्थे:-अन्लोपमावाचकलु ०-है मनुष्या यूथ विद्ददुपादे- 
ष्टानुकूलमेवाचरत यथा धार्मिको जितेन्द्रियों विद्दानाजा पक्षपातं 
बविहाय सवा? प्रजा न्‍्यायेन रक्षाति तथा प्रजा ऋप्पेनं सतत रक्ष- 
स्त्वेब॑ झुते सर्वेषां धुवः सुलामो जायते ॥ ३ ॥ 


पर अल अजब आस 5 तक अपलउबउ मुमुर_२३उ4२२३803२ 7२७८७ ाथा्ाााामााा मामा नया 


श्र 





१५१ ऋग्वेद: अ० ५ | अ०दे | ब७० १० ॥ 





श् ० अ८धाकाभलआाा# कक आप 2:22 3८2 
पदार्थ:--है विद्वान, ! नैसे ( वेधतः ) मेघावी जन ( सुतेषुं ) उत्पन्न हुएं 
विज्ञान और बलों में उपदैश करने योग्यों को (यानि) मिन उपदेश वचनों को तथा 
( अन्या ) तथा और वचनों को (झुवन्ति) कहते हैं ( ता ) उनको आ्राष ( नूनम्‌ ) 
निश्चित ( कृणवत्‌ ) करें वा जेते ( समानः ) पक्तपात रहित ( पति: ) स्वामी राजा 
( एक: ) अकेला ( इन्द्रः ) परमैश्वस्येवान्‌ ( मनीरिव ) उत्पन्न हुई प्रना के समान 
( सु,ध्वीः ) सम्यक समस्त प्रजा को ( पुरः ) पहिले ( नि, मारने ) निरन्तर प- 
विन्न करता है वैसे इस को आप (चकार) करो ॥ ३ ॥ 
भावार्थेः--ज्र् मंत्र में वाचकलुप्तो पमालंकार है-हे मनुंप्यो ! तुम विद्वानों 
के उपदेश के भनुकल ही आचरण करो जेसे धार्मिक, नितेन्द्रिय, विद्वान्‌ रामा प- 
क्षपात छोड़ के भपनी प्रना न्याय से रखता है वैसे प्रभाजन इस राजा की निरंतर 
रक्षा करें ऐसे करने से निरन्तर सब को निश्चल सुखलाम होता है ॥ ३ ॥ 
पुनः को5त्र राजा भवितुं योग्यो भवतीत्याह ॥ 
फिर कौन इस जगत में राजा होने योग्य होता है इस वि० ॥ 


ए॒वा तमांहुरुत “ईण्व इन्द्र एकों विभक्ता त- 
राशिमंघानाम । मिथस्तुर॑ ऊतयो यस्य॑ पू्वीरस्मे 
भद्राणि सश्वत प्रियाएि ॥ 9 ॥ 

एवं । तम । भाहुः | उत्त । शूण्वे। इन्द्र: एकः । वि- 
5भक्ता । त्रणि। । सपानांधू । मिथ5तुरः। ऊतयः । य- 
स्य॑ । पूर्वी: । अस्मे इति । भद्गाणे । सश्वत। प्रियाणि ॥३॥ 
पदार्थ:-( एवा ) छात्र निपातस्य चेति दी: ( तम्र्‌ ) 
( आहुः ) कथबन्ति ( उत ) अपि ( शुणवे ) ( इन्द्र: ) पर- 


मैश्येयुक्तः ( एकः ) असहायः ( विभक्ता ) सत्याइसत्ययोः 





प्रद्मेद! मं? ७ । अ० २। स्‌० २६ ॥ ३५३ 





विभाजकः ( तरणिः ) तारपिता ( समघानाम्‌ ) घनानाम्‌ ( मिथ- 
स्तुरः ) या मिथस्त्वरयान्त ताः ( ऊतय३ ) रक्षाः ( यस्य ) (पृ- 
बी ) परातन्‍्यः ( अस्मे ) अस्मासु ( भद्राणि ) कल्याणकरा- 
ऐणि कर्माणि ( सश्नत ) सेवन्तां सम्बश्नन्तु ( प्रियाणि ) कमनी- 
यानि ॥ ४ ॥ 

अन्वय:-यस्य पूर्वीतिथस्तुर ऊतयो६स्मे प्रियाणि भद्राणि 
सश्बत*य एको मघानां विभक्ता तरणिरिन्द्रों जीवों धर्म सेवते त- 
मेवा5पप्ता धार्मिकमाहुरुत तस्वैवोपदेशमहं श्वणवे ॥ ४ ॥ 

है & चु है] है 

भावार्थेः-हे मनुष्पा यस्य प्रशासामाप्ता विद्वांसः कुथ्यु्स्‍्य 
घस्योणि कमोएणिसवोः प्रजाइच्छेगुर्यों हि सत्याव्तयोगेथावद्धिभार्ग 
रुत्वा न्‍्याये कुस्यात्‌ सएवाइस्माकं राजा भवतु ॥ ४ ॥ 

पदार्थः-( यस्य ) मिप्तकी ( पूर्वी: ) पुरातन ( मिथस्तुरः ) परस्पर शी- 
घता करती हुई ( ऊतयः ) रक्षायें ( अस्मे ) हम लोगों में ( प्रियाणि ) मनोहर 
( मद्राशि ) कल्याण करने वाले काम ( सश्चत ) संबन्ध करें नो ( एकः ) एक 
( मघानाम्‌ ) धनों के (विमक्ता ) सत्य असस्‍्य का विमाग करने बा ( तरणिः ) 
तारने वाला ( इन्द्र: ) परमैश्वय्य युक्त जीव धर्म की सेवा करता है ( तम्‌, एवं ) 
उसी को भाप्त शिष्ट धमशील सज्जन पर्मात्मा ( आहुः ) कहते हैं ( उत ) निश्चय 
उसी का उपदेश में ( श्रुण्वे ) सुनता हूं ॥ ४ ॥ | 

भावाथें!-हे मनुष्यो! निप्त की प्रशंसा आघ्त विद्वान्‌ जन करें वा निम्त के 
धर्मेयक्त कर्मों को समस्त प्रना प्रीति से चाहे जो सत्य झूंठ को यथावत्‌ अलग कर 
न्याय करे वही हमारा राजा हो ॥ ४ ॥ ु 

पुनर्विद्दान्रा जादीन्मनुष्यान्धम्यें पथिं नित्य संरक्षेदित्याह ॥ 
फिर विद्वान्‌ जन राना आदि मनुष्यों को धर्म मार्ग में नित्य अच्छे प्रकार 
रक्ले इस विषय को० ॥ 


ब्र 
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३५४ ऋचग्वेद: आअ० ५ । भर० हे | ब७ १० ॥ 





णवा वर्सिष्ठ इन्द्रमृतये नन्‍्कुष्टीनां दंषभं सुते 
गंणाति ।सहस्रिण उप॑ नो माहि वाजान्यूयं पां- 
त स्वस्तिमिः सदां नः ॥ ५॥ १०॥ 

एवं । वसिष्ठः । इन्द्रम। ऊतयें। नुन्‌ । कृष्टीनाम । इप- 
भम्त । सते । गणाति | सहास्नि्णं: | उर्प । नः । माहि। वा- 
जानू । यूयम््‌ । पात | स्व॒स्तिडामें: । सदा। नः ॥ ७॥९ ०॥ 


पदार्थ:-( एत्रा ) अत निपातस्य चेति दी; ( वलिष्ठः ) 
अ्रतिदायेन विद्यास ऊृतबासः ( इन्द्रप ) परमेश्वयेबन्तम्‌ ( ऊत- 
ये ) रक्ताध्याय ( नृव्‌ ) नायकान्‌ (कष्टीनाम) मनुष्यादि प्रजानाम्‌ 
मध्ये ( रषभम्‌ ) अच्युत्तमम्‌ ( सुते ) उत्पनेषस्मिज्नगाति ण- 
णशाति ) सत्यमुपदिद्ञाति ( सहल्लिणः) सहस्राएयसदख्याताः पदा- 
थो विद्यन्ते येपां तान्‌ ( उप ) ( नः ) अस्मान्‌ ( माहि ) स- 
त्कुरु ( वाजान ) विज्ञानाइनादे युक्तान्‌ ( ययम््‌ ) (पात) ( स्व- 

ल्तिमिः ) ( सदा ) ( नः )॥ ५ ॥ 


अन्चय:-हे विहन्‌ ! बसिष्ठसत्व॑ रूछ्टीनां हृपभमिनद्र ने 
श्वीतय एव माहि सुते सहस्रिणों बाजानो $स्मान्यो मवानुपग्णाति 
सतत माहि । हे विद्ांसो जना यूयं स्वस्तिभिनं: संदेव पात ॥ण॥ 

भावाथः-हे विद्वांसो यूयमेव॑ प्रयतध्य बेन राजादयों जना 
घार्मिका भूत्वाइसंखुय घनमतुलमानन्द॑ प्राप्युयंथा मवन्तस्तेषां रक्षा 
कुबेन्ति तथेते भवतः सतत रक्षन्त्बिति ॥ ५ ॥ 











ऋग्वेद: प्रं० ७9 । अ० २ । स० २६ |! २५५ 





अ्रभेन्द्रशब्देन जीवराजरूत्यगुणव ऐनादेतदर्थरुय 
पर्बेसक्तार्थेन सह सक्लतिवेया ॥ 
इति षड्विंशातितमम सक्त दशमों वर्गश्व समाप्तः ॥ 


पदार्थ +-हे विद्वान्‌ ( वसिष्ठ: ) अत्यन्त विद्या में वास जिन्‍्हों ने किया 
ऐसे झाप ( कृष्टीनाम्‌ ) मनुष्यादि प्रजा जनों के बीच ( वृषभम्‌ ) अत्यत्तम (इन्द्रम्‌) 
परमेश्वयेवान्‌ जीव और ( नुन्‌ ) नायक मनुष्यों की ( ऊतये ) रक्षा आदि के लिये 
( एवं ) ही ( माहि ) सत्कार कीजिये ( सुते ) उत्पन्न हुए इस जगत्‌ में ( सहस्रि- 
णः ) सहस्रों पदार्थ जिन के विद्यमान उन ( वानान्‌ ) विज्ञान वा अन्नादि युक्त ( नः ) 
हम लोगों को जो आप ( उप, गृणाति ) सत्य उपदेश देते हैं सो निरन्तर मान कौनिये। 
हे विद्वानो ! (यूयम्‌) तुम (स्वरस्तिमिः) कल्याणों से (न:) हमलोगों की (सदा) सवंदा 
( पात ) रक्षा करो ॥ ५ ॥ | 


रः रू ५ े 9 
भावाथे!-विद्वान्‌ ननो ! तुम एसा प्रयत्ञ करो निस्त से रामा आदि जन 


धार्मक होकर असंख्य घन वा अतुल आनन्द को प्राप्त हैँ जैते आप उनकी रक्षा 
करते हैं वेसे ये आप की निरन्तर रक्षा करें ॥ ५॥ 


इस सूक्त में इन्द्र शब्द से जीव, राना के कम और गुणों का वर्णन होने से 
इस सृक्त के अथ की इस से पूर्व पृक्त के अर्थ के साथ संगति भाननी चाहिये ॥ 


यह छुब्बीशवां सृक्त ओर दशवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 








३५६ ऋरग्वेद: अ० ५ ।अ० ३। घ० ११ ॥ 





रथ पठचर्चेस्प सप्तविद्तितमस्य सुक्तस्य बसिष्ठ ऋषि: । 
इन्द्री देवता । १। ५ विराट तिष्टुप ॥ २ निचृन्रिष्टुप्‌। 
३ | ४ बिष्टुप्हन्दः । घेवतः स्वर: ॥ 
झथ सर्ने: कौटशो विद्यात्राजा कमनीयोस्तीत्याह ॥ 
अब पांच ऋचा वाले सताईशवे सक्त का आरम्म है इस के प्रथम मन्त्र में सबको 
कैसा विद्वान्‌ राजा इच्छा करने योग्य है इस विषय को० ॥ 
इन्द्र नरों नेमधिंता हवन्ते यव्पायाँ युनजंते 
धियस्ताः । शरो नाता शर्वसश्यकान आ गो- 
म॑ति त्रज मंजा स्व नः॥ १ ॥ 
इन्द्रेम । नरंः | नेम5थिता । हवन्ते | यत्‌ । पाया: । 
युनजंते । घियः। ताः । दवरः | नृ5लाता । शर्वसः । च- 
कानः | भा | गो5मंति । ब्रज । भज । त्वम्र । नः ॥ १ ॥ 


हम झ् ग 
पदार्थं:-( इन्द्रर ) परनैश्वयंप्रद॑ राजानम्‌ (नरः) विययासु 
नेतारः ( नेमधिता ) नेमधितों सद्ग्राम ( हवन्ते ) आहयन्ति 


( यत्‌ ) याः ( पायोः ) पालनीयाः ( युनजते ) युझजते अन्य 
बहुल छन्दर्सीत्बलोपो न ( घियः ) प्रज्ञा: ( ताः ) ( शूरः ) श- 
ता हिंसकः ( उसाता ) नरः सीदान्ति यस्मिस्तस्मिन नसातो 
( गवसः ) बलात्‌ ( चकानः ) कामयमानः (शआआ) ( गो- 
माति ) गावो विद्यन्ते यस्मिस्तास्मन्‌ ( बजे ) वजन्ति ये तस्मिन 
( भज ) ( सेवस्व ) अनभ दृथचो5तस्तिढः इति दी्षः ( त्वम ) 
(न ) ॥ ५ 0 
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ऋग्वेद: मं० ७। झ० २ । सू० २७॥ ३७७ 





अन्वयः-हे राजन यः शरो शवसश्रकानस्त्वे हसाता गोमातिे 
बजे न ऋ्रा भज यमिन्द्र त्वा यथा पायो धियो युनजते तास्त्वमा- 
भज ये नरोनेमघिता त्वां हबन्ते तौस्त्वमा भमज ॥ १ ॥ 


कन | ५०] 
भावाथः-यो हथन्र प्रशस्तप्रज्ञ सवेदा बल टद्धिमिच्छ>छ- 
छसमतो विद्वानुयोगी घार्मिकः प्रजापाल्नतत्परों नरः स्पात्तमेव सर्वे 
कामयन्ताम्‌ ॥ १ ॥ 
पदार्थेः-हे राजा नो ( शूरः) शत्रुओं की हिंसा करने वाले ( शवप्तः ) 
बल से ( चकानः ) कामना करते हुए ( त्वम्‌ ) आप ( नृप्ताता ) मनुष्य निप्त में 
बैठते वा ( गोमति ) गोयें निस में विद्यमान ऐसे (बने ) जाने के स्थान में ( नः ) 
हम लोगों को ( आ, मज ) अच्छे प्रकार सेविये हे राजन्‌ मिन ( इन्द्रम्‌ ) 
परमएश्वर्य देने वाले आप को ( यत्‌ ) जो ( पायाः ) पालना करने योग्य ( वियः ) 
उत्तम बुद्धि (युननते ) युक्त होती हैं ( ताः ) उन को आप अच्छे प्रकार सेवो । 
जो ( नरः ) विद्याओं में उत्तम नीति देने वाले (नेमाबिता) संग्राम में आप को (हवन्ते) 
बुलाते हैं उन को आप अच्छे प्रकार सेवी ॥ १ ॥ 
रे कप हि | 4 4. जृ (कप 
भावायथे:--जो निश्रय से इस पंसार में प्रशंसित बुद्धिवाला, सबंदा कल वृद्धि 
की इच्छा करता हुआ, शिष्ट जर्नों की संमति वत्तने बाला, विद्वान, उद्योगी, घार्मिक 
ओर प्रजा पालन में तत्पर नन हो उस्ती की सब्र कामना करो ॥ १॥ 
पुन; स राजा कीहगशाः स्यादित्याह ॥ 


फिर वह राजा केसा हो इस विषय को ० ॥ 
य इन्द्र ठाष्मों मघवन्ते अस्ति शिक्षा सखिभ्यः 
पुरुहत नभ्य: | त्वं हि हहृत्या मघवन्विचेता अपां 
टथधि परिढत न राधः ॥ २॥ 





ध 
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यः । इन्द्र । शुष्मः । मध5वन्‌ । ते। भरस्ति | शिक्षे । स- 
खिंधभ्यः । पुरु-हुत । नृ५भ्यः । त्वम् । हि। दृहृत्ठा । मध- 
वन । विधचेंताः । अप । वृधि। परिंहुतम। न । राधंः ॥२॥ 








पदार्थ:-( यः ) ( इन्द्र ) परमैश्वयंप्रद ( शुध्मः ) पृष्कल 
बलयुक्तः ( मघवन्‌ ) परमप्रजितघनवन्‌ ( ते ) तब ( अल्ति ) 
(शिक्षा) शासनम्‌ (सखिभ्यः) मित्रेम्यः (पुरुहूत) बहुमिः प्रशंसित 
(नृभ्यः) स्वराज्ये नायकेम्यः (ल्म) (हि) (दृहब्य) दढानि शन्न- 
सैन्यानि ( मधवन्‌ ) बहुचनयूक्त ( विचेताः ) विविधा विशिष्टा 
वा चेतः प्रज्ञा यस्य सः ( ह्प्रपा ) अच्र निपातस्य चेति दीधें 
( रषि ) दुरीकुरु (परिश्तम) सवंतः स्वीकृतम्‌ (न) इब (राघः ) 
घनम्‌ ॥ २ ॥ 

अन्वय:-हे मघवनिन्द्र यस्ते शुष्मोइस्ति । हे पुरुद्ूत या 
ते सखिभ्यों दृभ्यः शिक्षाइस्ति | है मघबन्‌ ! यानि ते दृहछा 
सैन्यानि सन्ति तेर्विचेतास्तं हि परिहत राधो न दहला दावुसैन्या- 
न्‍्यपा टपि ॥ २॥ 

भावाथेः-अन्नोपमालं ०-स एव राजा सदा वर्धते यो प्रा- 
ता(पराधमित्राययापे दश्डदानेन बिना न व्यजति यो हि सदैव॑ प्र- 
यतते येन स्वत्य मित्रोदासीनद्ात्रवोएधिका न भवेयये:सदेव वि- 
याशिक्ञारद्धये प्रयतते स एवं सर्वान्दुष्ठ्धोककणटकान्द ्थ्वादीनि- 
वाय्य राज्य कन्तुमहंति ॥ २ ॥ 


पदार्थ: “है ( मध्वन्‌ ) परम पूमित घनवान्‌ ( इन्द्र ) परवैश्बर्य्य देने वाले 
22 कर लक नकल मन परम निकली मलिक कमी पर दिलकश की 





ऋग्वेदः मं० ७ । अ० २।स० २७॥ ३५९ 





(यः ) जो ( ते ) आप का ( शुप्मः ) पृष्कल बलयुक्त व्यवहार ( अस्ति ) है। हे 
( पुरुहृत ) बहुतों से प्रशंसा को प्राप्त जो आप की ( सखिम्प: ) मित्रों के लिये वा 
( नृम्यः ) अपने राज्य में नायक मनुष्यों के लिये( शिक्षा ) सिखावट है। है ( मघवन ) 
बहुधन युक्त जो आप के ( द॒ृहव्य ) दृढ शत्रु सन्‍्यनन हैं उन से ( विचेताः ) विविध 
प्रकार वा विशिष्ट बुद्धि निन की वह (त्वम्‌) आप ( हि ) ही (परवृतम) सब भोर 
से स्वीकार किये ( राधः ) धन को ( न ) जैसे वैसे दृढ़ शत्रुपेनाननों को ( अपा,- 
वृधि ) दूर कीनिये ॥ २॥ 


गे 


भावा थे।--झस्त मन्त्र में उपमालेकार है-वही राना स्दा बहता है नो अ- 
पराधी मित्रों को मी दरड देने के विना नहीं छोड़ता जो ऐसे सदैव उत्तम यत्न 
करता है निप्त से कि अपने मित्र उदाप्तीन, वा शत्रु अधिक न हों और नो सदैव विद्या 
और शिक्ता की वृद्धि के लिये प्रयत्न करता है वही सब दुष्ट और लोककंरण्टक डा- 
कुओं को निवार के राज्य करने योग्य होता है ॥ २ ॥ 


पुनः स राजा कीद्शो भवेदित्याह ॥ 
फिर वह राजा कैसा हो इस विषय को० ॥ 
इन्दों राजा जगतइचपेणीनामधि क्षामे विष॑- 
रूप यदस्ति । ततों ददाति दाशुपे वसूनि चोढ- 
द्राघ उपंस्तुर्ताइचदवोंक ॥ ३ ॥ 
इन्द्र: । राजा । जरगतः | चषणीनाम्र | भधि । क्षमिं | 
विषु:रूपम््‌ । यत्‌। भस्ति | तत॑ः । ददाति । दाशुपें । बस 
नि। चोदत्‌ । राधः । उप॑स्तुतः । चित्‌ । अवाक्‌ ॥ ३ ॥ 


थे ७ का 4 
पदावः-( इन्द्र ) शतूणां विदारक। ( राजा ) विद्यावि- 








३६० श्रग्वेद: भ्ु० ५ | अ० ३। व० ११॥ 
ः 
नयाम्यां प्रकाशमानः ( जगतः ) सेसारस्य मध्ये ( चर्षणीनास्‌ 
मनुष्याणाम्‌ ( ऋषि ) उपरि ( ज्ञति ) शथिेव्याम्‌ ( विषरूपम्‌ ) 
व्याप्तर्वरूपम्‌ ( यत्‌ ) (अस्ति) ( ततः ) तस्मात्‌ ( ददाति ) 
( दाशुषे ) दात्रे ( बसूनि ) धनानि ( चोदत्‌ ) प्रेरयेत (राघः) 
धनम्‌ ( उपस्तुतः ) समीपे प्रशंसितः ( चित्‌ ) इब ( अर्वोकू ) 

योपधो5">"चति सः॥ ३ ॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या यथा सूर्यो जगतोदधि क्षमि प्रकाशते 
तथेन्द्री राजा चर्षणीनां मध्ये प्रकाइते यदत्न विषुरूप॑ व्याप्तस्वरूप॑ 


| 0० 


घनमस्ति ततो दाशुषे वसूनि ददाते उपस्तुतरिचिदिवावक्सबोनाधः 
प्राति चोदत्स एब राज्य कतुमरहत्‌ ॥ ३ ॥ 
१ बज ७. 

भावाथें:-अत्रोपमावाचकलु ०-ये हि राजादयः सयेव- 
द्राष्ट्रे प्रकाशितदण्डः सुखप्रदातारः सान्ति ते हि सर्व सुख प्राप्नु- 
बन्ति ॥ ३ ॥ 

पदार्थ: -- हे मनुष्यों नैसे सूये ( जगतः ) संप्तार के बीच ( अधि, क्षमि ) 
प्ृथिवी पर प्रकाशित होता है वेसे ( इन्द्र: ) शत्रुओं का विदी्ण करने वाला (राजा) 
विद्या ओर नम्नता से प्रकाशमान राजा ( चर्षणीनाम्‌ ) मनुष्यों के बीच प्रकाशित होता 
( यत्‌ ) जो ( विपुरूपम्‌ ) व्याप्तरूप धन (अस्ति) है ( ततः ) उप्त से ( दाशुपे ) देने 
वाले के लिये ( बने ) घर्ना को ( ददाति ) देता और ( उपस्तुतः ) समीप में प्रशंसा 
को प्राप्त हुए ( चित्‌ ) के समान ( अर्वोक ) नीने प्राप्त होने वाला सब को (राधः ) 
धन के प्रति ( चोदतू ) प्रेरणा देवे वही राज्य करने के योग्य होता है ॥ ३ ॥ 

भावार्थेः-झम् मन्त्र में वाचकलुप्तोमालंकार है-जो राज! आदि जन प््ये के 


् च न कर. का के ५ रू 
क्‍ राज्य में दश्इ प्रकाश किये और सुख के देने वाले होते हैं वे ही प्नः सुख 
पते हैं ॥ ६ ॥ 


पथ मा नल आज हक दमा कनिलबी मिल, 





प्रहग्वेद्‌: मं ० ७ | अ० २ | सु० २७ ॥ ३५ 





पुनः स राजा कीरदाः ध्यादित्याह ॥ 
फिर वह राजा कैसा हो इस विषय को० ॥ 


नू चिंन्न इन्द्रों मघवा सहूंती दानों वाजं नि 
यमते न ऊती | अनुना यस्य दक्षिणा पीपाय॑ 
वाम॑ नभ्यों अभिवीता सर्खिभ्यः ॥ ४ ॥ 

नु। चित्‌ | नः। इन्द्रं। मघ३वां । सडहूँती। दानः। वा- 
जप । नि | यमते । नः । ऊती | भनूना। यस्‍्य॑ | दर््षि- 


|| 


णा। पीपाय॑ | वामप्त्‌। र5२यं: | अभि: वीता। सखि5भ्य:॥ 8॥ 


| 


पदार्थ:-(नु) ल्िप्रम्‌ । अन्र ऋषि तनघेति दी (चित ) 
आप ( नः ) अस्मम्यम्‌ ( इन्द्रः ) विद्युदिव ध्याप्तविधः (मधवा) 
बहुधनः ( सहूती ) समानप्रशोसया ( दानः ) यो ददाति (वाजम्‌) 
घनमन्न बा ( नि ) नितराम्‌ ( यमते ) यच्छति (नः ) अरस्मान्‌ 
( ऊती ) उत्पा रक्षणाथया क्रियया ( अनूना ) पूर्णा यस्य ( द- 
लिया ) ( पीपाय ) वर्धते ( वाममर ) प्रशस्यं कम ( रृस्‍्यः ) 
मनुष्येम्प: ( श्रमिवीता ) अभितस्सबेतों व्याप्ता अमयाख्या (स- 
खिभ्य: ) सुद्क्षयः ॥ ४॥ 


अन्वय;-हे मनुष्या यो मघवा दानः इन्त्रो नस्सहूत्योत्या- 
नो वाजं नियमते यस्‍्य चित्सखिम्यों नृभ्योइनूनाउमिवीता दक्षिणा 


क 


वास पीपाय स सर्वेभ्यो नु क्षिप्रं सुखदो मवति ॥ ४ ॥ 


ञछ 





8६ 








३६२ प्रसग्येद: अ० ५। झ० है | व७ ११ 





स्ख्डु 

भावाथः-ये राजादयों जना यथावत्पुरुषार्थेन स्ोन्मनुष्या- 
नथमों निरोध्य पर्म प्रवत्तेपित्वाइमय॑ जनयन्ति ते प्रदोसनीया जा- 
यन्ते ॥ 8४ ॥ 

पा जप 

पदाथ!-हे मनृष्यो ! नो ( मघवा ) बहुत घन युक्त ( दानः ) देने वाला 
( इन्द्र: ) बिमुली के समान विद्या में व्याप्त ( नः ) हम लोगों को ( सहूती ) एक- 
सी प्रशपा ( उत्या ) तथा रक्षा आदि क्रिया से ( नः ) हम लोगों के लिये (वानम) 
धन वा भश्रन्न को ( नियमते ) निरंतर देता है ( यस्य ) जिम्त की ( बितू्‌ ) निश्चित 
( सखिम्यः ) मित्र ( नृभ्यः ) मनुष्यों के लिये ( अनूना ) पूरी ( अभिवीता ) सब 
ओर से व्याप्त अभय ( दत्तिणा ) दक्षिणा ओर ( वामम्‌ ) प्रशेमा करने योग्य कर्म 
( पीपाय ) बढ़ता है वह सब के लिये ( नु ) शीघ्र सुख देने वाला होता है॥ ४॥ 


भावाथें;--जो राजा आदि जन यथावत्‌ पुरुषार्थ से सब मनुष्यों को भ- 
धम से पम में प्रवृत करा अमय उत्पन्न कराते हैं वे प्रशंमनीय होते हैं ॥ ४ ॥ 
पुना राजप्रजाजनाः परस्पर कि कुस्युरित्याह ॥ 
फिर राजा प्रजानन परम्पर क्या करें इस विपय को ० ॥ 
नू इन्द्र राये वरिवस्कृधी न आ ते मनों व- 

ट॒त्याम मधाय॑। गोमदरस्वावद्रथवृहथन्तों यूं पांत 
स्वस्तिभिः सदा नः ॥ ५॥ ११ ॥ 

न इन्द्र । राये। वरिवः | रूधि । नः। भा | ते। सनः। 
ववृत्याम । मधाय । गो5संत्‌। भश्व॑5वत्‌ | रथ: वत्‌ । व्यन्त॑। 
ययम्‌ | पात । स्वस्तिउईमि!। सदां । नः॥ ५ ॥ ११ ॥ 


बम कप # ५. 
पदार्थ:-( नु ) सथ्यः | अनत्र ऋचि तुनधेति दी्षः (इन्द्र) 
।ााााााााााााआआााणाणणएणाणाणणा॥७७७७७७७७७/७७/ए"एे"श्रशशशशनणशाणननााा पा सइ मनु लव लकी मल कलम अकबर कलकक कि पं 





घऋहग्वेदः में? ७ । अ० २। सू० १७॥ ३६३ 





घनोलतये प्रेरक ( राये ) पनाय ( वरिव: ) परिचरणम्‌ ( कृधि ) 
कुरु अत दृयचो5तस्तिडः इति दीघः ( नः ) अस्माकमस्मम्य 
वा ( आ ) ( ते ) तव ( मनः ) चित्तम्‌ ( वदत्याम ) वत्तेयेम 
( मधाय ) घनाय ( गोमत्‌ ) बहुगवादियृक्तम्‌ ( अश्वावत्‌ ) 
बचुश्वसहितम्‌ ( रथवत्‌ ) प्रशस्तरथादियुक्तम्‌ ( ब्यन्तः ) प्राप्तु- 
बनन्‍्तः ( यूयम्‌ ) ( पात ) ( स्वस्तिमि)) ( सदा )( नः )॥ ५॥ 

अन्वयः-हे इन्द्र ! तवं राये नो वरिवस्काषि यत्ते मनो$स्ति 
तन्मघाय बर्य स्व्रावरत्याम । गोमदश्वाद्रथवद्व्यन्तो युसे स्वस्ति- 
मिनेः सदा पात ॥ ५॥ 

भावार्थ:-हे राजन ] पथा बर्य भवन्तं राज्योलतये प्रवर्सेयेम 
तथा त्वमस्मान्धनप्राप्तये प्रवत्तम । सर्वे मबन्त) परसैश्वर्य प्राप्पा- 


स्माक रक्त सतत॑ प्रयतनन्‍्त।मिति ॥ ५॥ 


अनन्द्रसेनेदाराजो पदेशकदालू रक्षक प्रवत्ते कगु णरूत्य ब- 
एंनादेतदर्थस्य पृव॑सूक्ता्थेंन सह सडुगतिवेंधा ॥ 


इति सप्तबिंशतितमं सूक्तमेकादशों वर्गेश्व समाप्तः ॥ 


धन के लिये ( नः ) हमारी (वारिवः ) सेवा ( कृषि ) करो जो ( ते ) आप का 
( मनः ) चित्त है उस को ( मवाय ) घन के लिये हम लोग (नु ) शीघ्र € भा, 


बवृत्याम) सब भोर से ब्तें (गोमत्‌ ) बहुत गो भादि वा(अश्वावतू ) बहुत घोड़ों से युक्त 
वा ( रथवत्‌ ) प्रशंसित रथ आदि युक्त धन को ( व्यन्तः ) प्राप्त होते हुए ( यूयम्‌ ) 
तुम लोग ( स्वस्तिमिः ) उत्तम सुर्खो से ( नः ) हम लोगों की ( सदा ) सवेदा 


( पात ) रक्षा करो ॥ ५ ॥ 


है दि 0 ३ की आकर ७ 0. कि ्य 
पदाथ:-हे (इन्द्र) धन की उन्नति के लिये प्रेरणा देने वाले आप ( राये ) 
) 











३६४ ऋग्वेद: झ० ५ | झ० ३। ब० ११॥ 








भावार्थेः--हे राजा ! जैसे हम लोग आप को राज्य की उन्नति के लिये 
प्रवृत करावें वैसे हम लोगों को घन प्राप्ति के लिये प्रवृत्त कराओ। सब आप लोग पर- 
मैश्वय्ये को प्राप्त होकर हमारी रक्षा में निरंतर प्रयत्न करों ॥ ५ ॥ 
इस सूक्त में इन्द्र, सेनापति, राजा, दाता, रक्षा करने वाले और प्रवृत्ति कराने 
वाले के गुणों का और कर्मों का वर्णन होने से इस पृक्त के भर्थ की 
इस से पूव मूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह प्त्ताईंशवां सृक्त और ग्यारहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 





ऋग्वेद: मं० ७ । अ० २। स्॒‌० २८॥ ३६५ 





ऋथ पह्चचंस्याष्टविंशतितमस्य सक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः। 
इन्द्रों देवता । १। २ । ५ निचुत्रिषुपछन्दः । घे- 
वतस्स्‍वरः । ३ भुरिकपडुक्तिः॥ ४ स्वराट्रप- 
इक्तिम्छन्दः । पऊुचमः | स्वर: ॥ 
झ्थ स राजा कि कूर्यादित्याह ॥ 
अब पांच ऋचावाले अट्राईशवें सक्त का आरम्म है उस के प्रथममंत्र में 
बह राजा नया करे इस विषय को कहते हैं ॥ 
ब्रह्मां ण॒ इन्द्रोप॑ याहि विद्यानवांब्च॑स्ते हर॑- 
यो सन्‍्तु युक्ताः | विश्वें चिद्धि त्वां विहव॑न्तमर्ता 
अस्माकमिच्छुणाहे विश्वामेन्च ॥ १ ॥ 
ब्रह्म । नः। इन्द्र । उप । याहि। विद्वान । अवोऊ्चः । ते । 
हर॑य:। सन्तु । युक्ताः | विश्वे। चित्‌ | हि । व्वा । वि:हवन्त । 
मतों: । भस्माकम्र्‌ । इत्‌ | शृणुड़ि । विश्वप्त:इन्द्‌ ॥ १ ॥ 


पदार्थः-( ब्रह्म ) धनमन वा अन्न च संहितायामिति दीघेः 
( नः ) अस्मान ( इन्द्र) परमेश्वयविद्याप्रापफ ( उप ) (याहि) 
( विद्दान्‌ ) ( अवोह्चम्त ) येउर्वागधो>चन्ति ( ते ) तव ( ह- 
रयः ) मनुष्याः अन्न वाच्छन्दसीति रोःस्थानउकारादेदाः ( सन्‍्तु ) 
( युक्ताः ) रुतयोगाः ( विश्वे ) संवे ( चित ) ( हि ) (त्वा ) 
त्वाघ्‌ ( विहवन्त ) विशेषेणा(हूयन्ति ( मत्तों: ) मनुष्याः ( अ- 
स्‍्माकम ) ( इत्‌ ) एब्र ( शृणुहि ) शणु विश्वमिन्व | यो विश्व 
मिनोति तत्सब्बुद्धो ॥ १॥ 








| ३६६ ऋग्वेद: ऋअ० ५ | अ० ३। ब० १२॥७ 





अन्वय!-हे विश्वमिन्वेन्द्र ! विहांस्त्व॑ नो ब्रह्मोपा याहि 
यर्य ते वॉज्चो हरपो युक्ताः सन्‍्तु येचिद्धि विश्वे स्तों सत्वा वि हवन्त 
तेस्सहाइस्मा्क वाक्पनिच्छुणुहि ॥ १ ॥ 
थ्‌ एः ्े 

भावाथ।-ये मनुष्याः सत्ये न्‍्यायदत्या राज्यभक्ताः स्थुस्ते 
राज्ये सत्कृता; सन्‍्तो निवसन्तु ॥ १ ॥ 

पदार्थ'-हे ( विश्वमिन्त्र ) सब को फेंकने वा ( इन्द्र ) परमैश्वय्य॑ और 
विद्या की प्राप्ति कराने वाले ( विद्वान ) विद्यावान्‌ भाप (नः ) हम लोगों को (ब्रह्म ) 
घन वा अन्न ( उप, याहि ) प्राप्त कर/ओ निन (ते ) आप के ( अर्वाञज्चः ) 
नीचे को जाने वाले (हरयः) मनुष्य (युक्ता:) किये योग (सम्तु) हों ( चित्‌) और जो 
( हि) ही (विश्वे ) सब (मर्ता:) मनुष्य (त्वा) आप को (वि, हवन्त) विशेषता से बु 
लाते हैं उन के साथ ( अस्माकम्‌ ) हमारें वाक्य को ( इतू ) ही ( श्रणाहे ) सुनिये ॥१॥ 


भावाथे:-ज्ो मनृष्य सत्य न्याय वृत्ति से राज्य मक्त हों वे राज्य में स- 
त्कार किये हुए निरन्तर बरस | १ ॥ 
पुनः सराजा कीदशो भवेदित्याह ॥ 
फिर वह राना केसा हों इस विषय को ० ॥ 

हव॑न्त इन्द महिमा व्यनिडब्रह्म यत्पासि श- 
वसिद्नपींणाम । आ यह दर्िषे हस्त उम्र घो- 

रः सन्क्रत्वां जनिप्ठा अपांब्हाः॥ २ ॥ 
हवंम । ते । इन्द्र । महिसा | वि। भ्रानद्‌। ब्रह्म । यत। 
पासि । शवसिन्‌ | ऋषीणाम । भा | यत्‌ । वजजम्‌। दधि- 
दे। हस्ते।उय। घोरः। सन्‌ । रूत्वा । जनिष्ठा। । भर्षावहाः ॥२॥ 








ऋग्वेद: में” ७ | अ७ २। स्‌० २८ ॥ ३९७ 





पदार्थ:-(हथम) प्रशंसनीय वाग्व्पवहारम्‌ (ते) तब (इन्द्र ) 
दुष्ट विदारक ( महिमा ) प्रशंसा समुहः ( वि ) विदेषेण (ऋआ।- 
नटद ) अनश्ञोति व्याप्नोति ( ब्रह्म ) घनम्र्‌ ( यत्‌ ) यः ( प्रासि ) 
( शवसिन ) बहुविध॑ शवों बले वियते यस्य तत्सम्ब॒द्धो ( ऋ- 
पीणाम्‌ )वेदार्थ विदाव्‌ ( वा ) ( यत्‌ ) यम ( वज्जस ) ( द- 
विष ) दधसि ( हस्ते ) करे ( उम्र ) तेजस्विस्वमाव ( घोरः ) 
यो हन्ति सः ( सन्‌ ) ( ऋत्तवा ) प्रज्ञया कमेणा वा ( जनिष्ठाः) 
जनप ( अषाहतब्या:)) असोढव्याः शत्रु सेना: ॥ २॥ 


अन्वयः-हे गवसिन्नगेन्द्र यस्ते महिमा हव॑ ब्रह्म व्यानड्ये- 
न त्वग्टपीणां हव॑ पासि यय्य वज्जं हस्त ध्ा दषिषे घोरः सन्क्रत्वा- 
५षाहब्ये जनिछ; स त्वमस्मामिः सल्कत्तेग्योइति ॥ २ ॥ 


् बिके (्‌ हि च 
भावाथः - हे मनुष्या यः शस्राइस्नप्रयोगकरत्ता धनुर्वेदादिशा- 
सछ्वित्प्रशास्तसेनों भवेद्यर्य पुण्या कीतिबतेत से एव शचत्रहनने प्र- 
जापालने समर्था मवाति ॥ २॥ 


पदार्थे:-हे [ शवसिन्‌] बहुत प्रकार के बल श्रोर[ उग्र ] तेनस्वी स्वभाव 
युक्त [ इन्द्र ] दुष्टों के बिदारने वाले राजा [ यत्‌ ] नो [ ते ] आप का [महिमा] 
प्रशंता समूह [ हवम्‌ ] प्रशंसनीय वाणियों के व्यवहार को ओर [ ब्रह्म ] धन को 
व्यानटू) व्याप्त होता है तथा आप [ ऋषीणाम्‌ ] वेदार्थ वेत्ताओं के प्रशंसनीय वा- 
णी व्यवहार की [पाप्ति] रक्षा करते हो ओर [यत्‌ ] निप्त [ वज्ञम्‌ ] शस्त्र समूह को 
[ हस्ते ] हांथ में [ आ,द्धिषे ] अच्छे प्रकार धारण करते हो ओर [घोरः ] मारने 
वाले [ सन्‌ ] हो कर [ क्रत्वा ] प्रज्ञा वा कर्म से [ अषाहव्म: ) न सहने योग्य शत्रु 
सेनाओं को [ ननिष्ठाः ] प्रगट करो अर्थात्‌ ढिठाई उन की दूर करो सो तुम हम 
लोगों से सत्कार पाने योग्य हो ॥ १ ॥ 








री प्रसग्वेद: म्० ५। भ्र० ६ | ब० १२ ॥ 





भावार्थे!-हे मनुष्यो! नो शख ओर भख््रों के प्रयोगों का करने धनुरवेदा- 
दिशासत्रों का नानने और, प्रशंसायुक्त,सेना वाला हो ओर निप्त की पुण्यरूपी कीर्ति 
वत्तमान है वही शत्रुओं के मारने और प्रजा जनों के पालने में समय होता है ॥२॥ 
पुनः स राजा कि कुयोंदित्याह ॥ 
फिर वह राजा क्‍या करें इस विषय की० ॥ 
तव॒ प्रणीतीन्द्र जोहुंवानान्त्संयन्नन्न रोद॑सी 
निनेथ । महे ज्ञत्राय शव॑से हि जज्ञे3तृतुजि चि- 
ततुंजिरशिश्नत्‌ ॥ ३॥ 
तव॑। प्र*नींती। इन्द्र | जोहुवानान्‌ | से। यत्‌। नृन्‌। 
न। रोदंसी । इति। निनेथ । महे। ज्त्राय । दवसे। 
हि। जत्ञे । भतुंतुजिम । चित्‌ | तृतुजिः। भाशिश्नतु ॥३॥ 
पदाथेः-( तब ) ( प्रणीती ) प्रष्टनीत्या ( इन्द्र ) पर- 
मैश्वर्ययक्त ( जोहबानान्‌ ) भूशमाहुयमानान्‌ ( संयत्‌ ) (नृन) 
नायकान्‌ ( न ) इव ( रोदसी ) द्यावाश्थिव्पो ( निनेय ) नयसि 
( महे ) महते ( क्षात्राप ) राज्याय घनाय वा ( शबसे ) बलाय 
( हि ) यतः ( जज्ञे ) जायते ( अनुतुजिम्‌ ) भगशमहिंस्रम्‌(चि- 
व्‌ ) अपि ( तृतुजिः ) बलवान ( अशिक्षत्‌ ) हिनस्ति ॥३॥ 
खन्वयः-हे इन्द्र ! हि त्वं महे क्षत्राय शबसे जक्ले तृतुजिः 
सन्‌ हिखोंखरिद्ववानशिश्षज्जोहुबालुननूतुर्नि रोदसी न रे सबिनेय 
तस्य तब प्रणीती सह बर्य राज्य पालयेस ॥ ३ ॥ 








न मं० ७।अ० ३ | सू० २८॥ ३८९, 
भावार्थेः-अनभोपमालं ५-ये राजपुरुषाः सूर्येश्रथिवीवत्‌ सवोः 
प्रजा घृत्वा धर्म नयेयुस्ते नीतिज्ञा वेदितव्या: ॥ ३ ॥ 


पदार्थे।-हे ( इन्द्र ) परमैशवर्ययुक्त ( हि ) निस् कारण आप (महे) म- 
हान्‌ ( ज्ञत्राय ) राज्य धन और ( शवसते ) बल के लिये ( जत्ते ) उत्पन्न होते 
( चृबुनि: ) बलवान होते हुए हिंसक लोगों को ( चित्‌ ) भी आप € अशिक्षत्‌ ) 
मारते ओर ( यतू ) जो ( जोह॒वानान्‌ ) निरंतर बुलाये हुए ( नन्‌ ) जन ओर 
( अतृतुनिम्‌ ) निरन्तर न हिंप्ता करने वाले को ( रोदसी ) आकाश और ४- 
थिवी के ( न) समान आप ( से, निनेथ ) अच्छे प्रकार पहंचाते हो उपर ( तव ) 
आप की ( प्रणीती ) उत्तम नीति के साथ हम लोग राज्य पाले || ३॥ 


रः ५ 5 ख छः ी 
भावाथे।--हस मन्त्र में उपमालंकार है-नो राजपुरुष सूर्य और प्रथिवी के 


समान समस्त प्रमाननों को धारण कर धर्म को पहुंचायें वे नीति जानने वाले सम- 
भने चाहियें॥ ३ ॥ 


पुनमनुष्यें; कर्थष वतितध्यमित्याह ॥ 
फिर भनुष्यों को कैसे वत्तेना चाहिये इस विषय को० ॥ 
सभिने इन्द्राहंभिद्शस्य दमिन्रासो हि जि 
तयः पव॑न्ते । प्रति यच्टटे अन्ंतमनेना अवब॑ हिता 
वरुणों मा सात्‌ ॥ ४ ॥ 
एमिः | नः। इन्द्र । महं$मि: । दडास्थ। द्‌:5सेत्रालः । हि। 


क्षितर्यः । पव॑न्ते । प्रत्ति। यत्‌ | चएं। अनुतम््‌ । झनेनाः । 
भ्रवे । हिता | वरुण: | मायीः । नः। सात्‌ ॥ ४ 0 


पदार्थे:-( र॒मिः ) वत्तेमानेः ( नः ) अस्मान्‌ ( इन्द्र ) 








३३७० अऋरग्वेद: अ० ५ | झ० हे | व७ १२ || 





दोषविदारक ( अहमिः ) दिवसैत्सह ( दशस्य ) देहि ( दुर्भि- 
प्रासः) दुष्टानि तानि मित्राएि (हि) (ज्षितयः ) मनृष्याः ( पषन्ते ) 
पविन्ा भवन्ति ( प्रति ) ( यत्‌ ) ( चष्टे ) बदति (अनुतम ) 
मिथ्यामाषणम्‌ ( अनेना; ) निष्पापः ( ऋव ) ( द्विता ) हबो- 
भांवः ( वरुएणः ) वरणीय३ ( साथयीः ) उत्तमा प्रज्ञा वियते यस्य , 
सः ( नः ) अत्मान ( सात ) निश्चिनुयाव ॥ ४॥ 


अन्वयः-हे इन्द्र ! येडत॒त वदन्ति ते दुर्मितासः सन्ति ये 
हि क्षितयः सत्यं वदन्ति त एमिरहामि:८ पवन्त एते; सह त्वे नो द- 
शस्यानेना भवान्यत्प्रति चष्ठे द्विता वरुणों मायीः सन्‌ नः सत्य- 
मव सात्‌ ॥ ४ ॥ 


कक 


ष +$ [३० प ०] 
भावार्थः-हे मनुष्पा येधताइसत्यं बदन्ति तेडधर्मोत्मानों ये 
सत्यं ब्रुवन्ति ते घार्मिका इति निश्चिन्बन्तु ॥ ४ ॥ 


पदार्थ -है ( इन्द्र ) दोषों के विदी्ण करने वाले नो ( अनृतम्‌ ) #ूंठ 
कहते हैं वे (दुर्मिन्नासः) दुष्ट मित्र हैं और जो (हि ) निश्चित (क्षितयः) मनुष्य सत्य 
कहते हैं वे ( एमिः ) इन वत्तमान ( भ्रहमिः ) दिवसों के साथ ( पवनते ) पतन 
होते हैं इन के साथ आप ( नः ) हम लोगों को ( दशस्य ) दीनिये और ( झने- 
नाः ) निष्पाप आप ( यत्‌ ) निम्त के ( प्रति ) प्रति( चप्टे ) कहते हैं ( द्विता ) 
तथा दो का होना ( वरुणः ) जो स्वीकार करने योग्य वह और ( मायीः ) उत्तम 
बुद्धिमान्‌ होता हुआ नन ( नः ) हम लोगों को सत्य का ( अ्रवस्तात्‌ ) निश्चय कर 
देवे ॥ ४ ॥ 


छः कह ४0००७ मई 
भावार्थ:-हे मनृष्यो ! जो यहां मूंठ कहते हैं वे अ्रधर्मात्मा पुरुष हैं और 
जो सत्य कहते हैं वे धर्मात्मा हैं ऐसा निश्चय करो ॥ ४ ॥ 








ऋग्वेदः मं॑० 9। अ० २। सु « २८ ॥ ३३७ १ 





पुनर्विद्यांसः किमुपदिशोयुरित्याह ॥ 
फिर विद्वान्‌ जन क्या उपदेश करें इस विषय को ० ॥ 

वोचेमेदिन्द्रं मधघर्वानमेनं महो रायो राधसो 
यद्दद॑न्नः । यो अचेंतो ब्रह्म॑छतिमविष्ठो यूये पांत 

स्वस्तिमिः सदां नः ॥ ५॥१२ 
वोचेम॑ । इत। इन्द्रंस। मघ5वानमत्‌ | एनम्‌ । मह।। रायः। 
राधसः । यत्‌ । दर्दत्‌। नः। यः। अचेतः । बह्म॑।रूतिम्‌ । भविं- 
8:। ययम््‌। पात। स्वस्तिईमिंस्। सदा | नः॥ ५ ॥१२॥ 


पदार्थ:-( बोचेम ) उपदिशेम ( इत्‌ ) ( इन्द्रम्‌ ) दुछट- 
डाचुविदारकम्‌ ( सघवानम्‌ ) परमेश्वयेवन्तम्‌ ( एनम्‌ ) ( मह ) 
महतः ( रायः ) धनस्य ( राधसः ) सम्दद्धत्य ( यत्‌ ) (ददत्‌) 
दयात्‌ ( नः ) अस्मान्‌ ( यः ) ( अचेतः ) सत्कुवंतः ( ब- 
हारतिम्‌ ) ब्रह्मणो धनस्य कृति: क्रिया यस्य तम्र्‌ ( अविध्ठः ) 
ऋतिशायेन यविता (यूय) (पात) (स्वस्तिमिः) (सदा) (नः)॥५॥ 
अन्वयः-हे विद्वांसो योइचेतो नो महो राधसो रासो5विष्ठो 
ब्रह्मझृतिमेने सघवानमिन्द्र यहदत्तमिद्ृर्य वोचेम युये स्वस्तिमि- 
ने; सदा पात | ५॥ 
भावार्थ:-है विद्दांसो यथा वर्य राजादीन्मनुष्पान प्राति सत्य 
सर्वदोपदिशेम तथा यूयमप्युपदिशतेवं परस्परेषां रक्षा विधायोन- 
तिर्विधेयेति ॥ ५ ॥ 
लिन मन मल रकम मन मलपशत किम क सनी कल लग जा अल कक अल मर तन लक] 
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३७२ अ्रदग्वेद: स० ५ | अ० रे | व० ११ ॥) 


श 
॥+. गम ७. 5] कक दा श आर 
अजेर्दापहदाजमएकावसतादतद पहप परवसूक्ताथन 

सह सद्गतिबदा ॥ 


इत्पष्टाविंशतितमं सूक्तो द्वदशों वगेश्च समाप्तः शी 


पदार्थे:-हे विद्वानों ( यः ) जो ( अरचेतः ) सत्कार करते हुए (नः ) 


हम लोगों के ( महः ) महान्‌ ( राघप्तः ) समृद्ध ( रायः ) धन सम्बन्ध के (अ- 
विष्ठः ) प्राप्त होने वाला ( तक्मकृतिम्‌ ) निप्त के धन की क्रिया है ( एनम्‌ ) इस 
( मघवानम्‌ ) परमेश्क्येवान्‌ ( इन्द्रम्‌ ) दृष्टशन्रुश्रों के विदीर्ण करने वाले को (यत्‌) 
जो ( ददत्‌ ) देवें ( इत्‌ ) उत्ती को हम लोग ( वोचेम ) कहें ( यूयम्‌ ) तुम लोग 
( स्वस्तिमि: ) सुखों से ( नः ) हमारी ( सदा ) सर्वदेव ( पात ) रक्षा करो ॥ ४॥ 


र्‌ः क्र हज श् श / 
भावाथे!-हे तलिद्वानो ! जैसे हम लोग राजा आदि मनुष्यों के प्रति सत्य 
का सर्वदा उपदेश करें वैसे तुम भी उपदेश करो ऐसे परम्पर की रक्षा कर उन्नति 


विधान करनी चाहिये ॥ ५ ॥ 


#*5, 


इस यूक्त में इन्द्र, विद्वान और राजगुों भर कर्मों का वर्णन होने से इस 
सूक्त के अथ की इस से पूर्व मृक्त के अथ के साथ संगति नाननी चाहिये ॥ 


यह अट्राईशवां सृक्त भर बारहवां वर्ग समाप्त हुश्रा ॥ 
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ऋग्वेद: में० ७५ । अ० २ । स्‌ू० २९ ॥ ३७३ 





अप पतहचर्चेस्पेकोनतिशत्तमस्य सृक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः | 
इन्द्रों देबता | १ स्व॒राटपड़ाक्तिः। ३ पढ़क्तिरछन्दः 
पत्चमः स्वर: । २ बिराट्रत्रेप प्‌ ।8॥ ५ 
निचत्रिष्रुप्हन्दः । घेवतः स्वरः ॥ 
अथ कस्मे को निर्मातव्य इत्याह ॥ 
अब पांच ऋचा वाले उनतीशरवे सूक्त का प्ररम्म है इस के प्रथम मन्त्र में . 
किस को कोन बनाना चाहिये इस विपय को ० ॥ 
+ ७. ५ के | (७८ 
श्रयं सोम॑ इन्द्र तभ्य सुन्च॒ आातु प्र थाहि 
हरिवस्तदोंकाः । पिब्रा व्व१सय संपुतस्य चारोदें- 
| शो # 
दो मधानि मघवन्नियानः ॥ १ ॥ 
अयम्‌ | सोमः । इन्द्र । तुभ्य॑प्र्‌ । सुन्‍्वे । आ। तु। प्र। 
याहि | हरि; वः | तत्‌$झांकाः। पिव | तु । भस्य । सु&संत- 
स्य । चारों: | दर्दः । सधानिं | मधघवन्‌ | इयानः ॥ १ ॥ 


पदार्थे:-( अ्रपम्‌ ) ( सोम: ) ओषधिरसः ( इन्द्र ) दा- 
रिय्रविदारक ( तुम्पघ ) (सुन्दे ) (आ) (तु) (भर )(याहि) 
गच्छ ( हरिवः ) प्रशस्तेमैनुष्येयुक्त ( तदोकाः ) तच्छ्रेष्ठमोको 
गृह यस्य सः ( पित्र ) अत युचोइतत्तिढः इति दीर्थ: ( तु ) 
( अस्य ) ( सुषुतस्य ) सुछ्ठु निर्मितस्ष ( चारोः ) सुन्दरस्य 
( ददः ) देहि ( मघानि ) घनानि (मघवन्‌) बहुधनयुक्त ( इयानः) 
प्रापुवन्‌ ॥ १ ॥ 


मा कासुअल न॒नल नल अााा आत्मा; रा ३२ आए८ए्ए्नणारणणणाशणााणााााा॥ाआ५ 9३७ न नलककी 





न प्ग्वेद: अ० ५। झ० ३ | व० १३ ॥ 


अन्वयः-हे मचवन्‌ हरिव इन्द्र यो5य सोमो5स्ति यमहं तु 
तुन्य॑ं प्रसन्‍वे ते त्वं पिब तदोकाः सनायाहि अस्य सुपृतर्य चारो- 
स्तु मघानीयान अरस्मभ्य दद३ ॥ १ ॥ 


हे [3 # # ५ के सकप का 
भावाथे:-ये मन॒ुष्या वेधकशाख्बरीत्या निष्पादित सबरोगहरं 
बद्धिबलप्रद॑ महोषपिरस पिबान्ति ते सुरवेश्वयंमाप्नवान्त ॥ १ ॥ 


पदा थः--हे ( मघवन ) बहुधन ओर (हरिव:) प्रशस्त मनुप्य युक्त (इन्द्र) 
दारिय विनाशने वाले जो ( अ्रयम्‌ ) यह ( सोमः ) ओषधियों का रप्त है निम्त को 
में (तु) तो ( तुम्यम्‌ ) तुम्हारे लिये ( प्रसुन्वे ) खींचता हूं उत्त को तुम (पिन) 
पीओं ( तदोकाः ) वह श्रेष्ठ गृह निप्त का है ऐसे होते हुए ( आयाहि ) आभ्रो 
( अस्य ) इस ( सुपृतस्य ) सुन्दरनिमोण किये ओर ( चारो: ) सुन्दर जन के 
(मघानि) घनों को ( इयानः ) प्राप्त होते हुए हमारे लिय ( ददः ) देओ ॥ १ ॥ 
भावाथे:--जो मनुष्य वैद्यकशास्त्र की रीति से उत्पन्न किये हुए सर्वरोग 
हरने और बुद्धि बल के देने वाले, बड़ी २ ओपषधियों के रस को पते हैं वे स | 
ओर ऐश्वये पाते हैं ॥ १ ॥ 
पुनविद्वांसः कि कुय्युरित्याह ॥ 
फिर विद्वान्‌ जन क्‍या करें इस विषय को० ॥ 
॥...../ 8.£ ५ ३ 8 8 5] 4०3 
ब्रह्मन्वार ब्रह्महात जुपाणाउवाचानां हाराभ- 
९ ए ॥ | # | शिकक नाप 
याहे तृपम | आस्मन्न पु सबने मादयस्वाप ब्र- 
है 6 [। 
झाण *उणव इमा नः॥ २॥ 


ब्रह्मनू । वीर । ब्रह्म॑कतिम्‌ | ज़पाण: । भर्वाचीनः । 
[० दी ० [& है  क $ # ५) है आर 
हरिएमिः | याहि । तूय॑म्र। भस्मिन्‌ | ऊं इति। सु । सबने । 














ऋग्वेद: मं० ७9 । अ० २। सू ० २९॥ १७५ 





वतन»... 


मादयघ्व । उप | ब्रह्मांणि। श्णवः | इमाः | नः ॥ रे 0 


पदार्थे:-( त्ह्मन्‌ ) चतुर्वेदबित्‌ ( बीर ) सकलशुभगुण- 
व्यापिन्‌ ( ब्रह्मकतिम्‌ ) त्ह्मणः परमेश्वरस्य रूतिं संसारघ ( जु- 
बाएः ) सेवमानः ( अवोचीनः ) इदानीन्तनः (हरिभिः) सद्ु णा- 
कषेकेमनुष्येस्सह ( याहि ) ( तृथ॒त्र्‌ ) शीघ्रम्‌ । तृयमिति क्रिप्र- 
नाम निर्घ६ २। १५ ( अस्मिन ) (3 ) (सु )( सबने ) 
सन्वन्ति निष्पादयन्ति येन कमेणा तस्मिन्‌ ( मादयर्व ) आन- 
न्दयस्व ( उप ) ( ब्रह्माणि ) अपीतानि वेदबर्चांस ( आणवः ) 
अुणु ( इमा ) इमानि ( ना ) अस्माकम्‌ ॥ २॥ 


खन्वय:-हे बह्मन्‌ बीर ' ब्रह्मझुति जषाणो5वोचीनत्त्वं हारे- 
मिस्सह तय याहि अस्मिन्‌ सवने5स्सान्‌ नु सादयस्व न इसा ब- 
हझाणि सूप शुणव: ॥ २ ॥ 


है रू ७ हर ३ इ्थ कर 
भावाथ॑े:-हे विदन ! त्वं सष्टिक्र्म विज्ञायास्मान्प्रबो पयासिमि- 
लध्यापनाइध्ययने कर्मएपस्साकमधीत॑ परीक्षय विद्याप्रदानेन सर्वान्‌ 
सद्यः प्रमोदय ॥ २ ॥ 


पदार्थ ई--हे ( बह्मन्‌ ) चारवेदों के जानने वाले ( वीर ) समस्त शुभगुणों 


में व्याप्त ( बह्मकृतिम्‌ ) परमेश्वर की कृति नो संस्तार इस को ( जुषाणः ) सेवते- 
हुए ( भर्वाचीनः ) वत्तेमान समय में प्रसिद्ध हुए आप ( हरिमिः ) भच्छे गुर्सों के 
आकर्षण करने वाले मनुष्यों के साथ ( तूयम्‌ ) शीघ्र ( याहि ) नाश ( अस्मिन्‌ ) 
इस ( सबने ) सबन में अर्थात्‌ निप्त कर्म से पदार्थों को सिद्ध करते हैं उस में हम 
लोगों को ( मादयस्व ) आनन्दित कीजिये ( नः ) हमारे ( इमा ) इन (त्रह्माणि) 





रकिट कम रत लक तह अगली शशि के किशन कल मरी कमव ली पक कपल मल 
३७६ ऋग्वेद: अ० ५ | अ० ३ | व० १३ ॥ 
पड़े हुए वेद वचनों को ( सु, उ, उप, श्रणवः ) उत्तम प्रकार तक वितर्क से समीप 
में पुनिये ॥ २ ॥ 
भावार्थ $--हे विद्वान ! आप सृष्टि के क्रम को जान कर हम को जतलाओ 
इस में पढ़ाना पढ़ना काम और पढ़े हुए की परीक्षा करो ओर विद्यादान से शीघ्र 
प्रमोद देशो ॥ २ ॥ 


के ध्यापका:ध्ये तारः परीक्षकाः प्रदांसनीया इत्यादह ॥ 
कौन पढ़ाने ओर पढ़ने वाले प्रशंसा करने योग्य हैं इस विषय कों० ॥ 
-] | आर ७ ७ ४ ०७.] 
का तें अस्त्यरंड-झूतिः सृक्तः क॒दा नून॑ तें म- 
हा (5 “मर [| लि 
घवन्दाशेम | विश्वां मतीरा तंतने व्वायाधां म॒ इन्द्र 
श्रुणवों हवेमा ॥ ३ ॥ । 
का। ते। अस्ति। भरम्रूतिः। सु5उक्ते: । क॒दा । नृ- 
नम््‌ | ते। मघ5वन्‌। दाहम | विश्वा: | मतीः । आ । त- 
तने । त्वाउया | अर्थ । में । इन्द्र | श्शणवः | हव। इसा ॥ ३॥ 
कि हक [4] ५ | आज 
पदार्थ:-( का ) ( ते ) तब ( अत्ति )( अरहःझूतिः ) 
खलडकारः ( सूक्ते: ) सुप्ृक्तथिवंदव्चोमिः ( कदा ) ( नूनम्‌ ) 
निश्चितम्‌ ( ते ) तृभ्मयम्‌ ( मघबन ) (दाइेम) दद्याम (विश्वा+) 
ऋअखिक्ताः ( मतीः ) प्रज्ना; (आा) (ततने) विस्तृणीयाम्‌ (त्वाया) 
त्वदीयया ( अप ) अय | ऋत् निपातस्म चंति दीधे। (मे) मम 
( इन्द्र ) विधेस्वयेलस्पन्न ( शाणवः ) शृणु ( हवा ) हवाने श्रु 
तानि ( इमा ) इमानि ॥ ३॥ 
अन्वयः-हे मघवलनिन्द्र ! का ते४रहछूतिरत्ति सूक्तैस्ते 








वि में० ७ । ० २। सू० २९॥ 












नूने विश्वा सतीवेर्य कदा दाशेस त्वाया5हमा ततनेदघ स्व मे ममेमा 
हवा शुसव३॥ ३ ॥ 

भावार्थ;-तेदध्यापकाः श्रेष्ठा मवम्ति य इमान्स्वकीयानिव- 
द्यार्थिनः कदा विहांस? करिष्यामेतीच्छन्ति सर्वेश्प३ सत्यानि प्रज्ञा- 
नानि प्रयच्छान्ति तएव विद्यार्थिनः श्रेष्ठाः सन्ति य उत्साहेन स्वा- 
धीतस्पोत्त मास्परीक्षां प्रददति त एव परीक्षकाः श्रेष्ठा: सान्ति ये 


परीक्षायां कस्पापि पक्तपात न कुबेन्ति ॥ ३ ॥ 








पदार्थे:-हे ( मप्रबन्‌ ) बहुधनय॒क्त ( इन्द्र ) विद्या और ऐश्वस्ये सम्पन्न 
( का ) कोन ( ते) भाप का (अरड्कृति: ) अलंकार ( अस्ति ) हैं (सक्तेः) और 
अच्छे प्रकार कहा है अर्थ निन का उन वेद वचनों से ( ते ) आप को ( नूनम्‌ ) 
निश्चित ( विश्वाः ) पत्र ( मतीः ) बुद्धियों को हम लोग ( कदा ) कब ( दशेम ) 
देवें ( त्वाया ) आप की चुद्धि से में ( श्राततने ) विस्तार करूं (अथ ) इस के श्र 
नन्‍्तर आप (में) मेरे ( हमा ) इन ( हवा ) सुने वा्यों को ( शणवः ) सुनो ॥३॥ 


रे ७. [40 हद 


रः बिक ् 
भावाथुः--वे भ्रध्यापक श्रेष्ठ होते हैं नो इन अपने विद्यार्थियों को कब 


विद्वान्‌ करें ऐसी इच्छा करते हैं भोर सब्र के लिये सत्य उत्तम ज्ञानों को देते हैं ओर 
ही विद्यार्थी श्रेष्ठ हैं नो उत्साह से अपने पढे हुए की उत्तम परीक्षा देते हैं तथा 
ही परीक्षा करने वाले श्रेष्ठ हैं जो परीक्षा में किसी का पतक्तपातव नहीं करते हैं॥२॥ 


कंधध्यापका वरतमाः सन्‍्तीत्याह॥ 
कौन पद़ानेवाले अतिश्रेष्ठ हैं इस विपय को ॥ 


उतो घा ते पुरुष्या३ इदासन्येपां पर्वेषाम रा - 
णोऋषोंणाम । अ्रधाहं त्वां मघवज्जोहवीमि त्वं 
न॑ इन्द्रासि प्रम॑तिः पितेव॑ ॥ 9 ॥ 
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३७८ ऋषग्वेद: अ०७ ५। अ० ३ | व० ११॥ 








उतो। इति । घ्॒‌। ते । पुरुष्याः | इत्‌ । भासन्‌ । ये- 
पाम्‌ । पूर्वषाम्‌ । भझझुणोः । ऋषीणाम्‌ । पभर्थ | भहम्‌ । 
टवा । मघध्व॒न्‌ । जोहवीमि । त्वम््‌। नः | इन्द्र । भसि । 
प्रए्मातिः । पिताइइव ॥ ४ ॥ 
पदार्थे:-( उतो ) श्रपि ( घ ) एवं । अन्न ऋचि तुनुघे- 
ति दीघः ( ते ) ( परुष्या। ) पुरुषेषु साथवः: ( इत्‌ ) एव (आ- 
सन्‌ ) भव|न्ति ( येषाम्‌ ) ( पर्वेपाम ) परवेसधीतविद्यानाम(ऋ- 
डणोः) शणुवाः ( ऋषीशाम ) वेदाथ्द्राव्दसम्बन्धविदाप् (ऋषघ) 
प्रथ ( अहम्‌ ) ( त्वा ) त्वाम्‌ ( सघवन्‌ ) विद्येश्वयसस्पन 
( जोहबीमि ) भृशं प्रशोॉसाप्ति ( त्वम्‌ ) ( नः ) अस्माकम्‌ 
(इन्द्र ) वियेश्वये प्रद ( आसि ) ( प्रमतिः ) प्रकृष्टप्रज्ः (पितेव) 
जनकवत्‌ ॥ ४ ॥ 
अन्वय:-हे सघवानिन्द्र ! यस्‍त्व येपां पुर्वषाम्दपीणां सका- 
शाह्दानशूणोरुतों ये पुरुष्षा घाससस्‍्ते नो$स्माकमध्यापकाः सन्तु- 
यतरुत्वं नो4स्माक पित्तेव प्रमतिरासि तस्सादवाहं त्वेज्जोंहबीमि॥४॥ 
भावार्थ:-अन्नापमालं ०-ये विद्वांसः पितरः पुत्रानिव विद्या 
दिनः पालयान्ति त गव सत्कतंव्या: प्रशेसनीया भवन्ति ॥ ४ ॥ 
पृदार्थ:-हे ( मघवन्‌ ) विद्याएश्वय्ये से सम्पन्न (इन्द्र ) विद्या ऐश्वर्य देने 
वाले विद्वान मो आप ( यपाम्‌ ) जिन ( पूर्वेपाम्‌ ) पाहिल निन्‍हों ने विद्या पढ़ी उन 


( ऋषीणाम्‌ ) ऋषिननों से वेदों को ( अश्ृगों: ) मनो ( उतो ) और नो ( पु- 
रृष्या:) पुरुषों में सत्पुरुष ( घ ) ही ( आसन ) होते हैं ( ते) वे ( नः ) हमारे 








ऋग्वेद: म॑० ७ | अ० ३१ । स्‌ू० २२ ॥ ३३९, 





अध्यापक हों मिस्र से [ त्वम्‌ ] आप हमारे [ पितेव ] पिता के समान [ प्रमतिः ] 
उत्तम बुद्धि वाले [ न्प्ति ] हैं इस से [ अथ ] इस के अनंतर [ अहम्‌ ] मैं [त्वा 
झाप की [ इत्‌ ) ही [ जोहवीमि ] निरंतर प्रशंत्ता करूँ ॥ ४ | 
भावार्थः-क्ष्त मन्त्र में उपमालंकार है-जो विद्वान पितमन पुत्रों के समान 
विद्यार्थियों की पालना करते हैं वे ही सत्कार करने ओर प्रशंत्ता करने योग्य होते हैं ॥४॥ 
पुनः के5त्र सर्वेषां रक्षकाः सन्तीत्याह ॥ 
फिर कोन यहां संसार में सब की रक्षा करने बाले होते हैं इस वि० ॥ 
वोचेमेदिन्द्रे मघवानमेनं महो रायो राधसो 
यद्ददेन्नः । यो अचैतो त्रह्म॑क॑तिमविंष्टों यूयं पांत 
स्वस्तिभिः सदा नः॥ <९॥१३ ॥ 
वोचेम॑ । इत्‌ । इन्द्रंपू। मघ:वानम्र्‌। एनम्। महः।रायः। 
राधसः । यत्‌ | ददंत्‌ । नः | यः | झचेतः । ब्रह्म॑:झतिम्‌ । 
झविष्ठः | यूयप््‌ । पात | स्वस्ति;मिं:। सदाँ। नः ॥५॥१ श॥। 
हर ३ का बे 
पद्ाथ:-( वोचम ) वदम ( इत्‌ ) एवं ( दन्द्रम ) अ- 
विद्यान्चकारविदारकमध्यापक म्‌ ( सघवानम्‌ ) भ्रहास्ताविद्याधनव- 
न्तम्‌ (. एनम्‌ ) ( महः ) महतः ( राय३ ) विद्याधनस्य (राघसः) 
शरीरात्मबल्वर्धकत््य ( यत्‌ ) यम्‌ ( ददत्‌ ) दबात्‌ ( नः )अ- 
स्मम्यम्‌ ( या ) ( अचेतः ) सत्कृतस्प ( ब्रह्मक॒तिम ) वेदोक्तां 
सत्यक्रियाम्‌ ( आवेष्ठः ) अतिशयेन रक्षकः ( यूयव्र ) विद्यारद्धाः 
( पात ) ( स्वस्तिमिः ) सुशिक्षामिः ( सदा ) ( नकः ) ( अ- 
समान )॥ ५ ॥ 


है 


निशमिलिलिविशिलिनिलिनिनिललिमिन शक चल जा भा ााााााााााााााााााााााा७एणणणर्रणणणणणनणणणणणं 
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50 2 आमिर आदमी ली न वन अबील मम 
खन्वयः-हे विद्ांसो यूये स्वस्तिमिनेंः सदा पांत हें परी- 
क्ञक ! योइविष्ठो ब्ह्मरूति नो ददयद्यमर्चतो महो राधसो रायः प्र- 


जा की के 


दातारमेन मघवानमभिन्द्रं वर्य बोचेम त॑ युयमापि प्रशेसत ॥ ५ ॥ 





है ५ ३ -री 
भावाथे।-ये (क्षयसय सर्वत्र सत्कारहेतोविधाधनर्य दातारः 


# 


सन्ति त रव सर्वेषां यधावत्पालका वत्तन्त इति ॥ ५॥ 
खनेन्द्रसोमयानाध्यापका5ध्येठपरीक्षकविद्यादाद गुण रव्य प्रशे - 
सनादेतदर्थस्य पर्वेसूक्तार्थन सह सडसगतिर्वेद्या ॥ 


इत्येकोनर्जिशात्तमं सूक्त त्रपोदशों वर्गश्न समाप्तः # 


पदाथः -है विद्वान, जनो [ यूयम्‌ ] विद्यावृद्ध तुम [ स्वस्तिमिः | उत्तम 
शिक्षाओं से [ नः ] हम लोगों की [ सदा | सदा [ पात | रक्ता करो हे परीक्षा 
करने वाले [ यः ] जो [ अविप्ठः ) अतीव रक्षा करने वाला [ बश्मकृतिम्‌] वेदोक्त 
सत्य किया को [ न; ) हम लोगों के लिये [ ददत्‌ ] देवे वा [ यत्‌ ] निसको [अ- 
चतः ] सत्कार किये हुए जन का ! महः ] महान्‌ [ राषसः ] शरीर और आत्मा के 
बल का बढ़ाने वाला [ रायः ) विद्यारूपी धन का उत्तम प्रकार से देने बाले | एनम्‌ ] 

! इस [ मघवानम्‌ ] प्रशस्त विद्या धन युक्त [ इन्द्रम, इत्‌ | अविद्यान्धकार विदीरी 
करने वाले अध्यापक की हम लोग [वोचेम] प्रशंत्ता कहें उस्क्री तुम मी प्रशंप्ता करो ॥९॥ 


भावाथेः-जो जन नाश न होने वाले स्वेत्र सत्कार के हेतु विधयाघन के देने 
वाले हैं वे ही सब के यथावत्‌ पालने वाले हैं ॥ ५ ॥ 


इस पृक्त में इन्द्र, सोम, यान, अध्यापक, भ्रध्येता, परीक्षक भौर विद्या देने वालों 
कक 5 958 32 पक हक 

के गुण और कर्मों का वर्णन होने से इस सूक्त के भर्थ की इस से पूर्व सृक्त 

के अथे के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ फ 


न ५ े ० 
यह उनतीशवां सृक्त और तेरहवां बर्ग प्तमाप्त हुआ ॥ 
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ऋरगेद: म॑ं?७ | अ० ३ | सू० ३० ॥ ३८१ 





ऋअथा पतचर्चस्य तिदात्तमस्य सूक्तस्य वासेष्ठ ऋषि: । इन्द्रो दे 
वता। १ विराट बिष्ठुप्‌। ५ निचृ त्रिष्टुप्छन्दः। घेवतः स्वरः। ३ 
निचत्पद्धिः । ४ । ५ स्व॒राट्‌ पडुक्तिश्छन्दः | पठुचमः स्वर: । 
भथ को राजा प्रदोसनीयों भवतीत्याह ॥ 
अत्र पांच ऋचा वाले तीशवे सृक्त का आरंम है उप्त के प्रथम मन्त्र में 
कौन राजा प्रशंस्ता करने योग्य होता है इस विषय को० ॥ 
पु 9 $ | आकर कह । 
आ नों देव शवसा याहे शुप्मिन्भवां रुध ई- 
-. [ हिल. ९5. 
न्द्र रायो त्रस्य। महे न॒म्णाय नपते सुबज महिं क्ष- 
४२५५ ॥ै 
आय पोंस्थांच श्र ॥ १ ॥ 
झा। नः | देव | दवंसा | याहि। गुष्सिन्‌। भव । छुधः। 
इन्द्र । रायः | अस्य । महे । नम्णाय॑ | नृपपते । सुधवन्च। 
महिं। क्षत्राय । पॉस्याय । श्र ॥ १ ॥ 


पदाथ:-( आा ) समनन्‍तात्‌ ( नः ) अस्मान्‌ ( दंब ) | 
व्यगएणसम्पन ( शवसा ) उत्तमेन वल्लेन ( याहि ) प्राप्रढे (श॒ 
व्मिन ) प्रशंसितवलयक्त ( भव ) श्मत्र ग्रचोइतस्तिढः इति दीपेः 
( टथः३ ) वर्धनस्य ( इन्द्र ) परमेश्वययुक्त ( राय: ) धनस्य रा- 
ज्यस्य वा ( ऋअरुय ) ( महे ) महते ( ऋृम्णाय ) धनाय (न्पते) 
नृणां पालक ( सुवज् ) शोभनशखा|ख्रप्रयोगकुशल ( महि ) म- 
हते ( क्ञत्नाय ) राष्ट्राय ( पॉस्पाय ) पुंसु भवाय वलाग ( शूर ) 
निर्भग ॥ १ ॥ 

अन्वयः-हे शर सुबज्ज पते ! शुम्मिन्देवेन्द्र त्व॑ शवसा नो- 


चच्छ 








१८१५ ऋग्वेद: आअ० ५ | अ०३ | व० १४ ॥ 





इस्मानायाहस्य रायो रुधों भव महे रृम्णाय महि ज्त्राप पोस्याय 
च प्रयतस्व ॥ १॥ 
हे जप ८0 $ 
भावार्थ:-स एव राजा श्रेष्ठो भवते यो राष्ट्ररक्ष णे सतत॑ प्र- 
यतेत घनविद्यारद्धधा प्रजा संपोष्य सुखयेत्‌ ॥ १ ॥ 


पदार्थः-हे ( शर) निरभेय ( सुवज् ) उत्तम शखत्र और अञ्नों के चलाने 
में कुशल ( नृपते ) मनुष्यों की पालना करने वाले ( शुण्मिन्‌ ) प्रशंसितबलयक्त 
( देव ) विद्या गुण संपन्न ( इन्द्र ) परमएश्वय्येवान्‌ रानन्‌ आप (शवपस्ता) उत्तम बल 
से (नः) हम लोगों को ( आयाहि ) प्राप्त होओ ( अस्य) इस (रायः) धन वा राज्य 
की ( वृधः ) वृद्धि संबन्धी ( भव ) हूजिय और ( महे ) महान्‌ ( नृम्णाय ) धन 
के तथा ( महि ) महान्‌ ( ज्ञत्राय ) राज्य के और ( पौंस्याय ) पुरुष विषयक्र बल 
के लिये प्रयत्ञ करो ॥ १॥ 

भावाथे ;--वही राजा श्रेष्ठ होता है जो राज्य की रक्षा में निरन्तर उत्तम 
यत्न करे ओर घनविद्या की वृद्धि से प्रभाको अच्छे प्रकार पुष्टि देकर सुखी करे ॥१॥ 


पुनः स राजा कीहशो भवेदित्याह ॥ 


फिर वह राना कैसा हो इस विषय को ० ॥ 
हवन्त उ त्वा हव्य॑ विवांचि तनूपु शराः सू- 
यैस्प साता। सं विश्वेंषु सेन्‍्यो जवेपु लव छुत्ना- 
णिं रन्धया सुहन्तु ॥ २॥ 
हवेन्ते | उँइ ति। त्वा। हृव्यप्तू । वि:्ाचि | तनूषु। शूरां। 


सूर्यस्थ| सातो | त्वप्त | विखेंपु । सेन्यं:। जनेंपु । स्वप्त । छु - 
त्राणिं। रन्‍्धय । सुहहन्तु ॥ २॥ 
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पदार्थ:-( हवन्ते ) आह्यन्तु ( 3 ) ( त्वा ) लाम (ह- 
व्यपू ) आद्वानपोस्यघ्‌ ( विवाचि ) विरुद्धा वाचो यस्मिन्सड- 
ग्रामे मबन्तिः तत्मिन्‌ ( तनूपु ) विस्तृतवलेपु दारीरेषु ( शूरा३ ) 
दात्रणां हिंसकाः ( सृपस्पष ) सविद्मणडलस्थेव राज्यस्य सध्ये 
( सातो ) संविभागे ( त्वव ) ( विश्वेषु ) ( सेन्यः ) सेनासु साथु४ 
( जनेषु ) मनुष्येषु ( त्वव्‌ ) ( रत्राशि ) दातुसैन्यानि (रन्धय ) 
हिंसव ( सुहन्तु )॥ २ ॥ 

अन्वय-हे इन्द्र ! यरत्वं विश्वेषु जनेषु सेन्पः सन्रत्राणि 

घ्‌ 


छू त 
रः 4 


रन्‍्धप त्वे यथा बीरः सन्‌ शबुन्सुहन्तु तथेतान्हिन्धि सर्येस्थ किरणा 


इव तनपु प्रकाशमानाः द्वारा ये हव्यं त्वा सातो विवाच्यु हवन्ते 
तस्‍्त्वमाचइव ॥ २ ॥ 
[| » औक पे थ्‌ 


हैः ५ 
भावारथेः-स एव राजा सर्वेप्रियों भवति यो नन्‍यायेन प्रजा; 
सेपाल्प सदगामान्विजयते ॥ २॥ 


पदा थः--परमैश्वर्ययूक्त जो ( लग ) भाप ( विश्वेपु ) सब ( जनेषु ) 
मनुष्यां में ( सेन्य: ) सेना में उत्तम होते हुए (वृत्राणि ) शत्रु सेन्य जन आदि को 
( रन्धय ) मारो ( त्वम्‌ ) आप जैसे वीर होता हुआ जन शत्रुओं को अच्छे प्रकार हने 
वैसे उन को आप (सुहम्तु) मारों (स्वस्थ) सवितृमएडल की किरणों के समान राज्य 
के बीच भीर ( तनूषु ) फेला है बल निन में उन शरीरों में प्रकाशमान ( शूराः ) 
शत्रुओं के मारने वाले जन निन ( हृव्यम्‌ ) बुलाने योग्य ( ल्वा) आप को (सातो) 
संविभाग में अथातू बांट चुंट में वा ( विवानि, उ ) विरुद्ध वाणी निप्त में होती हैं 
उप्त संग्राम में ( हवन्ते ) बुलावे उन को आप बुलावें ॥ २॥ 


भावार्थ [- वही राजा सवग्रिय होता है नो न्याय से प्रजा की अच्छी 
पालना कर संग्राम नीतता है ॥ २ ॥ 
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पुनः स राजा कीदशः सब्‌ कि कुर्यादित्याह ॥ 
किर वह राजा कैसा होता हुआ क्या करें इस विषय को० ॥ 
अहा यदिन्द्र सुदिना व्युच्चान्दधों यत्केतु- 
मंपमं समत्सु । न्‍्य१प्निः सींददसुरों न होता हु- 
वानों अन्न॑ सुभगांय देवान्‌ ॥ ३॥ 
अहां । यत्‌ । उन्द्र। सु5दिनां| वि5उच्छान्‌ । दर्थधः । यत्‌ । 
केतुम्‌ | उपह+मप्र | समत्‌5सु । नि। झामेः । सीदत्‌। भसुरः । 
न। होता। हुवानः । अत्र । सुइभगाय । देवान्‌॥ ३ ॥ 
पदार्थ:-( अहा ) अह्यनि दिनानि ( यत्‌) यान्‌ (इन्द्र ) 
र्य इव बतेमान ( सुदिना ) सुखकराशि दिनानि ( ब्युच्छान ) 
विवासितान्‌ ( दूध: ) पेहि ( यत्‌ ) यम्‌ (केतुम) प्रज्ञाम्‌ ( उ- 
पम॒म्‌ ) येव उपमिमीते तब ( समत्तु ) सड़ग्रामेषु ( नि ) नि- 
तराम्‌ (अग्नि) पावक इव तेजस्वी (सीदत) निषीदति (अखुरः ) 
योउसुषु रमते स+ ( न ) इव ( होता ) हवनकरत्ता ( हुवानः ) 
स्पर्धमानः ( अत ) (सुमगाय) सुप्रिश्व पास (देवान) विदुषः ॥३॥ 
अन्वयः-हे इन्द्रात्र समत्सु यदयाव देवान्सुमगायाइसुरो 
होता न शहून्‌ युद्धाप्री हुवानः सनप्िरिव मवानिसीदद्यदुपमं केतु 
महा सुदिना व्युच्छाश्व देवान्समत्सु दधः स्व विजेतु शक्तोजि॥३॥ 


छा 


थम 


29 


4 


है के हक 
भावार्थ,--अन्नोपमावाचकलु ०-स एवं राजा विजयते य उ- 


झर्‌ 


त्तमाउछूरवीरान्विदुषः स्वसेनायां सत्कत्य रक्तेधपा होता5मौं साकल्‍प॑ 
३ 


जुह्याते तथा शख्राइखामों शबुऊजुहुयात ॥ ३ ॥ 


हा 
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पदार्थे:-दे ( इन्द्र ) से के समान वत्तेमान ( अन्न ) इन ( समस्सु ) 
प्ग्नामों में ( यत्‌ ) निन € देवान्‌ ) विद्वानों को (सुमगाय) सुन्दर ऐश्वर्य्य के लिये 
( असुरः ) नो प्राणों में रमता है उस ( होता ) होम करने वाले के ( न ) समान 
शत्रुभों को युद्ध की भाग में (हुवानः) होमते अथीत्‌ उन को स्पद्धां से चाहते हुए 
( अग्नि: ) अग्नि के समान झ्राप (नि, सीदत्‌) निरन्तर स्थिर होते हो और ( यत्‌) 
निप्त ( उपमम ) उपमा दिलाने वाली ( केतुम्‌ ) बुद्धि के विषय को ( अहा ) सा- 
धारण दिन वा ( सुदिना ) सुख करने वाले दिनोंदिन ( व्युच्छान्‌ ) विविध प्रकार 
में बसाये हुए विद्वानों को संग्रामों में (द्धः) धारण करो सो भाप जीत सकते हो ॥१॥ 

रः बस 2 ० है रे 
भावाथे।-हस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालंकार है-वही राजा जी- 


तता है नो उत्तम शूरवीर विद्वानों को भ्रपनी सेना में सत्कार कर रखे जेसे होम 
करने वाला अग्नि में साकल्य होमता है वैसे शख्र ओर अर्खे। की अग्नि में शत्रुभों 
को होमें ॥ ३ ॥ 


पुनः कस्योत्तमे विजयप्रशोसे भवेतामित्याह ॥ 
फिर किप्तकी उत्तम जीत ओर प्रशेसा होती है इस विषय को ० ॥ 
वय॑ ते त॑ इन्द्र ये च॑ देव स्तवन्त ग़र दद॑तों 
मधानिं । यर्च्छां सरिभ्य॑ उपम॑ वरूंथं स्वाभुवों 
जरणामंश्नवन्त ॥ ४ ॥ 
वयम्र। ते। ते | इन्द्र । ये | च। देव । स्तवन्त । श्र । दर्दतः । 
म॒धानिं । यच्छे | सूरिउभ्यः। उप$सम््‌। वरुथप्र। सुष्मामु- 
वः | जरणाप्‌ | भ्श्नवन्त ॥ ४ ॥ 
पदार्थ:-(वयम्‌ )(ते)(ते ) तब ( इन्द्र ) परमेश्थर्य- 
प्रद (ये )( च ) ( देव ) विद्दत्‌ (स्तवन्त) प्रशेसन्ति ( शूर ) 
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फव्मेनना, 
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शन्रुणां हिंसक ( ददतः ) दान कुवेतः ( मधानि ) घनानि ( ब- 
च्छ ) देहि । अब दृथचो$तस्तिडः इति दीघे; (सरिन्पः) विदद्नथः 
( उपमम्‌ ) उपमिमीते येत तम्र्‌ ( वरूथम्‌ ) ग्रहस्‌ (स्वाभुवः ) 
ये सुष्ठु समन्तादुत्तमा भवन्ति ते ( जरणापम्‌ ) जरावस्थाम्‌ (ऋअ- 
क्षबन्त ) अश्लुवत्ते ॥ 8 ॥ 


अन्वयः-हे शूरेन्द्र देव ये सूरिम्यो सघानि ददतस्त उपम 
स्तवन्त ये च स्वाभुवों वरूथं जरणामश्नवन्त ते बय॑ त्वां प्रशोसेम 
ते नो मघानि यच्छ ॥ ४ ॥ 

हे [क[ [4 के ७ की 

भावाथे:-यो राजा सुपरीक्ष्य विदृद्यों धनादिक॑ दत्ता स- 
त्कत्येतान्विद्यावयोशद्धान्धा।मकान तेनायविकारेपु नियोजयति तस्य 
सबंदा विजयप्रशसे जायेते॥ ४ ॥ 
पदार्थ:-हे ( श्र ) शत्रुओं के मारन ओर (इन्द्र) परमएश्वस्ये देने वाले 


१२०. नील 


( देव ) विद्वान जन ( ये ) जो ( सूरिम्यः ) विद्वानों के लिये ( मघानि) धर्नों को 
( ददतः ) देते हुए ( ते ) आप के ( उपमम्‌ ) निस से उपमादी जाती उप्त कर्म की 
( स्तवन्त ) प्रशंप्ता करते हैं (व ) ओर जो ( स्वाभुवः ) अच्छे प्रकार सब ओर 
से उत्तम होते हैं वे जन ( वरूथम्‌ ) घर ओर ( जरणाम्‌ ) नरावस्था को ( अश्न- 
वन्त)प्राप्त होते हैं ( ते) वे (वयम्‌ ) हम लोग आप की प्रशस्ता करें आप हम लोगों के 
लिये पनों को ( यच्छ ) देझो ॥ ४॥ 


है. के [के ० का, औ 
भावार्थः--जो राजा भच्छी परीक्षा कर विद्वानों के लिये धन आदि दे और 
सत्कार कर इन विद्या अवस्था वृद्ध धार्मिक ननों को सेना श्रादि के अधिकारों में नि- 
युक्त करता है उप्त की सर्वदा जीत ओर प्रशंसा होती है ॥ ४ ॥ 








प्रतग्वेदः मँ? 3 । अ० २। सू ० ३० ॥ ३८७ 





पुना राजप्रजाजनाः परस्पर क्थ वरत्तेरन्रित्याह ॥ 
फिर राजा और प्रभाजन परस्पर कैसे बवर्त इस विषय को० ॥ 


वोचेमेदिन्द्रे मघवानमेनं महो रायो राध॑सो य- 
दर्दन्नः । यो5चेतों बअह्मझतिमविंटों यूय॑ पात 
स्वस्तिमिः सदा नः॥ ५॥ 

वोचेम । इत्‌ | इन्द्रंप । मप वानम्र । एनस | महः । रा- 
यः । राधसः । यत्‌ । ददत्‌ । स। | यः। अतः । ब्रहद्म॑क- 
तिम्र। अविंष्ठः। यूयम्र। पात। स्वस्ति3नें:। सदा । नः ॥५॥ 


पदार्थे:-( बोचेम ) सद्यं प्रशंसेम ( इत्‌ ) एवं ( इन्द्रम्‌) 
भयविदारकम्‌ ( मघवानम्‌ ) वहुपनैश्वम्पिपन्नम्‌ ( एनम्‌ ) (महः) 
महतः ( राय। ) पनस्प ( राघसः ) सुप्तमरद्धिकरस्प ( यत्‌ ) यम 
( ददत्‌ ) ददाति ५ नः ) अस्मान ( यः ) ( अचेतः ) सत्कु- 
बेतः (ब्रह्मकातिम्‌ ) परमेश्वरोपदिष्टां प्रियां गाम्‌ ( अविष्ठ: ) अति. 
इयेन रक्षकः ( यूयम्‌ ) राजाद्ाः ( पात ) ( स्वस्तिमिः ) (स- 
दा ) ( न ) ॥ ५ ॥ 


हु कक कक, 


अन्वयः-ह मनष्या यो$विष्टो१चेतो नो ब्रह्मरूतिं ददयथय 


पु 


मेन मघवानं महों राघसो रायो वर्धकमिन्द्रं बोचेम तमिद्ययमाि स- 


के 


तव्यमुपदिदश्यत हे राजादयों जना यूय स्वस्तिमिने: सदा पात ॥ ५॥ 
भावाथेः-यदि सर्वे सत्योपदेशक!ः स्युस्तहिं राजा कदाचि- 


किक 


दपि प्रमाहीनो न स्पाथदा राजा घर्मिष्ठो भवेत्तदा सत्र मनुष्याः 





३८८ कर्वेद: ऋ० ५ । अ० ३ । ब० १४॥ 


लि मिककल कील नली काजल चलुनुुलनमााअााााााााााााााााााााााााााााणााणाणाणाणााामामाणाणाणााााणााभणाणाण धान आाअब 





मामा 00९० धधयभाकरककक० थक का 





धर्मात्मानों भवेयुरेवं परर्परेषां रक्षणेन सदैव सुर यूय॑ प्राप्नुतेति ॥५॥ 
ऋगेन्द्रराजप्रजाभत्योपवेदकछवत्यगुणव ऐनादेतद थेस्प पर्वेसुक्तार्थ- 
न सह सडगतिर्वेदा ॥ 
इति जिंवात्तमं सक्त चतुदंशों वर्गश्व समाप्तः ॥ 


हज 


पदार्थः--हे मनुष्यो ( यः ) जो ( श्रविष्ठ:ः ) अतीव रक्षा करने वाला 
( अचेतः ) सत्कार करते हुए ( नः ) हम लोगों को प्राप्त होकर ( ब्रह्मकृतिम्‌ ) प- 
रमेश्वर ने उपदेश की हुई तिय वाणी ( ददत्‌ ) देता है ( यत्‌ ) मिस्त ( एनम्‌ ) 
इस ( मघवानम्‌ ) बहुत धन ओर ऐश्वर्य से युक्त तथा ( महः ) महान्‌ ( राधस्तः ) 
उत्तम सस्द्धि करने वाले ( रायः ) घन की वृद्धि करने और ( इन्द्रम » मयावैदीरो 
करने वाले विषय को ( वोचेम ) सत्य कहें ( इत्‌ ) उसी को तुम भी पत्य उपदेश 
करो | हे राजा आदि जनो ( यूयम्‌ ) तुम ( खस्तिमि: ) स्वेसुखों से ( नः ) हम 
लोगों की ( सदा ) स्वदा ( पात ) रक्षा करो ॥ ५ ॥ 

भावाथें;--यदि सत्र मनुष्य धत्य के उपदेश करने वाले हों तो राजा कभी 
ज्ञान हीन न हो जब राना धर्मछ हो तब सब्र मनुष्य पर्मात्मा हों ऐसे परस्पर की रक्षा 
से सदैव सुख तुम लोग पाओ ॥ ५ ॥ 

इस सृक्त में इन्द्र, राना, प्रता, भत्य और उपदेशक के काम का वर्णन होने 
से इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सृक्त के भर्थ के साथ संगति नाननी चाहिये ॥ 

यह तीशवां घृक्त और चोदहवां वर्ग पूरा हुआ ॥ 





ऋग्वेद: मं० ७ । अ० २। स्‌ू० ३१॥ बे८९, 


पक 


ऋअथदादशर्चस्यैकतिंदात्तमत्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः। इन्द्रों देव- 
ता। १ विराष्गायनत्नी । २। ८ गायत्री । ६६ ७। ९ नि- 
चुद्गायत्री छन्‍्दः। पड्जः स्वरः। ३।४। ५ आच्युण्णि- 
क्‌ छनन्‍्दः। ऋषमः स्वर: | १० । ११ अरिगनुष्टुप्‌ 

॥ १३ अनुष्टुप छन्‍्दः। गान्धारः स्वर ॥ 
अ्रथ सखिभिमिंत्राय कि कर्तंव्यमित्याह ॥ 

झन बारह ऋचा वाले इकतीशवें सृक्त का प्रारम्म है उस के प्रथम मन्त्र में मित्रों 
को मित्र के लिये क्या करना चाहिये इस विषय को० ॥ 


प्र॒व इन्द्रांय मादन हयेश्वाय गायत | स- 
खांयः सोमपावें ॥ १ ॥ 
प्र।वः । इनन्‍्द्रांय । सादनम्‌। हरिं।श्वाय । गायत। स- 


खांयः | सोम5पावनें ॥ १ ॥ 


र्‌ः 
पदार्थ:-( प्र ) ( वः ) यृष्माकम्‌ (इन्द्राय ) परमेश्वयोय 
( मादनघ्‌ ) आनन्दनम्‌ ( हयेश्वाय ) हरयो मनुष्या हरणशीला 
वा अश्वा यस्‍्य सः ( गायत ) प्रशंसत (सखायः) सुहूदः ( सो- 


5 


सपावे ) ये सोम पिबति तस्मे ॥ १ ॥ 


अन्चवयः-हे सखवायो वो युष्माक हयेश्वाय सोमपाब्न इन्द्राय 
मादन यूयं प्रगावत ॥ १ ॥ 


भावार्थः-ये सखाय। स्वसखीनामानन्दं जनयन्ति ते सरवायो 
भमवन्ति ॥ १॥ 











३९.० ऋग्वेद: घ्र० ५ | अ० ३। व० १४ ॥ 





रू जु्‌ हक पक 
पदार्थ!--हे ( सख्ायः ) मित्रो ( वः ) तुम्हारे ( हयेश्वाय ) मनुष्य वा ह- 
रणशील धोड़े निप्त के विद्यमान हैं उस ( सोमपत्न ) सोम पीने वाले ( इन्द्राय ) प- 
रमैश्वयवान्‌ के लिये (मादनम्‌ ) आनन्द तुम (प्र,गायत) अच्छे प्रकार गाओ ॥१॥ 


कं | आप ३ का का 
भावाथे'--जो मिन्रनन अपने मित्रनर्नों को 


किस 


आनन्द उत्पन्न करते हैं वे मित्र 
वेहैँं॥१॥ 


पुनविद्यांसः कि कुयुरित्याह ॥ 


4 है आप 


फिर [वंद्ध 
झंसेदुक्थ॑ सुदान॑व उत युक्षं यथा नरंः। चक॒- 
मा सत्यरांघसे ॥ २॥ 


।न्‌ जन क्‍या करें इस विषय को० ॥ 


इसे | इत्‌। उक्‍्थपम्र | सुषददानवे । उत | युत्तम््‌ । यर्था । 

नरः । चकूस । स॒त्य5रांधसे ॥ २॥ 
पदार्थेः-( दंसे ) प्रशंस ( इत्‌ ) शव ( उक्थम्‌ ) प्रश- 
सनीयम्‌ ( स॒दानवे ) उत्तमदानाय ( उत ) अ्षि ( युक्षम्‌ ) 
कमनीयम्‌ ( यथा ) ( नरः ) मनुष्या: ( चक्रम ) कुर्याम्‌ ।अ्र 
संहितायामिति दीबः (सत्ययाघसे) सत्य राधों घने यर्य तत्मे ॥२॥ 


अन्वयः-हे विददन्‌ ! यथा नरो वर्य सुदानवे सत्यराधसे यु 
क्मुकक्‍्थं चकृम तथा खमिच्छंस उत ॥ २ ॥ 


हज रु ३ कल 4 4 
भावार्थ:-अत्नोपमालं *-हे विद्वांसो यस्प धमेजं धन सुपात्े 
ग्यो दाने च बत्तते तमेबोत्तमं विजानीत ॥ २ ॥ 


पदार्थ!-ह विद्वान्‌ ( यथा ) जैसे ( नरः ) मनुष्य हम लोग ( मुदानवे) 


43.3७ ३७३७)५:६०४४६०३७१७७३७३७७०५४७७७७७०३७७०७काक पापा जक एक न; ५७७७ वादभ भा ७५५१७०५ए७ ३४३ का ता न्‍भाए ५०३ )ा०००भ ९३५५ ९५० साइन इल्‍धउभ ५ ००१३५> उरकाधनधाा भवाभग७8०००७००१०७॥७ काया थक 





फऋर्वेद: मं? ७ । अ७ २। स० ३२१ ॥ ३९.१ 








उत्तम दान के लिये वा. ( सत्यराधसे ) सत्य निप्त का धन है उस के लिये ( थ- 
क्म्‌ ) मनोहर ( उक्थम्‌ ) प्रशंसनीय काम ( चक्कम ) करें वैप्ते आप ( इतू ) ही 
( शंसे ) प्रशंसा करें (उत ) ही ॥ २॥ 


भावार्थ --३स मंत्र में उपमालंकार है-हे विद्वानों |! निम्॑त का धमे से उ- 


३ की 


त्पन्न हुआ घन है और सुृपात्रों के लिये दान वत्तमान है उसी को उत्तम नानो ॥२॥ 


३. 


पुनः स विद्वान्कीदशो भवेदित्याह ॥ 
फिर वह विद्वान्‌ कसा हो इत्त विषय को ० ॥ 
त्वें न॑ इन्द्र वाजयुस्ख॑ गव्युः शंतक्रतो | त्वं हिं- 
रणययुवंसोी ॥ ३ ॥ 
त्वम्‌ । नः । इन्द्र । वाज5युः । त्वप्त । गव्यु: । डतकतो 
इतिं दत$क्रतो । त्वम्‌ । हिरण्य5यु:। वसोइतिं ॥ ३॥ 
रः 
पदार्थे:--( त्वघ )( नः ) कअ्स्मन्यम्‌ ( इन्द्र ) परमेश्वययुक्त 
( वाजपुः ) वाज प्रशस्तमनन धन वा5त्मन इच्छति (त्वम)( ग- 
व्यू: ) गां एथिवीमुत्तमां वाचं वा कामयमानः ( झतकतों ) अ- 


संख्यप्रज्ञ ( त्वम्‌ ) ( हिरण्ययु: ) हिरणये सुबर्ण कामयमानः (ब- 
सो ) वासयितः ॥ ३ ॥ 


न्वयः-ह शतकतो वसविनद्र वाजयस्त्व गव्युस्त्वं हिरण्य- 
यस्त्व॑ नोउस्माकं रदचोकोईष्यापको वा भव कै ३॥ 


च्छ 


भावार्थ:-सर्वेमनुष्येरिदमेष्ठच्य॑ यो धर्मात्मा$इप्तो विहनरा- 
जा६ध्यापकः परीक्षको वा स सततमुनेता स्थात्‌ ॥ ३ ॥ 








३९२ ऋग्वेद: अ० ५। झ्र० ६। 4० १५॥ 
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पदार्थ *--हे ( शतक्रतो ) भसंख्यप्रज्ञावान्‌ ( वस्तो ) बचाने वाले ( इन्द्र ) 


परम ऐश्वर्ययुक्त ( वाजयुः ) प्रशंत्तित अन्न वा धन अपने को चाहने वाले ( त्वम्‌ ) 
झाप (गव्यः) एथिवी वा उत्तम वाणी की कामना करने वाले (त्वम्‌) आप (हिरण्ययुः) 
सुबर्ण की कामना करने वाले ( त्वम्‌ ) आप ( नः ) हमारी रक्ता करने और पढ़ाने 
वाले हनिये ॥ ३ ॥ 


भावाथें'-- सब मनुष्यों को यही इच्छा करनी चाहिये नो घमोत्मा आप्त 
विद्वान्‌ राजा अध्यापकवा परीक्षा करने वाला है सो निरन्तर उन्नति करने हारा हो ॥३॥ 
पुना राजप्रजाजनाः परस्परं कर्ष वर्तेरन्नित्याह ॥ 
फिर राना और प्रजानन परस्पर केसे बरतें इस विषय को० ॥ 
5] ०७% #क- | 
वयामेंन्द्र व्वायवोषमि प्र णोनुमो ठुषन्‌ । 
कि. 
विद्धि त्व३स्य नों वसो ॥ ४ ॥ 
० दर शिव ५ कक । 
वयप्त्‌। इन्द्र । त्वाइयवः । भामि। प्र । नोनुमः । वषन। 


कि कक 


विदि | तु । अस्य । नः | वसो इति ॥ 9 ॥ 


पदार्थ--( वबयम्‌ ) ( इन्द्र ) विदेश्वयंयुक्त राजनध्यापक 
वा ( त्वायवः ) त्वां कामयमानः ( वि ) ( प्र ) ( नोनुमः ) 
भशनमेस ( दषन्‌ ) बलवन्बलभद ( विद्धि ) विजानीहि ( तु ) 
( अस्य ) ( नः ) अस्मान ( बसों ) वासयितः ॥ ४ ॥ 
खन्वय:-हे वसो रपनिन्द्र त्वापवों व त्वाममि प्र णोनु- 
मस्त्वं नस्त्वस्प राज्यस्य रक्षितन्विद्धि ॥ ४ ॥ 
श् ७ $ ९ 
भसावाथ:ः-यथा धामिक्यः प्रजा धार्मिक राजानं कामयन्ते 
नमस्यन्ति तथेब राजैता धार्मिकीः प्रजा: कामयेत सतत नभस्यपेत्‌ ॥8॥ 
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पदार्थे: -है ( वसो ) वसाने ( वृषन्‌ ) बल रखने ओर बल के देने वाले 
( इन्द्र ) विद्या और ऐश्वर्ययक्त राजा वा अध्यापक ( त्वायवः ) आप की कामना 
करने वाले ( वयम्‌ ) हम लोग आप को ( अमि, प्र, णोनुमः ) सब ओर से अ- 
उछ्के प्रकार निरंतर प्रणाम करें आप ( नः ) हम को ( तु ) तो (अस्य ) इस राज्य 
के रक्षा करने वाले ( विद्धि ) जानो ॥ ४ ॥ 


दर पे न्द्ज न्ष ३ 
भावा थे।-जैसते घामिक प्रजा जन धार्मिक राजा की कामना करते ओर उस 


० के 


को नमते हैं वैसे ही राना इस धोर्मिकी प्रना की कामना करे ओर निरंतर नमं॥ ४ ॥ 


पुना राजा के कृयोदित्याह ॥ 
फिर राजा क्‍या करें इस विषय को० ॥ 
०] (5 5. | #0० मिक.. र्न्धी 8 _ज 
मानों निदे च वक्तवेष्यों रन्धीरराव्णे। ते अ 
(0 ३॥ 
क्रतुमंम ॥ ५॥ 
मा। नः | निदे। चे। वक्तवे । अयेः | रन्‍्धचीः । भरा- 
वणे १ त्वे इति । अपिं। क्रतु: । सम ॥ ५ ॥ 


के 


पदार्थ:-( मा ) निषेध ( नः ) अस्माकम्‌ ( निदे ) नि- 
न्दकाय ( थे ) ( वक्तवे ) वक्तव्याय ( ऋअर्गंः ) स्वामी सन्‌ (र- 
न्धीः ) हिंस्या: ( अराव्णे ) अदात्रे (त्वे) व्वयि (अपि) (ऋतु) 
प्रज्ञा ( मम )॥ ५॥ 

अन्वयः-हे राजनयेस्त्व यो मम ले ऋतुराध्षति ते मा रन्‍्धी- 
रपितु नो वक्तवे अराब्णे निदे च भुश दण्ड दद्या: ॥ ५ ॥ 


है के (ः क 45 #* 
भावाथेः-राजा सदैव विद्यापम सशीलता वषयित्ला निन्‍्दका- 
रीन्दुष्टान्मनुष्यानिवार्य प्रजा; सतत रतजयेत्‌ ॥ ५॥ 


(िकनन हटना: फट “कक कर "परत _ अमयाातकान" 0+०+कम पाइप +-म्यक्ा७कपकमकाननथ०७५र 3 अजवाप कण". “न पपननन- 22 ३-२००+--र-+ पक क-मर्नाल्‍क.. 


। 











३९७ तग्ग्तेद: अ० ५। अ० ३ | व७ १५ ॥ 





पदाथेः-हे राजा ( अयेः ) स्वामी होते हुए नो ( मम, त्वे ) मेरी बुद्धि 
तुम्हारे बीच ( क्रतुः ) उत्तम बुद्धि है उस को ( मा ) मत ( रन्धीः ) नष्ट करो 


अपि ) किन्तु ( नः ) हमारे ( वक्तवे ) कहने योग्य ( अराग्णे ) न देनेवाले 


( 
के लिये ओर ( निदे ) निन्दक के लिये ( च ) भी निरंतर दण्ड देझो ॥ ५ ॥ 


भावाथे:--राजा प्दैव विद्या, पर और मुशीलता बढ़वाने के लिये निन्द्‌क, 
दुष्ट मनृष्यों को निवार के प्रजा को निरन्तर प्रस्नन्न करे ॥ ५ ॥ 
पुनः स कीट भवेदित्याह ॥ 
फिर वह कैसा हो इस विषय को ० ॥ 
७ ()/5< है 40 मियां ध्‌ | हर 
त्व वमास सन्नथः परायांधश्चव दत्नहन्‌। त्व- 
या प्रति ब्रेवे युजा॥।६॥ १५॥ 
त्वम्‌ । व्से | असि । सप्प्रध: । पुरःधयोधः । च॒। वत्र- 
5हन्‌ । त्वया । प्रति | बरुवे | युजा ॥ ६ ॥ १५ ॥ 
हा + हा पु 
पदार्थ:-( त्वम ) ( वर्मे ) कबचमिव ( आधे ) ( सप्र- 
थ$ ) सप्रख्यातिः ( पुरः ) परस्तात्‌ ( योधः ) योद्धा ( च) (ढ- 
त्रहन्‌ ) वुष्टानां हन्तः ( त्वया ) ( प्रति ) ( ब्रुबे ) उपविशज्ञामि 
( युजा ) यो न्यायेन युनक्ति तेन ॥ ६ ॥ 
खअन्वय:-हे रतहनाजन ! यक्त्व योषः सप्रथों वर्मब्र चासि 
येन युजा त्वयाहहं प्रति बुबे स त्वे प्रो रक्षकों भव.॥ ६ ॥ 
पे रा ् 
भावार्थ:-अ्त्र वाचकलु "-यदि राजा सत्कीतिं! सुशीलो 
निरभिमानो विद्वान्स्यात्ताह ते प्रति सब सत्य ब्रुमुश्स च॒श्रुत्वा 
प्रसन्न: स्यात्‌ ॥ ६॥ 





न अप न 
ऋग्वेद: मं० 9। अ० २। सु० ३१ ॥ ३९०५ 

मा कर 

जा गे की किध व वात 

पदार्थः-हे ( इत्रहन्‌ ) दुष्टों के हनने वाले राजा जो ( त्वम्‌) आप ( यो- 
धः ) युद्ध करने वाले ( सप्रथः ) प्रख्याति प्रशं्ता के सहित (वर्म, च ) और कव- 
ले के समान ( भ्प्ति ) हैं निस्त ( युना ) न्याय से युक्त होने वाले (त्वया) आप के साथ में 
(प्रति, ब्लुवे) प्रत्यक्त उपदेश करता हूँ सो आप (पुरः) आग रक्षा करने वाले हूजिये ॥६॥ 


भावाथेंः-हस मन्त्र में वाचकलुप्तोपपालेकार हे-जो राजा सत्कीर्ति, सुशील, 
निरमिमान, विद्वान हो तो उप्त के प्रति सत्र सत्य बोलें ओर वह सुनकर अम्नन्न हो॥१॥ 
पुनस्तस्य विद्याविनये कि कुर्योत्तामित्याह ॥ 
फिर उस की विद्या और विनय क्‍या करें इस विषय को ० ॥ 
महाँ उतासि यस्य ते5न स्वधाव॑री सहंः। म- 
म्नातें इन्द्र रोदंसी ॥ ७॥ 
महान । उत। असि। यस्य । ते | अन॑ । स्वधावरीद ति- 
स्वधा5$ बरी | सहः । मम्नाते इतिं । इन्द्र | रोदसीइतिं ॥ ७॥ 


पदार्थ:-( महान्‌ ) ( उत ) अपि ( ह्सि ) ( यस्य ) 
( ते ) तब ( अनु ) ( स्वचावरी ) वच्धनादेप्रद ( सह ) बल- 
मर ( मन्नाते ) अभ्यासाते ( इन्द्र ) राजन ( रोदसी ) यावाए- 
थिव्यो ॥ ७ ॥ 


अन्वय:-हे इन्द्र यथा महान्‌ सूर्योइस्ति तथा यस्‍्य सका- 
गात्स्वधावरी रोदसी अनु मम्नाते तस्य ते तथेव सेनाराष्ट्रे स्पाता- 
मुता5पि यतस्त्व॑ महानसि तस्मात्सहों प्रहीत्वा नित्रेलान्पालय ॥७॥ - 


है कप $ 40 शक 
भावाथः- अन्न वाचकलु *-यस्य राक्ञः प्रजासेने धार्मिके 
सरक्तिते स्तस्तस्य सूयवत्प्रतापो मवाति ॥ ७ ॥ 


तक 


>ररननकम-__०न्‍»ट. 








३९६ ऋग्वेद: अ० ५। झ० दे | व७० १६ ॥ 





पदार्थेः-हे ( इन्द्र ) राजा जैसे ( महान्‌ ) बड़ा सूर्य है वैसे ( यस्य ) 
जिस के सकाश से ( स्वचावरी ) बहुत अन्न की देने वाली (रोदसी ) आकाश ओर 
प्थिवी ( अनु, मस्नाते ) अनुकूलता से अम्यास्त करते हैं उन ( ते ) आप के वैसे 
हो सना ओर राज्य हों (उत) और निम्त से आप महान्‌ (अप्ति) हैं इससे ( सहः ) 
बलको ग्रहश् कर निब्रेलों को पालो ॥ ७ ॥ 


भावाथेः --इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालेकार है-निप्त राजा की प्रमा और 
सेना धार्मिक और सुरक्षित हों उप्त का सूर्य के समान प्रताप होता है ॥ ७ ॥ 
कः प्रडांसनीयः स्यादित्याह ॥ 
कोन प्रशंप्ता करने योग्य हों इस विषय को ० ॥ 
४ । __। 6 ८५ ८ ॥ _८6< 
ते तवा मरुलखता पार भवह्ाएणा सवावरा । न- 
(कर । 
जक्रमाणा सह द्याभः ॥ ८ ॥ 


तम्र्‌ । त्वा । मरुत्वती। परि। भुवत्‌। वाणी । सप्यावरी । 
नक्षप्राणा । सह । द्युर्मि: ॥ ८ ॥ 


हे बप 

पदार्थ:-- तम्‌ ) ( त्वा ) त्वाम्‌ ( मरुत्वती ) प्रश्मश्ता म- 
रुतो मनुष्या विद्यन्ते यस्‍्याँ सा ( परि ) ( भुवत्‌ ) भवेत ( वा- 
णी ) वाक (समावरी) या सहैव याति (नज्नमाणा) सबोसु विद्यास 

कप # का] ऐप] 

व्याप्रवती ( सह ) ( द्यूमिः ) विज्ञानादिप्रकाशे: ॥ < ॥ 

अन्वय;-ह विदृन ये त्वा मरुत्वतती सयावरी नक्षमाणा 
वाणी युभिः सह परिमुवत्त त्वा वय॑ सबंतों भूषयेम ॥ < ॥ 


है ञ्( ० ५ 
भावाथः--यस्य विदुपां राज्ञ उपदेदाकस्य वा सकलविद्या- 
युक्ता वाणी उत्तमा कार्यकरा उपदेश्या वा स्पात्‌ स रव सर्वो प्रश॑- 
। सामहँति ॥ ८ ॥ 





न मय या 
ऋग्वेद: मं० ७ | अ० ९२ । सू० ३१॥ ३९.७ 





पदार्थ:--हे विद्वान निन ( त्वा ) आप को ( मरुत्वती ) निस में प्रशंसा 
युक्त मनुष्य विद्यमान (सयावरी ) जो साथ जाती ( नक्षमाणा ) और सब विशद्याओं 
में व्याप्त होती हुई ( वाणी ) वाणी ( द्युमिः ) विज्ञानादि प्रकाशों के ( सह ) साथ 
( परिभुवत्‌ ) सब भओर से प्रसिद्ध हो ( तम्‌ ) उन आप को हम लोग सब ओर से 
भूषित करें ॥ ८ ॥ 
भावायेः --जिम्त विद्वान राजा वा उपदेशक विद्वान्‌ की सकलविद्यायक्त वाणी 
उत्तम और काये करने वाले उपदेश के योग्य हो वही सब प्रशंसा को योग्य होता है॥८॥ 
पुनः क॑ नरं सर्वे नमन्तीत्याह ॥ 
फिर किस्त मनुप्य को सब नमते हैं इस विषय को» ॥ 
ऊदड्ध _. ॥ 6 । 
ऊद्दोंसस्त्वान्विन्दवों भुवन्दस्ममुपद्यवि। स- 
के [| 
ते नमन्‍त रृष्टय: ॥ ९ ॥ 
ड्रोसः । त्वा । भनुं । इन्दवः । भवन्‌ । दस्मम्‌ ।उप॑ । 
यविं । सम्‌ | ते । नमन्त । ॥ ९, ॥ 


पदा५:--( उर्डांसः ) उत्कृष्टाः ( त्वा ) त्वाम ( अनु ) 
( इन्दवः ) रेश्वययुक्ता आन-्दिताः (मुबन) भवन्ति (दस्मम्‌ ) 
( उप ) ( द्यवि ) समीपस्थ प्रकाशिते5प्रकाशिते वा (सम) (ते) 
तब ( नमनत ) नमन्ति ( रूृष्टयः ) मनुष्याः ॥ ९ ॥ 


अन्वयः-हे विदन्‌ ! य उद्धीस इन्दवो5नु भुवँस्ते रृष्टयः 
उपद्यवि दस्म त्वा सनमनन्‍त ॥ ९॥ 


हे 2 के की 
भावाथः-यस्प राक्ञ: समीपे भद्रा धार्तिका जना। सन्ति 
तस्प विनयेन सवो॥ प्रजा; नम्ना भवन्ति ॥ ९ ॥ 








३९.८ ऋग्वेद: अ० ५। भझ० ३ | व० १६ ॥ 





८ आप श्र पक 
पदार्थ:-हे विद्वान नो ( उद्धवांसः ) उन्क्ृष्ट ( इन्दवः ) ऐश्वर्ययुक्त आ- 
नन्दित ( अनु, भुवन्‌ ) अनुकूल होते हैं ( ते ) वे ( कृष्टयः ) मनुष्य ( उपद्यवि ) 
समीपस्थ प्रकारीत वा अप्रकाशित विषय में ( दस्मम्‌ ) शत्रुओं का उपक्तय विनाश 
करने वाले ( त्वा ) आप को ( सन्नमन्त ) अच्छे प्रकार नमते हैं ॥ < ॥ 
भा वा्थे;--निए राजा के समीप में मद्र, धार्मिक जन हैं उप्त की नम्नता 
से सब प्रना नम्न होती हैं ॥ < ॥ 


4 ६5 


पुना राजप्रजाजनाः परर कय्यारत्याह ॥ 
फिर राजप्रमानन परस्पर क्‍या करें इस विपय को० ॥ 


प्र॒वों महे महिट॒धें भरध्वं प्रचेंतसे प्र संमतें 

कुंणुध्वम । विश॑ः पृ$्वीः भ्र च॑रा चपेणिप्राः॥१०॥ 
प्र।वः । महे। महिठ॒थे । भरध्वम्र | प्र*चेंतसे | प्र। सु६- 
मतिम्‌ । रुणुध्वम। विश: । पूर्वी: । प्र। चर। चपणि5प्राश॥१ ०॥ 
पदार्थे:-( प्र ) ( वः ) युष्मम्यप्त्‌ ( महे ) महते (महि- 
ढहघे ) महतां वर्धकाय ( भरध्वम्‌ ) ( प्रचेतसे ) प्रकृष्टं चेतः 
प्रज्ञा यत्य तस्मे ( प्र ) सुमतिध्‌ ) शोभनां प्रज्ञाम (कृणुष्बम) 
( विश्वः ) प्रजा; (पूर्वी ) प्राचीनाः पितापितामहादिम्य:ः प्राप्ताः 
( प्र)( चर ) अत दृथचोइतत्तिडः इति दीघे ( च्णिप्राः ) 

यश्षषंणीन्‍्मनुष्यान्प्राति व्याप्तोति सः ॥ १० ॥ 

अन्वयः-हे विद्वांसों यथा वर्य वो यष्मभ्यमत्तमान्‌ पदाथो- 


हक 88. 


वो 
न्प्रमच्छेम तथा यूथ नो महे महिदधे प्रचेतसे सुमर्ति प्र मरध्वम- 











ऋग्वेद: म॑० ७ । अ० २। स्‌ू० ३१ ॥ ३९९, 





 ि हक 


स्मान्पूर्वीत्रिशों विदुषीः प्र कूएुध्वम्‌ । चर्षणिप्रास्त राजरत्ं न्‍्या- 
ये प्र चर ॥ १० ॥ 


९ 
भावार्थेः--अब्व वाचकलु ०-है मनुष्या यथा विद्वांसों युष्म- 
दर्थ शुभान्गुणान्पुष्कलमेश्वर्य विदधाति तथा यूयमेतदर्थ श्रेष्ठां नी- 
[ 05 
ति धत्त ॥ १० ॥ 


पदार्थ *--हे विद्वानो ! जेसे हम लोग ( वः ) तुम्हारे लिये उत्तम पदार्थों को 
दें वै्ते तुम हम लोगों के ( महे ) महान्‌ व्यवहार के लिये ( महिवृधे ) तथा बड़ों 
के बदने और ( प्रचेतसे ) उत्तम प्रज्ञा रखने वाले के लिये ( मुमतिम्‌ ) सुन्द्र मति 
को ( प्र, मरध्यम्‌ ) उत्तमता से घारण करो हम लोगों को (पूर्वी:) प्राचीन पिता पिता- 
महादिकों से प्राप्त ( विशः ) प्रमाननों को ( प्र, कृणुघष्वम्‌ ) विद्वान्‌ अच्छे प्रकार 
करो ( चपणिप्रा: ) जो मनुष्यों को व्याप्त होता वह राजा आप न्याय में (प्र, चर) 
प्रचार करो ॥ १० ॥ 


विआग [क 


इः *__ ++ हक ५ के 
भावार्थ:--इस्त मंत्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है-हे मनुप्यो नंसे विद्वान्‌ न 


तुम लोगों के लिये शुभगुण और पृष्कल ऐश्वर्य विधान करते हैं वैसे तुम इन के लिये 


श्रेष्ठ नीति धारण करो ॥ १०॥ 
पुनस्ते विद्वांसः किमुत्पादयेयुरिव्याह ॥ 
किर वे विद्वान्‌ नन क्या उत्पन्न करें इस विषय को० ॥ 


उरुव्यचंसे महिने सुटक्तिमिन्द्रांय ब्रह्म॑ जन- 

यन्त विप्रां: | तस्य॑ व्रतानि न मिनन्ति धीराः॥१ १॥ 

उरुःव्यचंसे । महिनें । सुधवृक्तिम्‌ । इन्द्रीय । ब्रह्म । 
जनयन्त। विप्रां।। तस्प॑ । ब्रतानिं। न | मिन॒न्ति। घीराः ॥१ १॥ 
पदार्थ!-( उरुव्यचसे ) बहुषु विद्यास व्यापकाय ( महि- 
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ने ) सत्कर्तव्याय ( सुदक्तिय ) सुछ्ठ वजन्त्नन्याय या तास्‌ (ड- 
स्वाय ) परमेश्चमोय ( ब्रह्म ) घनमन वा € जनपन्त ) जनपन्ति 
( विप्रा: ) मेचाबिनः ( तस्य ) ( घतानि ) सत्यमाषणादीने क 
मांशि ( न) निषेध ( मिनन्ति ) हिसानतघीरार) ध्यानवन्त: ॥१ १॥ 

अन्वय!-हे घीरा बिप्रा भवन्‍त उसब्यवसे महिन ठन्द्राय 
सुटरक्ति ब्रह्म च जनयन्त तस्य बतानि कंटषि ने मिनस्ति ॥१ १॥ 

भावाथे।-वे राजे महद्ध जनसन्व्यसत्याचाई वर्जीगित्वा स- 
व्याचारं प्रसेबयन्ति ते पज्या जायन्ते ॥ ११ ॥ 


प्‌ पा €& री ७ >ू आन बे 
पदाथ:--ह (पीरा:) ध्यानवान प्रा ।वद्गधाना आय लोग (उ्रयचा) बेटे? 








किए जल +० 





विद्याओं में व्यापक ( महिने ) सत्कार करने योग्य (इस्द्राय ) परमैश्वयवान के विय 
( मृक्तिम्‌ ) उत्तमन मर अन्याय की बझने न मस्त सर उस का आर | रूपए 3 चने 
वा श्रज्ञ का ( जनयन्त ) उत्पन्न करते है ( तम्प 3 उन के ( झतानि ) सन्‍्य भा. 
पण आदि कम कोइ ( ने ) नहीं ( मिनसिति ) नए करते हैं ॥ ११ ॥ 
्ज 80४! _ 0. व रो 
भावाथ-जा राना के जय बहुत बन उत्पन्त करते आर असत्य झआनराय 
को निवृत्त कर सत्य आचरटा प्रसिद्ध करते हैं वे पृज्य होते  ॥ *: ॥ 
पुनः काहदा नर सत्या वाक्सवत टवत्याह ॥ 
फिर केसे मनुष्य की सत्य वाणी सेवती हैं इस विषय कं।० ॥ 
हक. ब [क | 5 22) त्र कल । «० [4 
इन्द्र णारनुत्तमन्य मव सत्रा राजान दावर 
$ घ्ये 4] रे # 
सहध्य | हयश्वाव बहया समापान ॥ १ घ॥॥ ६ 
ह ॥ #.) हु जा 
इन्द्रप्‌ । वाणी: । भन॒त्तस्‍मन्युम््‌ । एवं। सत्रा । रा- 
| 43 मकम | घ्ये 5) 
जानम्‌ | दाधर । सहष्य । हरिंउभवरवाय । बहेय । सस्र । 
सापीन्‌ ॥ १२ ॥ १६ ॥ 
ाज----तततत+>रतततततततत8तह |] 








'अिक-कनननननी >> पकाने लग रन +3५3+५"+ममक+ >कननानअ2-+ ० 
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पदाथः-( इन्द्रम ) अविदयाविदारकमाप्त विद्दंसम्‌ (वाणीः) 
सतकलविदायुक्ता वाचः ( अनुत्तमन्युम्‌ ) न उत्तो न प्रेरितों मन्युः 


क्ोंधों यस्य तम्‌ ( एव ) ( सन्चा ) सत्येन (राजानथ ) ( दषिरे ) द- 
धति ( सहध्ये ) सोडुम्‌ ( हयेश्वाय ) प्रशेसितमनुष्पास्थादियु- 
क्ताम (बहुम) बधेय | अत संद्विताय!मिति दीवे; (सम) आपीन 
य॑ ध्वाप्र॒ुवन्ति तान ॥ १२ ॥ 


अ्रन्वचयः-हे विहन्‌ ! या वाणीः सन्नाइनुत्तमन्य॑ राजानमि- 


द्र॑ तहप्ये दविरे आपीन सन्दविरे तस्मा णब हर्यश्वाय सबो 
विद्या वहेंघच ॥ १२ ॥ 
कि बह जो ही रु + 
भावाथे! -बमजातक्रोध जितेरिद्रिय राजानं सकलशास्त्रयुक्ता 
वामाभोति स एवं सत्पेन न्‍्यायेन प्रजा: पालगित॒महतीति ॥१२४७ 
अनेन्‍द्रविहृद्राजरुत्यवणैनादेतदरथस्य पृवमक्ताथन सह सज्लतिर्वेदा 
इत्येकरत्िंदत्तम सूक्त पोडशों वगेश्व समाप्तः ॥ 
पदा थेः-हे विद्वान मो ( वाणी: ) सकल विद्या युक्त वाणी ( सन्रा ) 
धत्य से ( अनुत्तमन्यम्‌ ) निस का प्रेरणा नहीं किया गया क्रोध उस (रामानम्‌ ) 
प्रकाशमान ( इन्द्रम्‌ ) अविद्या विदीर्ण करने वाले विद्वान को ( सहध्ये ) सहने को 
( दषिरे ) धारण करते तथा ( आधपीन्‌ ) नो व्याप्त होते हैं उन को (सम्‌ ) अच्छे 
प्रकार घारण करते हैं ( एवं ) उसी (हर्यश्वाय ) प्रशंसित बनृष्य और घोड़ों वाले 
के लिये सब विद्याश्नों को ( बहँय ) बढ़ाओ ॥ १२ ॥ 
भावाथेः जनिम्त न उत्पन्न हुए क्रोध वाले, जितन्द्रिय राना की सकल शामख्तर- 
यक्त वाणी व्याप्त होती है वही सत्य न्याय से प्रभा पालने योग्य होता है ॥ १२॥ 
इस सक्त में इन्द्र, विद्वान्‌ और राजा के काम का वर्णन होने से इस सृक्त के 
भथे की इस से पूर्व मृक्त के अ्य के साथ सज्ञति जाननी चाहिये ॥ 
यह इकतीशवां सूक्त और सोलहवां वर्ग प्रमाप्त हुआ ॥ 


 फनननननत3६2आभखलत।णययययजगएणडलन 
४१९ 








४०२ फ्रग्वेदः भ० ५ | भ्र० रे | वब७ १७॥ 








ऋ्रथ सप्तविंशत्यचस्य द्वािशत्तमस्य सूक्तस्य | १-२५, २६, 
२७ वल्तिष्ठः। २६ वसिष्ठः शक्तिवाँ ऋषि: । इन्द्रो देवता । १। 
४। २४ विराड चुहती। ६। ८। १२। १६॥। १८ । २६ 
निचृद्व॒हती । ११। २७ बृहती । १७। २५ भुरे- 
ग्ब॒हृती। २१ स्वराइडवहती छनन्‍्दः। मध्यमः स्वरः | 
२ | ९ पड़क्तित। ५। १३। १५। १९। 

२३ निचत्पद्ञक्तिः । ३ साम्नीपड़क्तिः ॥ 

७. विराट पडाक्तिश्लन्दः ॥ पहचमः 
स्वर: । १० । १४ भुरिगनुष्टुप्‌ | 
२०।२२ स्वराडनुए्टप्लन्दः। 
शान्धारः स्व॒रः ॥ 
अथ के दूरे समीपे च रक्षणीया इत्याह ॥ 
झब सत्ताईश ऋचावाले बत्तीशव सक्त का प्रारम्म है उस के प्रथम मंत्र में कोन 
दूर और सर्माप में रक्ता करने योग्य होते हैं इस विषय को० ॥ 

मो पु तवां वाघतंइचनारे अस्मन्निरीरमन्‌ । 
आरात्तांच्चित्सधमाद॑ न आ गंहीह वा सन्नुपं 


श्रुधि ॥ १ ॥ 

मो दातें। सु । त्वा । वाघतः । चन । भारे। भस्मत्‌ । 
नि। रीरमन्‌। भझारातांत्‌ । चित । सध$मार्दम । नः । भा। 
गहि । डह । वा। सन्‌ | उप। श्रुधि ॥ १ ॥ 

पदार्थ:-( मो ) निषेषे ( सु ) ( त्वा ) त्वाम्‌ ( वाघतः ) 
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मेघाविनः । वाघत इति मेघाविनाम निघ॑ं० ३॥ १५ ( च्न ) 
ऋषि ( आरे ) समीपे दरे वा ( अस्मत्‌ ) ( नि ) ( रीर्मन्‌ ) 
रमन्ताम ( आरात्तात्‌ ) दुरे ( चित ) झषि ( सधमादम ) यघ्र 
सह माधथन्त्यानन्दन्ति तम्‌ ( नः ) अस्माकम्‌ ( मा ) ( गहे ) 
ऋआागच्छ प्राप्तुहि वा (इह ) ( वा )( सन्‌ )( उप ) (श्रुधि )॥ १ ॥ 

शअ्रन्वयः--हे विदनाजन्वाघतस्तवारें चनाप्पस्मदारे मो स॒ 
रीर्मन्‌ । सतते तबारे सन्तस्त्वा रमयन्तु | आरात्ताचित्व नः सघ- 
मादमा गहीह वा प्रसनः सन्नस्मा्क ब्चांसि न्युप श्रुष्ि ॥ १ ॥ 


कर €१ 


मीपे सेघाविनों धार्मेका विह्ां- 
संदेव सुर्ख लभन्ते ॥ १ ॥ 


है प्‌ ] + 
भावाथ:-य्षां मनुष्पाणां स 
का 0 बम 
सो बसनित दुष्टाश्व दुरे तिछठन्ति ते 
पदार्थे:-हे विद्वान्‌ राजा ( वाघतः ) मेधावी जन आप के ( भरे ) दूर 
( घन ) और ( अस्मत्‌ ) हम से दूर ( मो, सु,रीरमन्‌ ) मत रमें निरन्तर आप के 
समीप होते हुए ( त्वा ) आप को रमावें ( आरात्तातू ) दूर में ( चित्‌ ) भी आप 
( नः ) हमारे ( सधमादम्‌ ) उप्त स्थान को कि जिप्त में एक साथ आनन्द करते हैं 
( आ, गहि ) भाझो ( इह,वा ) वा यहां प्रप्नत्न ( सन्‌ ) होते हुए हमारे बचनों को 
( मि, उपश्रुषि ) समीप में सुनो ॥ ! ॥ 
हि 2 हक 4००१ [3 आप 
भावार्थ:--जिन मनुष्यों के समीप वृद्धिमान, धार्मिक, विद्वानूनन और दूर 
में दुष्ट जन हैं वे संदेव सुख पाते हैं ॥ १ ॥ 
पुनः कस्य समीषे के वसेयरित्याह ॥ 


फिर किस के समीप कौन वर्स इस्त विषय को ० ॥ 


8 की 


इमे हि तें ब्रह्मकुत: सुते सचा मधों न मच्त 
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| वाल ब्््् कं शी | ई 
आसंते । इन्द्रे कार्मे जरितारों वस॒यवी रथे न पा- 
[। 
दमा देघः ॥ २ ॥ 
इसमे । हि । ते । ब्रद्म:रुतः । सुते।सर्चा । समघा । न । 
मत; | भासंते [ इन्द्रे | कामप्र । जरितारः । वसु5यवः । 
रथें। न । पाद॑घ्‌ | भा | दघः ॥ २॥ 
हा «. ८ 
पदार्थ:-( इमे ) (हि ) खलु ( ते ) तब ( ब्रह्मकृतः ) 
ये ब्रह्म घनमन्नं वा कुबेन्ति ते ( सुते ) निष्पादिते ( सचा )स- 
मवायेन ( मधों ) मधुराविगुणयुक्ते ( न ) इव (€ मक्ताः ) सक्षि- 
काः ( आसते ) उपतिप्तन्ति ( इन्द्रे ) परमैश्वगवति विदुपि रा- 
जनि ( कामम्‌ ) ( जरितारः ) सव्यस्तावकाः ! ( वसृूयवः ) व- 
सूनि घनानि क्ामयमानाः ( रथे ) रमणीये खाने ( ने) इव (पा- 
दम ) चरणम्‌ ( आ ) समन्‍्तात्‌ ( दघु। ) घरानति ॥ २ ॥ 
अन्वय;-हे राज॑स्ते य इमे ब्ह्मकुतों बसृयवों जरितारः सुते 
मधों मक्षो न सचासते । इन्द्रे त्वाये रथे पादं न कामसा दधुस्ते 


| 


हि सुखिनों जायन्ते ॥ २ ॥ 


भावार्थ:-अत्ोपमाल॑ »-यो विद्वानाजा घर्मोत्मा न्यायकारी 
स्थात्तहस्थ समीपे वहयो घार्मिका विद्वांतो भवेय॒ु३ ॥ २ ॥ 

पदाथेः-हे राना ( ते ) आप के जो ( हमे ) यह ( ब्रह्मझत: ) घन 
वा भ्रन्न को प्िद्ध करन ( वसूयत्र: ) चर्ना की कामना करने (नस्तार:) और सत्य 
की स्तुति करने वाले जन ( सुते ) उत्पन्न किये हुए (मधौ) मधुरादिगुणयूक्त स्थान 
#( मक्तः ) मकिखियां के (न ) समान ( सचा ) सम्बन्ध से ( आसते ) उपस्थित 


९४७७७७/७"#7-#८#८#/श"शशशशणशशणशशशशशशणणणनणणाााााााा कुल भुभललल सबक अल 
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होते हैं ( इन्द्रे ) परमैश्वयेवान्‌ आप में ( रये ) रमणीय यान में ( पादम) पर जैसे 
घरें ( न ) वैसे ( कामम्‌ ) कामना को ( आ, दधु: ) सब ओर से धारण करते हैं 
वे (हि) ही सुखी होते हैं ॥ २ ॥ 


पे जब्त था ० र्‌ः 
भावाथथः-इइस्त मंत्र में उपमालंकार है-नो विद्वान्‌ राना धमीत्मा न्‍्याय- 
कारी हो तो इस के समीप में बहुत घार्मेक विद्वान हों ॥ २ ॥ 


पुनः केन कः किवदुपासनीय इत्याह ॥ 
फिर क्रिस को कोन किप्त के तुल्य उपास्तना करने योग्य है इस वि० ॥ 
व ज्त्र | . 2० विलिक, त्न का [0 
रायस्कांमो वजहस्तं सुदक्षिणं पुत्रों न पि- 
तर हुवे ॥ ३॥ 
राय5कामः । वज:हस्तम्‌ | स॒ुपक्षिणप्त | पुत्र:। न । 
पितरम्‌ | हुवे ॥ ३ ॥ 
र्‌ः न ््‌ 
पदार्थ:-८ रापस्कामः ) यो घनानि काम्यते सः। ( बज्ज- 
हस्तम्‌ ) शज्ास्रपारिम (सुदक्षिणम्‌) शोभना दक्तिणा यत्य तम्‌ 
( पुत्रना ) (न ) इव ( पितरध ) जनकम्‌ ( हुवे )॥ ३॥ 
अन्च य!-हे मनुष्या यथा रायस्कामो5ह पुत्रः पितर न वज्ज- 
हस्त सदज्षिएं राजाने हुवे तथेन यूयमप्पाहयत ॥ ३ ॥ 
हि बिक &*. वि 
भावाथे-अन्नोपमा ०-ये मनुष्या यथा पुत्रा: पितरसुपासते 
तथा राजान ये परिचरान्ति ते सकलेश्वर्यमश्ुवते ॥ ३ ॥ 
पदाथे!-हे मनुष्यों ( रायस्कामः ) धनों की कामना करने वाला में ( पृ- 
श्रः ) पृत्र ( पितरम्‌ ) पिता को नैसे ( न ) वैसे ( वजहस्तम्‌ ) शञत्र ओर असर 








8०६ ऋग्वेद: झ० ५ । अ७० ३ | व० १७ ॥ 





के पार जाने भोर ( सुदक्षिणम्‌ ) शुभदक्षिणा रखने वाले राजा को ( हुवे ) बुलाता 
हूं वैसे तुम मी बुलाओ ॥ ३॥ 


भावाथे! -इृप्त मन्त्र में उपमालंकार है-जो मनुष्य जैसे पुत्र पिता की उ- 
पासना करते हैं वैसे राजा की जो सेवा करते हैं वे समस्त ऐश्व्य पाते हैं ॥ ३ ॥ 
पुना राजादयः किमाचरेयुरित्याह ॥ 
फिर राजा आदि क्या आचररणा करें इस विषय को० ॥ 
इम इन्द्रांय सुन्विरे सोमांसों दध्यादिरः। 
तें। आ मदांय वजहस्त पीतये हरिंभ्यां याद्योक 
खआा।॥ ४ ॥ 
इसे । इन्द्रांय । सुन्दिरि। सोमासः। दर्घिःभ्राशिरः । 
तान। भा। सदाय | वज्ञ:हस्त। पीतयें।हरिंधभ्याम्‌। याहि। 
झोकः । आ ॥ ३ ॥ 
है कप हर, ब्ण 
पदाथः:-( इमे ) ( इन्द्राय ) परमेश्वयोय (सुन्विरे ) सु- 
न्वन्त्युत्पादयन्ति ( सोमासः ) प्रेरका: ( दध्याशिरः ) ये द्त्य- 
क्षन्ति ते ( ताव ) ( आ ) ( मदाय ) आनन्‍्दाय (बज्जहरुत ) 
शल्नाख्क्‍रपाणे ( पीतये ) पानाय ( हरिम्पाम्‌ ) सुशिक्षितामस्थाम- 
श्वाभ्पाँ युक्ते रथेन ( याहि ) प्राप्रुहि ( ओकः ) ग्ृहम्‌ ( ऋा ) 
समन्‍तात्‌ ॥ ४ ॥ 
अन्वयः-हे वजहर्त प इमे दध्याशिरः सोमासो जना म- 
० हि पक श्, 3 क #<.. १ ८ 
(मे जीत डर महीषाविरतान भुान्वर तान्हरग्पां युक्तेन 
रथना5६यांहि शुममोक आयाहि ॥ ४ ॥ 
४७चाथ्ि्रषामभाणााााााामाान्‍्गषकऋऋ८ ८ ८ या. जज जन किम क लाल कम कल मिज जन पक 
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भावार्थेः-ये परुषार्येन विद्याः प्राप्पोधम कुवन्ति ते राज्य- 
श्रियें लभन्ते ॥ ४ ॥ 
पदार्थे!-हे ( वजहस्त ) श्र और अस्त्रों को हाथ में रखने वाले जो 
( इमे ) यह ( दष्याशिरः ) घारण करने ओर व्याप्त होने वाले ( सोमासः ) प्रेरक 
जन ( मदाय ) आनन्द ओर ( इन्द्राय ) परमेश्वर्य के लिये तथा ( पीतये ) पीने 
को ( सुन्विरें ) अच्छे रसों को उत्पन्न करते हैं ( तान्‌ ) उन को ( हरिम्याम्‌ ) 
अच्छी शीख पाये हुए थाड़ों से यक्त रथ से ( आ, याहि ) आओ्ो शुम ( ओकः ) 
स्थान को ( आ ) प्राप्त होओ ॥ ४ ॥ ु 
भावाथे जो पुरुषाथ से विद्याओं को प्राप्त होकर उद्यम करते हैं वे रा- 
ज्यश्री को प्राप्त होते हैं ॥ ४ ॥ 
पुनर्मनुष्या: कि कुय्युरित्याह ॥ 
फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को ० ॥ 
35 5 जा | का श्र कुक 
अवच्छत्कण इंयते वसूनां नू चिन्नो माधिपदि- 
5 ता 4 
[ # | 4 #7+ 
रः | सद्मश्वि्यः सहस्त्राणि शता ददन्नकिर्दित्सं- 
न्तमा मिनत्‌ ॥ ५॥ १७॥ 


श्रवेत्‌ । श्रुतु5कणें: । इयते | वर्सनाम््‌ । नु । चित्‌। नः । 
मर्थिपत्‌। गिरः। सद्यः | चित्‌ । यः। सहस््रांणि । झता । 
ददंत्‌। नकिः । दित्सन्तम््‌ | भा । मिनत्‌ ॥ ५ ॥ १७ ॥ 


पदाथे!-( अवत्‌ ) खणयात्‌ ( श्रुत्कणे: ) श्रुतों कं य- 
स्प सः ( ईपते ) गचछति ( बसुनाम ) पनानाख्‌ ( नु ) सचः। 
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मिल कान लत काल कं उुब पा >बा 5७ टकाणणाा॥ आचा,एछ॒॒७ 
४०ण्ट फ्रर्म्पेद: झ० ५। स्र० ३ । ब० ८ ॥। 


श्र्न कटने तनुषेति दीर्घ: ( चित ) अपि ( नः ) अस्माकप्त 
( मार्षेषत्‌ ) अमिकाहुक्षेत ( गिरः ) सुशिक्षिता वाचः: ( सद्ः ) 
(चित ) ऋषि ( यः) ( सहस्राणि ) ( शता ) ऋसंख्यानि 
( ददत्‌ ) ददाते ( नकि! ) निषेधे ( दित्सन्तम्‌ ) दातुमिच्छ- 
न्‍्तम्‌ ( ऋा ) ( मिनत्‌ ) हिंस्थात्‌ ॥ ५ ॥ 

अन्वयः-यः श्रुत्कर्ण: स्यः श्रवनों वसूनां गिरश्षिलु सार्थ- 
बपत्सहस्लारि शता दद नीयते दित्सन्तं नकिरामिनत्स चित्सवेदा सुखी 
भवाति ॥ ५ ॥ 

भावाथे(-ये दीर्षेण ब्रह्मचर्णण सबो विद्या श्ुणवन्ति विद्या- 


सुशिक्षिता वाच इच्छन्त्यन्येम्यो5तुल विज्ञान ददाते ते दुःख ना- 


प्रवान्त ॥ ५ ॥ 


पदार्थ!-( यः ) नो ( श्रत्क्णो: ) श्रुति में कान रखने वाला ( सद्यः ) 
शीघ्र (अव्रत्‌ ) सुने ( नः ) हमार ( वसूनाम्‌ ) धर्नों के संबन्ध में ( गिरः )अभ्रच्छी 
शिक्षा की भरी हुई वाणियों को ( चित्‌ ) भी ( न्‌ ) शीम्र ( मर्षिपत्‌ ) चाहे (प्त- 
हखारी ) हनारों ( शतरा ) सैकड़ों पदार्थों की ( ददल ) देता और ( हेयते ) प- 
हुंचात। है (दित्सन्तम्‌) देना चाहते हुए को ( नाक्िः ) नहीं श्रा, मिनत्‌ ) विनाशे 
( चित्‌ ) वही सबेदा सुत्री होता है ॥ ९ ॥ 


फ न #> नर > र 
भावार्थ;--नो दा्ष बह्मचर््य से सब विद्यान्रों को सुनते भच्छी शिक्षा युक्त 
वाणियों को चाहते और भोरों को भ्रतुल विज्ञान देते हैं वे दुःख नहीं पाते हैं ॥९॥ 


ञ्> 


| आ 


९ [4 
पुनमनुष्यः के; सह कि कुर्यांदित्याह ॥ 
फिर मनुष्य किन के साथ क्द्या करे इस विषय को ० ॥ 


स वीरो शभ्॑तिष्कृत इन्द्रेंण शशुवे नाभि | 
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यस्तें गभीरा सर्वनानि ठत्नहन्त्सनोत्या च धार्व॑- 

ति॥६॥४ 
सः । वीरः। भप्रति६स्कुतः । इन्द्रेय | गूश॒वे । न॒5मिः । 
भा 


यः। ते । गमीरा। सर्वनानि । दृत्र५हन । सुनोतिं 
च्‌। धावति ॥ ६ ॥ 
पदार्थ!-( सः ) ( बीरः ) निर्मयः ( अप्रतिष्कृतः ) इत- 
स्ततः कम्परहितः ( इन्द्रेण ) परमैश्वर्येश ( शाआ॒त्रे ) उपगच्छाति 
( नृभिः ) नायकेमंनुष्यें; ( यः ) ( ते ) तब ( गभीरा ) गमी- 
राणि ( सबनानि ) प्रेरणानि ( दरुचनहन्‌ ) शलुहन्तः ( सुनो- 
ति ) (ञझा ) (च )( घावति )॥ ६ ॥ 
अन्चपः-हे रच्नहन्‌ ! यस्तेउप्रतिष्कुतो वीरों इन्द्रेण नमिः 
तह शुशुवे गभीरा सबनानि सुनोति सच्चा आवधाबाति च स एव शबन्‌ 
बिजतु शक्तोति ॥ ६ ॥ 
भावार्थे:-य उत्तम: पुरुष: सहा।मिसन्प दुष्ठेः सह वेम- 
नस्य॑ रक्षन्ति तेएसख्यमेश्वर्यमाप्रुवन्ति ॥ ६ ॥ 
पदाय्:-हे (वृत्रहन) शज्नुत्नों को मारने वाले (यः) जो ( ते ) आपका 
 अप्रतिष्कुत: ) इधर उधर से निष्कंप ( वीरः ) ।निर्मय पुरुष ( इन्द्रेण ) परमै- 
श्षये और ( नृमि: ) नायक मनुष्यों के साथ ( शूशुव ) समीष आता है ( गभीरा ) 
गगीर ( सवनानि ) प्रेरणाभों को ( सुनोति ) उत्पन्न करता है शाघ्र ( श्रा, धावति, 
थे) दोड़ता है ( सः ) वही शत्रुओं को मीत सकता है ॥ ६ ॥ 
भावार्थ:-जो उत्तम पुरुषं। के साथ सब ओर से मित्रता भौर दुष्टों के 
साथ बैमनस्य रखते हैं वे शत्रपन और ऐश्वर्य पाते हैं ॥ ६ ॥ 
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पुनः स राजा कि कुयोदित्याह ॥ 
फिर वह राजा क्‍या करे इस विषय को ० ॥ 
भवा वरूथं मघवन्मघोनां यत्समजसि दार्ष॑- 
तः । वि त्वाहंतस्य वेद॑नं भजेमह्या दृणाशों भरा 
गयंम ॥ ७ ॥ 
भव॑ | वरूथस्‌ | सघटवन्‌। सधघोनांघ | यत्‌ । समर भर्जा- 
सि। शर्धघतः | वि। त्वा5हतस्य । वेदनम््‌। भजेमहि । भा। 
दुः।नदीः | भर । गयंस्ू ॥ ७ ॥ 


पदार्थ:-( भव ) अन्न दृयचो5तस्तिडः इति दीघेः ( बरू- 
धम्र्‌ ) प्रशस्ते एहम्‌ ( मघवन्‌ ) बहुधनपुक्त ( मघोनाम ) पना- 
ढयानाय ( यत्‌ ) ( समजासि ) सम्पकृप्रापुगाः (दार्धघतः) बल- 
बतः ( वि ) ( त्वाहतर्य ) त्वया हतर्य ( वेदनम्‌ ) प्रापणम्‌ 
( भजेमहि ) सेवेमहि ( आ ) ( दूणादः ) दुलेभो नाशों पस्य 


्उ 
[ [4 


सः ( भर ) घर। अन्न दृधचो5तस्तिठः इति दी्घ: ( गयम्‌ ) 
प्रजाम्‌ ॥ ७ ॥ 


अन्चय:-हे मघवनिनद्र राजेरत्व यन्मघोनां वरुषमत्ति त- 
त्समजासि त्वाहतस्प शर्चतो वरूथ॑ प्राप्तो मब शतो गय॑ मर दुणाशः 
सन्विभव येन वेद वयमा मजेमहि ॥ ७ ॥ 


र्‌ः 
भावाथः-हे राजन ! दुष्हहन्तुस्ते प्रजायां या नीतिह्तदनुक्‌- 
लानि कराए १ कुपोम यतस्त्वमस्मदनुकूलो भवेः ॥ ७ ॥ 
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पदार्थे:-दे (मघवन्‌ ) बहुधन युक्त राजा आप ( यत्‌ ) जो ( मधोनाम्‌ ) 
घनवानों का ( वरूथम्‌ ) भ्रशंस्तित घर है उसे ( समनासि ) अच्छे प्राप्त होशभों 
( त्वाहतस्थ ) तुम्हारे नष्ट किये हुए ( शर्षतः ) बलवान्‌ के घर को प्राप्त ( मव ) 
होओ बलवान के ( गयम्‌ ) प्रजाननें को ( भर ) घारण पोषण करो भोर ( दू 
खाशः ) दु्लम है नाश मि्॑त का एसे होते हुए (वि) विशेषता से प्रसिद्ध हूनिये जिम 
मे ( बेदनम्‌ ) पदार्थों की प्राति को हम लोग ( भा, भनेमहि ) भच्छे श्लेवें ॥ ७ ॥ 

भावाथः-हे राजा ! दुष्टें के मारने वाले भाष की प्रजा में नो नीति 


उसी के भनुकूल कर्म हम लोग करें निप्त से हमारे भनुकूल झाप हो ॥ ७ ॥ 
पु 


पुना राज्ञा वेयेः कि कारयितव्यमित्याह ॥ 
फिर राजा को वैद्यों से क्या कराना चाहिये इस विषय को० ॥ 


सुनोतां सोमपावे सोममिन्द्राय वजिणं | प- 
चंता पक्ती रव॑से कणुध्वमित्ए णन्निःएंणते मय॑ः ॥८॥ 


3 हैं 


सुनोत॑ं। सोम5पावें। सोम॑मर । इन्द्राय । वज्िणें। पर्चत । 


पक्तीः। भव से | झुणुध्वम। इत्‌। एणन। इत्‌ | एणते । मर्यः ॥<॥ 
पदार्थ:-( सनोत ) निष्पादयत । अत संहितायामिति दी- 
थेः ( सोमपाव्ने ) महोंपविरसम्‌ पात्र ( सोमम ) णेश्वयंघ्र (६ इ- 
न्द्राय ) दृष्टराचुविदारकाय ( वज्जिणं ) ( पचत ) क्ात्र साहता- 
यामिति दींघेः ( पक्ती) ) पाकान्‌ ( अवबसे ) रक्षणायाय ( रू 
णुध्यम ) ( इत ) एव ( एणन ) पालयन्‌ ( इत ) एव (शणते) 
पाज़ञपति ( मय ) सुखध्‌ ॥ < ॥ 


अन्वयः-हे वेयशास्त्रविदों विद्वांतो यू सोमपाब्ने सोम 








8१रे ऋग्वेदः झ० ५ !अ० दे | ६७ १८ | 





सुनोता बजिए इन्द्राय सोम सुनोत सर्वेषाभवसे पक्ती: पचत रू- 
एघ्वमिद थया शणन्विद्यन्मया एणते तथेत्प्रजाम्यो मयः शणत॥८॥ 


पं बे 2 
भावाथेः-अझत्र वाचकलु ०-ये वेयाः स्युस्त उत्तमान्योषधा- 
नि प्रशस्तानोगनाशकानसानुत्तमाननपाकॉश्व सबॉन्मनुष्यान्‌ प्रति- 


शिक्षेरन्येन पूर्ण सुख स्थात्‌॥ ८ ॥ 

पदा रथेः-हे वेयशास्त्वेत्ता विद्वानों तुम ( सोमपावठ्ने ) बढ़ी ३२ ओपधियों 
के रस्त को पीने वाले के लिये ( सोमम्‌ ) ऐश्वय्य को (प्रनोता) उत्पन्न करो (वर्ण) 
शस्त्र और भअस्त्रों को धारण करने ओर ( इन्द्राय ) दुष्टशत्रुओं को विदीर्ण क- 
रने वाले के लिये ऐश्वय्य को उत्पन्न करो स्तर की ( अ्रवत्ते ) रक्षा के लिये (पक्ती:) 
पाकों को ( पचत ) पकाओ ( कृणुघ्वम्‌, इत्‌ ) करो ही जैसे ( एणन्‌ ) पालना क- 
रता हुआ विद्वान्‌ ( मयः ) सुख को ( इणते ) पालता है वैसे ( इत्‌ ) ही प्रमाजनों 
के लिये सुख पालो ॥ ८५ ॥ 
भावार्थः-हझृप्त मंत्र में वाचकलुप्तोपमालंकारह-नो वैद्य हों वे उत्तम ओ- 


[५] 


पवबि, प्रशंसायुक्त, रोगनाशक, रस ओर उत्तम अन्न पाककों की सब मनुष्यों के प्रति 


[ ५०.. जज 5 


शिक्षा दें निस ते पूर्ण मुख हो ॥ ८॥ 
पुनरमेनुष्याः किंवद्तेंरन्नित्याह ॥ 
फिर मनुष्य किसके तुल्य वर्ते इस विषय को ० ॥ 
मा ख्रेंघत सोमिनों दक्षता महे कृंणुध्वं राय 
आतुजें। तरणिरिज्जयति क्षेति पृष्य॑ति न देवास॑: 
कव॒त्नवें ॥ ९ ॥ 
मा । ख्ेघत । सोमिनः । दक्षत । महे । रूणुध्वम्‌ । 








करणमवेद: मं० ७ । अ० २। सू० ३२॥ ४१३ 
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राये । आाइतजें | तरणिः । इत्‌ । जयति। चषेति । पृष्य॑ति। 
॥] देवास: । कचत्नव ॥ ९ ॥ 


5 ५ ० 


पदार्थ/--( मा ) निषेष ( स्वत ) हिसत ( सामिनः)ओआओ - 
षच्यादियुक्तस्पेश्वबंत्रतो वा ( दक्षत ) बल प्राप्रुत। अन्र संहिता- 
यामिति दीधे: ( महे ) महते ( रृण॒ध्वम् )( राये ) घनाय (ऋआ- 
तुजे ) बलकारकाय ( तरएिः ) पुरुषार्थी ( इत ) इव (जयति) 
( क्षेति ) निवसति (पृष्पति)( न ) निषेधे (देवाप्तः) विद्वांसः ( क- 
बत्नवे ) कुत्सितकर्मव्यापनाय ॥ ९ ॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या तथा देवास; कवत्नवे न प्रवेतन्ते तथा 
सोमिन आतुजे महे राये मा स्रेघत दक्षत सुकमाएि कृणुध्चं य- 
स्तरणिरिदिव जयति ज्षेति पुष्षति ते दक्षत ॥ ९॥ 


हा 4 कर 4 | जा आप 

भावाथः-अत्रोपतालंकार ०-पे5न्यायेन कठ्चिन हिसन्ति 

धर्मात्मनां दद्धि सतत॑ कुवृन्ति ते बिद्वांस; सदा विजयन्ते धम्पें नि- 
बसन्ति पष्ठाश्व जायन्ते ॥ ९ ॥ 


पदार्थ मनुष्यों जसे ( देवासः ) विद्वान्‌ू नन ( कवत्नवे ) कुस्स्ित 


कर्म मे व्यातति के लिये ( न) नहीं प्रवृत्त होते हैं वैसे ( सोमिनः ) ओषधी शआदि 
युक्त वा एश्वयवान्‌ के ( आतुन ) बल करने वाले ( महे ) महान्‌ ( राये ) घन के 
लिये ( मा ) मत ( खेघत ) विनाशों ( दक्षत ) बल पाओ सुकम ( कृणुघ्वम्‌ ) करो 
जो ( तरणिः ) पुरुषार्थी जन ( इत्‌ ) ही ( जयति ) जीतता ( क्षेति ) जो निरन्तर 


वसता वा ( पृष्यति ) जो पृष्ट होता वे सब बल पार्व ॥ < ॥ 


हर का (॥ 


रु न्+ ६] ः कप 
भावाथे।--इत्त मन्त्र में उपमालंकारहे-जों अन्याय से किसी की हिंसा नहीं 
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+ 


करते और धमीत्माओं की वृद्धि करते हैं वे विद्वान्‌ जन सर्वदा मीतते धर्म में निवात्त 
करते भोर पुष्ट होते हैं ॥ € ॥ 
पुनः कस्य केन कि स्थादित्याह ॥ 


किर किसका किससे क्‍्चा हो इस विषय को ० ॥ 
नकिः सुदासो रथं पर्योांस न रीरमत्‌। इन्द्रो 
यस्यांविता यस्य॑ मरुतो गम॒त्स गोम॑ति ब्रजे॥१ ०॥१ 
नकिं: । सु5दार्सः । रथम्‌ । परिें | झास । न । रीरमत्‌। 
इन्द्रेः । यस्य॑ । अविता। यस्य॑ । मरुत॑ः । ग्त्‌। सः । गो- 
एमंति । ब्रज ॥ १० ॥१८॥ ह 
पदार्थे:-( नकिः ) ( सुदासः ) श्रेष्ठा दासाः सेवका दाना- 
नि वा यस्य सः ( रथम्‌ ) ( परि ) सबेतः (आस ) श्रस्याति 
( न ) निषेधे ( रीरमत्‌ ) रमयति ( इन्द्र: ) दुष्ठानां विदारकः 
( यरय ) ( ऋविता ) रक्षकः ( यर्य ) ( मरुतः ) प्राणा इव 
मनुष्याः ( गमत्‌ ) गच्छति ( सः ) ( गोमति ) गाबों बहवो 
पेनबो विद्न्ते यर्मित्तत्मिन्‌ ( बजे ) बजन्ति यरस्समिंस्‍्तस्मिन्‌ 
स्थाने ॥ १० ॥ 
खनन्‍वय;-यस्पेन्द्रोषविता गमदभधस्य मरुतो रक्षकाः सन्ति 
गोमति बजे गमत्‌ यस्‍येन्द्रो रक्षिता नास्ति स सुदासों रथं नकिः 
पययोस न स रीरमत्‌ ॥ १०॥ 
भावार्थ:-बढद़ि राजा प्रजाया रक्षको न स्पात्ताहं कस्यापि स॒- 
खं न भवबेत्‌ ॥ १० ॥ 





ऋग्वेद: मं० ७ । अ० २। सू० ३२॥ ४१५ 
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पदाथ: -( यस्य ) निम्त का ( इन्द्र: ) दुष्टों को विदीरें करने वाला (अ- 
बिता ) रक्चक ( गमत्‌ ) जाता है वा ( यस्य ) निप्त के ( मरुतः ) प्राण के मनुष्य 
रज्ञा करने वाले हैं नो ( गोमति ) निप्त में बहुत सी गोयें विद्यमान ओर (दने ) 
निप्त में नाते हैं उप्त स्पान में नाता है। निम्त का दृष्टठों का विदीणे करने वाला रक्षक 
नहीं वह ( सुदासः ) श्रेष्ठ सेबक वा दानों वाला मन ( रथम्‌ ) रथ को ( नकिः ) 
नहीं ( पर्यास ) प्ब ओर से अलग करता और ( सः ) वह ( न ) नहीं (रीरमत) 


4 


दूसरों को रमाता है ॥ १० ॥ 


#१, 


र्‌ः न ०५ जप 
भावाथः--यदि राजा प्रजा का रक्षक न हो तो किप्ती को सुख न हो ॥१०॥ 


पुना राजप्रजाजनाः परस्पर कि कुस्युरित्याह ॥ 
फिर राजा भोर प्रभा जन परस्पर क्‍या करें इस विषय० ॥ 

गमहाजं॑ वाजयंन्निन्द्र मर्त्यों यस्य त्वम॑विता भु- 
वः । अस्मार्क बोध्यविता रथानाम॒स्मार्क श्र नृ- 
णाम ॥ ११ ॥ 

गमंत्‌ | वाजम्‌ । वाजय॑न्‌ | इन्द्र । सत्य! । यस्य॑ । त्वम्‌ । 
अ्रविता । भुवः । भस्माकम्‌ | बोधि। भविता । रथनामर्‌ । 
भस्माकम्‌ | शूर । नुणाम््‌ ॥ ११ ॥ 


पदार्थ:--( गमत्‌ ) प्राप्नोति ( वाजम्‌ ) विज्ञानमनादिकं 
था ( वाजयन) प्राप्तुभिच्छन (इन्द्र) परमेश्वययक्त राजन (मत्यः) 
सनुष्यः ( यर्य ) ( त्वम्‌ ) ( अ्विता ) रक्चकः ( भुव ) भवेः 
( अस्माकम्‌ ) ( बोधि ) वुध्यस्व ( ऋअविता) रक्षक) (रथानाम) 
यानादीनाम्‌ (अस्माकम्‌) (दरार) निर्भेय (न॒णाम)सनुष्याणास्‌ ॥ १ १॥ 





४१६ ऋग्वेद: अ० ५ | झ्र० रे । व० १६॥ 





अन्वयः-हे शूरेन्द्र यस्य त्वमविता मुबध स सत्यों वाजय- 
न्सन्वाजं गमयेषामस्माक रथानामेषामस्माकं न॒णां चा$विता सस्ते 
बोधि ते वर्य वा प्राप्नुयाम ॥ ११ ॥ 

भावार्थे:-बदा राजा प्रजाः प्रजा राजान5च रक्तेत्तदा सर्वेषां 
यथावद्रक्षा संभवेत्‌ ॥ ११ ॥ 

पदार्थे:-हे ( श्र ) निर्भय ( इन्द्र ) परमैश्वर्ययक्त राना (यस्य) निस 


के आप € अविता ) रक्षक ( भव: ) हों वह ( मर्त्य: ) मनुष्य ( वानयन्‌ ) पाने 
की इच्छा करता हुआ ( वाजम्‌ ) विज्ञान वा अन्नादि को ( ग्रमत्‌ ) प्राप्त होता है 


ह:० किक, अंक. 


जिन ( अ्रस्माकम्‌ ) हम लोगों के ( रथानाम्‌ ) रथ आदि के तथा जिन (अस्माकम) 
हम लोगों के ( नृणाम्‌ ) मनुष्यों के मी ( अविता ) रक्षा करने वाले ( त्वम ) 
आप ( बोधि ) समझे वे हम लोग विज्ञान वा अन्न आदि को प्राप्त हों ॥ ११ ॥ 


भावार्थ:--मब राजा प्रनाओं की और प्रजानन रानाओं की रक्त करें तब 
धब की यथावत्‌ रक्ता का संभव हो ॥ ११ ॥ 
पुनः स राजा कि कुयांदित्याह॥ 
फिर वह राना क्या करें इस विषय को० ॥ 
उदिन्न्वस्प रिच्यतेंदों घनं न जिग्युष: । य 
इन्द्रों हरिवान्न दभन्ति तं रिपो दक्ष दधाति सो 
मिनि ॥ १२ ॥ द 
उत्‌ । इत्‌ । नु । अस्य | रिच्यते। भंद्र: । धन॑म्‌ । न | 
जिग्युप॑। यः। इन्द्र: । हरिं।ववान्‌ । न। दभन्ति | तस्‌ । रि- 
प॑ः | दक्ष । दधाति | सोमिनिं ॥ १२ ॥ 
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प्रंईेग्बेदं: भं० ७ । अ० २। सू ० १२॥ ४ १७ 


'चदार्थः-( उत ) ( इंच ) ( नु ) ( ऋस्‍्ष ) ( रिच्यते ) 
अ्रधिको मवति ( ऋशः ) भागः ( घनम्‌ ) (न) इच (जिग्युष३) 
जयशीलस्य ( यः ) ( इन्द्र: ) समर्थों राजा ( दभन्ति) हिंसन्ति 
| ( हारिबान्‌ ) बहुप्रद्ास्तमनुष्ययुक्त; ( न ) निषेधे (तथ) (रिप) 
| बान्रवः ( दक्षम्‌ ) बलघ्‌ (दधाति ) (सोमिनि) ऐेश्व्येवतति ॥९ २॥ 


५ #० २ 2 # ०. 


| - अन्वयः-यों हरिवानिन्द्र: सोमिनि दक्ष दधाति ते रिपो न 
| दृमान्ति यस्‍्याउस्थ जिग्युपस्तमिदंश उद्रिच्यते तमेशो धरने नेव नु 
देधाति ॥ १२ ॥ 
भावाधेंः-पो राजा पनिष्वैश्वर्य दरिद्रेषु च वर्धयति त॑ हिं- 
कर 23058 2 


सितु कोंइपि न शक्कोति यस्पाइपिकः पुरुपार्थों मवति तमेव घन- 
प्रतिष्ठे प्राप्तत।॥ १२ ॥ 

प्दाथ:-( यः ) ना ( हारेवान्‌ ) बहुत प्रशंस्तित मनुष्य युक्त ( इन्द्र: ) 
समर्थ राजा ( सोमिनि ) ऐश्वरयवान्‌ में ( दक्तम ) बल ( दधाति ) धारण करता है 
( तम्‌ ) उस को ( रिपः ) शत्रुनन (न) नहीं ( दभन्ति ) नष्ट करते हैं निम् 
( अस्य ) इस ( निग्युष: ) जयशील के ( इत्‌ ) उसी के प्रति ( अंशः ) भाग 
(उद्विच्यंते ) अधिक होता है उस को वह भाग ( धनम्‌ ) धन के ( न ) समान 
(-नु ) शीघ्र घारण करता है॥ ११॥ 

भावाथेः-नो राजा घनियों में नो ऐश्वर्य्य है उ्ते दरिद्रियों में मी बढ- 
ता है उस को कोई नष्ट नहीं कर सक्ता है नि्॑त का अधिक पुरुषाये होता हैं उप्ती 
की धंन भोर प्रतिष्ठा प्राप्त होती है ॥ १२ ॥ 
_... पुनः प्रज्ञा: कीहदों राजानमनुकूला भवन्तीत्याह ॥ 

फिर प्रना केस राना के अनुकूल होती हैं इस विषय को० ॥ 


मन्व॒मखव सुधितं सुपेशंस दर्धांत यक्षियेष्वा । 








भर 





प्रर्ग्वेद: अ० ५।अ० हे | व७ १२॥ 





पूर्वीश्चनन प्रसितयस्तरन्ति त॑ य इन्द्र कमंणा 
भवंत्‌ ॥ १३ ॥ 

मन्त्रम | अखवेम्‌ | संःथितम । स$्पेडासम्‌ | दर्धात । 
यज्ञिवष । भा । पूर्वी: | चन | प्रन्‍तितयः | तरन्ति। तम्र्‌ । 
यः | इन्द्रे । कमेंण। | भुवत्‌ ॥ १३ ॥ 


पदार्थ:-( मन्त्रम ) विचारण ( झखर्व॑त्‌ ) अनस्ये पूण- 
म्‌ ( सुधितव्‌ ) सुप्ु हितम ( सुपेशसद ) सुरूपम ( दघात ) 
( पज्ञियेषु ) राजपालना|दिसइनेपु व्यवहरेषु ( आरा ) ( पर्वीः ) 
प्राचीना: ( चन ) आति ( प्रतितग: ) प्रकृष्ाने प्रेमबन्धनानि 
( तरन्ति ) प्राप्नुबन्ति ( तमू ) ( या ) (३ प्र) राजनि (सति) 
( कमंणा ) सम्क्रियया ( मद्रत्‌ ) भवेत्‌ ॥ १३ ॥ 


कमऐेन्द्रे भवतं पर्वी 


अन्वयः-य यज्ञिगेष्बखर्य सुधितं सपेश़्स मन्त्र दधात यः 
पूर्वी: प्रस्तितपेश्चना तरन्ति ॥ १३ ॥ 


भावाथः-येपां राज्ञां गूढो विचार; सबड्वितकरणं श्रेष्ठ प्रयत्न॑- 
श्ष मबति ते सत्कियया सबोः प्रजाः प्रेमात्पदेन रज्जयितुं इक्कु 
बान्ति ॥ १३ ॥ 


पदार्थे १-- जा (यज्ियेषु) राजपालनादि कामों से संग रखने हुए व्यवहारों में 
( अखबंम्‌ ) पूर्ण ( सुश्रितम्‌ ) सुन्दरता से स्थापित ( सृपशमम्‌ ) सुरूप ( मन्त्र ) 
विचार को ( दधात ) घारश करें ( यः) जो ( कमेणा ) उत्तम क्रिया से (इन्दे) 
राजा के निमित्त ( भुवत्‌ ) प्राशद्ध हो ( तम्‌ ) उम्र की ( पत्रों: ) प्राचीन ( प्रप्ति: 
तयः ) प्रकृष्ट प्रमबंधन ( चन ) भी (आरा, तरन्ति ) प्राप्त होने हैं ॥ १३६॥ 








_ मं० ७ | अऋ० २ । सु० ३२॥ ४१९५ | 








भावार्थ :- निन रानाओं का गूह विचार सवेहित करना और श्रेष्ठ यह्न होता 
है वे भ्रच्छी किया से सभ प्रनाननों को प्रेमास्पद से प्रसज्ञ कर सकते हैं ॥ १३ ॥ 
पुनर्मेनुष्यः केन रचितः क.उशो भवतीत्याह ॥ 
फिर मनुष्य किस से रक्षा पाया हुआ कैसा होता है इस विषय को० ॥ 
हु ्् है ०... ३ हु शा 
कस्तमिं-द्र व्यावेसमा मत्योँ दधपेति | श्रद्धा 
लक. विशिवधिय मी 2० मे श्र ९ # 5 8०.0 के 
इत्ते मघवन्पा4 दित्रि बाजी वाज सिपासति॥१ ६॥ 
कः। तम्‌ | उन्द्र | त्वाधवंसुप । भा ! मर्त्यः । दर्पेति । 
श्रद्धा । इत। ते ! मध:व॒व्‌ | परर्य । दिये । वाजी। वा्जम्र्‌। 
सिसासाति ॥ १४ ॥ 
हि *ि 
पदाथः-( कः ) ( तम ) ( इन्द्र ) धामिक राजन (त्वा- 
बसम्‌ ) तक्‍या प्राप्वनद ( आ) ( मत्पः ) ( दध१ति) तिरस्क- 
रेति ( श्रद्धा ) सब्ये प्रीति: ( इत्‌ )एवं ( ते ) तव ( मघवन्‌ ) 
बहुश्वर्य ( पार्ये ) पालनीये पूर्शे वा ( दिव्रि ) प्रकारे (बाजी ) 


विज्ञानवान्‌ (वाजम्‌) विज्ञानम्‌ (पिपातति) विभक्तुमिच्छति॥ १ ४॥ 
अन्वयः- है मघवलिन्द्र को मत्यों त॑ त्वाबसु दधषंति ते 
पार्य दिवि को वाजी थाजं श्रद्धा श्रद्धामिदासिषासाते ॥ १४ ॥ 


है लू ०, ० «५. ३ 
भावा्थे!-यरस्‍्य रक्ञां घामका राजा करोतिे ते तिरस्कर्तु कः 
शक्रोति ॥ १8 ॥ 


पदार्थ: “है ( मववस्‌ ) बहुत ऐश्वय वाले ( इन्द्र ) धार्मिक राजा (कः) 
कीन ( मत्ये: ) मनुष्य ( तम्‌ ) उम्त ( स्वावसुम्‌ ) लुम से पाये हुए धन वाले का 











' ७२० ऋग्वेद: म० ५ | अ० ३ । व० १९, || 





- छ कब ने आओ कि 











(दपपति ) तिरस्कार- करता है ( ते ) आप के ( पार्य ) पालना करने योग्य था पूर्ण 
: (दिवि) प्रकाश में कोन (वाजी) विज्ञानवान्‌ ( वानम्‌ ) विज्ञान को तथा ( श्रद्धा ? 
सत्य में प्रीति अद्धा.( इत्‌ ) ही को (आ, पिपासति ) अलग करना चाहता है ॥ १ ४॥ 







भावी थेः-नित्तकी रक्षा पार्मक राना करता है उसका तिरस्कार कोन कर 
सक्ता है ॥ १४ ॥ ते | 






पुनः स राजा कि कुंयादित्याह ॥ 
फिर वह राजा क्‍या करे इस विषय को ० ॥ 






[# 


“मुघोनः सम छठत्नहत्येंपु चोदय ये ददंति प्रि- 
या वसुं। तव प्रणीती हरय॑श्व॑ सूरिभिविश्वां तः 


कक 


_ रेम दुरिता-॥ १५॥ १९॥ 
मधोनः । स्प । ठत्र:हत्येंप्‌। चोदय । ये। दद॑ति। प्रिया । 


'बर्सु । तव॑ । प्र*नींती । हारिउग्रश्व । सूरिउमिं: । विश्वां । 
तरेम । दुः:डता ॥ १५॥ १९ ॥ 








; 








ह पदा थं:-( मघोनः ) धनाढयान्‌ ( सम ) एवं ( रबहत्ये- 
पु) रताएां शन्नरणां हत्या येषु सड़ग्रामेपु तेपु ( चोदय ) प्रेरय 
( ये ) ( ददति ) (प्रिया) प्रियाणि कमनीयानि ( बस ) घनानि 
. (तब ) ( प्रणीती ) प्ररृष्टया नीत्या रक्षिताः सन्‍्तः ( हव्रेश्व ) . 
हरयो5श्वा महान्तो मनुष्या यस्‍्य तत्सम्बुद्धों( सरिभिः ) विदृद्धिः 
सह ( विश्वा ) सबाशि ( तरेस, ) ( दुरिता ) दुशखानि॥ १५॥ : 









अचन्ययः-ह हयेश्व ? सरिभस्सह ये त्तव प्रणीती प्रिया बस 








ऋग्वेद: मं० ७ । भझ० २। सू० ३२१॥ ४२१ 





ददति तान्‌ ये च तब .प्रणीती सूरिभिः सह वर्य विश्वा दुरिता तरेम 
ताश त्व रचहत्येष्‌ मघोनः सम चोदय॥ १५॥ 

: भावार्थे:-हे राजन ! भवान्यदि पक्तपात॑ विहाय सबोन्‌ रक्षे- 
दुदारानू धनावयान्सड्य्राभेषु प्रेरयेत्ताह सर्वे बये सवबाणि दुःखानि 
तरेम ॥ १५॥ 
पृदार््थ'-ह ( हयेश्व ) हरण शील महान्‌ घोड़ों वाले 
विद्वानों के साथ ( ये ) नो ( तव ) आपकी ( प्रणीती ) 


प्रिय मनोहर. ( वप्त ) भनों को ( ददति ) देने हैं उन को और जो आप की उत्तम 
नीति ओर विद्वानों के साथ हम लोग ( विश्वा ) सब ( दुरिता ) दुःखों को (तरेम ) 
+ तरें उन्हें भी आप (बृत्रहत्येषु) शन्नुश्नों की हिंसा निन में होती हे उन में ( मघोनः ) 


धनादअ करने ( सम ) ही को ( चोदय ) प्रेरणा देशो ॥ १५ ॥ 


भावाथः-हे राजा ! आप यदि पक्षपात को छो सब की रक्षा करें 


झोर उदार पनाढर्य्ों को संग्राम में प्रणा दे तो सब हम लोग सब दुःखों को तरें ॥१५॥ 
पुनः सः राजा कीहगाः स्थादित्याह ॥ 
.. किर वह राजा कैछ्ता हो इस विषय को० ॥ 
तवेदिंन्द्रावमं वसु लव पंष्पसि मध्यमम । स॒वा- 
. विश्व॑स्य परमस्य॑ राजसि नकिष्टा गोषु॑ ुण्वते ॥१६॥ 
तव॑ । इत। इन्द्र | अवमम्‌ | वसु । त्वम्त । पृष्यसि | स- 
ध्यमम्त्‌ । सत्रा । विश्वस्थ । परमस्य । राजसि । नकिंः । 
त्वा । गोषु । वुण्वते ॥ १६ ॥ 
पदार्थ:-( तब ) ( इत्‌) ( इन्द्र ) ( व.) निकट 








न श्रदगवेद: झ० ५। झअ० २३२ । व० २० ॥ 


रक्षक वा ( बसु ) द्रव्यम्‌ ( त्वम ) ( पृष्पाति ) ( सध्यमसल ) 
सध्ये भव॒म ( सभा ) सत्यम ( विश्वस्य ) समग्रस्प ( परमसस्य ) 
७. “३ २ 


उत्कृष्टत्य ( राजसि ) ( नक्रिः ) निषेषे ( त्वा ) त्वाम ( गो- 
पु) शायवीषु ( रएवते ) स्‍्तवोकवान्ति ॥ १६ ॥ 


अन्य ये ,-हे इन्द्र ! यत्तवाइवमं सध्यम वस्वारुत यन त्व पु. 
व्यति यध्य विश्वस्य परसस्य घनस्य सध्ये सभा त्व राजसि तन 
गांपु च ला कंडपि द्ात्रवों नकिरिद्‌ हण्वते ॥ १६ ॥ 


भावाथः “हे राजत्वत॑ सदैव निरुएमध्यमोत्तमानां धनानां 
न्वायेचेत्र सह्चये कुण्यों यत्य घर्म जत्वात्तत्यं धन॑ बर्तते ते किमपि 
दुःख नाप्रोति ॥ १६ ॥ 

पदार्थ:-हे ( इन्द्र ) परमश्वयेवान्‌ मो ( तव 3 आपका ( श्रवमम्‌ ) नि- 
कृष्ट वा रक्ा करने वाला और ( मध्यमम्‌ ) मध्यम ( वस्त ) धन है निम्त से ( त्वम्‌ ) 


है] 


आप ( पुष्यप्ति ) पृष्ट होते निम्त ( विश्वस्य ) समग्र ( परमस्य ) उत्तम घन के 
बीच ( पन्ना ) सत्य आप ( रानपि ) प्रकाशित होते हैं उत्त में भौर ( गोषु ) 
पुथिवियों में ( त्वा ) आप को कोई मी शत्र शन ( नकिः ) न (इत्‌ ) ही ( बृ- 
खवते ) स्वीकार करते हैं ॥ १६ ॥ 
6 की 

भावाथः -हे राना ! आप सदैव निकृष्ट, मध्यम ओर उत्तम धर्नों का न्याय 
से ही संचय करो निप्त का धर्म से उत्पन्न होने से सत्य घन वर्तमान है उत्त को कोई 
दुःख नहीं प्राप्त होता है ॥ १६ ॥ 

बा 
पनः स राजा कीहशो भवदित्याह ॥ 
फिर वह राजा कैसा हो इसविषय को ० ॥ 


व्वं विशव॑स्य घनदा अंसि श्रतों य ई भव 








. में० ७ । भ्र० २। स्‌० ३२ ॥ 8२३ 
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न्पाजप॑ः । तवाय विशृवः पुरुहत पार्थिवो5वस्यु- 
नाम भक्षत ॥ १७ ॥ 

ट्वम्‌। विश्वस्प । धन5दाः । असि | श्रुतः। ये। डेघ । 
भव॑न्ति । झ्राजय: | तव॑ । अयप््‌ । विश्वः । पुरुहुत । 
पार्विवः । भ्रवृस्‍्यः | नाम॑ | सिक्षते ॥ १७ ॥ 


है # 

पदाथः-( तप ) ( विश्वस्प ) समग्रस्य राष्रत्य (घनदाः) 

किक क हक] 4 श्र द्धू ७ ९ आप 
यो घने ददाति सः ( अति ) ( श्रुता ) प्रसिद्धकाति। ( य॑ ) 
( ईंम ) सवेतः ( भवान्ति ) ( आजञयः ) सड्ग्रामाः ( तब ) 

| #»। हे जञ ह कर, ह हक 
( ऋयम्‌ ) ६ बविश्वः ) सवे। जनः ( पुरुददृत ) बहुभिःप्रशानित 
स्वीकृत ( पार्थिवः ) शथिव्यां विदितः: ( अवस्य॒ः ) आत्मता$- 
वो रक्षामिच्छुः ( नाम ) प्रतिद्ध रक्षणम्र्‌ (भिक्षते) याचते ॥१७॥ 
अन्यय:-हे पुरुहत ! यः श्रुतः पार्थिवरत्र विश्वस्य घनदा 


अ्रसि यत्य तवाये जिश्वोइवस्युजनों नाम त्वद्रक्षएं भिद्चते ये ईं- 
माजपयो मवन्ति तत सर्वे तवत्सहायमिच्द्धन्ति त(€वं सतत रक्ष ॥$ ७॥ 


है कप ००. मर रे 4 

भावाथेः - यो राजा सहुग्रासे विजयकतुेशभ्यः पृुष्कलं धने 

ददाति तस्प पराजयः कदापि न भवति यः प्रजाजनो रक्षणभिच्छे- 
त्त्य रक्तां यश सतर्त करोति स एव पुएयकीतिमंबति ॥ १७॥ 


पदार्थेः-हे ( पुरुदृत ) बहुतों से प्रशंप्ता को प्राप्त स्वीकार किये हुए 
राजन जो ( श्रुतः ) प्रप्तिद्ध कीति यक्त ( पार्यिवः ) पृथिवी पर विदित ( त्वम्‌ ) 
आप ( विश्वस्य ) समग्र राज्य के ( घनदाः ) घन देने वाले ( अ्रत्ति ) हैं मिन (तब) 
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आप का ( अयमस्‌ ) येंह (विश्व: ) सव ( अवस्यु: ) अपने का रक्षा चाहने 
॥ वाला जन ( नाम ) प्रसिद्ध तम से रक्षा को ( मिक्षते ) मांगता है (ये) जो. (इम) 


कक. बदल 


सब ओर से ( आजयः ) संग्राम ( भवन्ति ) होते हैं उन में सब तुम्हारे सहाय को. 
चाहते हैं उन की भाप निरन्तर रक्षा करें ॥ १७॥ हे | 
भावार्थेः-नो राजा संग्राम में विजय करने वालो को बहुत घन देवा है. 
| उस का परानय कभी नहीं होता है जो प्रजानन रक्षा चाह उस की रक्षा भो नि 
$ रन्‍्तर करता है वही पृर्यकीति होता है ॥ १७॥ 
पुना राजपुरुष: कसष्टव्यामत्याह ॥ 
किर राभपुरुषों को क्या चाहना योग्य है इस विषय को० ॥ 
यदिन्द्र याव॑तस्व्वमेतावंदहमीशीय । स्तोता- 
| कक ॥ 63 ७... मे अल $ क 
. रमिद्दिंधिषेय रदावसो न पांपत्वाय रासीय ॥१८॥ - 
यत्‌ । इन्द्र | याव॑तः । त्वम्‌ । एतावंत्‌ । भहम। ईबीं- 
'य। स्तातारम्‌ | इत्‌।दाधषय । रदवसा हइात्त रदधवसा।न। : 
- पायदत्वार्थ । रासीय॥ १८॥ 2 


| पदा्थः--( यत्‌ ) यः ( इन्द्र ) परमैश्बयेप्रदातः (याबतः) , 

( त्वम्‌ ) ( एतावत्‌ ) ( अहम ) ( इंशीय) इंश्बरः समर्थों 
भवेयम ( स्तोतारम ) ( इत ) एवं ( दिधिषेय ) धरेयम्‌ (रदा* 
वसो ) यो रदेषु विलेखनेषु वसति तत्सम्ब॒ुद्धी (न ) निषेधे (पा- 
पत्वाय ) पापर्य भावाय ( रासोप ) दद्याम्‌ ॥ १८ ॥ 





अन्चय:-हे रदावत इन्द्र ! ययस्त्वं यावत इंगिपे एतावद- 
इमपीशीय स्तोतारमिद्धिषेय पापत्वाय नाह रापीय ॥ १< ॥  - 
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भावाथ।-हे राजन्‌ ! यादें भवानस्मान्सततं रक्षेत तंहिं बय॑ 

भवतो राष्ट्स्थ च रक्तां विधाय पापाचारं व्यक्ताइन्यानप्यधर्माचा- 
रात्पथप्रद्य सततमानन्देस ॥ १८ ॥ 


पदार्थे!-हे ( रदावसो ) करोदनों में बसने वाले ( इन्द्र ) परमऐशवर्य्य 


के देने वाले ( यत्‌ ) नो (त्वम्‌) आप (यावतः) नितने के इश्वर हों ( एतावत्‌ ) 
इतने का मैं ( इईशीय ) ईश्वर हू समभ होऊं ( स्तोतारम्‌ ) प्रशंत्ता करने वाले को 

( इतू ) ही ( द्विपेय ) धारण करूं ओर ( पापत्वाय ) पाप होने के लिये पदार्थ 
( न) न ( अहम ) में ( रासीय ) देऊं ॥ १८॥ 


हि 2 कक री हे हलक 
भावाथे!--हे राना यदि आप हम लोगों की निरन्तर रक्षा करें तो हम 
ओरों को भी 


आप के राष्य की रच्ता कर पापाचरण त्याग अधमोचरण से अलग 


रख कर निरन्तर आनन्द करें ॥ १८ ॥ 
चु [पु 
पुनः प्रजाजनेः किमेप्ठव्यामित्याह ॥ 
फिर प्रमाननों को क्‍या चाहने योग्य है इस विषय को ० ॥ 


शिक्षेयमिन्महय॒ते दिवेदिंवे राय आ कुहचि- 
हदिंदिं। नाहे व्वदन्यन्म॑घवचन्न आप्यं वसस्‍्यो अस्ति 
पिता चन ॥ १९ ॥ 
शि्तेयम्‌ । इत्‌ । मह5्यते । दिवेददिवे । रायः | भा। 
कुहचित्‌ःविदे | नाहि। त्वत्‌ । अन्यत्‌ । मघ:वन्‌ । नः। झा- 
प्यम्‌ । व्स्यः | भल्ति | पिता । चन ॥ १९ ॥ 
5 का [ हु छः 
पदाथ:--( दक्षेयम्‌ ) सुशिक्षां कुषाम ( इत ) एवं (स- 
हयते ) महते ( दिवेदिबवे ) ( राये ) घनाय ( ऋरा ) समन्तात्‌ 


४8 
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डक 2 अल पर अल 
( कुहचिदिदे ) यः कुह कचिदपि विन्दाति तस्मे (नहि) (त्वत) 
( अन्यत्‌ ) ( मघबन्‌ ) पूजितधनयुक्त (नः) अस्माकम ( आ- 
प्यधू ) आत्तु योग्यम्‌ ( वस्यः ) बशीयः ( अस्ति ) ( पिता ) 
( चन ) ऋषि ॥ १९ ॥ 


हो रू हक 


अ्न्वयः-हे मघवनिन्द्र यो5ह॑ दिवेदिवआआ कुहचिद्दिदे स- 
हयते राये शिक्तेयं त्वदन्यद्रक्षकं न जानीयां यस्त्व॑ पिता चनासे 
स त्वमिनों वस्य आप्यमन्यन ह्यस्ति ॥ १९ ॥ 

भावार्थ:--त रबर भव्या उत्तमाः सन्ति ये राजान॑ स्वस्वा- 
मिने विहायाइन्य न याचन्ते नादत्त एह्तन्ति प्रतिदिन पुरुषाथन 
प्रजारक्षएं घनरांड्ध च चिकीपन्ति ॥ १९ ॥ 


है ८ ठ. ते २ खोज: ८ ७ 6, 
पद्ाथं:-हे ( मत्रवन्‌ ) प्रॉनित घन युक्त परमश्वयंवान्‌ जो मैं ( दिवेदिवे 
प्रकाश प्रकाश के लिये (आ, कुहनिद्विद ) जो कहीं भी प्राप्त होता उस ( महयते ) 


महान्‌ ( राये ) धन के लिये ( शिक्षयम्‌ ) अच्छी शिक्षा करूं ( त्वत्‌ ) तुम पे 


रु 


( अन्यत्‌ ) और रक्षक को न जानू जो आप ( पिता ) पिता रक्षा करने वाले (चन) 
भी हैं इस कारण सो आप ( इत्‌ ) ही ( नः ) हमारे ( वस्यः ) अत्यन्त वश (आ- 
प्यम्‌ ) प्राप्त होने के योग्य हैं ओर ( नहि ) नहीं ( अस्ति ) है ॥ १६॥ 
हु २ ख् ज कर बज कक. कक 
भावा्थ:-वे ही भृत्य उत्तम हैं जो राजा वा स्वामी को छोड़ के दूसरे 
को नहीं जांचते न विना दिये लेते. प्रतिदिन पुरुषार्थ से प्रभा की रक्ता और धन वृद्धि 
करना चाहते हैं ॥ १९ ॥ 
, हल ५ ८त के कि 
पुनः राजलसताजना। परस्पर कप चतरातन्नव्याह ॥# 
फिर राजा ओर प्रभानन परस्पर कैसे वर्तें इस विषय कों० ॥ 
९5 7 6 | ९ ज जं & | 
तराणारास्सपासात वाज पुरन्ध्या युजा। आा 
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4०. & ॥ शा 9० न 20५ ७ हे 
व इन्द्र पुरुहदत नंगे गिरा नेमि तडेव सुद्ृम 
॥ २० ॥ २० ॥ 
तरणिं: | इत्‌। सिसासति। वाजभ। पुरंमधध्या । युज़ा। 
भा | वः । इन्द्रस । पुरुहृतम्‌ । नमे । गिरा। नेमिम्र्‌ । 
तष्टा$इवं । सुदद्ुुँम्‌ ॥ २० ॥ २० ॥ 
श्‌ः 
पदाथ:--( तरणिः ) तारकः ( इत्‌ ) एवं ( सिषासति ) 
सम्मक्तुमिच्छति ( वाजम्‌ ) घन विज्ञान वा ( पुरन्ध्या ) या प॒- 
रूनयन्दिधाति तया प्रज्ञया ( यूजा ) बोगयुक्तवा ( आ ) ( वः ) 
युष्माकम्‌ ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर्सम ( पुरुदूतम्‌ ) बहुमिः स्तुतम्‌ 
( नमे ) नमामि (गिरा) वाएया (नेमिम) चक्रम्‌ (तट्टेब) तक्तेव 
( सुद्दूम्‌ ) यः सुष्ठु द्रवावे गच्छाते घावति तम्र ॥ २० ॥ 
अन्वयः-यस्तराशिरिद्राजा युजा पुरनध्या वाज॑ सिषासति त॑ 
वः पुरुहूताभन्द्रं सुट्ं नेमि तप्टेव गिरा आ नमे ॥ २० ॥ 
हि ७ ब क क ] रे, 
भावार्थ:-यो राजा पूर्णास्यां विद्याविनयाभ्यां धर्म्येण चसत्या- 
सत्ये विभज्य न्याय करोति ते वर्य सर्वे नमेम यथा तक्षा रथादिक 
रचयति तथ्ेव वर्य सवाणि कार्याएि रचयेम ॥ २० ॥ 
पदा थे।--जो ( तरणिः ) तारने वाला ( इत्‌ ) ही राजा ( युजा ) योगयुक्त 
( प्रन्ध्या ) बहुत श्रथों को धारण करने वाली बुद्धि से ( वाजम्‌ ) घन वा विज्ञान 
को ( सिषासति ) श्रच्छे प्रकार बांटने की इच्छा करता है उस ( 4: ) तुम्हारे ( पुरु 
हुतम्‌) बहुतों से स्तुति को पाये हुए ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वय्येवान को ( सुद्रवम्‌ ) भच्छे 


सर कप ३ 6. हा किम (४ ४७३७. चर. हक. कर 
प्रकार दौड़ने वाले ( नमिम्‌ ) पाहेये को ( तष्टव ) बढ़३ जप्त वत्त (गिरा ) वाणी 
से ( आनमे ) अच्छे प्रकार नमता हैँ ॥ २० ॥ 
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मन 
रे ५ [9 गज मे 
भावाथ--जो राजा पूर्ण विद्या और विनय तथा धर्म युक्त व्यवहार से सत्य 


और असत्य को अलग कर न्याय करता है उस को हम सब लोग नमते हैं जेसे 
बढ़ई रथादि को बनाता है वैसे हम लोग सब्र कार्मो को रचें ॥ २० ॥ 


पुनसंनुष्या घनप्राप्तये कि कि कम कुस्येरित्याह ॥ 
फिर मनुष्य धन की प्राप्ति के लिये क्या २ कम करें इस विषय कों० ॥ 
न दुषुती मत्यों विन्दते वसु न स््रेध॑न्तं रणि- 
नशत्‌ ।सशक्तिरिन्मंघवन्तुभ्य॑ मार्वते देष्णं यत्पायें 
८6 6-3 धर 
दिवि ॥ २१ ॥ 
न । दुंःउस्तुती। मत्यः। विन्दते । वसुं। न । स्तेधन्तम्‌ । 
रयिः | नशत्‌ । सुइशक्तिः । इत्‌ | सव॒पवन्‌ । तुभ्य॑म्र । सा- 


| री 


धवते | देणाम्‌ | यत्‌ । पाये । दिवि ॥ २१ ॥ 


पदार्थे:-( न) निषेधे ( दुष्टरुती ) दुष्टया प्रशंसया ( मर्त्यः ) 
सनुष्यः ( विन्दते ) प्राप्नोति ( बस ) घनम्‌ ( न ) निषेषे ( स्रेध- 
न्तम ) हिंसन्तव्र्‌ ( रयिः ) श्री: ( नशत्‌ ) प्राप्नोति ( सशक्ति ) 
शोभना चासोी वाक्तिश्व स॒शक्ति। ( इत्‌ ) एव ( मघवन्‌ ) पर- 
मपूजितधनयुक्त ( तुम्पम्‌ ) ( मावते ) मत्सद्शाय ( देष्णम्‌ ) 
दातुं बोग्पण्‌ ( यत््‌ ) ( पार्य ) पालगितुं प्रयितु गरोग्ये ( दिवि ) 


रु 


काम ॥ २१ 


अन्वयः-हे सघवन ! यथा मर्त्यों दुष्टती बसु न विन्दते स््रेष 
न्ते नरें रायेः सुशक्तिरिन्‌ न नगदेव॑ मावते तम्यं पार्ये दिवि यहेष्णं 


नशत्‌ तदन्यमपि न प्राप्तोति ॥ २१ ॥ 
लेन ई कील मिलल कलर नल ट का हक कट पक कर मल िनतश वीक निट नि टकक मिल गे, 


छः च्य 
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ए पं [७ जा के ० 
भावार्थ:-बेदघमाचारा दुष्ठा हिंसा सनुष्या। सन्ति तान्धरने 
राज्य श्रीरुत्तमं सामरथ्य च न प्राप्रोति तस्मात्सर्वेन्यीयाचारेऐव घन- 
मन्वेषणीयम्‌ ॥ २१ ॥ 
पदार्थः-हे ( मबबन्‌ ) परमपूनित घनयुक्त जैज्ते ( मर्त्य: ) मनुष्य 


[4 


( दुष्ठुतीः ) दुष्ट प्रशंसा से ( वसु-) धन को (न ) न ( विन्दते ) प्राप्त होता है 
( खेधन्तम्‌ ) और हिंसा करने वाले मनुष्य को ( रयेः ) लक्ष्मी और ( सुशक्ति:) 
सुन्दर शाक्ति ( इत्‌ )ही (न) नहीं ( नशत्‌ ) प्राप्त होती है इस प्रकार ( मावते ) 
मेरे समान (तुम्यम्‌) तुम्हारे लिये (पार्य ) पालना वा पूर्णता करने के योग्य ( दिवि) 
काम में ( यत्‌ ) जो ( देष्णम्‌ ) देने योग्य को न प्राप्त होता वह और को भी नहीं 
प्राप्त होता है ॥ २१ ॥ 
भावा्े:--नो अधर्मानरण से युक्त दुष्ट, हिंसक मनुष्य हैं उन को घन, राज्य, 
श्री और उत्तम सामथ्य नहीं प्राप्त होता है इस से सत्च, को न्याय के आचरण से ही 
घन खोजना चाहिये ॥ २१ ॥ 
पुनरस्य जगतः कः स्वामीत्याह ॥ 
फिर इस नगत्‌ का स्वामी कोन है इस विषय को ० ॥ 
०.३... ब्ु [| ला । 
आभ त्वा शूर नानमाउदुग्धा इव पनवेः। इशां- 
[ (५ थ ॥ 
नमस्य जग॑तः स्वदंगमीशानमिन्द्र तस्थुप॑ः ॥२२५॥ 
अभि । त्वा | शूर | नोनुमः । अद्दुग्घा:5इव । घेनव:। 
इंशानम्‌ । अस्य | जगंतः । स्वः5टशैप्त्‌ । इशानम । इन्द्र । 
तस्थुषः ॥ २२ ॥ 


पदार्थ:-( न ) ( अभि ) ( त्वा ) त्वाम्‌ ( शूर ) पापा: 
चाराणां हिंसक ( नोनुमः ) भद्दे नमामः ( अदुग्धाइव ) दुग्ध- 


्चक द् 
43+--+-4--+यहपकाएभा०भकनमम4» २० +र ५७92० पाक कायम कक ककक, 
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रहिता इव ( घेनव: ) गाव: ( ईशानस्‌ ) इंषणशीलम (अत्प) 
( जगत; ) संसारस्य ( स्वद्दशम्‌ ) सुख द्रष्ट्रम्‌ ( ईशानम्‌ ) नि- 
मातारम्‌ ( इन्द्र ) परमेश्वययक्त ( तस्थुषः ) स्थारवस्य ॥२२॥ 
अन्वय:-हे गूरेन्द्र परमात्मनस्थ जगत इंशानमस्य तस्थु. 
प इंशान त्वा त्वां स्व्शं पेनवो:दुग्घा इव बयसमि नोनुमः॥२ २॥ 
रु जि च | बैक आप के का. 
भावायथ:--अत्रापमाल ०-हे मनुष्पा यादे सतत सुखंच्छा स्या- 
त्ताह परमात्मानमेव भवन्त उपासीरन ॥ २२ ॥ 
पदार्थ:-हे ( श्र ) पापाचरणों के हिंसक ( इन्द्र ) परमैश्वर्ययुक्त परमा- 
त्मा ( अस्य ) इस ( जगतः ) जंगम के ( इंशानम्‌ ) चेष्टा कराने ओर ( तस्थुपः ) 
स्थावर संसार के ( इंशानम, ) निर्माण करने वाले € त्वा ) आप को ( स्वरवशम्‌ ) सुख 
पूजेक देखने को ( घेनवः ) गोये ( अदुग्धा इत ) दूबरहित हों जैसे वैसे हम लोग 
( अभि, नोनुमः ) सब ओर से निरंतर नमते प्रणाम करते हैं २२ ॥ 
भावाथेः-झ्् मंत्र में उपमालंकार है-हें मनुष्यो ! यदि निरंतर सुखेच्छा हो 
तो परमात्मा ही की आप लोग उपासना करें ॥ २२॥ 
परमेश्वरंण तुल्योघिकों वा कोपि नास्तीत्याह ॥ 
परमेश्वर के तुल्यवा अधिक कोई नहीं है इस विषय को० || 
0... 50। न्धों 7. ७» ४९३ _-> 
न ववावों अन्यो दिव्यों न पाथिवों न जातो 
ज | कि. ०. हल जज 75% 0 ऑआी. हे 
न ज॑निष्यते | अश्वायन्तों मधघवल्निन्द्र वाजिनों 
के कए कह 25 पल रु 
गव्बन्तरत्वा हवामह ॥ २३ ॥ 
न । त्वाधवांन | भन्‍यः । दिव्यः | न । पार्थिवः। न । 
3 बल जल अलजइ डक मर कसम र जी लिपिक जीव डी शक 
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जातः। न । जनिष्यते । भश्व5यन्तः । मघ5वन्‌ । इन्द्र । 
वाजिनः । गव्यन्तः । त्वा । हवामहे ॥ २३ ॥ 


पदार्थ:-( न ) निषेधे ( त्वावान्‌ ) त्वया सदशः (अन्य) 
( दिव्य) ) शुद्धस्वरूप8 ( ने ) ( पार्थिव: ) श्थिव्यां विदितः 
(न ) ( जातः ) उत्पनः ( न )( जनिष्यते ) उत्पत्स्यते ( ऋअ- 
श्वायन्त:) महतो विदुषश कामयमानाः ( मघवन ) बहुधनयुक्त 
( इन्द्र ) परमेश्बयप्रद जगदीश्वर ( वाजिनः ) विज्ञानाइनवन्तः 
( गव्यन्तः ) आत्मनों गां सुशिक्षितां वाचमुत्तमां मूर्ति बेच्छन्तः 
( ता ) त्वाम ( हवामहे ) प्रशोंसामहे ॥ २३ ॥ 


्ज 5. तह रच 
अन्चपः-ह मधवानिन्द्र  यतः को५पि पदार्थों न त्वावाननपों 
दिव्य; पदार्थोपाह्ति न पार्थिबोइस्ति न जातोएरित न जनिष्यते त- 

। स्माच्वाइश्वायन्तों वाजिनों गब्पन्तो बय हवामहे ॥ २३ ॥ 


हल्क्पटप अप ।, मय 
भवार्थ:-है मनृष्मा यस्मात्परमेश्वरण तुल्योडरविको5$न्य: 
पदार्थ: को$पि नास्ति नोत्पन आसीन चेव कदाचिदुत्पत्स्पते 
तस्मादेव तस्येपासन प्रशंसां च वर्य नित्य कुबास ॥ २३ ॥ 


6७ «७. 


पदार्थे:-हे ( मधवन्‌ ) बहुधनयुक्त ( इन्द्र ) परमऐश्वय देने वाले जग- 
दीश्वर निमप्त से कोई पदार्थ ( न) न ( त्वावान्‌ ) आप के सहश ( अन्य: ) ओर 
( दिव्यः ) शुद्धस्वरूप पदार्थ है (न ) न / पार्थिव: ) पथिवी पर जाना हुश्रा है 
(न )न ( जातः ) उत्पन्न हुआ है ( न) न ( जानिष्यते ) उत्पन्न होंगा इस से 
( तवा ) आप की ( अश्वायन्त: ) महान विद्वानों की कामना करने वाले ( वाजिनः ) 
विज्ञान भर श्रज्ञ वाले और ( गव्यन्तः ) अपने को उत्तम वाणी वा उत्तम भ्रूमि की 
इच्छा करने वाले हम लोग ( हवामहे ) प्रशंस्ता करते हैं ॥ २३॥ 


निन्मकील राणा एरशणशणणाआआआआआआआआआआआशआशशनननाणशाणाणााा॥आ्ल्‍रणणााशभा॥्रणभ शाम आर 


श्र 
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भाव थ॑ंः --है मनुष्यों ! जिस कार्रण परमेश्वर से तुल्य अधिक अन्य पदार्थ कोई 
नहीं न उत्पन्न हुआ न कभी भी उत्पन्न होगा इस से ही उसकी उपासना और प्रशंसा 
हम लोग नित्य करें ॥ २३ ॥ 
पुनः स परमेश्वरः कीहशो 5स्ती त्याह ॥ 
फिर वह परमेश्वर केसा है इस विषय को ० ॥ 
॥% परियममिसिन प 
अभी पतस्तदा भरेन्द्‌ ज्यायः कनयिसः। पृ- 
४८ ॥ रे [# ० .... 
रुवसुहिं मंघवन्ससनादसि भरेंभरे च हव्यः ॥२४॥ 
झभि | सतः | तत्‌ । आ । भर । इन्द्र। ज्यायः । क- 
#+॥ ९ | 
नीयसः । पुरु5वर्स: । है । मघ5वन्‌ । सनात्‌ । झसि। भ- 
२५भरे । च । हव्यः ॥ २४ ॥ 
हे हा, [4 कर हा ०१5. 
पदार्थ/--( ऋ्रमि ) अतन्र निपातस्य चेति दीबेः ( सतः ) 
विद्यमानस्प ( तत्‌ ) चेतन ब्रह्म ( आरा ) ( भर ) ( इन्द्र ) ऐे- 
श्वयंयुक्त जीव ( ज्यायः ) अतिदायेन ज्येष्ठम ( कनीयसः ) ऋ- 
तिशयेन कनिष्ठात्‌ ( पुरुवसुः ) पुरूणां बहूनां बासयिता ( हि ) 
यतः ( मघवन्‌ ) सकलेश्वर्यधनयुक्त ( सनात्‌ ) सनातन (असि) 
( भरेमरे ) पालनीये पाल्ननीपे व्यवहारे (च)(ह्पः)सतोतुमहँ:॥२ ४५ 
अन्वधः-हे मघवलिन्द्र ! हि यतस्त्व॑ भरेमरे सनाद्धव्यः पुरु- 
बसुरसि तस्मात्सतस्तत्कनीयसो ज्यायो ब्रह्म भरेभरे चाइमि मर॥२४॥ 
हि 
भावाथेः-हे मनुष्या यः परमात्मा अणोरणीयान्महतोंमही- 
यान्‌ सनातनः सर्वाधारः सर्वेग्यापकस्सवेरुपासनीयों६स्ति तदा$६- 
अयमेव सर्वे कुवेन्तु ॥ २४ ॥ 
नमक शी 
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पदार्थेः--दे ( मघवन्‌ ) सकलैशय्य और पनयुक्त ( इन्द्र ) साधारणतया 
ऐसवर्ययक्त ( हि ) निस्न से आप ( मरेमरे ) पालना करने योग्य पालना करने योग्य 
व्यवहार में ( सनात्‌ ) सनातन ( हृब्यः ) स्तुति करने योग्य ( पुरुवसुः ) बहुतों के 
बसाने वाले ( असि ) हैं इस से (सतः ) वियमान ( तत्‌ ) उप्त चेतन ब्रह्म ( कनीयसः ) 
अतीव कनिष्ठ के (ज्यायः) भरत्यन्त ज्येष्ठ प्रशंसनीय ब्रह्म को पालनीय व्यवहार में ( थ ) 
भी ( आ, अमि, मर ) सब ओर से धारण करो ॥ २४ ॥ 
है रू है आन. 
भावाथ्थ:--हे मनृष्यो ! जो परमात्मा अणु परे अणु, सत्त्म से सृक्तम, बड़े से 
बड़ा सनातन सर्वाघार सर्वव्यापक पत्र को उपासना करने योग्य है उसी का शभ्राश्रय 
सब करें ॥ २४ ॥ 


पुनः स राजा कीदह्यो भवेदित्याह ॥ 
फिर वह राजा केसता हो इस विषय को ० ॥ 

परां णुदस्व मधवजच्नमित्रान्त्सुवेदां नो वसूं रू- 
थि। अस्माक॑ बोध्यविता मंहाधने भवां ढुघः 
सखींनाम ॥ २५॥ 

परा । न॒ुदस्व। सध६वन्‌। अमित्रांन । स॒5वेदाः । नः । 
वसु । रूधि। अस्माक मर । बोधि। अविता | महाइधने। भव । 
ब्धः | सर्वीनाम्‌ ॥ २५ ॥ 


हे 
पदाथ;-( परा ) ( ए॒दस्व ) प्रेष ( मधबन्‌ ) बहुधन- 
युक्त राजन्‌ ( अमिन्नान्‌ ) झाहून ( सुबेदाः ) धर्मोपा्ितिश्वर्यः 
( नः ) अस्माकमस्मभ्यं वा ( बसु ) अत संहितायामिति दीघः 


( रूधि ) कुरु ( अस्माकम्‌ ) ( बोधि ) वध्यस्व ( अविता ) 





११ 
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रक्षकः ( महाघने ) महान्ति धनानि प्राप्तुवन्ति यस्मि्तस्मिन्‌ स- 
इगमे ( भव ) अच्च दृथचो5तस्तिढ इति दीधे। ( रधः )बर्षेकः 
( सखीनाम्‌ ) स्वेशुह्ृदाम्‌ ॥ २५ ॥ 


अन्वय,-हे मघवनाजन्सुवेदास्त्व नोइस्माकममित्रान्परा छुद- 
स्व नो वसु कृषि महाघने5समार्क सरवीनामविता बोधि रघों भव ॥ २ ५॥ 

भावारथे:-हे राज॑स्त्व॑ धार्मिकाउछूरान्सत्टत्य शिक्षयित्वा युद्ध- 
विद्यार्या कुडलान छत्वा दस्य्वादीन्दुष्टानिवाय्ये सर्वोपकारकाएंं- 
मनुष्याणां रक्षकों मव ॥ २५ ॥ 

पदा थे।-हे ( मघवन ) बहुधनयुक्त राना ( सुवेदाः ) धमे से उत्पन्न किये 


हुए ऐश्वर्ययुक्त आप ( नः ) हमारे ( अमित्रान्‌ ) शत्रुओं को ( परा, ण॒दस्व ) प्रेरो 
हमारे लिये ( वप्त ) धन को ( कृषि ) प्िद्ध करो ( महाघने ) बड़े वा बहुत धन 
निप्त में प्राप्त होते हैं उस संग्राम में ( अस्माकम्‌ ) हमारे ( सखीनाम्‌ ) सर्व मित्रों 
के ( अविता ) रक्षा करने वाले ( बोधि ) जानिये ओर ( वृषः ) बढ़ने वाले (भव ) 
हूनिय ॥ २५ ॥ 


० 
है किक | # 9३8. गत 
भावाथ)-हे राजा ! आप धार्मक, श्र ननों का सत्कार कर उन को 


शिक्षा देकर युद्धविद्या में कुशल कर डाकू आदि दुष्टों को निवृत्त कर सर्वोपकारी 
मनुष्यों के रक्षा करने वाले हूनिये ॥ २५ ॥ 


परमेश्वरों मनष्येः किंवत्प्रार्थनीय इत्याह ॥ 
परमेश्वर मनुष्यों को किस के तुल्य प्राथना करने योग्य है इस वि० ॥ 
इन्द्र ऋतु न जा भर पिता पुत्नेन्यों यथां । 
शिक्षां णो आस्मन्परुहत याम॑नि जीवाज्योतिं- 
रशीमाहे ॥ २६ ॥ 
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इन्द्र । ऋतुंस्‌। नः। झा। भर। पिता। पुत्रेभ्यः | यर्था । 
शिक्ष । नः। भस्मिन। पुरु-हुत। यामाने | जीवाः । ज्योति । 
अद्यीमाहि ॥ २६ ॥ 
पदार्थे:-( इन्द्र ) परमैश्वर्यप्रद जगदीश्वर (कत॒म) धर्म्यो 
प्रज्ञाम ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( आओ )( भर ) (पिता) ( पृनत्रेभ्यः ) 
( यथा ) ( शिक्ष ) अत द्चो$तस्तिड इति दी्घेः (नः) अस्मा- 
न्‌ ( अस्मिन ) ( पुरुहत ) बहुमिः प्रशंसित ( याप्तनि ) यान्ति 
यस्मिस्तस्मिन्वेत्तेमाने समये ( जीवाः ) ( ज्योतिः ) प्रकाइस्व- 
रूप परमात्मान त्वाम्‌ ( अशीमहि ) प्राप्रुयाम ॥ २६ ॥ 


बिक # 


अन्वयः-हे पुरुद्द्तेन्द्र भगवन्यथा पुत्रेम्य:ः पिता तथा नःकऋ- 
तुमामरा६स्मिन्पामानि नो5स्माउिछक्ष यतो जीवा वर्य ज्योतिर्वितज्ञान 
त्वां चाशीमहि ॥ २६ ॥ 

हर ५ हा न ५ आप 

भावाथः-अतापमालें ० -है जगदीश्वर ! यथा जनका$स्मा- 
न्पोषयति तथा त्वं पालय यथा$5पो विद्वानध्यापको विद्यार्थिस्पः 
शिक्षा दत्वा सत्यां प्रज्ञां ग्राहयाति तथैवास्मान्सत्य विज्ञान ग्राहय 
यतो वर्य खष्टिवियां मवन्‍्तं च॒ प्राप्प संदैवानन्देस ॥ २६ ॥ 

पदार्थे +- है ( पुरुहृत ) बहुवों से प्रशंसा को प्राप्त ( इन्द्र ) परमैश्वर्य के 
देने वाले जगदीश्वर मगवन्‌ ( यथा ) ( पृत्रेम्यः ) पृत्रों के लिये ( पिता ) पिता वैसे 
( नः ) हम लोगों के लिये ( क्रतुम्‌ ) धमयुक्त बुद्धि को ( आ, भर ) भच्छे प्र- 
कार धारण कीमिये ( अस्मिन्‌ ) इस ( यामनि ) वत्तेमान प्मय में ( नः ) हम 
लोगों को ( शिक्ष ) सिखलाओो निम्न से ( जीवाः ) जीव हम लोग ( ज्योतिः ) बि- 
ज्ञान को भोर आप को ( अशीमहि ) प्राप्त होवें ॥ २६ ॥ । 
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रू [4 कक + सी प डे +ं कु. चेक 
भाषाथः-प्त मंत्र में उपमालंकार है-हे जगदीश्वर ! नैप्ते पिता हम लोगों 


७ चर, 


को पृष्ट करता है वेसे आप पालना कीनिये नैसे आप्त विद्वान्‌ जन विद्यार्थियों के 
लिये शिक्षा देकर सत्य बुद्धि का ग्रहण कराता है वैसे ही हम को सत्य विज्ञान ग्रहण 
कराओ नजिम्त से हम लोग सृष्टिविद्या ओर आप को पाकर सवदेव आनन्दित हों ॥ २६ ॥ 


मनुष्या: समुद्रादिक केन तरेयुरित्याह ॥ 
मनुष्य स्रमृद्रादिकों को किस से तरैं इस विषय को ० ॥ 
मा नो अज्ञांता टुजनां दराध्यों 3 माशिवासो 
खब क्रमुः । लयां वय॑ प्रवतः शबश्वंतीर॒पो5तिं शूर 
तरामसि ॥ २७ ॥ २१ ॥ 
सा। नः । अज्ञांता।। वृजनां: । दुः5च्आध्यः | सा । भशि- 
वासः । अव॑ | क्रमुः | त्वया। वयप्र्‌ । प्र८वर्तः। शश्व॑तीश 
अपः । आति । शूर । तरामसि ॥ २७॥ २१ ॥ 























पदाथें:-( मा ) निषेषे ( नः ) अस्मान्‌ (अज्ञाता। ) (- 
जनाः ) दजान्ति येषु येस्सह वा ते ( दुराध्यः ) दुःखेना5$६ध्यातुं 
योग्यः ( मा ) ( अशिवासः ) असुखप्रद३ ( ऋब ) ( क्रमुः ) 
ऋअवकाम्यन्तु ( लगा ) सह ( वयम्‌ )( प्रवतः) निम्नान्‌ ( श- 
श्वतीः ) अनादिभूता) ( ऋ्रपः ) जलानि (अति) (शोर) निर्भय 
( तरामसि ) उल्लडःघेमहि ॥ २७ ॥ 


अन्वयः-हे दवार ! नो5ज्ञाता रजना दुराध्यो नो$स्मान्माव ऋ- 
मुरशिवासो5स्मान्मा5व ऋमुययतस्त्वया सह वर्य प्रवतो देशाह्ू्‌ श- 
शख्वतीरपोइति तरामति ॥ २७ ॥ 


राणा“ कर ल_ 3 
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नी जम 
ऐ 5 कि हक. | 
भावारथेः-राजा राजजना: सेना; सभाध्यक्षाश्रेव्शीनांवों रच- 
येयुयामिस्समुद्रान्सुखेन सर्वे तरेयुस्तत्न समुद्रेषु नौचालकानां मा्गे- 
विज्ञानं यथार्थ स्थादिति ॥ २७ ॥ 


खऋ़रन्ेन्द्रमेधाविधनविद्याकामिरक्षकराजे श्वरजीव धनसंच ये श्व २- 
नायायिगुणरत्यवऐनादेतदथस्य प्वेसक्तार्थेंन सह सडशतिवेंदा ॥ 
इति द्वात्रिंशत्तम॑ सक्तमेकविंशों वर्गश्व समाप्तः ॥ 


पदार्थे:--हे ( शूर ) निमेय ( नः ) हम लोगों को ( भज्ञाताः) ड़िंपे हुए 
(वृजनाः ) निन में जाते हैं वा निन से जाते हैं वे ( दुराध्यः ) ओर दुःख से चिंतने 
योग्य ( नः ) हम लोगों को ( मा, शव, क्रमु: ) मत उल्लडुन करें ( अ्शिवासः ) 
दुःख देंने वाले हम लोगों को ( मा ) मत उल्लड़न करें निप्त से ( त्वया ) तुम्हारे साथ 
( वयम्‌ ) हम लोग ( प्रवतः ) नीचे देशों को तथा ( शश्वतीः ) अनादि भूत ( अपः ) 
जलों को ( अति, तरामपि ) श्रतीव उतरें ॥ २७ ॥ 

भावाथें:--राजा और राननन, सेना और समाध्यक्त ऐप्ी नाबें रचें मिन से 
समुद्रों को सुख से सब तर उन सरमुद्रों में नोकाओं के चलाने वालों को मार्ग विज्ञान 
यथाये हो ॥ २७ ॥ 

इस सूक्त में इन्द्र, मेघावी, धन, विद्या की कामना करने वाले रक्षक, राजा, हैं- 
श्वर, जीव, धनसंचय फिर इंश्वर और नोकाओं के जाने वालों के गुण और कर्म 
का वर्णन होने से इस सृक्त के अथे की इस से पूर्व सूक्त के श्र्थ के साथ सह्जति 
जाननी चाहिये ॥ 

यह बत्तीशवां सक्त भोर इक्तीशवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


0५] 4! 
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प्र चतर्वशचस्य भयलिंशत्तमस्य सुक्तत्य १-१४ संसस्‍्तवों वसि- 
छस्य सपनत्नस्येन्द्रेण वा संवाद; । १-९ वसिष्ठपृत्राः। १०- 
१४वसिष्ठ ऋषि: त एव देवता।॥ १। २। ६। १२॥ 
१३ निष्टुप। ३।४। ५।७ | ९। १४ निचूब्रि- 
ष्टुपू। ८ ।१% विराट्निष्टुप्‌ छन्दः। पेवतः स्वर:। 
१० भुरिकूपड़क्तिदल्न्दः । पश्चमः स्वरः ॥ 


अधा5 ध्यापका5घ्येतारः कि किं कुय्युरिव्याह ॥ 


च् 


अब चोदह ऋचा वाले तेतीशर्वे म्क्त का श्रारम्म है इस के प्रथम मन्त्र में 
पढ़ाने ओर पढ़ने वाले क्या करें इस विषय का वर्णन करते हैं ॥ 


| #क- 


श्वित्यहचों मा दक्षिणतस्कंपर्दा थिय॑ जिन्वा- 
सो अभि हि भ्रमन्दुः। उत्तिषन्वोचे परिं बहिंषों 
नृन्न में दूरादविंतवे वसिष्ठाः ॥ १॥ 


र्‌ः 


अआः। मा। दक्षिणतःईकंपदोः। घियम्‌ (जिन्वास॑: । 
भ्रभि | हि। प्र।मन्दुः || उतषतिष्ठव्‌। वोचे। परिं। बहिष: । 
,> पैन । न । में । दूरात्‌ । अवितवे। वसिष्ठाः ॥१ ॥ 


पदार्थ:-( श्ित्यज्चः ) ये स्थिति रद्धिमअन्ति प्राप्नवन्ति 

ते ( मा ) माम्‌ ( दक्षिएंतस्कपद३ ) दक्षिणतः कपदी जटठाजु- 
ठा यषां ब्रह्मचारिणां ते ( पियम्‌ ) प्रज्ञाथु ( जिन्वासः ) प्राप्त- 
बन्‍्तः ( श्रम ) ( हि )( प्रमन्दुः ) प्रकष्टमानन्दमाप्रुबन्ति (उ- 
त्िष्ठन ) उद्यमाय ग्रवत्तेमानः ( वोचे ) वदासि ( परि ) सर्वेतः 
नकल लन नमन 3%«अं>++++«८«+3न न मनन «० +++ मनन नल >> 3 





प्रह्ग्वेद: म॑० 9 । अ० २। स्‌ू ० ३३६ ॥ ४३९, 





( बहिंष। ) विद्यावर्धकान्‌ (नन्‌ ) नायकान्‌ ( न ) इब (में) सम 
( दूरात्‌ ) ( अवितवे ) अवितुम्‌ ( वसिष्ठाः ) अतिदयेन बि- 
थासु वसनन्‍्तः ॥ १ ॥ 


अन्वयः-ये श्वित्यकचो दक्षिणतस्कपदो घिय॑ जिन्‍्वासो ब- 
सिष्ठा हि मा अमि प्रमन्दुर्म ममा$वितवे दूरादागच्छेयुस्तान्बहिंषों 


4] 


| + अिक शक. 
नन्तुत्तिछन्‌ परि बोचे॥ १ ॥ 


है शक 6 कप ग 
भावाथः-अन्नोपमालं ०-हे मनुष्या ये विद्यासु प्रवीणा मनु- 
ष्याणां सत्याचारे बुद्धिवर्धका ऋषध्यापका अध्येतार उपदेशकाश्व 
स्युस्तान्प्रविद्याधम प्रचाराय सतत॑ शिक्षोत्साहसत्कारान्कुस्युः॥ १॥ 


पदार्थे।--नो ( खित्यन्चः ) वृद्धि को प्राप्त होते ( दक्षिणतस्कपदो: ) दा- 
हिनी श्रोर को जटाजट रखने वाले ( पियम्‌ ) बुद्ध को ( ।जन्वासः ) प्राप्त हुए (व 
प्ेष्ठा: ) अतीव विद्याओं में वसने वाले (हि ) हीं (मा ) मुझे ( प्र, मन्दुः ) 
आनन्दित करते हैं ( मे ) मेरे ( अवितवे ) पालने को ( दूरात्‌ ) दूर से आवें उन 
( बहिंषः ) विद्या धम बढाने वाले (नन्‌ ) नायक मनष्यों को ( उत्तिष्ठन्‌ ) उठता हा 
अथात्‌ उद्यम के लिये प्रवृत्त हुआ ( परे, वोचे ) सब ओर से कहता हूं ॥ १॥ 


भावार्थ!--इस् मंत्र में उपमालंकार है-हे मनुष्यों ! नो विद्याओं में प्रवी- 
ण, मनुष्यों की सत्य भझआचार में ब॒द्धि बढ़ाने वाले, पदाने पढ़ने और उपदेश करने 


वाले हों उन को विद्या ओर धम के प्रचार के लिये निरन्तर शिक्षा, उत्साह भोर स- 
त्कार यक्त करें ॥ १॥ 


पुनः स राजा कौहशान्विदुषः स्वीकुयोदित्याह ॥ 
फिर वह राजा के विद्वार्ना को स्वीकार करे इस विषय को० ॥ 


द्रादिन्द्रमनयन्ना सुतेन॑ तिरो वेंशन्तमति पा- 








४४० परगवेद: म० ५ | भर० दे | 4० २२ ॥ 
न्तमुग्म। पाशं॑युम्नस्य वायतस्य सोमात्सुतादि- 
न्द्रों अठ॒णीता वर्सिष्ठान्‌ ॥ २ ॥ 
दूरात्‌। इन्द्रम्‌। अनयन्‌ |झआा।सुतेन। तिरः। वैगन्तम। 
अति । पान्तंम्र। उग्रम | पार युच्तस्य | वायतस्य | सोमांत्‌ । 
सुतात्‌ । इन्द्रंः। अवणीत। वर्सिष्ठान्‌ ॥ २ ॥ 





पदार्थ:-( दूरात ) ( इन्द्रम ) परमेश्वयेंम्‌ ( अनयन ) 
नयन्ति ( आ ) ( सुतेन ) निष्पन्नेन पुत्रेण वा ( तिरः ) तिर- 
स्कारे ( वेशन्तम्‌ ) बेशन्तस्य विशतों जनस्येमम्‌ ( श्राति ) ( पा- 
न्तम ) रक्षन्तम्‌ ( उम्र ) तेजस्विनम्‌ ( पाशयम्नस्थ ) पाशात्प्राप्त 
युश्ने यशों घनं येन तस्य ( वायत्तस्य ) विज्ञानवतः ( सोमाव ) 
ऐश्वर्यात्‌ ( सुतात्‌ ) धर्म्येण निष्पादितात्‌ ( इन्द्र: ) परमैश्वर्थो 
राजा ( अरणीत ) दरणुयात्‌ अन्न संहितायामिति दीघे: ( बालि- 
घ्ठान्‌ ) अतिशगेन विद्यास कृतवासान्‌ ॥ २ ॥ 

अन्वयः-ह मनुष्या ये सतेन बेशन्त पान्तमग्रमिन्द्र दूराद- 
नपदारिद्रथ [तिरा नयन्ति ते; पाशयुम्नस्य वायतस्य सतात्सोमदिन्द्रो 
वस्तिष्ठानत्यारणीत ॥ २॥ 


भावार्थे-राजादयों जना; ! ये दूरादश्चय स्वदद प्रापयान्त दा- 
रित्रथावनाइय श्रय जनयन्ति तानुत्तमाउजनान्सवतो सतत रक्षेय॥२॥ 


रह ( 
पदार्थ:-हे मनुष्यों नो ( सुतेन ) उत्पन्न हुए पदावे वा पत्र से ( वैशन्त- 


म्‌ ) प्रवेश होते हुए जन के संबन्धी ( पान्तम्‌ ) पालना करते हुए ( उम्रमूं ) तेनस्वी 


आजा मम व कपल निकल लत 
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( इन्द्रम्‌ ) परमैश्वर्यवान्‌ को ( दूरात्‌ ) दूर से ( अनयन्‌ ) पहुंचाते और दारिद्रय 
को ( तिरः ) तिरस्कार करते हैं उन से ( पाशयुम्नस्थ ) मिसने धन यश पाया है 
उस ( वायतस्य ) विज्ञानवान्‌ के ( सुतात्‌ ) धर्म से उत्पन्न किये ( सोमात्‌ ) ऐश्वर्य 
से ( इन्द्रः ) परमेश्वय राजा ( वप्तिष्ठानू ) अतीव विद्याश्रों में किया निवास जिन्होंने 
उन को ( अति, आ, अवृणीत ) अत्यन्त स्वीकार करें ॥ २ ॥ 
भावार्थे।-हे राजा भादे ननों! नो दूर से अपने देश को ऐश्वग्ये पहुंचाते और 
दारिद्रयय का विनाश कर लक्ष्मी को उत्पन्न करते हैं उन उत्तम नरनों की निरन्तर 
रघ्ता कीजिये || २ ॥ 
पुनर्मेनुष्याः कि कि कुय्युरित्याह ॥ 
फिर मनृष्य क्या क्‍या करें इस विषय को० ॥ 
सवेश्ु क॑ सिन्धुमभिस्ततारेवेन्नु क॑ भेदमेंमिजे- 
घान । यवेन्नु क॑ दाशराक्षे सुदासं प्रावदिन्‍्द्रों ब्र- 
हंणा वो वसिष्ठा।॥ ३ ॥ 
एवं । इतू। नु । कप्‌ । सिन्धृंम्‌ । एमि: । ततार। एवं। 
इत्‌। नु । कम्र। भेदसू । एमिः | जघान | एवं। इत्‌ । नु। कम 
दागरराज्ञे । सु५दासं॑म्र्‌ । प्र । ग्रावत्‌। इन्द्र! । ब्रह्म॑णा | वः | 
वसिष्ठा: ॥ ३॥ 


पदार्थे-( र५ ) ( इत्‌ ) ऋषि ( नु) तिप्रम ( कम ) 
( सिन्धुर ) नदीम्‌ ( एमिः ) उत्तमै्विंदृद्धि! (ततार) तरेत (एव) 
( इत्‌ ) ( नु ) ( कम ) ( भेदस ) भेदनीये विदारणीयस्‌ ( ए- 
मि; ) ( जधान ) हन्यात्‌ ( एत्र ) (इत ) ( नु ) ( कछ ) 
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शव 


त्ज्जली शत 
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( दाशराक्षे ) यो दाशति सुख दवाति राजा तसरमे ( सुदासम ) छुं- 
प्ठु दातारं सेवर्क वा ( प्र) ( आवत ) प्रकर्षेश रक्तेत ( इन्द्र: ) 
परमैश्वर्यों जनः ( त्रह्मणा ) घनेन ( वः ) युष्मान्‌ ( वसिष्ठाई ) 
अतिदायेन ब्ह्मचर्य कृतवासाः ॥ ३ ॥ ह 

अन्वयः-हे बसिष्ठा इन्द्रोउयमेमिः कमेवेत्सिन्धू नु ततार 
एमि; कमेवेनु जघान दादराज्ले कमेवेद मेदं त्रह्मणा नु प्रावत्‌ सुदासं 
वो युष्मेश्व नु प्रावत्‌ ॥ ३ ॥ 

के शि | 4 #क 

भावाथे:-ये मनुष्या नोकामेः समुद्रादिक' सयस्तरेयुवीरेः 
वचन ज्िप्रं विनाशयेयू राज्षो राष्ट्रस्थ व रक्ताः स्वेदा कुण्युस्ते 
माननीपा भवेयु) ॥ ३ ॥ 

पदार्थे --( वस्तिष्ठाः ) भ्रत्यन्त ब्रह्मचय के बीच जिन्‍्हों ने बास्त किया वह 
हे विद्वानो ( इन्द्र: ) परमैश्वनवान्‌ यह जन ( एमिः ) उत्तम विद्वानों के साथ (कम, 
एवं, इत्‌ ) किसी ( सिन्धुम्‌ ) नदी को भी ( नु ) शीघ्र (ततार ) तरे ( एमि: ) 
इन उत्तम विद्वानों के साथ ( कम्‌, एव, इत्‌ ) किसी को भी ( नु ) शीघ्र (जघान) 
मारे ( दाशराज्ष ) जो सुख देता है उस्च के लिये ( कम्‌, एवं, इत्‌ ) किसी (मेद्म) 
विदीण करने योग्य को भी ( ब्रह्मणा ) धन से ( नु ) शीघ्र ( प्रावत्‌ ) अच्छे प्र- 
कार रक्‍्खे ओर ( सुदासम्‌ ) अच्छे देने वाले वा सेवक को तथा ( वः ) तुम छोगों 
को भी ( नु ) शीघ्र रखे ॥ ३ ॥ 


है विज | 20 काश ७] 
भावार्थे:-..जो मनृष्य नोकादिकों से समुद्रादिकों को अच्छे प्रकार शी- 
घर तरें, वीरों से शत्रुओं को शीघ्र विनाश राणा सौर राज्य की भी रक्षा सर्वदा करें 
वे मान करने योग्य हों ॥ ३ ॥ 
श> 0 ७, ही रे 
पुनमनुष्या। के रुत्वा |कन्न कुवेन्तीत्याह ॥ 
फ़िर मनुष्य कया करके क्या नहीं करते हैं इस विषय को ० ॥ 


जुष्ठी नरो ब्रह्म॑ंणा वः पितृणामक्ष॑मव्ययं न 
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किलां रिषघाथ | यच्छकरीषु छहता रेंणेन्द्रे श॒- 
प्ममदधाता वसिष्ठाः॥ ४ ॥ 


#«॥ है ३०... 
जुछी । नरः । ब्रह्मंणा । वः | पितृणास्र्‌ । अक्षेत््‌ । भ- 


व्ययम्‌ । न | किल॑ । रिषाथ | यत्‌ । शकरीषु । बहता । 
रवेंण । इन्दें। शुष्म॑त्र। भदंधात। वसिष्ठाः ॥ 9 ॥ 








पदा्थे:-( जुष्ठी ) जुष्ठ॒थ्ा प्रीत्या सेवया वा ( नरः ) ने- 
तारः ( ब्रह्मणा ) घनेन ( वः )युष्माकम्‌ ( पितृणाम्‌ ) जनका- 
दीनाम्‌ ( अक्षम ) व्याप्तम (अबव्ययम्र) नाशरहितम्‌ ( न ) नि- 
पेघे ( किल ) अन्न निपातस्य चेति दीघेः ( रिषाथ ) हिंसथ 
( यत्‌ ) येन ( शकरीषपु ) शक्तिमतीषु सेनासु ( बहता ) महता 
( रवेण ) शब्देन ( इन्द्रे ) परमेश्वर्य ( शुष्मम्‌ ) बलम्‌ (ऋद- 
घात ) घत्ते अऋत्र संदहितायामिति दीघेः ( वसिष्ठाः ) धनेइत्यन्तं 
बास॑ कुर्वेन्तः ॥ ४॥ 


अन्वयः-हे वसिष्ठा नरो यूये यद्व॒हता रवेण शकरीष्बिन्द्रे 
झुष्ममदधात जुष्टी त्रह्मणा वः पितृणामव्ययमक्ञं किल यू न रिषा- 
थ तेन सर्वेत्य रक्त विषत्त ॥ ४ ॥ 

भावाथे:--वे सनुष्याः स्वशक्ति वर्षयित्वा दुष्ठान्‌ हिंसित्वा ध- 
नदद्धया सवोयमन्षीणं सुख॑ प्रीत्या वर्धधन्ति ते बुदतीं कीर्तिमा- 
प्रवन्ति ॥ ४ ॥ 


पदार्थे:-हे ( वस्तिष्ठाः ) घन में अत्यन्तवास करते हुए ( नरः ) नायक 








8४४४ ऋग्वेदः झ० ५। अ० ३) व० २२॥ 





मनुष्यों तुम ( यत्‌ ) निप्त ( बृहता ) महान्‌ ( रवेण ) शब्द पे (शकरीघु) शक्ति . 
युक्त सेनाओं में और ( इन्द्रे ) परमैश्वर्य में ( शुष्मम्‌ ) बल को ( अदघात ) था- 
रण करते हो ( जुष्टी ) प्रीति वा सेवा से तथा (अह्मणा) धन से ( वः ) आप के 
( पितिणाम्‌ ) जनक अथात्‌ पिता आदि का नो (अव्ययम्‌) नाशरहित (अक्षम्‌ ) व्याप्त 
बल उसे ( किल ) निश्चय कर तुम ( न,रिषाथ ) नहीं नष्ट करते हो उस से सब 
की रक्षा करो ॥ 8 ॥ 

भावार्थे!-जो मनृष्य अपनी शक्ति को बढ़ा के दुष्टों को मार धन की 

ष्ट 


चीज कथ 


नहीं उप्त सुख को भ्रीति से बढ़ाते वे बड़ी कीर्ति को 


वृद्धि से सब के अर्थ जो न 
पाते हैं ॥ ४ ॥ 
पुनः के सनुष्याः सूय्येवक्नवन्तीत्याह ॥ 
फिर कौन मनुष्य सूर्य के तुल्य होते हैं इस विषय को० ॥ 
उद्यामिवेत्तष्णजों नाथितासो5दीचयुदाशराज्ञे 
वृतासं:। व्सिछटस्थ स्तुव॒त इन्द्रों अश्रोदुरुं दत्सु- 
भयो शत्रकुणोदु लोकम्‌ ॥ ५॥ २२ ॥ 
उत्‌ | द्याम5इव । इत्‌ । तठृष्णएज: । नाथितास॑ः। 
अदीधयु: | दागरराज्ञे । रतासं: । वसिष्ठस्य । स्त॒वतः । 
इन्द्र: । भशोत्‌ । उरु्त । तृत्सुंभ्यः॥ भरुणोत्‌ । ऊं इतिं । 
लोकप््‌ ॥ ५॥ २२ ॥ 


पदार्थे:-( उठ ) ( द्यामिव ) सूयमेनिव ( इत्‌ ) एव (त- 
प्णज१ ) प्रापततृष्ण। ( नायितासः ) याचमानाः (अदीघषयु) दी- 
पयेयुः ( दाशराक्षे ) दाशानां दातणां राज्ञे ( ढतासः ) स्वीकृताः 
( वसिष्ठत्प ) अतिशयेन विदुषः ( स्तुवते ) ( इन्द्र: ) परमै- 


33५ साथ ३2००७॥३५७३७५७७००७+«५५०५+५०३५३फ०न कि ेृ घट 
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श्वेबानाजा ( अश्वनोत्‌ ) खुणुपात्‌ ( उरुघ ) बहुसुखकारक्र्‌ 
( ठ॒त्सुभ्य४ ) शहूएां हिंसकेम्यः ( अकृणोत्‌ ) करोति (उ ) 
( लोकम्‌ ) ॥ ५॥ 

खन्वय/-हे मनुष्या ये च्ामिव नाथितासस्तृष्णजो दतास इ- 
व॒दाशराक्षे उददीधयुयें इन्द्रों वसिष्ठस्य स्त॒वत उरूुं वाक्यमश्रोत्‌ 
ठत्सुभ्य उ लोकमरूणोत्तान्‌ सर्वे सत्कुबन्तु ॥ ५॥ 


भावार्थे:-अन्नोपमालं »-ये मनुष्याः सूथ्ये इव विद्याविनय- 
प्रकाशिता ठृषिता जलमिवैश्वय्येमन्वेषमाण॥ सकलवियद्यायक्तेम्य 
ऋानन्द दधाते आरवीरेश्यो पनं च प्रयच्छान्ति ते बहुसु्ख लमन्ते ॥५॥ 






. मनुष्यो जो ( द्यामिव ) सूर्य के समान ( नाथितासः ) मांगते 
हुए और (तृष्णजः ) तृष्णा को प्राप्त (वृतासः ) स्वीकार किये हुए (इत्‌ ) ही (दा- 
शराज्ञे ) देने वालों के राजा के लिये ( उददीघयुः ) ऊपर को प्रकाशित करें णो 
( इन्द्रः ) परमैश्वयवान राजा ( वप्तिष्ठत्य ) श्रतीव विद्वान्‌ की ( स्तुव॒तः ) स्तुति 
करने वाले के लिये ( उरुम्‌ ) बहुत सुख करने वाले वाक्य को (अश्रोत्‌) सुने ( तृ- 
त्तुम्यः ) और शज्नुओं के मारने वाले के लिये ( उ ) ही (लोकम्‌ ) लोक को (अर- | 
कणोत्‌ ) प्रसिद्ध करता है उन को सब सत्कार करें ॥ ५ ॥ 









भावारथेंः-दृस्त मंत्र में उपमालंकार है-जो मनुष्य सूर्य के समान विद्या 
और नम्नता से प्रकाशित और तृषित जल के समान ऐश्वरय के ढूंढने वाले सकल विद्या 
युक्त विद्वानों के लिये आनन्द को धारण करते और शूरवीरों के लिये घन मी देते हैं 
वे बहुत सुख पाते हैं ॥ ५ ॥ 
पुनः केधध्याप्या अनध्याप्याश्व भवन्तीत्याह ॥ 
फिर कोन पढ़ाने और कौन न पढ़ाने थोग्य हैं इस विषय को० ॥ 


दण्डाइवेहो अज॑नास आसन्परिंच्छिन्ना भरता अर- 
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भंकास॑:। अम॑वच्च पुरणता वर्सिष्ठ आा दिततत्सुनां 
विश्ञों शत्रप्रथन्त ॥ ६ ॥ 


दण्डा5इवं । इत्‌ | गोइअर्जनासः । भासन्‌ ॥ परिछि- 
न्ञा।। भरताः । अर्भकासः | अभवत्‌ | च। परःएत्ता। व- 
सिंष्ठः। आत्‌ । इत्‌ । ठृत्सुनाम्‌ । विश्ञः। अप्रथन्त॥ ६॥ 


पदार्थेः-( दण्डाइव ) यष्टिका इव शुष्कददयाइमिमा- 
निनः ( इत्‌ ) ( गोअजनासः ) गयवि सुशिक्षितायां वाच्यप्रा- 
दुमता; ( आसन्‌ ) सन्ति (पारिच्छिला)) छिनमिनविज्ञानाः (म- 
रताः ) देहधारकपोषका: ( अभेकासः ) शट्पवयसो बालका 
इव चुद्गाशयाः ( ऋभवत्‌ ) भवति ( च ) ( पुरणता ) यः पुर 
णति (बसिष्ठ।) अतिदयेन वसुमान्‌ घनाढयः (आत्‌) ऋआ।नन्तर्ये 
( इत्‌ ) ( दत्सूनाम ) अनाइतानाम्‌ ( विशः ) प्रजा मनुष्यान्‌ 
(धप्रथन्त ) प्रथयन्ति ॥ ६ ॥ 


अन्वयः-हे विद्ंसो ये गोग्नजनासः परिचिछला भरता अ- 
भेकासो दण्डाइवेदासस्तेषां त्सनां विशो5प्रथन्त। आदिदेषां यः 
पुरणता वसिष्ठो:मवत्स चेंतान्‌ सुशिक्षयेत्‌ ॥ ६ ॥ 


भावारथेंः-अन्ोपमालं ०-ये मनुष्या दण्डवज्जड़बुद्धयः र्पु- 
स्ते सुपरीक्षया;नध्यापनीया भवन्ति ये च धीमन्तः स्य॒स्ते पाठनीया 
यो विद्याव्यवहरे प्रधानः स्पात्स एव विद्याविभागस्प सुष्ठु प्रबन्धन 
शिक्षां प्रापयेत ॥ ६ ॥ 
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पदा्थे'-हे विद्वानों जो ( गोभ्रननाप्तः ) सुशिक्षित वाणी में प्रसिद्ध हुए 
( परिच्छिलाः ) द्िन्न मिन्न विज्ञान वाले (मरताः) देह धारण और पुष्टि करने. से 
यूक्त ( अर्मकासः ) थोड़ी २ आयु के बालक (दरण्डाइव) लटूठ से छूखे हृदय में अ- 
मिमान करने वाले ( इत्‌ ) ही ( आसन्‌ ) हैं उन ( तृत्सूनाम्‌ ) अनादर किये हुओं 
के बीच (विशः) प्रजा मनुष्यों को (अप्रथन्त) प्रख्यात करते हैं ( आत्‌, इत्‌ ) भोर ही 
इन के जो ( पुरएता ) आगे जाने वाला ( वसप्तिष्ठः ) अतीव घनाढ्य ( अमवत्‌ ) हो 
( च) वही इन को भ्रच्छी प्रकार शिक्षा दे ॥ ६ ॥ 
भावार्थ!-क्त मंत्र में उपमालंकार है-नो मनुष्य दरड के समान जड़ बु- 
द्वि हों वे भच्छी परीक्षा कर न पढ़ाने योग्य ओर नो बुद्धिमान्‌ हों वे पढ़ाने योग्य होते 
हैं जो विद्या व्यवहार में प्रधान हो वही विद्याविमाग की उत्तम प्रबन्ध से शिक्षा प- 
हुँचावे ॥ ६ ॥ 
पुनर्सेनुष्याः के कृय्युरित्याह ॥ 
फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को ० ॥ 


त्रयः कृणवन्ति भुवनेषु रेत॑स्तिस्त्रः प्रजा आया 
ज्योतिरंया:। त्रयों घ्मांसं उषसे सचन्ते सवा इत्तोँ 
अनु विदुरवेसिष्ठा: ॥ ७॥ 
त्रय: । रूणवन्ति। भुव॑नेषु । रेत॑ः । तिख्रः । प्र+जा | झा- 
या । ज्योतिःअग्माः | त्रय:। घ॒मोसः । उपषसंघ, । सचन्ते । 
सर्वोन । इत्‌। तान्‌। झनु । विदुः। वर्सिष्ठाः ॥ ७ ॥ 
पदार्थे-( क्यः ) विद्युद्रोमसूयोख्याम्रयो भृम्यप्तेजांसि वा 


( ऊण्वान्ति ) ( भुवनेषु) लोकेषु ( रेतः ) वीर्यश्‌ ( तिख्रः ) वि- 
याराजधर्मंसभास्थाः ( प्रजा: ) (आर्योः ) उत्तमगुणकर्म त्वमावाः 
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(ज्योतिः ) विद्याप्रकाशादिकम्‌ ( अग्रा। ) अग्नगएपा: ( भयः ) 
( घमोसः ) पापानि ( उपसम्‌ ) प्रभातवेलाम ( सचन्ते ) स- 
म्वध्नन्ति ( सर्वोच्‌ ) ( इत्‌ ) एव ( तान ) ( ऋनु ) (बिंदु) 
जानन्ति ( वसिष्ठाः )॥ ७ ॥ 

अच्चयः-हे मनुष्या यथा भयो भुवनेषु रेतः कृण्वन्ति यथा 
न्यो घर्मांस उषस ज्योतिः सचन्ते तथा तिख्रो वसिष्ठा ऋआयो ध्मत्रा 
प्रजास्तान्‌ सबोनिदनुविदुज्योतिः सचन्ते ॥ ७ ॥ 

ना न 

भावार्थे:-अन्र वाचकलु ०-यथा कार्यकारणकार्येस्था विद्युतः 
सथोदिक ण्योतिः प्रकाशयन्त्युप्ं दिन च जनयन्ति तथा तिख्रः 
समा धर्मोथेकाममोक्षसाधनप्रकाशान्कुबेन्ति ॥ ७ ॥ 

पदार्थेः-हे मनृष्यो नैसे ( त्रयः ) तीन ( भुवनेष ) लोकों में ( रेतः ) 
बीये ( कृण्वन्ति ) करते हैं नैसे ( त्रयः ) तीन ( घमीसः ) पाप ( उषसम्‌ ) प्र- 
मात वेला और (ज्योतिः) विद्या प्रकाश आदि का (प्चन्ते) सम्बन्ध करते हैं वैसे (ति- 
स्र: ) तीन अथांत्‌ विद्या राना ओर धर्मसमास्थ ( वप्तिप्ठाः ) अतीव धन में स्थिर 
( आर्य: ) उत्तम गुण कर्म स्वभाव वाले पुरुष ( अग्माः ) अग्रगर॒य ( प्रना:) प्रजा 
जन ( तान्‌ ) उन ( सर्वान्‌ ) प्तब को ( इत्‌, अनु, विदुः ) ही अनुकूल जानते हैं 
ओर विद्या प्रकाश आदि को सम्बन्ध करते हैं ॥ ७ ॥ 

है हि. ० ० किक (् 

भावाथ्थें।-इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालंकार हैं-जैसे काय्य ओर कारण 
को कारये में स्थिर बिजुलियां सूर्य आदि ज्योति को प्रकाशित करतीहैं प्रभाववेला और 
दिन को उत्पन्न करती हैं बैसे तीन समा धर्म, अथे, काम और मोक्ष साधन देने वाले 
प्रकाशों को करती हैं ॥ ७ ॥ 

|. 
पुनावद्ांतः कीडशा भवेयुरित्याह ॥ 
फिर विद्वान्‌ कैसे हों इस विषय को० ॥ 


3 #* ३ 


स्थेव वक्षथो ज्योतिरेषां समुद्रस्येच महिमा 


सूर 
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गंभीरः । वार्तस्येव भ्जवों नानन्‍्येन स्तोमों वशि- 
ए्ठा ऋनन्‍्वेंतवे वः ॥ < ॥ 

सूर्यस्य5३व॥। वक्ष: । ज्योतिंः। एपाम। समुद्रस्य॑$इ4। 
महिमा । गभीरः | वार्तस्य5इव । प्र:जबः । न । अन्येन । 
स्तोमः | वसिष्ठा।। भनु:एतवे । वः॥ ८ ॥ 


पदार्थ:-( सयत्येव ) ( बक्षथः ) रोष१( ज्योति: ) प्रकाशः 
( एपाम ) जिद्युदादीनाम ( समुद्रस्येव ) ( महिला ) महतों मावः 
( गभीरः ) अगाधः (वातस्थेब) ( प्रजव३ ) प्ररृष्ठो वेग: ( न ) 
( ऋ्रन्येन ) तुल्पः ( स्तोमः३ ) प्रद्यंता ( वसिष्ठाः ) अतिशयेन 
विद्याधासाः ( अन्वेतवे ) अन्वेतु विज्ञातु प्राप्तुं गन्‍्तु बा( वः ) 
युष्माकम्‌ ॥ ८ ॥ 


अन्वयः-हे वसिष्ठा योइन्वेतवे अआत्ता विह्ांस एषां बो;न्चे- 
तवे सूययस्येव वक्तथों ज्योतिः समुद्रस्येव महिमा गरभीरों वातस्पेव 
प्रजबस्वोमो5स्ति सो१न्येन तल्यो नास्ति ॥ ८ ॥ 


भावार्थ “अन्वापमाल ०-हे मनुष्या येर्षा घार्मिकाणां विदुषां 
सूयवद्वियाधमंप्रकादो दुष्टाचारे क्रोषः समृद्रवद्गाग्मीय वायबत्स- 
त्कमेसु वेगो भर्वेत्त एवं सडुगन्तुमहोः सन्तीति बेच्यम्‌ ॥ < ॥ 


पदा्थे:-हे ( वप्तिष्ठा: ) अतीव विथा में वास करने वालो नो ( अन्वेत 


वे) विशेष जानने को, प्राप्त होने को वा गमन को आप्त अस्यन्त धर्मशील विद्वानहें ( ए 
पाम्‌ ) इन बिजुली आदि पदार्षों.के ओर (वः ) तुस्हारे विशेष जानने को प्राप्त होने 
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हज बा गमन को ( सूय्यस्येव ) सूये के समान ( वक्षथः ) रोष वा ( ज्योति! ) प्रकाश 
( पमुद्रस्येव ) समुद्र के समान ( महिमा ) महिमा ( गमीरः ) गम्मीर ( वॉतस्थेव ) 
पवन के समान ( प्रजवः ) उत्तम वेग और ( स्वोमः ) प्रशंसा है वह ( अभ्येन ) 
ओर के समान ( न ) नहीं हैं ॥ ८ ॥ 

भावार्थः-झस्त मन्त्र में उपमालंकार है-हे मनुष्यो ! निन धार्मिक विद्वानों 
का सूर्य के समान विद्या और धर्म का प्रकाश, दृष्टाचार पर क्रोध, समुद्र के समान गम्भीरता, 
पवन के समान अच्छे कर्मों में वग हो वेही मिलने योग्य हैं यह जानना चाहिये ॥ ८ ॥ 
के सत्य निश्चय कत्तेमहेन्त्रीत्याह ॥ 
कोन सत्य का निश्चय करने योग्य हैं इस विषय को० ॥ 

त इन्निण्य हर्दयस्य भ्रकेतेः सहस्नरषैल्दा म- 
मि सं च॑रान्ति । यमन तत॑ पारेधि वर्यन्ती5प्सरस 
उप॑ सेद्वेसिठाः ॥ ९ ॥ 

ते | इतु। निण्यम्‌। ह॒द॑यस्य । प्र/केतेः । सहस्न॑वल्याम्‌ । 
अभि । सम्‌ । चरन्ति | यमेन॑ । ततम््‌ । परि:पिस्त्‌ । वर्य॑- 
न्‍्तः । अप्सरसः | उप। सेदुः। वसिष्ठा: ॥ ९. ॥ 

९ प्‌ न ७० ७ 
पदाथ:-( ते ) विद्वांसः ( इत्‌ ) एवं ( निएयम्‌ ) नि- 
णीतान्तगतम्‌ ( हृदयस्य ) आत्मनों मध्ये ( प्रकेतैः ) प्रकृष्टा- 
मिःे भ्रज्ञामि: ( सहस्नवल्शम ) सहस्राणएयसंख्या बल्शा अड्ूकुरा इ- 
व शाख्रवोधा यास्‍्मिस्‍्त विज्ञानमर्य व्यवहारध ( क्रम ) आमि- 
मुख्य ( समर ) ( चरान्त ) सम्यगाचरन्ति ( यमेन ) नियन्न्रा 
जगदीश्वरण ( ततम्र्‌ ) व्याप्तव्‌ ( परिधिम्‌ ) सबेलोकावरएम्‌ 
जेल स्ट 
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( वयन्तः ) व्याप्नुवन्तः ( अप्सरसः ) या अ5प्स्वन्तरिक्षे सरन्ति 
गच्छन्ति ताः ( उप ) ( सेंदुः) सीदन्ति (वसिष्ठा:) अतिशयेन 
_ विद्यावन्तः ॥ 


अन्चयः-ये अप्सरसो बमेन सह तत॑ परिर्षि वयन्तो बसि- 
ष्ठाः प्रकेतैहुंदपस्य निणय सहस्रवल्द्वामुपसेदुस्त इत्पूणेविया अभि 
सं चरन्ति ॥ ९ ॥ 

भावार्थ:-त एब विद्मांसो जगदुपकारिणों मवन्ति ये दीर्घेण 
ब्रह्मचर्यणाप्तानां विदुषां सकाशाचिछिक्षां < अकलक विद्या अ- 
घीत्य परमात्मना व्याप्त सर्व रूष्टिकमं क्लिक, ॥ ९ ॥ 


अं 

पदार्थ:--( भप्परप्तः ) जो भन्तरिक्ष में जाते हैं वे और ( का )नि 
यन्तानगदीरश्वर से ( ततम्‌ ) व्याप्त ( परिधिम्‌ ) से लोकों के परकोंटे को (वयन्तः) 
व्याप्त होते हुए ( वर्तिप्ठाः ) श्रतीव विद्यावान्‌ नन ( प्रकेतैः ) उत्तम बद्धियों से 
( हृदयसर्य ) आत्मा के बीच ( निर्यम्‌ ) निर्शीत अन्तग्गंत ( सहस्रवल्शम्‌ ) हना 
| असंख्य अकुरों के समान शास्त्रगोध जिमप्त म॑ उस विद्या व्यवहार को (उप, सेद:) 
उपस्थित होते अ्रथांत्‌ स्थिर होते हैं ( ते, इत्‌ ) वेही पूर्ण विद्याओं का ( अभि, सं, 
चरान्त ) सब आर से सचार करते है ॥ ९ ॥ पप 


भावाथः--व ही विद्वान्‌ जन संप्तार के उपकारी होते हैं जो दीघे अद्मव- 


य्ये परे भर आप्त विद्वानों की उत्तेजना से शिक्षा पाय समस्त विद्या पढ़ परमात्मा से | 
व्याप्त से सृष्टिक्रम को प्रवेश करते हैं ॥ < ॥ 


पुनावद्दांसः की दशा भवेयुरित्याह ॥ 
फिर विद्वान्‌ जन कैसे हों इस विषय को० ॥ 


(७ व 
ज्यु 


विय्युतो ज्योतिः परिं संजिहांनं मिवावरुणा- 


मामा एणणणणणणणणणणणणणााआ%णणणाणाणणाणाणाााणा लक लक पर 
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[| ० 9... ७ जे के ्ब्क 
यदपंश्यतां तवा । ते जन्मोंतेके वसिष्ठागस्त्यो 
यत्वां विश आंजमार ॥ १० ॥ २३ ॥ 

विष्युतः | ज्योति: । परिं। सम5जिहांनम्‌। मित्रावरू- 
णा | यत्‌ | अपंदयताप । त्वा | तत्‌। ते । जन्म । उत । 
एकंम््‌ । वसिष्ठ | अगस्त्यं: । यत्‌ । त्वा । विद्ाः। झा।- 
जभारं॥ १० ॥ २३ ॥ 
५ 2 ३९, 6". | हर, 
पदाथः-( बविद्यतः ) ( ज्योतिः ) प्रकाइम्‌ (परि) स्वेतः 
( संजिहानम ) अषिकरएणं त्यजन्‌ ( मित्रावरुणा ) अध्यापको- 
पदेशकों ( यत्‌ ) यः ( अपबश्यताम्‌ ) पश्यतः ( त्वा ) लाम्‌ 
( तत्‌ ) ( ते ) तब ( जन्म ) ( उत ) आपि ( एकम््‌ ) ( व- 
सिष्ठ ) प्रशस्तविददन्‌ ( श्रगर्त्यः ) शअ्रस्तदोष। ( यत्‌ ) 
यम्र्‌ ( त्वा ) त्वाम्‌ ( विदा ) प्रजा ( आआा, जमभमार ) समन्‍्ता- 
दूुबिमाति ॥ १० ॥ 
अन्ययः-हे वर्सिष्ठ योष्गरस्त्यस्ते विश ऋआजमार उताप्येक 
जन्मा जभार उताईइपि ल्वा८६इजमभार यद्दिय्तस्स जिहाने ज्योतिर्मि- 
भावरुणा पर्यपश्यता त्वैतद्वियां प्रापयतस्तदेतत्सबै त्व॑ ग्रहाण ॥१०॥ 
रे |] 5, १] का 
भावाथेः-यस्प मनुष्यस्य विद्यायां जन्मप्रादुर्भाबों मवाति 
तत्षज्ञा विद्युज्ज्योत्तिरिव सकला विद्या बिभर्ति ॥ १० ॥ 
पदार्थः-हे ( बस्तिष्ठ ) प्रशंसायुक्त विद्वान नो ( अगस्त्थः ) निदोष 
जन ( ते ) आप को ( विशः ) प्रनाओं को ( आ,जभार ) सब्र ओर से धारण क- 


| रता ( उत ) और ( एकम्‌ ) एक ( जन्म ) जन्‍म को सब ओर से धारण करता 
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और ( त्वा ) आप को सब ओर से घारण करता तथा ( यत्‌ ) निम्त ( विद्यतः ) 
बिजुली को ( संभिहानम ) अधिकार त्याग करते हुए ( ज्योति: ) प्रकाश को ( मि- 
आ्रावरुणा ) अ्रध्यापक और उपदेशक ( पर्यपश्यताम्‌ ) देखते हैं ( त्वा ) आप को 
इस विद्या की प्राप्ति कराते हैं उत्त समस्त विषय को आप ग्रहण करें ॥ १० ॥ 


भावार्थेः-निम्त मनुष्य का विद्या में जन्‍म प्रादुभोव होता है उस की बुद्धि 
बिजुली की ज्योति के समान सकल विद्याओं को धारण करती है ॥ १०॥ 
पुनमंनुष्याः कि कुस्युरित्याह ॥ 
फिर मनृष्य कया करें इस विषय को० ॥ 
उतासि मेत्रावरुणों व॑सिष्टोवेश्यां ब्रह्मन्मन- 
सोषघिं जातः । द्रप्स स्क॒न्न॑ ब्रह्मणा देव्येंन विश्वें 
देवाः पुष्करे स्वाइइदन्त ॥ ११ ॥ 
उत। भसि। सेन्रावरुणः | वसिष्ठ। उवेबयाः । ब्रह्मन । 
समनंसः। अधि । जातः | द्रप्सम्‌ | स्कन्नम्‌ । ब्रह्म॑ंणा । देव्येन । 
विश्वें। देवा: । पृष्करे । त्वा। अददन्त ॥ ११ ॥ 


पदार्थेः-( उत ) अपि ( असि ) ( मैचावरुणः ) मित्राव- 
रुणयोः प्राणोदानयोरय वेत्ता ( वसिष्ठ ) परणंविद्दन ( उवैश्या; ) 
विशेषविद्याया: । उवंशीति पदनाम नि्ं० ४। २। ( बअह्मन्‌ ) 
सकलवेदवबित्‌ (मनसः) अन्तःकरएपुरुषार्थात ( ऋषि ) ( जातः ) 
प्रादुभुतः ( द्रप्तसत ) कमनीयम्‌ ( स्कलम्‌ ) प्राप्तम्‌ ( ब्ह्मणा ) 
बहता धनेन ( देव्येन ) देवेर्निंदद्विः रूतेन (विश्वे) सर्वे ( देवाः ) 
विद्वांसः (पुष्कर) अन्तरित्ते | पुष्करमिव्यन्तरिक्ञनाम निघं० १। ३ 
( तवा ) त्वाब्‌ ( अददन्त ) दद्य:)॥ ११ # . 
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अन्वय!-हे बह्मन्वसिष्ठ ! यो मेंन्नावरुणस्तवमुर्वश्या उत मन- 
सो$पघिजातो5सि त॑ त्वां विश्वे देवा बह्मणा देब्येन पुष्करे स्कर्न 
द्रप्समददस्त ॥ ११ ॥# 
रः ल्‍ 
भावाथेः-ये मनुष्याः शुद्धान्तःकरऐन प्राणोदानवत्सत्त पु- 
रुषार्थन कमनीयपां जियां सह्ान्ति ते विहृद्ददानन्दिता भवन्ति ॥१ १॥ 
पदार्थ:-हे ( त्रह्मन्‌ ) समस्त वेदों को जानने वाले ( वसिष्ठ ) पूर्ण वि- 
द्वान जो ( मैत्रावरुण: ) प्राण और उदान के वेत्ता आप ( उवेश्या: ) विशेष विद्या 
से ( उत ) ओर ( मनसः ) मन से ( अधि, जातः ) अधिकतर उत्पन्न ( श्रप्ति ) 
हुए हो उन ( त्वा ) आप को ( विश्वे, देवा: ) समस्त विद्ञान्‌ जन ( ब्रह्मणा ) ब- 
हुत धन से और ( देव्येन ) विद्वानों ने किये हुए व्यवहार से ( पुष्करे ) अन्तरिक्ष 
में ( स्कन्मम्‌ ) प्राप्त ( द्रप्सम्‌ ) मनोहर पदार्थ को ( अददन्त ) देवें॥ ११ ॥ 
भावा्ें!-जो मनुप्य शद्धान्तःकरण से प्राण ओर उदान के तुल्य और 
निरन्तर मनोहर विद्या को ग्रहण करते हैं वे विद्वानों के समान आनन्दित होते हैं ॥१९॥ 
पुनः स विद्यान्की दशा भवेदित्याह ॥ 
फिर वह विद्वान्‌ केसा हो इस विषय को ० ॥ 
| 
स॒श्रकेत उभयंस्थ प्रविद्यान्सहस्त्रदान उत 
ह ३ ३ हैं ४ है (७ (१३० # 
वा सदांनः । यमेने तते परिधि व॑यिष्यन्नप्सरसः 
३०५. है बम [| ७ ॥ (ँ 
पारे जज्ञे वर्सिष्ठः ॥ १२ ॥ 2 बी 2 
सः । प्र केतः | उभयस्थ । प्र*वेद्दान । सहर्नंधदानः। 
उत | वा | सडदानः । यमेन | ततम्‌ । परि:धिप्र । वयि 
व्यन्‌ । अ्प्सरसः । परे | जज्ञे | वसिष्ठः॥ १२ ॥ 
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पैदार्थेः-( सः ) (प्रकेतः ) प्ररृष्ठप्रज्ञः ( उमयस्य ) ज- 
न्‍्महयस्य ( प्रविद्याव ) प्ररुष्टो विद्दान ( सहस्नदानः ) ऋअतसंख्यप्रदः 
( उत ) ( वा ) (सदानः )दानेन सह वत्तेमानः ( यमेन ) वायना 
बिद्युता वा सह ( ततम्र्‌ ) व्याप्तम्‌ ( परिधिम्‌ ) ( विष्यन्‌ ) 
व्यय करिष्यन्‌ (अप्सरतः) अनन्‍्तरिक्षचराद्ययोः ( परि ) सर्वतः 
( जज्ञे ) जायते ( वसिष्ठ: )अतिदायेन बसुमान्‌ ॥ १२ ॥ 


अन्वयः-हे मनृष्या य उमयस्य प्रविद्वान्प्रकेतः सहस्रदान 
उत वा सदानों यमेन सह तते परिधि वयिष्यन्वसिष्ठो 5प्सरसः परि 
जज्ञे स सर्वेस्सेबनीबो5$रित ॥ १२ ॥ 


िय 4७ & हर 
भावाथः-यस्य मनुष्यस्य सातुः पितुरादिम जन्म हितीय- 
माचायाद्दिद्यावा: सकाशाज्जन्म भवति स एवा5$काशस्थपदार्थानां 
बेत्ता प्रादुर्भुतः पूर्णा विद्वनतुलसुखप्रदो भवति ॥ १२ ॥ 


पदार्थ:-हे मनुष्यो नो ( उभयस्य ) जन्‍म और विद्या जन्म दोनों का (प्र- 
विद्वाब ) उत्तम विद्वान्‌ ( प्रकेतः ) उत्तम बुद्धियुक्त ( सहस्नदानः ) हजारों पदार्थ 
देने वाला ( उत, का ) अथवा ( सदानः ) दान युक्त ( यमेन ) वायुवा बिजुली के 
साथ वत्तेमान ( ततम्‌ ) विस्तृत ( परिधिम्‌ ) परिधि को ( वयिष्यन्‌ ) खरच करता 
हुआ ( वसिष्ठ: ) अतीव धनवान ( अप्सरसः) अन्तरित्त में चलने वाले वायु से (प- 
रिं, नसे ) सपेतः प्रत्िद्ध होता है ( सः ) वह सभ को सेवा करने योग्य है ॥१२॥ 


भावार्थ: -निम्त महृष्य का माता पिता पे प्रथम जन्म, दूसरा आचाये से विद्या 
द्वारा होता है वही आकार के पदार्थों का जानने वाला उत्पन्न हुआ पूर्ण विद्वान्‌ भ्रतुल 
सुख का देने वाला होता है ॥ १२॥ 
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पुनः के विद्वांसो ज्ञायन्त इत्याह॥ 
फिर कैसे विद्वान होते हैं इस विषय को ० ॥ 
सन्रे है जाता विंबिता नमोंभिः कुम्मे रेत॑ः 
सिषिचतुः समानम्‌ । ततों ह मान उदियाय म- 
ध्यात्ततों जातम्षिंमाहुवेसिंप्ठप्त ॥ १३ ॥ 
सत्र । ह । जातों | इषिता । नर्मःइमिः । कुम्मे । रत॑ः। 
सिसिचतुः | समानम्‌ | तत॑ः । है । मान: । उत्‌ । इयाय। 
सध्यांत्‌ । ततः | जातम्‌ । ऋषिंम्‌ । भाहुः। वर्सिष्ठ प्र ॥१ ३॥ 


पदार्थेः-( सच्चे ) दीवें यज्ञे (ह ) खलु ( जातौ ) (इ- 
षिता ) इषितावध्यापकोपदेशको ( नमरोमिः ) ( कुस्मे ) कलरों 
( रेत: ) उदकमिव विज्ञानघ्‌ ( सिषिचतु: ) सिश्वेताम्‌ ( समा- 
नम्‌ ) तुल्यम्‌ ( ततः ) (ह ) प्रसिद्ध ( मानः ) यो मन्यते 
सः ( उत्‌ ) ( इयाय ) एति ( मध्यात्‌ ) ( ततः ) तस्मात्‌ 
( जातम्‌ ) प्रादुभूतत्‌ ( ऋषिम ) वेदार्थवेत्तारणू ( ऋआहुः ) 
( वसिष्ठम्‌ ) उत्तम विद्वांसम्‌ ॥ १३॥ 

अन्वय:- यदि जाताविषिता नमोमिः सत्ते हाधध्यापनाध्यय- 
नाख्ये यज्ञे कुम्मे रेत इब समान विज्ञान सिषिचतुस्ततो हू यो 
मान उदियाय ततो मध्याज्जात॑ वसिष्ठम्षिमाहुड ॥ १३ ॥ 


श्‌ः 
भावार्थ:--अन्न वाचकलु »-यथा स्ीपुरुषाभ्यामपत्य॑ जायते 
तथा;ध्यापकोपदेशका 5 ध्ययनोपदेशी विद्वंसो जायन्ते ॥ $ १॥ 
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प्रग्वेद: म॑ं० ७ । झ० २। सू० ३६॥ | ४५७ 





पदावथेः “यदि ( जातो ) प्रस्तिद्ध हुए ( इषिता ) अध्यापक और उपदेशक 
( नमोमिः ) अज्ञादिकों से ( सत्र ) दीध ( ह) ही पढ़ाने पढ़नेरूप यज्ञ में ( कुम्मे ) 

कलश में ( रेतः ) जल के ( समानम्‌ ) समान विज्ञान को ( सिषिचतुः ) साचे छोड़ें 
( ततः, ह ) उस्ती से ही जो ( मानः ) मानने वाला ( उदियाय ) उदय को प्राप्त 
होता है ( ततः ) उस ( मध्यात्‌ ) मध्य से ( मातम्‌ ) उत्पन्न हुए ( वस्तेष्ठम्‌ ) 
उत्तम ( ऋषिम ) बेदायवेत्ता विद्वान को ( आहुः ) फहते हैं ॥ १३ ॥ 

भावार्थ:--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है-मैसे रत्नी और पुरुषों से 
सन्‍्तान उत्पन्न होता है वैसे अध्यापक ओर उपदेशकों के पढ़ाने ओर उपदेश करने 
पे विद्वान होते हैं ॥ १३॥ 

है ह्‌- 
पुनरध्यापका5ध्ये तारः कि कुस्येरित्याह ॥ 


फिर पढ़ाने और पढ़ने वाले जन क्या करें इस विषय को ० ॥ 
उक्थभत॑ सामभुत विभत्ति ग्रावांणं बिश्वस्प्न- 
वेदात्यग्रें। उपेंनमाध्वं सुमनस्पमांना आवों गच्छा- 
ति प्रठढदों वसिष्ठः॥ १४७ ॥ २४ ॥ २ ॥ 
उक्थसृतम्‌ । साम5सृतम्‌ । विभाति | यावणपम्र । बि- 
अंत्‌ । प्र । वदाति । अग्रें | उप । एनम््‌ । आध्वम ! सुई- 
मनस्यमानाः | भा। वः । गच्छाति । प्रषतुदः । व्सिष्ठः 
॥ १४ ॥ २४७ ॥ २॥ 
पदा्थेः-( उक्थभृतम्‌ ) ये ऋग्वेद बिमत्ति (सामभतम्र ) 
यो सामवेद दधाति ( बिभत्ति ) ( आवाणम ) सर्मो सेघमिव 
( बिश्नत्‌ ) विद्यां धरने ( प्र )( बदाति ) वर्देत्‌ ( अग्रे परवेध 


+ पाना वादा 2०७७३ ाभ५५५०५ ३3० भ ७ ७८०५३१७३3७333५५७म3७»+५+०++क+भपा ३७3५५ ३३५७५ ५७७.५थ५ा ५७५०५ ॥४»७०ामाााभका०क भा 
सै 





४५८ प्रहम्वेद: झ० ५ । अ७० ३ | ध० २४ ॥ 








( उप ) ( एनम ) ( आध्वम्‌ ) ( समनस्यमानाः ) सुष्ठु वि. 
चारयन्तः ( ऋरा ) (बः ) युध्मान्‌ ( गच्छाति ) गच्छेत्पाप्त॒यात्‌ 
( प्रढदः ) प्रकर्षण विद्यादिदोषहिंसकश ( वसिष्ठः ) ऋतिद्ायेन 


विधादिषनयक्तः ॥ १४ ॥ कं 


अन्वयः--हे सुमनस्यमाना मनुष्या यः प्रठ॒दों आ्राबाएं सूर्य 
इव विद्ां बिभ्रदसिष्ठो5प्न उक्‍्थभृत॑ सामभूतं बिभति सोडन्यान्त्र 
बदाति यो व आगच्छाति तमेन॑ यूयमुपाध्वम्‌ ॥ १४ ॥ 


है हे [३-2 धर ५ की 
भावाथः--अत्न वाचकलु ०-यो विद्यार्थी सकलवेदविदद कु- 
शिक्षा4विद्याहिसकमामं विद्वांस पुरः संसेग्य विद्या: पुनरध्यापयति 
ते सर्वे जिज्ञासबो विद्याप्रातये उपासत इति ॥ १४ ॥ 


ध्प्रभाउध्यापका5ध्येत्रपदेशको पदेश्यगु ण त्यवर्णनादे तदर्थस्य 
प्वेसक्तार्थन सह सड॒शतिर्देथा ॥ 
० ३ कर 8 5 + ल्‍ 
इत्युग्वेदे सप्तमे मण्डले द्वितीयों ।नुबवाकखयलिंशं सूक्ते प>च- 
मेष्ष्ठके ठतीयाध्याये चतुर्विशों वर्गेश् समाप्त: ॥ 
5 म - का" ५ लि 
पदाथ:ः-ह ( पुमनस्यमाना: ) सुन्दर विचार वाले मनुष्यों मो ( प्रतृदः ) 
अतीव शअविद्यादि दोष के नष्ट करने वाले । आवाणम्‌ ) मेष को सूर्य जैसे वैसे विद्या को 
( बिभ्रत्‌ ) धारता हुआ ( वप्तिष्ठ: ) अत्यन्त विद्या शादि धन से युक्त ( अग्ने ) 
पूरे ( उक्थभृतम्‌ ) ऋग्वेद को ओर ( सामभृतम , सामबेद को धारण करने वाले 
को ( बिभति ) धारण करता वह ओरों को ६ प्र, वदाति : कहे जो ( वः ) तुम लोगों 
को ( आ, गच्छावि ) प्राप्त हो ( एनम्‌ ) उस की तुम ( उप, आध्वम्‌ ) उपासना 
करो ॥ १४ ॥ 


भावार्थे!--हस्त मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालेकार है-मो विद्यार्थी सकल वेद 








'.७ल्‍७॥रशल्‍शश्।0७८७८७एए"/"/श/श"श""""श"श/"श"श"श/"श"श/शशशशााा आलम अल लुलनलललन ,त॒ नीजववक 
श्रहस्बेदः म॑० 9 | अ० ३ । स० ३३ ॥ ४५९ 

हा 
वेत्ता कुशिज्षा भोर भविद्या को नष्ट करने वाले आप्त विद्वान्‌ की पूर्व भ्च्छेप्रकार सेवा 
कर विद्यापाय फिर पढ़ाता है उप्त को सब ज्ञान चाहने वाले जन विद्या पाने के लिये 


उपासना करते हैं॥ १४ ॥ 


इस मूक्त में पढ़ाने पढ़ने और उपदेश सुनाने और सुनने वालों के गुण और कार्य 
का वन होने से इस सूक्त के श्र्थ की इस से पूर्व सक्त के अथे के साथ संगति 
जाननी चाहिये ॥ 


यह ऋग्वद के सातवें मण्डल में दूधरा श्रनुवाक, तेतीशवां सक्त भौर पव्चम अ्रष्टक 


छ्‌ 


के तीपरे अध्याय में चौवीशवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


+-+७..-.६8.४-.०४८८-८..०.०८३ ०००६८ 
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क्रथ पठचर्विशत्युचस्य चतुखिदत्तमस्य सूक्तस्य वसिष्ठ ऋषि: | 
१-१५ | १८-२५ विश्वेदेवा; | १६ | अहि; १७ अरहि- 
बेघ्न्यो देवता १। २। ५। ११। १३। १४ । १६ । 
१९। २० भुरिगार्चीगायत्ी ३। ४ । १७ ऋआचची 
गायती | ६। ७ | < । ९ । १० | ११। १५। 
१८ । २१ निचनत्रिपादगायत्ती । १२। २४ 
निच॒दार्षी त्रिष्टुप्छन्दः | षडजः स्वर:। २३ 
ध्यार्षी निष्टुप । २५ विराडार्षी तिष्टु- 
प्‌ च छन्‍्दः। घेवतः स्वरः॥ 
अथ कन्या; काभ्यों विद्याः प्राप्रुयुरित्याह ॥ 
कब कन्या जन किन से विद्या को पा इस विषय को ० ॥ 
प्नशुक्रतु देवी मंनीपा अस्मत्सुतंटो रथोी न 
वाजी ॥ १ ॥ 
प्र । श॒क्रा | एतु | देवी | मनीषा: | अस्मत्‌ । सुई्तष्टः । 
रथ: । न | वाजी ॥ १ ॥ 
पदार्थ :-( प्र ) ( शुक्रा ) शुद्धान्तःकरणा आशुकारिणी 
( एतु ) प्राप्तोतु ( देवी ) विदुषी ( मनीषा ) प्रज्ञा) (अस्मत्‌) 
खऋस्माक सकाशात्‌ ( सुतछः ) उत्तमेन शिल्पिना निर्मित: (रथा) 
(न ) इब ( वाजी )॥ १ ॥ 
अन्वय:-झुक्रा देवी कन्याउस्मत्सुतड्ो वाजी रथों न मनी- 
थ॥ प्रेतु॥ १ ॥ 
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ऋग्वेद: मं? ७ । अ० ६। स्‌० ३४ ॥ ४६१ 





|] [5 


भावार्थ:-झत्ोपमा *-सबोः कन्या विदुषीम्पस्रीन्पो अक्मच- 
यण सवा विद्या अधीयीरत ॥ १ ॥ 


पदार्थः-.( शुक्रा ) शुद्ध अन्तःकरण युक्त शौधकारिणी ( देवी ) 


कन्या ( भस्मत्‌ ) हमार से ( सृतष्ट: ) उत्तम कारू अर्थात्‌ कारीगर के बनाये हुए 
( वानी ) वेगवान्‌ ( रथः ) रथके ( न ) समान (मनीषाः) उत्तम बुद्धियों को (प्रैतु) 
प्राप्त होवे ॥ १ ॥ 


है . ३ >> वीक: 
भावा थें।--हस मन्त्र में उपमालंकार है-पब * से विदुवियों से ब्क्षचर्य्य 
नियम से सब विद्या पढ़ें | ! ॥ 


पुनस्ताः कन्याः का का विद्यां जानीयुरित्याह ॥ 
फिर वे कन्या किप्त किस्त विधा को जानें इस विषय को ० ॥ 
विदुः एंथिव्या दिवो ज॒निवं शग्वन्त्यापो अधः 
क्षन्तीः ॥ २ ॥ 
विदुः । प्थिव्या: । दिवः । जनिन्रम्‌ | श्टएवन्ति । झाप॑। 
अर्थ! । क्षरंन्तीः ॥ २ ॥ 


विदु्ष 
ये हु 


हे # # / ५ (५ 
पदाथ:-( बिदुः ) जानीयुः ( शथिव्या! ) भूमेः ( दिवः ) 
सर्यस्य ( जनित्रम ) जनक कारणम्‌ ( शूण्वान्त ) ( आपः ) 
जलानीव ( अधः ) ( क्षरन्तीः ) वर्षन्त्ः ॥ २ ॥ 
अन्चयधः-या। कन्या ऋष३ क्रन्तीराप इब विद्या शृएवन्ति 
ता; शथिव्या दिवो जनित्न विदुए ॥ २ ४ 
भावाथ:--अन्न वाचकल ०«पथा सेघतएडल्ञादापो बेगेन 


$१०७. _ #ग्की 


पाथवीं प्राप्य प्रजा अरानन्दान्ति तथवेब था; कन्या अध्यापिकाभ्यो 








ह ४६९२ प्रत्ग्वेदः भ० ४ । अ०३ | ब० २५ ॥ 





भुगर्भाविविधाः प्राप्य पत्यादीन्‌ सतत॑ सुख्यन्ति ताः श्रेष्ठतरा 
भवन्ति ॥ २ ॥ 

पदार्थे :--जो कन्या ( अधः, क्षरन्तीः ) नीचे को मिरते बर्षते हुए जलों के 
समान विद्या ( श्ृश्वन्ति ) सुनती हैं वे ( प्थिव्या: ) एथिव्री ओर ( दिवः ) सूर्य के 
( जनिन्नम्‌ ) कारण को ( विद: ) जानें ॥ २ ॥ 








रच कि ० 
भावाथें!--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमा ०-नेसते मेघमएडल से भल वेग से ए- 
थिवी को पाकर प्रणा आनन्दित होते हैं वैसे नो कन्या पढ़ाने वाली से भगममादि विद्या 
को पाकर पति आदि को निरन्तर सुख देती हैं वे अत्यन्त श्रेष्ठ होती हैं॥ २ ॥ 


पुनस्ताः कीटशो भवेयुरित्याह ॥ 
फिर वे कैसे हों इस विषय को० ॥ 


आप॑ंश्चिदस्मे पिन्वन्त पृथ्वीढेत्रेषु शरा मंस॑न्त 
उम्राः 0 ३ ॥ 
झाप॑ः । चित्‌ । अस्मे । पिन्वैन्त । ए्थ्वीः । वृत्रेषु। 
गराः । संसन्‍्ते । उद्माः॥ ३ ॥ 
पदार्थ:--(आपः) जलानि ( चित्‌ ) इब ( असम ) विद्या 
व्यवहाराय ( पिन्वस्त ) सिज्चचन्ति ( ध्रथ्वी: ) भूमीः ( हन्नेषु ) 
धनेषु (शूराः) ( सेसन्ते ) परिणमन्ते ( उम्रा। ) तेजस्विनः ॥ ३॥ 
अन्वप्रः-या। कन्या; एथिवीरापश्रिदस्से पिन्वन्त दल्ेषु 
उग्रा$ शवूरा इव मंसन्ते ता विदुष्यों जायन्ते॥ ३ ॥ 


हि कप « कप 
भावाथः-अभोपमालं + -याः कन्या जलवत्कोमलत्वादिगुणाः 


्र 





ऋग्वेदः में० ७ । अ० मे | सू० $४ | 8६३ 





पृथिवीवत्क्षमाशीलाः शूरवदृत्साहिन्यो विधा गहान्ति ता: सोमाग्य- 
बत्यों जायन्ते ॥ ३१ ॥ 

पदार्थ: “जो कन्या ( पृथ्वी: ) भूमि भौर ( आपः ) जल ( चित्‌) ही के 
समान ( भ्रस्मै ) इस विद्या व्यवहार के लिये ( पिन्वन्त ) सिंचन करती भौर ( वृ- 


ब्रेषु ) धनों के निमित्त ( उग्राः ) तेनसस्‍्वी ( शूराः ) शूरवीरों के समान ( मंसन्ते ) 
मान करती हैं वे विदषी होती हैं ॥ ३ ॥ 


मावार्थ;:--हसत मंत्र में उपमालंकार है-नो कन्या मल के समान कोमल- 
त्वादि गुश युक्त हैं, प्थिवी के समान सहन शील और शरों के समान उत्साहिनी वि- 
थआाओं को ग्रहण करती हैं वे सोमाग्यवती होती हैं ॥ ३ ॥ 


पुनस्ताः कन्या ॥वद्याय के यत्न कुय्यु रत्याह | ०» 
फिर वे कन्या विद्या के लिये क्‍या यत्न करें इस विषय को० ॥ 


आ धृष्व॑स्मे दधाताशवानिन्द्रो न वी हि 
ग्यबाहुः ॥ ४ 0 
झा। धूःससु । भस्में । दर्धात । भगवान्‌ । इन्द्रं। न । 
वजी । हिरण्यडबाहुः ॥ ४ ॥ 
पदार्थः:-( आ ) ( धृषे ) रथाषारेषु ( अस्गे ) विद्याग्र- 
हणाय ( दधात ) ( अश्वान्‌ ) शीघ्रगामितुरड्ान ( इन्द्र: ) सूर्य 
इव राजा ( न ) इव ( वज्जी ) शखाखयुक्तः ( हिरणयबाहुड ) 
हिरएय॑ बाहोदानाय यस्य स+॥ ४ ॥ 
अन्वृयः-हे कन्या यूयमस्में धूष्जश्वान हिरएयबाल्‍ुवे- 
ज्वीन्द्रों न त्रह्मचयेमा दधात ॥ 8४ ॥ 


कक 








४६८४ ऋअष्वखेद: आअ० ७५ | अ०.३। ब० २५ ॥ 
न न पका न्‍ 3 
भावार्थ/-अन्नोपमाल॑ ० -यथा सारपिरश्वान॒ये सेयोज्य नि- 
यमेन चालयति तथा कन्पा आत्मान्तश्करणेन्द्रियाणि विद्याप्रा- 
पणे व्यवहारे नियोज्य नियमेन चालगन्तु ॥ ४ ॥ 


हे किक कक" | 6० पु . ७ 8 # 
पदाथे!-हे कन्याओ्री तुम ( अस्मे ) इस विद्याग्रहरे करने के लिये ( धू- 


एप) रथों के आधार धरियों में ( अश्वान्‌ ) घोड़े भर ( हिरण्यबाहुः ) निप्त की भु- 

जाओं में दान के लिये हिरणय विद्यमान उप्त ( वज्जी ) शस्त्र अख्त्रों से य॒क्त (इन्द्र: ) 

| सूर्य तुल्य राना के (न ) समानब्रह्मचर्य को ( आ, दधात ) अच्छे प्रकार धारण करो॥ ४॥ 
्‌ । ] [पु न्् चर 

भावाथे'-.इृप्त मंत्र में उपमालंकार है-नेत्ते सारथी घोड़ों को रथ में जोड़ 


०२» + 


कर नियम से चलाता है वैसे कन्या आत्मा अन्तःकरण ओर इन्द्रियों को विद्या की 


है आप 


प्राप्त से व्यवहार में निरन्तर जोड़ कर नियम से चलावें ॥ ४ ॥ 
पुनः कन्या: क्थ विद्या वर्धयेचुरित्याह ॥ 
फिर कन्यानन कैसे विद्या को पढ़ावें इस विषय को० ॥ 
अभि प्र स्थाताहेव यज्ञ यातेंव पत्मन्त्मनां हि- 
नोत ॥ ५॥ 
अभि। प्र। स्थात | अहंः:इव । यज्ञम्‌ । यातां$इव । 
पत्सन्‌ | त्मना | हिनोत ॥ ५॥ द 
पदार्थ:-( ध्राभि ) ( प्र )( स्थात )( ऋअहेव ) अहानीब 
( यक्षम ) अध्ययनाध्यापनाख्यम्‌ ( यातेव ) गच्छन्निव ( पत्म- 
न ) मार्ग ( त्मना ) आत्मना ( हिनोत ) व्घयत ॥ ५ ॥ 
अन्चय,--हे कन्या यये विद्याप्राप्तये5हैव यज्ञममिप्रस्थात 
त्मना पत्मन्यातेव हिनोत ॥ ५ ॥ 








अऋटग्वेदृः मं० ७ । अ० ३ | स्‌ू० ३४ ॥ 8६५ 





ब्‌ हम 5 जे जा स मी, 
भावाथ--अन्नोपमाले ०- हे कन्मा यथा दिनान्यनुक्रमेण 
गच्छन्त्या5६गच्छन्ति यथा च पशथिका नित्य चल्न्ति तथेवानक- 
पेण विद्याप्रात्तिमार्गेण विद्याप्राप्तिरुप यज्ञ वर्धघत ॥ ५॥ 
पदार्थः--हे कन्याओ तुम विद्याप्राप्ति के लिये ( अहेव ) दिनों के समान 
 यज्ञम्‌ ) पढ़ने पढ़ाने रूप यज्ञ के ( अभिप्रस्थात ) सब ओर से जाओ ( त्मना ) 
अपने से ( पत्मन्‌ ) मार्ग में ( यतेव ) नाते हुए के समान (हिनोत) बढ़ाओ ॥ ४॥ 
भावाथे (--द्म मंत्र में उपमालंकार है-हे कन्याओ ! जैसे दिन भनुकूल 
क्रम से नाते और आते हैं भोर मैप्ते बटोही नन नित्य चलते हैं वस्ते ही भनुकूल 
क्रम से विद्याप्राप्ति मार्ग से विद्याप्रापिरूप यज्ञ की बढदाओं॥ ५ ॥ 
पुनः कन्या विद्याप्राप्तिव्यवहारं वर्धयन्ट्वित्याह ॥ 
किर कन्या विद्याप्राप्ति व्यवहार को बढावें इस विषय को० ॥ 


त्मनां समत्सु हिनोत॑ यज्ञ दर्धात केतु जनांय 
वीरम ॥ ६ ॥ 

स्मनां। समत5सुं। हिनोत॑ । यज्ञप््‌ । दर्धात । केतुम्‌ । 
जनाय । वीरम्‌ ॥ ६ ॥ 

पदार्थेः-( त्मना ) आत्मना ( समत्सु ) सड़्ामेषु ( हि- 
नोत ) वर्धयत ( यज्ञप ) सहुगस्तव्य विद्यावोधम्‌ (दघात) (करे- 
तुम्‌ ) प्रज्ञाम ( जनाय ) राज्ञे ( वीरम ) दोग्घारघ ॥ ६ ॥ 

अन्वयः-हे कन्या यथा जनाय समत्त्सु वीर प्रेरयन्ति तथा 
त्मना केतुं दधात यज्ञ हिनोत॥ ६॥ 


इसपर का ।प्दााकाल॥ध:१७५१०७० नदह्रयाता साला; 2०९५+:घारभवपाला ३ काश ० ०५ र 5 भव ० पद वामार:+ मच +थयाथडररा ८० सावन कार फायापकापपरकपदपम कर चपदततकरददा द्रशककारल का? 
श्६ 
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श्र 
भावार्थ:-अन्न वाचकलु ०-यथा शूरवीरा घीमन्तो राज पुरुष: 
प्रयत्नेन सेग्रामान्‌ विज्ञयन्ते तथा कन्वामिरिन्द्रियाणि जित्वा विद्या: 
प्राप्प विजयों विभावनीय: ॥ ६ ॥ 


हक. 


पदार्थे!-.हे कन्याओ जैसे ( जनाय ) राना के लिये ( समत्सु ) संग्रामों 
में ( वीरम ) पूरा करने वाले नन को प्रेरणा देते हैं वेसे ( त्मना ) अपने से ( के- 
तुम्‌ ) बुद्धि को ( दधात ) धारण करो और (€ यज्ञम्‌ ) संग करने योग्य विद्यानोंध 
को ( हिनोत ) बढ़ाभओो ॥ ६ ॥ 
र्‌ः हि मन ग ल्‍ू ञ [4] | 8 
भावार्थः--हृप्त मंत्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है-जैप्ले शरवीर घीमान बुद्धि- 
मान्‌ राजा पुरुष उत्तम यत्न से संग्रामों को विशेषता से जीतते हैं वेसे कन्याओं को 
इन्द्रियां जीव और विद्याओं का पा कर विनय की जिशेषभावना करनी चाहिये ॥ ६ ॥ 
पुनस्ताः कन्या विद्या: कं प्राप्रुयुरित्याह ॥ 
फिर वे कन्या विद्या केसे पा्वें इस विषय को० ॥ 
॥ ॥> €ए ८४5 ॥/८७९ + 4८०५ ४५ 
उदस्य शुष्माद्रानुनात्त बभात्त भार एंथया न 
[। 
क्‍ भूम ॥ 9॥ 
[। हु 4 | ह 6 + 
उत्‌। भस्य । शुष्मात्‌ | भानु। । न । झाते । विभातें । 


भारण्‌ | एथिवी । न | भूम ॥ ७॥ 
पदाथ:-( उत्‌ ) ( अस्प ) ( शुष्मात ) बलात (भानुः) 
किरएयुक्तः सूरें; ( न ) इब( आत्ते ) भ्राप्तोति ( बिभत्ति ) 
( मार ) ( शथिवी ) भूमि: ( न ) इव ( भूम ) भवेस ॥ ७ ॥ 


अन्वय:-हे कन्या यथा व्यय भार ए्रथिबी न भानुनोरस्प शु- 
3 नकल कि लक ए विश कर कक नए लक अटल ब 
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प्मादिदुष्यों भूम यथाइये भानुः शथिव्यादिभारमुद्बेमर्त्ति सकले 
तदाते तथा यूर्य मवत ॥ ७ ॥ 


पृ है | ५० शमी की | [ 2. हा के 
भावाथ;-पथा वविद्वांत।:सय विद्याबोपषस्प बलात्सर्व सुख 
बिश्वति तथ्रेव कन्या विद्यावल।त्समग्रमानन्दं प्राप्ुबन्ति ॥ ७ ॥ 


हे [० कल 4] 
पदा्थेः--हे कन्यानना जैसे हम ( भारम्‌ ) भार को ( एथिवी ) भूमि 
( न ) जैसे और ( भानुः ) किरणयुक्त सूर्य जेसे ( न ) वैसे ( अस्य ) इस विद्या 
व्यवहार के (शुप्मात्‌ ) बल से विदृषी ( भूम ) हों वा जैसे यह भानु एथिवी भादि 
के भार को (उद्बिमत्ति) उत्कृष्टता से धारण करता है समस्त उस व्यवहार को (आरत्त) 
१ हल. ५ जीव प 
प्राप्त होता है बेसे तुम होओ ॥ ७ ॥ । 


4 


भावार्थ: -जैसे विह्व!न्‌ जन इस विद्यानोध के बल से सब सुख्त को पारण 
करते हैं वेसे ही कन्या जन विद्याबल से सब आनन्द को पाती हैं ॥ ७ ॥ 
पुनरध्यापका अध्येतान्किप्तुपदिशेयुरित्याह ॥ 
फिर अ्रध्यापक, अध्येताओं को क्या उपदेश करें इस विषय कों० ॥ 
॥65७ ७ 2३ [ कर ॥ ८ का 
हयांमि देवाँ अयातुरस्ने साधनतेन घियेँ दधा- 
[७] 
म॥ <॥ 
छपांमि | देवान्‌ । अयांतुः । अग्ने । साथन्‌ । ऋतेन॑ । 


[>> मील । 


घियम्‌ | दधामि ॥ ८ ॥ 


कर. 


या 
पदाथ:-( छयामि ) ( देवान्‌ ) विदुष। ( अगातुः ) यों 
न याति तस्मात ( अग्न ) विदन ( साधन ) ( ऋतेन ) सत्येन 
व्यवहारेण ( घियम्‌ ) प्रज्ञां शुमे कम वा ( दवाति )॥ ८ ॥ 


न अभ3५+५५५.+थभ3+५५५५००००+०५७+क्‍थर ०७५ ७५-५४ +4७4 मं 3 ३५ ममकक२३९७४॥७५५७ «७५-०७ न्‍ल्‍ कक तन थ ३8५७७». ५भब ०3. २»७ मकर“ भाभ रे कंस दिन 











्च्ट फ्रग्वेद:ः स० ५ । अ० ३। ब७ २५॥ 
0:52 रत शी अकसर डक किलर कल की केक तस जगत व 3 जल कल 
अन्चयः-हे अग्ने ! यथाहईहं देवास्हुयास्यतेन साधन्धियं द- 
धास्ययातुः स्थिरादियां गह्मामि तथा त्व॑ कन्यापाठनस्यथ निबन्ध 
कुरु॥ ८ ॥ 
भावाथैः-ये विदुष आहूय सत्झत्य सत्याचारेण विद्यां घ- 
रन्ति ते विह्ांसों भवान्ति ॥ < ॥ 
पदार्थ: -हे ( भअग्ने ) दिद्वान्‌ जेसे भें ( देवान्‌ ) दिद्वानों को ( हयामि ) 
बलाता हैं ( ऋतेन ) सत्य व्यवह र से ( साधन ) प्िद्ध करता हुआ ( घियम्‌ ) 
उत्तम बुद्धि वा शुम कम को ( दच्रामि ) घारण करता हूं ओर ( अयातुः ) जो नहीं 
जाता उप्त।स्यर स ववया ग्रहण करता हू वर्ष आप कन्या पढ़ान का ।नबन्ध करा ॥८॥ 


बा 0०७“ अलिला किक 


रः ५ 
भावाथ-जो विद्वानों को बुला के ओर उन का सत्कार कर सत्य भाचार 


बे 
से विद्या को धारण करते हैं 4 विद्वान्‌ होते हैं ॥ ८ ॥ 
55८ ९ न पी 
चर नुप्यः कमसपष्टव्यासत्याह ॥ 


जा] आप 


सब मनुष्यां को क्या इच्छा करनी चाहिये इस विषय को ० ॥ 


५ 
कक" 4७ शी. ।। 


ख,भ वा दवा ाधवष दापध्व ब्र वा दवआ वा 
चे ऋृणध्वम ॥ ९ ॥ 
झभि | वः | देवीम | घियंम्र । दधिध्वप्त । प्र। वः | 
देव'त्रा । वाचम्‌ । कुणुध्व प्‌॥ ९, ॥ 
प॒दार्थ:-( अभि ) आभिमुख्ये ( वः ) युप्माकम ( देवी- 
म्‌ ) दिव्याम्‌( घियम्‌ ) प्रज्ञाध्‌ ( दधिष्वम्‌ ) ( प्र) (वा ) 
युष्माकम्‌ ( देवता ) विद्वसु ( वाचम्‌ ) ( रृणुध्बम्‌ )॥ ९ ॥ 
अन्चय-हे विद्वांसो सान्देव घावत्त सा नां देवी घिये ययस भि द- 
2 पल अब कस कप न वन सन मम 


4] 
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विध्व तां वो बयमसपि दधीमहि। यान्देवत्ा वा यूय प्र रूणुध्व॑ 
तां वो बयमपि प्र कुम्रांम ॥ ९ ॥ 


रू है ० 
भावाथ:-मनुष्याविदृदनुकर णन प्रज्ञा विद्या वाकू व ध- 
त्तेव्या ॥ ९ ॥ 


३ ब् ब. ध्प पे 
पदायथः-हे विद्वानो निप्त ( देवत्रा ) विद्वानों में वर्तमान ( देवोम्‌ ) दिव्य 
( घियम्‌ ) बाद्ध का तुम ( अभिद्विष्वम्‌ ) सब ओर से धारण करो उस (व: ) 
झाप की बद्धि को हम लोग भी धारणा कर विद्वानों में निम्त ( वाचम्‌ ) वाणी को 


तुम ( प्रं,कृणुध्वम्‌ ) प्रसिद्ध करो उप्त (१:) आप की वाणी को हम लोग भी (प्र) 
प्रत्िद्ध करें ॥ ९ ॥ 


भावाथं;-मनुर्प्या को चाहिये कि विद्वानों का अनुकरण कर बुद्धि विद्या 
ओर वाणी को धारण करें ॥ < ॥ 
#* [का बिक ९, (ये 
पुनस्स विद्दान्‌ कीहशो भवेदित्याह ॥ 
फिर वह विद्वान केसा हो इस विषय को ० ॥ 
त्रा चष्ट आसां पाथों नदीनां वरुण उम्रः 
सहस्त्रचत्ताः ॥ १० ॥ २५॥ 
भा | चष्ठे । ग्रासाम्‌। पाथः। नदीनांम। वरुणः । उय्रः। 
सहरत्रं४चत्ताः ॥ १० ॥ २५ ॥ 
पदारथ:-( आ ) ( चष्टे ) समन्‍्तात्कथबति ( आसाम्‌ ) 
( पाथः ) उदकम (नदीनाम) (बरुणः) सूर्य हब ( उद्मः ) तेज- 
सवी (सहन्लचत्षाः) सहस्ने चच्चांसि दशेनानि यस्मायत्य वा ॥ १० ॥ 
अन्वयः-हे विद्दन्‌ यथा वरुण उद्रः सहम्रचत्तास्सग आसां 








_ अ० ५। अ० २ | व० २६ ॥ 





नदीनां पाथ आकर्षति प्रयाते च तथाभूतों भवान्‌ मनुष्यचित्ता- 
न्याकृष्प यतो विद्यामाचछ्टे तस्मात्सत्कतंब्योइस्ति ॥ १० ॥ 


भावार्थे: -अच्म वाचकलु ०-थो विद्वान्सूयेबदविद्या निवाये 
विद्याप्रकाशं जनयति स णवात्र माननीयों भवाति ॥ १० ॥ 
पदार्थे:-हे विद्वान्‌ जेसे ( वरुणः ) सूर्य के समान ( उम्र: ) तेजस्वी नन 


( सहखचक्षाः ) निम्त के वा जिस से हमार दरशन होते हैं वह सूर्य ( आसाम्‌ ) 
( नदीनाम्‌ ) नदियों के ( पाथः ) जल को खींचता झर पूरा करता है वैसे हुए आप 


कि 4७ 


मनुष्यों के चित्तों को खींच के निम्न कारण विद्या को ( आचष्टे ) कहते हैं इस से 
सत्कार करने योग्य हैं ॥ १० ॥ 
हि -+ रु * मिश्र लि का भ 
भावार्थ।+-हस्त मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है-जो विद्वान सूर्य के तुल्य अ्रवि- 
दया को निवार के विद्या के प्रकाश को उत्पन्न करता है वही यहां माननीय होता है ॥१ ०॥ 
८४ ५ ० 
पुनस्स राजा ।केवत्‌ के कृयादित्याह ॥ 
फिर वह राजा किस के तुल्य क्या करे इस विषय को ० ॥ 


राजां राष्ट्रानां पेशों नदीनामर्नत्तमस्मे क्षत्रं 
विश्वास ॥ ११ ॥ 
राजां । राष्ट्रानाम । पेरः | न॒दीनांघ्‌ । झनुत्तम्‌ । भस्मे। 
क्षत्रम्‌ । विश्वइ्भायु ॥ ११ ॥ | 
९ 
प॒रदाथ:--( राजा ) प्रकाशमानः ( राष्ट्रानाम्‌ ) राज्यानाम्‌ 
अत वा छन्‍्दसीति एत्वाभावः ( पेशः ) रूपम्‌ (नदीनास) ( अ- 
नुत्तम ) अनुकूल शतुमिर्वाधितम ( अस्मे ) ( क्षत्रम्‌ ) घनं | 
राज्य वा ( विश्वायु ) विश्व संप्ापायु यस्मात्तत्‌ ॥ ११॥ 
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ऋग्वेद: म॑० 9 । अ० ३१। स्‌ू ० ३४॥ ४७९ 





ऋन्वय;- यो राजा नदीनां पेश इव राष्ट्रानां रक्तां विधत्ते5- 
स्माअनुत्ते विश्वायु कर भमवाति ॥ ११ ॥ 


है [0 पक 2] 
भावार्थ:- अन्न वाचकलु ०-यो राजा न्यायकारी विद्वान भ- 
बति तम्प्रति समुद्र नद्य इव प्रजा अनुकुला मृत्वेश्वर्य जनयन्ति 
पणेमायुश्वास्य भव॒ति ॥ १ ॥ 


हि प आप कप पे 
पदार्थ:--जो ( राना ) प्रकाशमान ( नदीनाम्‌ ) नदियों के ( पेशः ) रूप 
के समान ( राष्ट्रानाम्‌ ) राज्यों की रक्ता का विधान करता है ( अस्मे ) इस के लिये 
( श्रनुत्तम्‌ ) शत्रुओं से अपीडित ( विश्वायु ) निस्त से समस्त भायु होती हे वह (क्ष- 
न्रम्‌ ) घन वा राज्य होता है ॥ ११॥ 


९ न्‍ ० न 
भावाथेः-- इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है-नो राजा न्यायकारी 


विद्वान्‌ होता है उस के प्रति समुद्र को नदी जेसे वैसे प्रना अनुकूल होकर ऐश्वय्ये को 


हक 


उत्पन्न कराती हैं ओर इस राना की पूरी आयु भी होती है ॥ ११॥ 


| &) 


पुना राजजनाः के कुयुरित्याह ॥ 
फिर राजन जन क्या कर इस विषय का० ॥ 
अविष्टो अस्मान्विश्वासु विक्ष्वयँ कृणोत झंस 


निनित्सो; ॥ १२ ॥ 


अविष्टोइति । अस्मान्‌ । विश्वांसु । विक्ष। अद्युम। 
कणोत । गेसम्‌ । निनित्सो; ॥ १२॥ 


पदार्थे:-(अविष्टो) दोषेष्वप्रविष्ठाः सन्‍तो रक्षतः ( अस्मान्‌ ) 
तदनुकूलान्‌ राज्याधिकारिएः ( विश्वासु ) अखिलासु ( विक्षु ) 








४७२ प्रस््गेदः अ७० ५। भ० ३ | व० २६१ ॥ 








प्रजास € अथुव ) प्रकाशरह्वितं व्यवहारत्‌ ( कणोत ) (ईसम्‌ ) 
प्रशेतनम्‌ ( निनित्सो: ) निन्दितुमिच्छतः ॥ १२ ॥ 


खअन्यय!ः-हे राजजना यूये विश्वासु विश्वस्मानविष्टी सतत्त 
रक्तअस्माऊं शत कृशोत अस्मानिनित्सोब्यंबहारम थे रूणोत ॥ १ २॥ 


च 5 6 ७ 
भावाथः -राजजनाः प्रजास वत्तमानान्‌ निन्‍्दकात्‌ जनान 
नित्रा्य प्रशेसकान संरक्ष्य प्रजानु पितृत्दर्तित्ा अविद्यान्धकार 
निवारयन्तु ॥ १२ ॥ 
पद र्थे:--हे राजजनो तुम ( विश्वास ) समस्त ( विज्षु ) प्रनाओं में ( अ- 
स्मान्‌ ) उन के अनुकूल राज्याविकारी हम जनों को ( श्रविष्टो ) दोषों में न प्रवेश किये हुए 
निरंतर रक्षा करो हमारी ( शंप्तम्‌ ) प्रशंसा ( कृणोत ) करो हम लोगों की (निनि- 
त्सोः) निन्‍्दा करना चाहते हुए के (अद्युम्‌, प्रकाशरहित व्यवहार को प्रकाश करो ॥ १२॥ 
भावाथे:-- राजनन प्रभाओं में वत्तमान निन्दक जनों का निवारण कर प्र- 
शंप्ता करने वाला की रक्षा कर ओर प्रजाननों में पिता के समान वर्ते कर अविद्या- 
म्घकार को निवारण करें ॥ १२ ॥ 
पुनस्ते राजजनाः किं कुयुरित्याह ॥ 
फिर थे राज जन क्या करें इस विषय को० ॥ 
ब्ज 4 ;4३9०. ही बिल 
व्येतु दिद्यादेषामहेंवा युयोत विष्वग्रपंस्तन 
नाम ॥ १३ ॥ 
वि | एतु । दिद्युत्‌ | द्विषाम्‌। भरोंवा। युयोत॑। विष्वंक्‌। 
रपः । तनूनाघ्‌ ॥ १३ ॥ 


पदार्थ:-( वि ) विशेषेण ( एतु ) प्राप्नोतु ( दिद्युद ) भुगं 
63333 4-4 कक काछ0३७५४७-५५०४४७५ ५५० का ३७७७७५५७७५३७७ ७०४७७ ४४७३५५४४७५७॥७०७/३७३००७कह/॥५७७५०७७५७७७७/६५७५७०७३३७ ४५३३७ वा३ का २४५०० ५०७०५ प५०९ा७०० ५२ पाशियादानाक जा न्‍भा कक न 
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ययोतमानम्‌ ( द्पाम ) देष्ठणाम ( अशेवा ) असुखानि (युयोत) 
(विष्वक्‌) व्याप्तत् (रपः) अपराधम्‌ (तनूनाम्‌) शरीराणाम्‌ ॥१३॥ 

अन्वयः-हे राजजना विद्वांसो यूये द्विषामशेवा कुरू तनुनां 
दिद्यद्दिष्वग्रपो युयोत शथकुरुत यतः भद्रान्सवॉन्सुखं व्येतु॥ १३ ॥ 


है हक. ० ३ [4 5] का 
भावाथः- हैं राजजना यूये ये घामिकान्‌ पीडयेयुस्तान्‌ द- 
है. कप जय ह 
एडेन पविषान कुरुत यतो सर्वेतस्सवान्धुखं प्राप्ुयात्‌ #॥ १३ ॥ 
४ ८ है [आज पु > ब्" कप ४० “निकल १०० 
पदार्थ---है राननन विद्वानो तुम ( द्विपाम्‌ ) द्वेप करने वालों को ( भशे- 
वा ) अस्ुख अर्थात्‌ दुःख को करो ( तनूनाम्‌ ) शरीरों के ( दिद्युत्‌ ) निरन्तर प्रका- 


शमान ( विष्वक ) और व्याप्त / रपः ) अपराध को ( युयोत ) अलग करो निम्त से 
भद्र उत्तम सब मनुष्यों को सुख ( वि, एतु ) व्याप्त हो ॥ १३ ॥ 


हे हि ७ २ कि हर ७७... कल । 
भावाथः-हे राजननों तुम, नो धामिक सज्ननों को पीड़ा देवें उन को दंड 
से पविन्न करो निस से सब ओर से सब को सुख प्राप्त हो॥ १३ ॥. 
पुनः स राजा कि हु" दित्याह ॥ 
किए पह राजा क्‍या करे इस विपय को० ॥ 
[० ० है रु र] 
अवीजनो अगिषेव्यान्नमी भिः प्रेष्ठों अस्मा अ- 
[6 
घायि स्वोमः ॥ १४॥ 
अवींत्‌ । नः । अग्नि: । हव्यथअत्‌ । नसः$मिः। प्रेष्ठः । 
ग्रस्मे । अधाये । स्तोर्मः ॥ १४ ॥. 
८ ५3 | वन्य 
पदार्थ:-( अबीत ) रक्षेत्‌ ( न) अस्मान ( अआग्िः ) 
पावक इंच ( हव्यात्‌ ) यो हव्यान्यत्ति स; ( नमोभि: ) अचा- 
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पे] 








४३७ अऋषग्वेदः अ० ५ | भ० ने । ब्‌० २६ ॥ 





दिभिः ( प्रेष्ठः ) अतिशयेन प्रियः ( अस्मे ) ( अषायि ) पि- 
येत ( स्तोमः ) प्रशेसाध्यवहारः॥ १४ ॥ 


अन्वय ;--येन राज्षाइस्मै राष्ट्राय प्रेशरतोमो5घायि यो हव्या- 
दप्मेरिव राजा नमोमिनोस्मानअबीत्‌ स एवाश्मामि। सत्कते- 
व्योइस्ति ॥ १४ ॥ 


शे 
भावार्थेः--अत्र वाचकलु ०-यथा सृर्यरत्वप्रकाशेन सर्वोनृ- 
क्ाति तथा राजा न्यायप्रकाशेन सवोः प्रजा रक्षेत्‌ ॥ १४ ॥ 
पदा्थे “निस्त राजा ने ( भस्मे ) इस राज्य के लिये ( प्रेष्ठः ) अतीष 


प्रिय ( स्तोमः ) प्रशंसा व्यवहार ( अधायि ) धारण किया गया जो (९ हब्यात्‌ ) 
«| होम करने योग्य अज्न मोमन करने वाले ( अग्नि: ) अग्नि के समान वत्तेमान ( न 


मोमिः ) अज्ञादि पदार्थों से ( नः ) हम लोगों की ( भअवीत्‌ ) रक्षा करे वही हम 
लोगों को सत्कार करने योग्य है ॥ १४ ॥ 


*च्नाथे --इस मंत्र में वाचकलुपोपमालंकार है-नैसे सू्े स्वप्रकाश से सब 
की रक्षा करता है वैसे राज। -५- > तकाश से सब प्रजा की रक्षा करे॥ १४ ॥ 


पुनस्ते राजजनाः कि कुर्युरित्याह ॥ 
फिर वे रामजन क्‍या करें इस विषय को० ॥ 


सजूदवेमिरपां नपांतं सखांयं ऋुध्व॑ शिवों 
नों अस्तु ॥ १५९॥ 


स5जूः । देवेमिं:। भ्पास्‌ | नपातम्र। सखांयम् । रुष्व - 
मं । शिवः । नः। भस्तु ॥ १५ ॥ 


पदार्थे!-( सजूः ) सह वत्तेमानः ( देवेमिः ) विहृद्नि्दि- 


रा 





प्रग्म्वेद: मँ ० ७ । अ० ३ | सू० ३४ ॥ । 8७५ 





व्येः प्रथिव्यादिभिवों ( अपाम ) जलानाम ( नपातम्‌ ) यो न 
पतति न नश्यति ते मेघामिव (सखवायम्‌ ) सुरू्दम ( रुष्वम ) कुरु- 
ध्यम्‌ (शिवः) महगलकारी (नः) अस्मभ्यमस्माक वा (अर्तु)॥१ ५॥ 


अन्वयः-हे राजन यथा देवेभिस्सजुस्सूयो६पां नपातं करोति 
तथा भवान्‌ नः शिवो5स्तु हे विद्वांस इेंद्श राजानं नस्सखाय॑ . 
यूय॑ रुष्चघ्त ॥ १५ ॥ 


४ ब्पू न 
भावार्थेः-अन्न वाचकलु ०-हे मनुष्या यथा सूर्यादयः पदार्थों 
जगति मित्रवहर्तित्वा सुवकारिणों भवन्ति तथेब राजजनाः स- 
बेंषां सवायो भूत्वा महझलकारिणों भवन्ति ॥ १५॥ 


पदार्थे!--हे राजा नैसे ( देंवेमिः ) विद्वानों से वा एथिवी आदि दिव्य । 
पदार्थों के ( सजूः ) साथ वत्तेमान सूर्यमणडल ( अ्रपांनपातम्‌ ) णलें। के उस व्यव- 
हार को जो नहीं नष्ट होता मेघ के समान करता है वैसे आप ( नः ) हमारे वा ह- 
मारे लिये ( शिवः ) मंगलकारी ( अर्तु ) हों हे विद्वानों ऐसे राना को हमारा ( स- 
खायम्‌ ) मित्र ( कृष्वम्‌ ) कीनिये ॥ १५ ॥ 
भावार्थ:-इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है-हे मनुष्यो ! मैसे प्रये भावि 
पदार्थ नगत्‌ में मित्र के समान वते कर सुखकारी होते हैं वैसे ही राननन सब के 
मित्र होकर मंगलकारी होते हैं ॥ १५ ॥ 
पुनस्ते राजजना किंवत्‌ कि कुयेरित्याह ॥ 
फिर वे राजजन क़िस्त के तुल्य क्या करें इस विषय को० ॥ 


अब्जामक्धेरहिं' एणीषे बध्ने नदीनां रजः स॑ 
पीद॑नू ॥ १६ ॥ 
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अपूपजाम्‌ । उक्षे। । अहिंम्‌ । रंणीप । बृध्ने । चदी- 
नाम । रज॑ःसु । सीदनू ॥ १६ ॥ 
है क्‍ 
पदाथे:-( ऋब्जाम ) अप्सु जातम्‌ ( उक्ये ) ये तद्‌गु- 
# 8 ३. न्‍ के कमल. ब 5 ध्च्ने 
एप्रशसकैवेचोंमिः ( अहिस ) मेघतिव ( ग्रणीषे ) ( बुध्ने ) 
अन्तरित्षे ( नदीनाम ) सरिताम्‌ ( रजः्सु ) लोकेष्वेश्वर्येषु वा 
( सीदन ) तिष्ठन्‌ ॥ १६॥ 
अन्वयः--हे राजन ! यथा सूर्यों बुध्चे वत्तेमानों नदीनां रजः- 
सु सीदव अब्जामहिं जनयति तथोक्थे राष्ट्रे रजः्सु सीदन 
नदीनां प्रवाहमिव यतो विद्या ग॒णीषे तस्मात्सत्कतेब्योधति ॥ १६॥ 
| द नि. 
'भावाथे;--अत्र वाचकलु ०-हे राजपुरुषा यथा सूर्यों वर्षो- 
मिनेदीः प्रयति तथा धनधान्येः प्रजा यूसे पूरयत ॥ १६ ॥ 
पदार्थे;-हे राज जैसे सूर्य ( इसने ) अन्तरिक्त में वर्तमान ( नदीनाम ) | 
नदियों के संबन्धी ( रजःसु ) लोकों में ( सीदन्‌ ) स्थिर होता हुआ ( अब्नाम्‌ ) 
जलों में उत्पन्न हुए ( श्रहिम्‌ ) मेव को उत्पन्न करता है वैसे ( उक्पेः ) उच्त के 
गुणों के प्रशंसक वचनों से राज्य में जो ऐश्वर्य उन में स्थिर होते हुए आप नदियों 
के प्रवाह के समान निप्त से विद्या को ( गृणीपे ) कहते हो इस से सत्कार करने 
योग्य हो ॥ १६ ॥ 
हि न्क ञ ४  » ५ ५ ९ 
भावाथेः--झस्त मंत्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है-हे राम पुरुषों ! नेसे सूये 
वर्षा से नदियों को पूर्ण करता है वैसे धन धास्यों से तुम प्रमाओं को पूर्ण करो॥ १६॥ 
अ [को ५ 
इनस्त राज़ज़ना। |क कुयारत्याह || 
फिर वे राजनन क्या करें इस विषय को ० ॥ 
5 5 5 ध्र >) #5७.. अल की, [8 
मा नापहव॒ध्न्यातरष घान्मा यज्ञा अस्य स्त्र- 
घट लकी 
ताबा। ॥ १७ ॥ 








_>खिककत-३०मारकरीकारकर. 
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मा । नः । भहिं: । बुध्न्य: । रिषे । धात्‌। सा । यज्ञः। 
अस्य | स्रिघत्‌ | ऋत॒५्योः ॥ १७ ॥ 


७ ९ था, 


पदार्थ:-( मा ) निषेचे ( न ) अ्रस्मान्‌ ( अहिः 3 सेघ) 
( बुध्न्यः ) बुध्नेइन्तरिज्षे भवः ( रिषे ) हिंसनाय ( घात्‌ ) द* 
ध्यात्‌ ( मा ) निषेषे ( यज्ञः ) राजपालनीयो व्यवहार: ( अस्प ) 
राज्ञः ( स्रिघत्‌ ) हिंसितः स्थात्‌ ( ऋतायों: ) ऋत सत्य न्‍्याय- 
घर्म कामयमानस्थ ॥ १७ ॥ 


ख्रन्चयः--हे विद्वांसो यथा बध्न्यो;हिनों रिषे मा धात्‌ यथा5 
स्पतायों राज्षों यक्षों मा स्रिपत्तथाइनुतिष्ठत ॥ १७ ॥ 


दर $ है 
सावार्थ--अब वाचकल « - हे राजादयों मनष्या; ! यथाइद- 
पछ्टिनें स्पात न्‍्यायव्यहारों न नशयेतथा तथा यर्य विधत्त ॥ १७ ॥ 


पदार्थ;--हे वेद्वानो जैसे ( बुध्न्यः ) अन्तरिक्ष में उत्पन्न हुआ (अहिः) 


मेघ ( नः ) हम लोगों को ( रिषे ) हिंसा के लिये ( मा ) मत ( धात्‌ ) धारण 
करे वा जैसे ( अस्य ) इस ( ऋतायो: ) सत्य न्याय धरम की कामना करने वाले 


कम 


राना का ( यज्ञ: ) प्रजा पालन करने योग्य व्यवहार ( मा,खिघत्‌ ) मत नष्ट हो वैसा 
अनएछान करो ॥ १७ ॥ 


भावाथेः--इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालकार है-हे राजा आदि मनुष्यो ! जैसे 
अवर्पण न हो न्यायव्यवहार न नष्ट होवैसता तुम विधान करो ॥ १७ ॥ 
पुनस्ते राजजनाः कि कुयुरित्याह ॥ 
फिर वे राजनन क्या करें इस विषय को» || 


उत ने खध नष श्र्वा थः भ राय यनन्‍्त दाधष- 
न्ता अब ॥ १८ ॥ 
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उत । नः। एपु। लषुं। श्रवंः । थुः | प्र। राबे। यन्‍्तु । 
दार्थनतः । भये।॥ १८ ॥ 


पदार्थः-( उत ) ऋअपि ( नः ) अऋस्माकम्‌ अचभ वा छ- 
न्दसीत्यवसानम्‌ ( एपु ) (रूषु ) नायकेषु मनुष्येषु (अवः ) अल 
अवण वा ( घुः ) दध्युः ( प्र ) ( राये ) धनाय ( सन्‍्तु ) ग- 
च्छन्तु ( द्ार्पन्तः ) बलयनन्‍्तः ( ऋणगें: ) अरपश्दालवः ॥१८॥ 





्रन्वय!-हे राजन ये न णषु राये श्रवो धुस्तेरमान्प्राप्रुवन्तृत 
ये नः शर्षन्तो रष्वयों बस्माक॑ राज्यादिकमिच्छेयुस्ते दूर प्र यन्तु॥१ ८॥ 
भावार्थ:-मनुष्यैः सज्जनानां निकटे दुष्टानां दूरे स्थित्वा 
श्रीरुनेया ॥ १८ ॥ 
पदार्थे:-हे राजा नो ( नः ) हमारे ( एपु ) इन व्यवहारों में ( राये ) 
घन के लिये ( श्रवः ) अन्न वा श्रवण को ( धुः ) धारण करें वे हम क्षोगों को 
प्राप्त होगे ( उत ) भ्रोर जो हम लोगों को ( शपेन्त ) बली करते हुए ( नृषु ) 
नायक मनुष्यों में ( भर्य: ) शत्रु जन हमारे राज्य आदि ऐश्वर्य को चाहें वे दूर 
( प्र, यन्तु ) पहुंचे ॥ १८ ॥ 
भावारे'-मभनुष्यों को चाहिये कि सज्ननों के निकट और दुष्टों के दूर 
रह कर लक्ष्मी की उन्नति करें ॥ १८ ॥ 
के शन्नुनिवारणे समर्था भवन्तीतद्याह ॥ 
कौन शत्रुओं के निवारण में समय होते हैं इस विषय को* ॥ 


तप॑न्ति शत्रु स्‍्व4ऐेभूमां महासेनासो श्रमें- 
'भमिरेषाम्‌ ॥ १९ ॥ 








हा न्थ्र 
पी 
> 


ऋग्वेद: में० > | अ७० ६ | स्‌० ३४ ॥ ४७९ 


तप॑न्ति । शन्लुघ्त | स्व: । न । भर । महाउसेनासः । 
अ्रमेंभि! । एबाम्‌ ॥ १९, ॥ 
पदाथे:--( तपन्ति ) ( शबुम्र ) ( स्वर: ) सुखम्‌ ( न ) 
इब ( भूम ) भवेम अन्न दृथचोतस्तिढ इति दीधेः ( महासे- 
नासः ) महती सेना येषान्ते ( श्रमेभिः ) बलादिमिः ( एषाम्‌ ) 
वबीराणाम्‌ ॥ १९ ॥ 
अन्वयः--ये महासतेनाल एपरामसेमिः दा्चु_ तपन्ति तेस्सह 
राजादयो व्य स्वने भूम ॥ १९ ॥ 
भावार्थेः--हे राजन ! यदि भवता योड्रणां शूरवीराणां सेना 
सत्कृत्य रक्ष्येत तहिं ते दात्रवो निलीयेरन्‌ सर्न॑ च सतत वर्षत ॥१ ९॥ 
पदार्थे:--( महात्ेनासः ) निनकी बड़ी पेन हैं वह जन ( एपाम्‌ ) इन 
बीरों के ( अमेमिः ) बलादिकों से ( शत्रुम्‌ ) शत्रु को ( तपन्ति ) तपाते हैँ उनके 
साथ राना भावि हम लोग ( स्वः ) सुख ( न ) मैसे हो वैसे ( भूम ) प्रसिद्ध हों ॥१९॥ 
भावाथे:-हे राजा यदि आपसे योद्धा शूरवीर जनों की सेना सत्कार 
कर रक्खी जाय तो आप के शत्ुनन विलानांय ओर सुख निरतन्र बढ़े ॥ १६ ॥ 
पुना राजासात्यसृत्या; परस्परं कं वर्तेरन्नित्याह ॥ 
फिर राजा और अन्य भृत्यपरस्पर कैसे वर्ते इस विषय को० ॥ 
आ यज्नः पत्नीगंमन्त्यच्छा लष्टां सुपाणिद- 
धांतु वीरान्‌॥ २० ॥ २६ ४ 
झा | यत्‌ । नः । पत्नी: । गमन्ति । भ्रच्छ | त्वष्टा।सुड- 
पाणिः । दर्धात्‌ । वीरानू ॥ २० ॥ २६ ॥ | 
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पदार्थ:-( आ ) ( यत्‌ ) याः ( नः ) अस्मसानस्माकं बा 
( पत्नीः ) भायों? ( गमन्ति ) प्राप्रुवन्ति ( अच्छ ) सब्यक्‌ 
ऋअच संहितायामिति दीघेः ( त्वष्ठा ) दुःखच्छेदकः ( सुपाणिः ) 
शोमनहस्तो राजा ( दधातु ) ( वीरान ) शौयोदिगुणोपेताल- 
मात्यादिभृव्यान्‌ ॥ २०॥ 

ख्रन्वचयः-हे राजन यथा यद्याः पत्नीनों5च्छा$६गर्मान्ति रक्ष- 
नति यथा च वर्य ता रक्षेम तथा त्वष्ठा सपाणिभंवान्‌ वीरान्‌ 
दधातु ॥ २० ॥ 

भावाथः--अन्न वाचकलु ०-यथा पतिव्रता: |खियः खीवताः प-_ 
तयश्च पररुपरपां प्रीत्या रक्तां विदघति तथा राजा धामिकानमात्य- 
भृत्याश्च धार्मिक राजानं सतत रक्तन्तु ॥ २०॥ 

पदार्थः-हे राजा जैसे ( यत्‌ ) नो ( पत्नी: ) भार्या ( नः ) हम लोगों 
को (अच्छा ) अच्छे प्रकार (आ, गमन्ति) प्राप्त होतीं ओर रक्षा करती हैं ओर नेसे 
हम लाग उन का रक्ता कर वत्त ( त्वप्टा ) दुःख वच्छुद करन वाला ( सु णि ) 
सुन्द्र हाथों से युक्त राना आप ( वीरान्‌ ) शरता आदि गुणों से. युक्त मंत्री ओर 
भृत्या को ( दधातु ) धारण करो ॥ २० ॥ 
शी भावाथें!-इस मन्त्रमें वाचकलुप्तोपमालेकार है-जैसे पतित्रता स्त्री खरीत्रत पति 


जन परस्पर का आते सरतक्षा करते हैं वे राना घा।मका का, अमत्य और भत्यनन पा। भक 
राजाकर। निरन्तर रक्ता कर॥ ९० ॥ 


पुनस्ते राजामात्यादयः परस्पर कथ॑ं वत्तेरन्नित्याह ॥ 
फिर वेराजा और मन्त्री आदि परस्पर कैसे वर्त इस विषय को ० ॥ 
प्रतिं नः स्तोम त्वष्ठां जपेत स्थादस्मे अरम॑- 
तवसयः | २१ ॥ 





निललभ लकी सी नल्‍कील कलश नीलम शक शक मनन कलम कक कमीज सडक 3३» आम अनु लुनुकुननुुुु भतार 


ऋग्वेदः मं० ७9 । अ० ३। सू० ३४॥ ४८१ 





प्रति। नः । स्तोम॑म््‌ । त्वष्टा । ज्षत । स्यात्‌ । भस्मे 
इति । प्रमंतिः । वसुप्युः ॥ २१ ॥ 


पदार्थ-..( प्रति ) ( नः ) अस्मानस्माक वा ( स्तोमम ) 
प्रशंसाम्‌ ( त्वष्ठा ) दुश्खविच्छेदको राजा ( जुषेत ) प्रीत्या सेवेत 
( स्थात्‌ ) भवेत्‌ ( अस्मे ) अस्मास ( अरमतिः ) अर अऋतलं 
मतिः प्रज्ञा यस्य सः ( वसयु१ ) वसूनि धनानि कामयमान:॥ २ १॥ 


अन्वयः-हे विद्ंसो यथा वर्य राजान॑ प्रीत्या सेवेमाहि तथा- 
(र्मतिवंसयुस्त्वध्टा राजा नोइस्मान्प्रति जुषेत यथाइय राजा नः 


स्तोम॑ जुषेत तथा वयमस्य कीर्ति सेवेमहि यथा&यमस्से प्रीतः 
स्पात्‌ तथा वयमप्पस्मिन्प्रीता। स्थाम ॥ २१ ॥ 


भावार्थे:-अच्र बाचकलु ०-यत्र राजामात्यमभृत्यप्रजाजनाअ- 
न्योन्येषामुन॒ति चिकीषेन्ति तत्र सबमेस्वर्य सुर बधेने च प्र- 
जायते ॥ २१ ॥ 

पदार्थः--हे विद्वानों नैसे हम लोग राजा की प्रीति से सेवा करें वैसे (अ- 
रमति: ) पूर्ण मति है निश्त की ( वसूयुः ) धनों की कामना करता हुआ ( ल्वष्टा ) 
दुःखविच्छेद करने वाला रामा ( नः ) हम लोगों को ( प्रति,जुषेत ) प्रीति परे सेवे मैसे 
यह राजा हमारी ( स्तोमम्‌ ) प्रशंस्ता को सेवे वस्ते हम लोग इस की कीर्ति को सेवें 
जैसे यह ( असम ) हम लोगों में प्रस्नत्न ( स्यात्‌ ) हो बसे हम लोग भी इस में प्र- 
सत्न हों ॥ ९२१ ॥ 

भावार्थः-इम्त मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार हँ-जहां राना अमात्यभत्य 


ओर प्रमानन एक दूसरे की उन्नति को करना चाहते हैं वहां समस्त ऐश्वर्य सुख और 
द्वि होती है ॥ २१ ॥ 





६१ 


छट२ पऋरष्ग्वेद: अ० ५ | झ० दे | व७ २७ ॥ 


पुनस्ते राजादयः प्रजासु कर्थ वर्त्ेरन्नित्याह ॥ 
फिर वे राजादि प्रभाननों में कैसे वत्ते इस विषय की ० ॥ 


ता नों रासब्रातिषाचों वस॒न्या रोदंसी वरु- 
णानी *इंणोतु । वरूंजीमिः सुशरणों नो अस्तु 
त्व्टा सुदतो वि दंधातु रायः ॥ २२ ॥ 

ता । नः । रासन । रातिःसार्चः। वसूंनि। आा। रोदंसी। 
वरुणानी | शुणोतु । वरूंत्रीमिः। सुछारणः । नः। भस्तु । 
त्वष्टा । सुईदतन्नः । वि । दघातु । राय: ॥ २२९ ॥ 


पदार्थे:-( ता ) तानि ( नः ) अस्मभ्यप्त ( रासन्‌ ) प्र- 
दद्यः ये राति सचन्ते सम्बध्नन्ति ते ( वसूनि ) धनानि ( आा ) 
( रोदसी ) य्यावादशथब्यां (वरुणानी) जल्लादिपदाथयुक्त (शणोतु) 
( बरुजीमिः ) वरुणीयाभिविद्याभिः ( सुशरणः ) शोभने शरएमा- 
श्रयो यस्य सः ( ना ) अस्मभ्यम्‌ ( अस्तु ) ( त्वष्ठा ) दुःख- 
विच्छेदकः ( सुदन्नः ) सुष्ठुदानः ( वि, दघातु ) ( रायः३ ) घ- 
नानि ॥ २२ ॥ 

अन्वय'-हे विद्वांसो मबन्‍्तो वरूभीमिवेरुणानी रोदसी इव 


रातिपाचः सन्‍्तो नस्ता वसन्‍्या रासन हे राजन सुदन्रस्त्वष्टा सु- 
बरणों भवान्‌ नो रक्षको5सतु नो रायो विदधातु अस्माकं वातोंः 
दशाणात ॥ २२ ॥ 


भावाथः-अत्र वाचकलु «५ -य राज पुरुषा कबत्‌ प्रजा; 
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_ प्रं० ७। अ० ३ | सू० ६४ ॥ ४८३ 
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घनयन्ति तासां न्पायकरणाय बातों? शाण्वान्ति यथावत्पुरुषार्थेन 
श्रीमतीः प्रकुबेन्ति त ण्वान्नालेसुखा भवन्ति ॥ २२॥ 







पदार्थ “हे विद्वानों आप (वरूत्रीमिः) वरुण सम्बन्धी विद्याओं से ( वरु- 
णानी ) जलादि पदार्थ युक्त ( रोदसी) प्रकाश ओर एथिवी के समान ( रातिषाचः ) | 
दान सम्बन्ध करते हुए ( नः ) हम लोगों के लिये (ता ) उन ( वसूनि ) धनों को | 
( आरासन्‌ ) अच्छे प्रकार देंवें हे रानन्‌ ( सुदृत्र: ) अच्छे दानयुक्त ( त्वष्टा ) 
दुःखविच्छेदक ( सुशरणः ) सुन्दर आश्रय निन का वह आप ( नः) हमारे रक्षक 
( श्रस्तु ) हों हमारे लिये ( रायः ) धनों को ( वि,दधातु ) विधान कीनिये। हमारी 
वार्ता (श्णोतु ) सुनिये ॥ २२ ॥ 












र्‌ः बज कप ० 
भावारथेः-हृस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है-नो राम पुरुष स॒ये और 
भूमि के तुख्य प्रजा न्नों को धनी करते उन के न्याय करने को बातें सुनते और 
यथावत्‌ पुरुषार्थ से लक्ष्मीवान्‌ करते हैं वेही पर्ण सुख वाले होते हैं॥ २९ ॥ 


पुनविद्यांसो3न्यान्प्रति कि कि बोधयेयुरित्याह ॥ 
फिर विद्वान्‌ू नन अन्यों को क्‍या ९ ज्ञान देंबें इस विषय को० ॥ 
तम्नो रायः पर्वेतास्तन्न आपस्तद्रातिषाच ओ- 
पंधीरुत दयोः। वनस्पर्तिंभिः एथिवी सजोषां उमें 
रोदसी परिं पासतों न: ॥ २३ ॥ 
तत्‌। नः । राय: । पवेताः । तत्‌। नः। झ्ापः। तत्‌ । 
राति3साच: । झोब॑धीः। उत। दोः | वनस्पातिं:मिः । पृथि- 
वी । स$जोषाः । उभे इतिं । रोदंसी इत्ति । परिं। पासतः | 
नःाः॥ २३ ॥ 











लिनिनिन मलिक नकल जल मनन नमन रत्न 


४८४ ऋग्वेद: स० ५ | अ० ३। ब० २७॥ 


कल 2 2 अपन पक 3 न लक पम 

पदार्थ:-( तत्‌ ) तान्‌ ( न ) अस्मम्यम्‌ ( रायः ) घ- 
नाने ( पर्वेता) ) मेघाः हैला वा ( तत्‌ ) तान (न) अस्मभ्यम्‌ 
( आप; ) जलानि ( तत्‌ ) तान्‌ ( रातिषाचः ) या रातिं दाने 
सचन्ते ता; ( ओषधीः ) यवाद्याः ( उत ) ऋषि ( थीः ) सूर्यः 
( बनस्पतिमिः ) बठादिभिस्सह ( एथिवी ) भूमिः ( सजोषाः ) 
समानसेवी ( उमे ) ( रोदसी ) द्यावाश्थेष्यों ( परि ) सबंतः 
( पासत ) रक्तेताम्‌ ( नः ) अस्मान्‌ ॥ २३ ॥ 

अन्वयः--हे विद्ांसो यथा पव॑ता नस्तद्राया रातिषाच ऋआापो 
नस्तदोषधीस्तदुत सजोषा द्योवेनस्पातिमिः शथिवी उमर रोदसी 'च 
नः परि पासतस्तथा5स्मान्‌ भवन्तों शिक्षमन्तु ॥ २३ ॥ 





दर छ््‌ 
भावाथ:-अचन्च वाचकलु ०-अ्रष्येतारः ओतारश्ष चाध्याप- 
कानपदेशका,न्प्रत्येत॑प्रार्थयेयुरस्मानू भवन्त एवं बोधयन्तु य्ेन 
वर्य सर्वेस्या: सष्टेः सकाशात्सुखोनति कर्तु सतत शक्कुयामेति ॥२ ३॥ 


पदार्थे:-हे विद्वानों मैसे ( पता: ) मेत्र वा शेल ( नः ) हमारे लिये 
( तत्‌) उन (राय.) धो को (रातिषाच:) जो दान का संबन्ध करते हैं वा (भ्राप:) 
जलों को वा ( तत्‌ ) उन ( ओपधीः ) यवादि ओपधियों को वा (तत्‌) उन भन्य 
पदार्थों को ( उत ) निश्चय कर के ( सनोषा: ) समान सेबनवाला जन वा (द्यो: ) 
सूर्य ( वनस्पतिमिः ) वटादिकों के साथ ( एथिवी ) एथिवी वा ( उमे ) दोनों (रो- 
दूसी ) प्रकाश और पृथिदी भी ( नः ) हम लोगों की ( परि,पासत ) रक्षा करें वैस्ते 


हम लोगों की आप लोग रक्षा करें ॥ २३ ॥ 


हि ५ न पु 
भावाथे!--हृप्त मंत्र में वाचकलुप्तोपमालकार हे-पढ़ने ओर पननेवाले जन 


पढ़ाने और उपदेश कराने वालों के प्रति ऐसी प्रार्थना करें हम लोगों को आप ऐसा 
बोध करावे कि निम से हम लोग सब सृष्टि के सकाश से सुख की उन्नति कर सकें ॥२९३॥ 





चर 


कं 
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ऋग्वेद: मं० ७ । अ७ ३ | सू० ३४॥ ४८५ 


2 नम नल पक न पपत +म नल नन्‍न+न कल कप मन समिट नल 


पुनविद्वांसः किंव॒रत्कि कुयुरित्याह ॥ 
फिर विद्वान जन किस के तुल्य कया करें इस विषय को० ॥ 

अनु तदुवीं रोदंसी जिहातामनु युक्षो वरुण 
इन्द्रंसखा । अनु विशवें मरुतो ये सहासों रायः 
स्पांम घरुएँ घियध्यं ॥ २४७॥ 

भनु । तत्‌ । उरवी इते। रोदसी इति । जिहातामू। भ- 
ने । य्ुक्षः | वरुण; । इन्द्र।सखा । भनु । विश्वें। मरुत॑ः। 
ये। सहास॑ः | रायः । स्थाप्त । धरुणम्र्‌ | धियध्यैँ ॥ २४ ॥ 


पदार्थ :-( धनु ) ( तत्‌ ) तानि ( उर्बी: ) बहुपदार्थ- 
युक्ते ( रोदला ) द्यावाए्टथ्रिव्यों ( जिहाताम ) प्राप्तः ( अनु ) 
( युक्षः ) यो दिवः प्रकाशान्‌ वासयति ( वरुण; ) श्रेष्ठ) ( इ- 
| न्द्रसरवा ) इन्द्र: परमेश्वर्यों राजा सखा यह्य सः ( अनु ) (वि- 
जे ) सेब ( सरुतः ) मनुष्या। ( ये ) ( सहासः ) सहनशीला 
बलवन्तः ( राय: ) धनस्प ( स्यपाम ) ( धरुणम्‌ ) ( घियध्ये ) 
घतु समथा३॥ २४ ॥ 

अन्वयः-हे विद्वांसो बयोर्वी रोदसी तदनु जिहातामिन्द्रस- 
खा युक्षो वरुणो5$नुजिहाता ये विश्वे सहासो मरुतो5नुजिहातान्तथा 
बय॑ रायो घरुएं घियध्ये शक्तिमन्तः स्पाम॥ २४ ॥ 


है 
भावार्थ:-हे मनुष्या: ! यथा सष्टिस्था भुग्यादयः पदार्थारस- 
वन्धृत्वा सुख॑ प्रमच्छान्ति तवेब यूय॑ भबत ॥ २४ ॥ 








8८६ ऋग्वेद: अ० ५ । अ० २ | व० २७ ॥ 





पदार्थे!-हे विद्वान्‌ जनो जैसे [ उर्वीः ] बहुपदा्थयुक्त ( रोदसी ) आ- 
काश और पृथिवी [ तत्‌ ] उन पदार्थों को [ अनु, निहाताम्‌ ] अनुकूल प्राप्त हों | ' 
वा [ इन्द्रसखा ] परमैश्वयं राजा स्खा मित्र जिप्त का [ चुक्षः ] प्रकाशों को वस्ाता 
[ वरुणः ] और श्रेष्ठ जन [ अनु ] पीछे जावे वा [ ये ] जो [विश्वे] सवे [ सहासः ] । 
सहन शील और बलवान [ मरुतः ] मनुष्य अनुकूलता पे प्राप्त हों । वैसे हम लोग 
[ रायः ] धन के [ धरुणम्‌ ] धारण करने वाले को [ पियध्ये ] घारण करने को 
समर्थ [ स्याम ] हों ॥ २४ ॥ 


भावा थे: -हे सनुष्यो ! नैसे सृष्टिस्थ भूमि भ्रादि पदार्भ सब को घारण कर 
सुख देते हैं वेसे ही आप हों ॥ २४ ॥ 
पुनः सेठ्यसेवकाध्यापकाध्येतारः परस्पर कर्थ वर््तेरजन्रित्याह ॥ | 
फिर सेघ्य सेवक और अध्यापक अध्येता जन परस्पर कैसे वर्त्ते इस विषय को० ॥ 
8 ही [कक बैक के 
तन्‍न इन्द्रों वरुणों मित्रों अभिराप ओष॑धी- 
वेनिनों जुषन्त। शमेंन्त्स्थाम मरुतामपस्थें यूय॑ 
| कक. | 
पांत स्वस्तिभि: सदां नः ॥ २५॥ २७ ॥ 
तत्‌ । न । इन्द्र: । वरुण! । मिन्रः | अप्लिः। भाषप॑ः । 
झोषंधीः । वनिर्न। | जुषपन्त । शर्मन्‌ | स्याम । मरुतांम्‌ । 
उपःस्थें। ययस््‌ । पात। स्वस्तिमिं।। सदा । नः॥ २५॥ २७ ॥ 
पदार्थः-( तत्‌ ) सखम्‌ ( न३ ) अस्मन्पम्‌ ( इन्द्रः ) बि- 
यदिव राजा ( बरुणः ) श्रेष्ठ: ( मित्र: ) सखा ( अग्निः ) पा- 
बकः ( आपः ) जलानि ( ओषधीः ) गवाद्या; ( वनिनश ) कि- 
रणवन्तः (जुषन्त) सेवन्ते (शर्मन) शर्मणि सुखे ग्हे वा (स्थाम) 
भवेम्त ( मरुताम्‌ ) मनुष्याशाम््‌ ( उपस्थे ) समीपे ( बूयख ) 








फ्टग्बेदः म॑ँ० ७ । अ० ३। सू० ६४ ॥ ४८७ 





( पात ) (स्वस्तिमिः) सुखादिमिः (सदा) (न)) अस्मान्‌ ॥२५॥ 
श्रन्वयः-हे विद्वांसो ये वनिन इन्द्रो वरुणो मित्नोइग्निराप 

ऋोषधीश्च नस्सऊजुषन्त येन यूये स्वस्तिमिनें! सदा पात तेषां- 

युष्मा्क मरुतामुपस्थे शर्मन्‌ वर्य स्थिराः स्थास ॥ २५ ॥ 


भावाथेः-मनुष्येरिदमेष्टव्य॑ विदु्षा सद्लेन यथा विद्युदादयः 
पदार्थास्स्वकार्याए। सेवेरन्‌ तथा वयमनु तिष्ठेमेति ॥ २५ ॥ 
प्पन्नाध्येत्रध्यापकल्री पुरुषराज प्रजासे ना भृत्यविश्वेदे वशु एक - 
त्पवणनादेतदर्थेस्प पृर्वसृक्तार्थेन सह सद्बतिर्वेधा ॥ 
इति चतुर्खिशत्तम॑ सृक्त सप्ततिंशों वर्गश्च समाप्तः ॥ 


पदार्थ (-हे विद्वानों जो [ वनिनः ] किरणवान्‌ [ इन्द्र: ) बिज्लुली के स- 
मान राजा [ वरुणः |] श्रेष्ठ [ मित्रः ] मित्रनन [ अग्निः |] पावक [ झापः ] जल 
ओर [ ओपधीः ] यवादिश्रोषधी [ नः ] हमारे लिये [ तत्‌ ) उ्त सुख को [जुपन्‍्त) 
सेवकते हैं निप्त से [ यूयम्‌ ] तुम [ स्वस्तिमि: ] सु्खों से [ नः ] हम लोगों की [सदा] 
सर्वदेैव [ पात ] रक्षा करो उन तुम [ मरुताम्‌ ) लोगों के [ उपस्थे ) प्मीप [शर्मन] 
सुख में हम लोग स्थिर [ स्याम ] हों ॥ २५ ॥ 


भावार्थ! “मनुष्यों को ऐसी इच्छा करनी चाहिये कि विद्वानों के संग से नेंसे 


बिजुली आदि पदार्थ अपने कामों को सेवें वेसे हम लोग अनुप्ठान करें॥ २५॥ 
इस सूक्त में अध्येता, अध्यापक, स्त्री, पुरुष, राजा, प्रजा, सेना, भृत्य और वि- 


॥0%० औक 0 


रवे देवों के गुण ओर कर्मों का वन होने से इस सूक्त के भ्रथ की इस से पूर्व सक्त 
के श्रर्थ के साथ संगति नाननी चाहिये ॥ 


यह चोंतीशवां सूक्त और सत्ताईशवां व्गे समाप्त हुआ ॥ 
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क्रय पतहचत्रिदात्तमस्य पठचदशाचेस्य सक्तस्य वशि- 
प्ठषिंः | विश्वेदेवा देवता; । १ । २। ३। ४। 
५ । ११ |१२ त्रिष्टयुप१६।| ८। १०|१५९ 
निचृत्रिष्टुप्‌ू। ७।९ विराट्तिष्टुपूछन्दः । 
घेवतः स्वर: | १३ । १४ । भरिकप- 
डरक्तिश्छन्दः | पहुचमः स्वरः । 
मनष्ये: सृष्टिपदार्थेभ्यः कि कि ग्रहीतव्यमित्याह ॥ 
छाब पन्द्रह ऋचा वाले पेंतीशों सृक्त का आरम्म है उस के प्रथम मन्त्र में मनुष्यों 
को सप्टिपदार्थों से क्या २ ग्रहण करना चाहिये इस विषय को० ॥ 
इन्न इन्द्राग्नी भवतामवोंभिः शन्न इन्द्रावरुणा 
रातहंव्या । झमिन्द्रासोमा सुविताय शं योः श॑ न 
इन्द्रांपषणा वार्जसातो ॥ १ ॥ 
गम । नः । उन्द्रौग्नी इति। भवताम््‌ । भ्वः5मिः । 
दाम । नः । इन्द्रावरुणा | रात5हंव्या। दम । इन्द्रासोमा । 
सुव्िताय । शम्‌ । योः । शम्‌ | नः । इन्द्रापूषणा । वाज॑- 
इसातों ॥ १ ॥ 
पदार्थ:-(ाम) सखकारको ( नः ) अस्मम्यम्‌ (इन्द्राग्नी) 
विद्युत्पावको ( मवताम्‌ ) ( अबोभिः ) रक्षणादिमि: (झम्‌ ) स- 
हलकारकों ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ) (इन्द्रावरुणा ) विद्युज्जले (रा- 
तहब्या ) रात॑ दत्त हव्यं ग्रहीतुं योग्पं बत्तु याभ्यां तो ( शाम ) 
सुखबधेकों ( इन्द्रासोमा ) विद्युदोषधिगणौ (सुविताय ) ऐश्वयोय 
व 23 कल लि कट जज पट न शि किक गत कि रे जज रिल / की किलिसि कल 





प्रग्बेदः मं०? 3 | भझ० ३। स॒० २५ ॥ छ्टर, 





( शम्‌ )( योः ) सुखनिभित्तों ( श्र ) आनन्दप्रदों ( नः ) 
खअस्मभ्यम्‌ ( इंन्‍्द्रापपणा ) विद्युद्याय्‌ (वाजसातों) सड़आमे ॥१॥ 


खन्वयः-हे जगदीश्वर ! वाजसाती सुविताय नो$बोमिस्स 
हेन्द्राग्नी श॑ वां रातहव्येन्द्रावरुणा नइदमिन्द्रासोमा हां योरिन्द्रापृषणा 
नः दा च भवतां तथा ब्य प्रयतेमाहि ॥ १॥ 


भावारथे:-हे जगदीश्वर मवत्कपया विद्युत्संगेन स्वपुरुषार्थे- 
न भवद्रचितायां रूष्टो वर्ततमानेम्यों विय्दादिपदार्थेन्यों बयमुपकारं 
ग्रहीतं ग्राहयितमिच्छामस्सोयमस्माकं प्रयत्नः सफल: स्यथात्‌ ॥१॥ 


हि 


पदा थे! -हे जगदीश्वर ( वाजसातों ) संग्राम में ( सुविताय) ऐश्वयं हो 
के लिये ( नः ) हम लागां को ( अवोभिः ) रक्षा आदि के साथ ८ इन्द्राग्नी ) बि- 


गरी ओर साधारण अग्नि ( शम्‌ ) सुख करने वाले ( शम्‌ ) मंगल करने वाले 

( रातहव्या ) दीनी है ग्रहण करने को वस्तु जिन्‍्हों ने ऐमे ( इन्द्रावरुणा ) बिज्ञली 

ओर मल ( नः ) हम लोगों के लिये ( शम्‌ ) सुख करने वाले ( इन्द्रासोमा ) बि- 

जुली ओषधिगण ( शम्‌ ) मुखकारक ( यो: ) सुख के निमित्त ओर (इन्द्रापूषणा) 

बिजुली और वायु ( नः ) हमारे लिये (शम्‌) आनन्द देने वाले (भवताम्‌ ) हों वैसा 
हम लोग प्रयत्ञ करें ॥ १ ॥ 

भावार्थ)-हे जगदीश्वर ! श्राप की कृपा से विद्वा 


पने पुरुषा्थ से आप की रची हुईं सृष्टि में वत्तमान त्िजुली आदि पदार्थों से हम लोग 
कक 


उपकार करना कराना चाहते हैं सो यह हम लोगों का प्रयज्ञ सफल हो ॥ १॥ 
मनुष्येयपेश्वयो दीनि सुखकराणि स्युस्तथा विधेयमित्याह ॥ 
मनुष्यों को जैसे ऐश्वय भादि सुख करने वाले हों वैसे विधान करना चाहिये 
इस विषय को ० ॥ 
हं नो भगः शर्म नः शंसों अस्त शं न 


है 


संग से ओर अ* 


कि 


परे 


अन्‍न्‍नक 





्ध्र्‌ 
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न्धिः हर्म सन्तु राय: । शं नः सत्यस्य॑ सुयमस्य 
इंसः वां नो अयेमा पुंरुजातों अंस्तु ॥२॥ 
दाम । नः | भर्गः | जम । ऊं इति | नः । दोरसः । 
प्रस्तु । वाप्त । नः । पुरंमधिः । गम । ऊं इति । सन्‍्तु । 
राय! । दाम । नः । सत्यस्य । स॒ुइयमंस्य । हंसः । शस््‌ । 
नः । भयेमा । पुरुजजातः । अस्तु॥ २ ॥ 
पदार्थेः-( दाध्‌ ) सुखकरः ( नः ) अस्मस्यम्‌ ( भगः ) 
सेश्वयेम्‌ ( शाम ) सुखकरः ( उ ) वितर्के ( नः ) अस्मम्यम 
( शंसः ) अनुशासन प्रशसा वा ( अस्तु ) भवतु ( दाम ) सु- 
खकरः ( नः ) अपस्‍स्मम्यम्‌ ( पुरन्धिः ) पुरवः बहवः पदार्था प्रि- 
यन्ते यस्मिन्स आकादाः ( झइम्‌ ) सुखकराः ( उ ) ( सन्‍्तु ) 
( राय; ) घनानि ( दाम ) सुखप्रदः ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( सत्य- 
स्‍य ) यथार्थ त्य धर्मस्य परमेश्वरस्य ( सुयमस्ष ) सुष्ठु नियमेन 
प्रापणीयस्य ( दसः ) प्रशंसा ( शम ) आनन्दकरः ( नः ) ऋअ- 
स्मम्पम्‌ ( अग्रेमा ) न्यायकारी ( पुरुजातः ) पुरुष बहुषु नरेषु 
प्रसिद्ध: ( अस्त ) भवतु ॥ २॥ 
अन्वय/-हे मनुष्या।! यथा नो भगः वां नः दसः दाम प॒- 
रन्घिः शमस्तु नः रायः दामु सन्‍्तु तः सत्यस्य सुयमस्य दोसःशां 
पुरुजातो$येमा नः झमस्तु तथा वर्य प्रयतेमहि ॥ २॥ 
भावा्थ:-हे मनुष्या यूर्य ययेश्वर्य पुएया कीत्तिरवकाशों ध- 
नानि धर्मो योगः न्‍्यायाधीशश्व सुखकराः स्य॒ुस्तथाइनुतिष्ठत ॥२॥ 








विलिशिलिनिशिनिनिनिननिलनकिकिकज भार रा भभभभभएऊााााल्‍८८्श्शणाणणशशणणणणणणणणआ 
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पदार्थेः -हे मनुष्यों नैसे [ नः ] हम लोगों के लिये [ मगः ] ऐश्वर्य [श- 
म्‌ ] सुख करने वाला [ नः ] हम लोगों के लिये [शंप्तः] शिक्षा वा प्रशंस्ता [ शम्‌ ] 
सुख करने वाली [ उ ) और [ पुरन्धिः ) बहुत पदार्थ जिम्त में रक्खे जाते हैं वह 
आकाश [ शम्‌ ] सुख करने वाला [ अस्तु |] हो [ नः ) हम लोगों के लिये [ रायः ] 
धन [ शम्‌ ] सुख करने वाले [उ ) ही [ सन्‍्तु ] हों [ नः ) हम लोगों के लिये 
[ सत्यस्य ] यथाथे धर्म वा परमेश्वर की [ सुयमस्य ] सुन्दर नियम से प्राप्त करने 
योग्य व्यवहार की [ शंस्तः ] प्रशंसा [ शम्‌ ) सुख देनेवाली और [ पुरुगातः ] बहुत 
मनुष्यों में प्रसिद्ध [ अर्यमा ] न्यायकारी [ नः ] हमारे लिये [ शंमू ] आनन्द देंने 
वाला [ भअस्तु ] होवे वैस्ता हम लोग प्रयत्न करें ॥ २ ॥ 


है है ५ ५ 
भावाथे(-हे मनुष्यों ! तुम नैसे ऐश्वय्य, पुरयकीति, अवकाश, धन, धर्म, 
योग और न्यायाधीश सुख करने वाले हों वैस्ता अनुष्ठान करो ॥ २ ॥ 


पुनमेनुष्येः सष्या कीटगुपकारों ग़हीतव्य इत्याह ॥ 
फिर मनुथ्यों को सृष्टि से कैसा उपकार लेना चाहिये इस विषय को० ॥ 
हे नो धाता शमुं ध॒तों नो अस्तु श॑ न॑ उरू- 
ची भंवतु स्वधार्मिः । श॑ रोदंसी रहती श॑ नो अ- 
द्विः हं नो देवानाँ सुहवानि सनन्‍्तु ॥ ३ ॥ 
दाम । नः । घाता । गम । ऊं इति। धर्ता । नः । भस्तु। 
हम । नः | उरूची । भवतु । स्ववा्मिं: । शाप । रोबंसी। |: 
इतिं । हहती इति । झप्त्‌ । नः । भद्ठिं! । शाम । नः । | 
देवानांमू । सुःहवानि । सन्तु ॥ ३ ॥ 
पदार्थ!ः--[ शब्‌ ] झमित्यरुय सर्वनैव पर्वोक्तररीत्यार्थों वेदि- 
तव्यः [ नः ] अस्मम्यम्‌ [ घाता ] धो [ शम्‌ ] [उ] [ध्तो] 
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पोषकः ( नः ) अस्याप्येवमेव चतुर्थीबहुबचनान्तस्यार्थों बेदितिब्यः 
( अस्त ) (शम्‌ ) ( नः ) ( उरूची ) या बहुनऊचति प्रामोति 
सा एथिवी ( मवतु ) ( स्वधामिः ) अनादिमि। (शमर्‌ ) ( रो- 
दसी ) थावान्तरिक्षे ( वृहती ) महत्यौ ( शम ) ( न ) (अद्वि)) 
मेष: ( शमर्‌ ) ( न) ( देवानाम्‌ ) विदुषाम्‌ ( सुहवानि ) सुष्ठ- 
अ्राह्यनानि प्रशंसनानि वा ( सनन्‍्तु )॥ ३ ॥ 


अन्वयः-हे जगदीश्वर विहनू वा भवत्कृपया सड़ेन च 
नो धाता शमु धर्ता नः द्मस्तु स्वधामिः सहोरूची नः दां भवतु 
बृहती रोदसी नः इं भवतां ऋद्ठिने। शं मवतु नो देवानां सुहवानि 
वां सन्‍्तु ॥ ३॥ 

भावार्थेः-ये मनुष्याः पोषकादिम्य उपकारान ग्रहीतुं वि- 
जानन्ति ते सवाशि सुखाने लमन्ते॥ ३॥ 


पदार्थेः -हे जगदीश्वर विद्वान्‌ वा आप की कृपा ओर संग से ( नः ) हम 
लोगों के लिय ( थाता ) धारण करने वाला (शम्‌ ) सुखरूप (3) ओर(धत्ता) पृष्टि 
करने वाला ( नः ) हम लोगों के लिये ( शम ) सुग्बरूप ( अस्तु ) हो (ख्वधामिः ) 
अ्न्ञादिकों के साथ ( उरूची ) जो बहुत पदार्थों को प्राप्त होती वह एथिवी (नः ) 
हम लोगों के लिये ( शम्‌ ) सुख देने वाली ( मवतु ) हो ( बृहती ) महान ( रो- 
दसी ) प्रकाश और अन्तरिक्ष ( नः ) हम लोगों के लिये ( शम्‌ ) सुखरूप होवें 
( अद्विः ) मेष ( नः ) हमारे लिये ( शम्‌ ) सुख कारक हो ( नः ) हम लोगों के 
लिये ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के (मुहवानि) सुन्दर आवाहन प्रशंसा से बुलावे ( शम्‌ ) 


सुख़रूप ( सन्‍्तु ) हों ॥ ३ ॥ 
रः ७७ [ छ शिल . हि. 
 भावाथ।--जो मनुष्य पुष्टि करने वालों से उपकार लेना जानते हैं वे सब 
सुर्खो को पाते हैं ॥ ३ ॥ 
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पुनर्मेनुष्येः कि कतेव्यमित्याह ॥ 
किर मनुष्यों का क्या करना चाहिये इस विषय को ० ॥ 
शं नो अशिज्योंतिरनीको अस्तु दां नो मि- 
त्रावरुणावशिना शम्‌ । शं न॑ः सुझृताँ सुझृतानिं 
सन्‍्तु श॑ं न॑ इषिरों अभि वांतु वातः॥ ४ ॥ 
शम्तू। नः | अग्निः | ज्योतिं१अनीकः । अस्तु । शाम । 
नः । मित्रावरुणों । अशिवरना | दाम्‌ । दाम । नः। स$कू- 
तांमू । सःरझूतानि । सन्तु । शाम | नः । इपिरः | अभि । 
ते 
वात । वातः॥ ४ ॥ 
पदार्थ:-( शाम ) ( नः ) ( अग्नि: ) पावकः ( ज्योति- 
रनीकः ) ज्योतिरेवानीर्क सैन्‍्यमिव यस्य सः ( ऋतु ) ( शाम ) 
( नः ) ( मित्रावरुणी ) प्राणोदानों ( अश्विना ) व्यापिनौ (श- 
म्‌ ) ( शम्‌ ) ( नः) (सुछृताम्) ये सुष्ठु धममेव कुवेन्ति तेषाम्‌ 
( सुझतानि ) धर्मांचरणानि ( सन्‍्तु ) ( शाम ) ( नः ) (इषिरः) 
सथो गनन्‍्ता ( ऋमि ) ( वातु ) ( बातः ) वायु: ॥ 9॥ 
अन्वयः-हे जगदीश्वर विदन्‌ वा भवत्कृपया ज्योतिरनीः 
को5ग्निने: दमस्त्वस्विना हो मिन्नावरुणी नः हां मवतां नः सुछृतां 
सुरृतानि शमिषिरों वातो नः शममि वातु ॥ 8 ॥ 
हे ही. [40 का 0 ७ ४१. ०. 
भावाथः-वे अग्निवाय्वादिश्यः कार्याणि साध्नुबन्ति ते 
समग्रेश्व य॑म श्ुवन्ति ॥ ४ ॥ 
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पदार्थ -हे जगदीश्वर वा विद्वान्‌ आप की कृपा से (ज्योतिरनीकः) ज्योति 
ही पेना के समान निस की ( अग्निः ) वह अग्नि ( नः ) हम लोगों के लिये (शम) 
सुखरूप ( अस्तु ) हो ( अश्विना ) व्यापक पदार्थ ( शम्‌ ) सुखरूप और ( मि- 
त्रावरुणो ) प्राण और उदान ( नः ) हमारे लिये ( शम्‌ ) सुखरूप होवें (नः) हम 
( सुकृताम्‌ ) सुम्द्र धरम करने वालों के ( सुकृतानि ) धर्मोचरण ( शम्‌ ) सुखरूप 


8 कक जे की 


सनन्‍्तु हों और ( इषिरः ) शीघ्र जाने वाला ( वातः ) वायु ( नः ) हमलोगों के लिये . 
( शम्‌ ) सुखरूप ( अमि, वातु ) सब ओर से बहे ॥ ४ ॥ 


भावार्थे:--नो अग्नि और वायु आदि पदार्थों से कार्यों को सिद्ध करते हैं 
वे प्मग्र ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं ॥ ४ ॥ 
पुनर्विदृद्धिः कि कत्तव्यमित्याह ॥ 
फिर विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय को ० ॥ 
शं नो दरार्वाएथिवी पूवेहूती शमन्तरिक्षं ह- 
शयें नो अस्तु । शं न ओष॑धीवेनिनों भवन्तु श- 
न्‍तो रज॑सस्पतिरस्तु जिष्णुः ॥ ५॥ २८ ॥ 
गम । नः। द्यावांटथिवी इति । पू्व5हूतों | झम्‌ । भ- 
न्तरिक्षम््‌। दशायें । ना । अस्तु | झम्रु । नः। भोष॑धीः । 
वनिनः । भवन्तु । शम्तू। नः। रजेसः | पतिः । भस्तु । 
जिष्णः ॥ ५॥ २८॥ 
पदार्थे:-(दाम) ( नः ) (घावाश्थिवी) विद्युद्ूमी (पुबहूतों ) 
पू्वेषां हूतिः प्रशोसा यस्मिन्‌ येन वा तस्याम्‌ (शाम) (अन्तरिक्षम ) 


मूमिसूर्ययोमध्यमाकाशम ( दशये ) दर्शनाय ( नः) ( अस्त ) 


छ छ 


( गम ) ( नः ) ( ओषधीः ) यवसोमलतायाः ( बनिनः ) 
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बनानि सन्त येषु ते रक्षा: ( भन्‍्वतु ) (दाम ) ( नः ) (रजसः) 
लोकजातस्प (पंतिः) स्वामी (अस्तु) (जिष्णु) जयशीलः ॥५॥। 


अन्वय:-हे जगदीश्वरशिक्षकों मवत्कृपोपदेश।म्पां पृबेहूतो 
यावाश्येवी नह दशये5न्तरिक्त नश्दामस्त्वोषचीवनिनों नशे भव- 
न्तु रजसस्पतििष्णुनेश्शमस्तु॥ ५ ॥ 


है 4७." ।ीिक, 
भावाथे:-ये स्वाद रुष्टिस्थान्‌ पदार्थान सुखाय संयोक्तुम- 
हैन्ति त ए्वोत्तमा विद्वांसस्सान्ति ॥ ५॥ 


प्‌ दार्थ - हे जगदीश्वर और शिक्षा देने वाले आप की कृपा और उपदेश 
से [ पर्वहृतो ] जिस में पिछुलों की प्रशंसा विद्यमान वा निस्त से पिछलों की प्रशंसा 
होती हैं उस में [ सावाष्थिवी ] बिजुली और भूमि [नः] हम लोगों के लिये [शम्‌] 
सुख [ दशये ] देखने को [ अ्रन्तरिक्तम्‌ ] भूमि ओर सृय्ये के बीच का आकाश [नः] 
हम लोगों के लिये [(शम्‌] मुखरूप [अस्तु] हो ओर [ओषधीः) ओषधि तथा [वनिनः] 
वन जिन में विद्यमान वे वृक्ष [ नः ] हमारे लिये [ शम्‌ ] सुखरूप [ मवन्तु ] 
होवें [ रजसः] लोकों में उत्पन्न हुए आओ का [पति:] स्वामी [निष्णु:] जयशील [नः] 
हमारे लिये [ शम्‌ ] सुखरूप [ अस्तु ] हो ॥ ५ ॥ 
भावाथथें!-जो सब सृष्टिस्थ पदार्थों को सुख के संयुक्त करने को योग्य 
होते हैं बे ही उत्तम विद्वान्‌ होते हैं ॥ ५ ॥ 
पुनर्विदृद्धिः कि विज्ञाय सम्प्रयुज्य किं प्राप्तव्यमित्याह ॥ 
फिर विद्वानों को क्या जान के ओर संयुक्त कर क्या पाने योग्य है इस विषय को ० ॥ 
हु जज शा ७ 8 4८5. € 
शं न इन्द्रो वसुमिर्देवों अ॑स्तु श्मांदित्येभिवं- 
है कह के किक पु विज का हर |. 
रुणः सुशसः। हां नो रुद्री रुद्रेमिनलाषः गे न- 
स्वष्टाप्तामिरिह 'णोतु ॥६॥ 


# शइन्यइुकेरीगकमनर्ममोरगकत)३-०-७ जया, 
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शम्‌ । नः । इन्द्र: | वर्सुडभिः । देवः ! अस्तु । दस । 
झादित्येमिः । वरुणः । स॒धदांसः । शाम । नः । रुद्र! । रू- 
मि। । जल्ांपः । शाम । नः । त्वष्टा । ग्नानिः । इह । 
डणोत ॥ ६ ॥ 


पदार्थं:-( श्र ) (न) (इन्द्र) विद्यत्सू्यों वा ( वसुमिः ) 
पथिव्यादिमिस्सह ( देवः ) दविव्यगुशकमस्वमावयुक्तः ( अरस्तु ) 
(दम) ( आदिवत्येभिः) संवत्सरस्य मासें; ( वरुण) जलसमुदायः 
( सुशंसः ) प्रशस्तप्रशंसनीयः ( श्र ) ( नः ) ( रुद्र: ) परमा- 
त्मा जीवो वा ( रुद्रेमिः ) जीवेः प्राणैवा ( जलाषः ) दुःखनि- 
वारकः ( शाम ) ( नः ) ( त्वष्टा ) सर्वेवस्तुविच्छेद को $प्रिरितव प- 
रीक्षकों विद्वान ( म्रामि; ) वाग्मिः भेति वाइनाम नि्घं» १ ॥ 
११ । ( इह ) अस्मिन्‍्संसारे ( शणोतु )॥ ६ ॥ 

अन्चय;--हे जगदीश्वर विद्न्‌ वा भवत्सहायपरीक्षाम्यामिह 
वसुमिस्सह देव इन्द्रों नः दामादित्येमिस्सह सुझंसो वरुणों नः 
शभस्तु॒रुद्रेमिस्सह जल्ाषो रुद्रो नग्डामस्तु म्राभिस्सह त्वष्टा 
नरश इझाणोतु ॥ ६ ॥ 


दे ही] [का [ हु १ ७ | प 
सावाथ:--ये एथिव्यादित्यवायुविद्ययेश्वरजीवप्राणान्‌ विज्ञा- 
येहेतद्वियामध्याप्य परीक्षां रत्वा सवोन्‌ विदुष उद्योगिनः कुवैन्ति 


हक. 


4 ४ र करे 
तेघन्न कि किमेख्वर्ये नाप्रुवन्ति ॥ ६ ॥ 


श्र हि 5. 4 «५. ० 
पदार्थः--हे जगदीश्वर वा विद्वान्‌ आप के सहाय से और परीक्षा से (इ- 
है ) यहां ( वसुमिः ) पृथिव्यादि को के साथ ( देवः ) दिव्य गुण कर्म खभाव.युक्त 
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( इन्द्र: ) बिजुली वा सूर्थ ( नः ) हम लोगों के लिये ( शम्‌ ) सुखरूप और (आ- 
दित्येमि: ) छंवत्सर के महीनों के साथ ( सुशंसः ) प्रशंस्तित प्रशेप्ता करने योग्य (क- 
रुणः ) जल समुदाय ( नः ) हम लोगों के लिये ( शम्‌ ) सुखरूप ( भअस्तु ) हो 
( रुद्रेमि: ) जीव प्राणों के साथ ( नलाषः ) दुःख निवारण करने वाला ( रुद्रः ) 
परमात्मा वा जीव ( नः ) हम लोगों के लिये ( शम्‌ ) सुखरूप हो ( ग्नामिः ) 
वाणियों के साथ ८ त्वष्टा ) से वस्तुविच्छेद करने वाला अग्नि के स्मान परीक्षक 
विद्वान्‌ ( नः ) हम लोगों के लिये ( शम्‌ ) सुख ( श्वणोतु ) सुने ॥ १ ॥ 
भावाथे:--नो शथेवी, आदित्य और वायु की विद्या से ईश्वर, जीव और 
प्राणों को जान यहां इन की विद्या को पद्म परीक्षा कर सब को विद्वान ओर उद्योगी 
करते हैं वे इस संसार में किस किस ऐश्व्य को नहीं प्राप्त होते हैं ॥ ६ ॥ 
पुनर्विदद्धिः केरुपाये जेगदुपकारः कतेव्य इत्याह ॥ 
फिर विद्वानों को किन उपायों से जगत्‌ का उपकार करना योग्य है इस वि० ॥ 
लय ७ ५ कप ॥ 
हें नः सोमों भवत्‌ ब्रह्म श॑ नः हां नो ग्रावा- 
० | मी 00 
णः शमु सन्तु यज्ञाः। शं नः स्वरूंणां मितयों भ- 

कि ० ३ । ॥ ० 
वन्तु हा नः अस्व)3: शम्वस्त वादः ॥ 3 ॥ 

- डामू । नः। सोमः । भवतु । ब्रह्म । शाम । नः। श्र 
नः । यावाणः । शाप । ऊं इतें । सन्तु। यज्ञा:। शाम । नः। 
स्वरूणाम्‌ । मितय॑ः । भवन्तु । दम््‌ । नः । प्रध्स्वः । श- 
म्‌ । ऊँ इति । भस्तु | वेदिः ॥ ७ ॥ 

पदाथः-( दाम ) ( नः ) ( सोमः ) चन्द्रः ( मबतु ) 

( त्रह्म ) पनमल वा ( दास ) ( नः ) (दाम ) ( नः ) ( झा. 
वाएः ) मेघाः ( दाम )( 3 ) ( सन्‍्तु ) ( यज्ञाः ) अप्निहो- 


६३ 


ब्कल्थे 
जाए 








४९८ फ्रग्वेद: स० ५। अ्र० २ | ब७ २०२॥ 





भादयः शिल्पान्ताः ( दाम ) ( नः ) ( स्वरूणाम्‌ ) यक्ञशाला- 
स्तम्भइब्दानाम्‌ ( मितयः ) ( भवन्तु ) ( हम )( नः ) ( प्र- 
स्व: ) या; प्रसूयन्ते ता ओषधयः ( शाम ) ( उ ) (शअस्तु ) 
( बेदिः ) कुण्डादिकम्‌ ॥ ७॥ 

अन्वय:-हे जगदीश्वर वा विद्न्‌ मवत्कृपाध्यापनाभ्यां सो- 
मो नश्शं भवतु ब्रह्म नः हो भवतु ग्रावाणो नः शो सन्‍्तु यज्ञा नः 
डामु सन्‍्तु स्वरूणां मितयो न झं भवन्तु प्रस्वो नश्झां मबन्‍्तु वेदिः 
नः दाम्वस्त ॥ ७ ॥ 

भावार्थे:--ये मनुष्या विद्योषधीधनयज्ञादिभ्यः जगत्सुखेनोप- 
कुर्वन्ति तेप्यतुलं सुर ल्भन्ते ॥ ७ ॥ 

पदार्थ: “है जगदीश्वर वा विद्वान्‌ आप की कृपा और पढ़ाने से ( सोमः ) 
चन्द्रमा ( नः ) हम लोगों के लिये ( शम्‌ ) सुखरूप ( मवतु ) हो ( ब्रह्म ) घन वा 


अज्न ( नः ) हमारे लिये ( शम्‌ ) सुखरूप हो (ग्रावाणः ) मेघ्र ( नः ) हम लोगों 
के लिये ( शम्‌ ) सुखरूप ( सन्तु ) हों ( बज्ञा: ) अग्निहोत्र की आदि ले शिल्प 
यज्ञ पय्यन्त ( नः ) हम लोगों के लिये ( शम््‌,उ ) सुखरूप ही हों ( स्वरूणाम्‌ ) 
यज्ञ शाला के स्तम्भ शब्दों के ( मितयः ) प्रमाण हमारे लिये (शम्‌ ) सुखरूप ( म- 
वन्तु ) हों ( प्रतः ) जो उत्पन्न होती है वह भोषधि ( नः ) हमारे लिये ( शम्‌ ) 
सुखरूप हों और (वेदि:) कुगड आदि हमारे लिये (शम्‌, उ) सुख ही (अस्तु) हो 

भावारथ:--जो मनुष्य विद्या ओपची धन और यज्ञादि से जगत्‌ का रुख 
के साथ उपकार करते हैं वे भतुल सुख पाते हैं ॥ ७ ॥ 

पुनर्विदृद्धिः किमेष्टव्यमित्याह ॥ 
फिर विद्वान्‌ जनों को क्‍या इच्छा करनी चाहिये इस विषम को० ॥ 


ग॑ नः सर्य उरुचकषा उदेतु शं नश्यतंस््रः भ- 








पश्गवेद: मँ० ७ | अ० ३ | सछू० २३५ ॥ घं९ 





दिशों भवन्तु।शं नः पवता धुवयों भवन्तु शे नः 
सिन्धवः शर्म सत्तवापंः ॥ ८ ॥ 

दाम्‌ । नः। स्॒येः ) उरूधचरक्षा:। उतु । एतु । शाम । 
: | चत॑स््रः | प्रईदिशः । भवन्तु | श्र । नः | पर्वेताः । 
भुवर्यः । भवन्तु | झम्‌। नः । सिन्‍्धवः। शाम) ऊँ इति। स- 
तु । भाष ॥ ८ ॥ 


पदार्थ:-( शम्‌ ) ( नः ) ( सगे ) सबिता ( उरुचक्षाः ) 
उरूणि ( बहूनि ) चक्षांसि दशेनानि यस्मात्सः ( उत्‌ ) (तु ) 
( शध्‌ ) ( नः ) ( चतस््रः ) ( प्रदिशः ) पर्वाया ऐशान्याया 
वा ( भत्रन्तु ) (दो ) ( नः ) ( पर्वेताः ) शैला। ( धुवयः ) 
स्वस्वस्थाने स्थिराः ( भवन्तु ) ( दाम ) ( नः ) ( सिन्धवः ) 
नयः समुद्रा वा ( दम ) ( उ ) ( सन्‍्तु ) ( आप ) जलानि 
प्राणा बा ॥ < ॥ 

अन्वयः- हे परेश विहृन वा भवच्छित्षया उरुचक्षास्सुयः 
नः शमुदेतु चतस््रः प्रविद्दाः नः शे भवन्तु ध्रुवयः परवेताः न था 
भवन्तु सिन्धवों नः शमापः दामु सनन्‍्तु ॥ < ॥ 


(५ ॥.ा 


१३ 


व कर 6 
भावार्थ:--थे जगदीश्वरनिर्मितेभ्यः सूर्यादिभ्य उपकारानादातु 
इक्नुब्न्ति ते$त्र श्रीराज्यसत्कीतिमन्तो जायन्ते ॥ ८ ॥ 
रे हि प कप ह [० प री 
पृदार्थः--हे परमेश्वर वा विद्वान्‌ आप की शिक्षा से ( उरुचक्षा: ) भिम्त 


से बहुत दशेन होते हैं वह ( सूर्य: ) सूये ( नः ) हम लोगों के लिये (शम्‌ ) सुख 
रूप ( उदेतु ) उदय हो ( चतस्र: ) चार (प्रदिशः) पूवादि वा ऐशानी भादि दिशा 








४९,८ प्रस्म्वेद: स० ५ ।अ० ३२ । व० २२॥ 





भादयः दिव्पान्ताः ( दम ) ( नः ) ( स्वरूुणाम्‌ ) यकज्ञशाला- 
स्तन्भद्ाब्दानाम्‌ ( मितयः ) ( भवन्तु ) ( श्र )( नः ) ( प्र- 
स्व: ) या; प्रसूयन्ते ता ओषघयः ( शमू ) ( उ ) ( अस्‍्तु ) 
( बेदिः ) कुणडादिकम्‌ ॥ ७॥ 

प्रन्वय:-हे जगदीशख्र वा विदन्‌ भवत्कृपाध्यापनाभ्यां सो- 
मो नह भवतु ब्रह्म नः दो भवतु ग्रावाणों नः दो सन्तु यज्ञा नः 
डामु सन्‍्तु स्वरूणां मितयों नः शां भवन्तु प्रस्वो नश्शं मबन्‍्तु वेदिः 
नः शम्वस्तु ॥ ७ ॥ 


हक... 


भावार्थ:-वे मनुष्या वियौषधीधनयक्ञादिभ्यः जगत्सुखेनोप- 
कुबन्ति तेप्यतुल॑ सुर लभन्ते ॥ ७ ॥ 

पदार्थ: --है जगदीश्वर वा विद्वान्‌ आप की कृपा और पढ़ाने से ( सोमः ) 
चन्द्रमा ( नः ) हम लोगों के लिये ( शम्‌ ) सुखरूप ( मवतु ) हो ( ब्रह्म ) घन वा 
अज्र ( नः ) हमारे लिये ( शम्‌ ) सुखरूप हो (आवाणः ) मेत्र ( नः ) हम लोगों 
के लिये ( शम्‌ ) सुखरूप ( सन्तु ) हों ( यज्ञा: ) अग्निहोत्र को आदि ले शिल्प 
यज्ञ पर्य्यन्त ( नः ) हम लोगों के लिये ( शम्‌,उ ) सुखरूप ही हों ( स्वरूणाम्‌ ) 
यज्ञ शाला के स्तम्भ शब्दों के ( मितयः ) प्रमाण हमारे लिये (शम्‌ ) सुखरूप ( म- 
वन्तु ) हों ( प्रस्वः ) नो उत्पन्न होती हे वह झोपधि ( नः ) हमारे लिये ( शम्‌ ) 
सुख़रूप हों ओर (वेदिः) कुएड आदि हमारे लिये (शम्‌, उ) सुख ही (अस्तु) हो 

भावाथे:--जो मनुष्य विद्या ओषधी धन ओर यज्ञादि से जगत्‌ का रुख 
के साथ उपकार करते हैं वे अतुल सुख पाते हैं ॥ ७ ॥ 

पुनर्विदृद्धिः किसेष्टव्यमित्याह ॥ 
फिर विद्वान्‌ जनों को क्‍या इच्छा करनी चाहिये इस विषय को० ॥ 


व नः स॒र्ये उसचक्षा उददेतु झं नश्यतंस््रः भ- 








प्रटग्वेदः मैं ० ७ | मर० है | सू० ३५ ॥ ४९९, 





देशों भवन्तु।शं नः पर्वेता धुवयों भवन्तु शी नः 
सन्धवः दम सन्त्वापः ॥ ८ 
शम्‌ | नः | सयः । उरूःचक्षां। | उतु । एतु ॥ दाम । 
| चतंस्र: । प्रददिशः । भवन्तु | शाघ | नश। पर्वेत: । 
यः । भवनन्‍्त | शाम । नः । सिन्धव॥। द्वाप्र। झे इति। स- 
॥। आप ॥ ८ ॥ 

पदाथे:-( शम्‌ ) ( नः ) ( स॒येः ) सविता ( उरुचक्षा३ ) 
उरूणि ( बहूनि ) चक्ञांसि दशनानि यस्मात्सः ( उत्‌ ) (एतु ) 
( शध्‌ ) ( नः ) ( चतस्रः ) ( प्रदिशः ) पर्बाधा ऐशान्याया 
वा ( भवन्तु ) (हो ) ( नः ) ( पर्वेताः ) शेला। ( शुवयः ) 
स्वस्वस्थाने स्थिराः ( भवन्तु ) ( शाम ) ( नः ) ( सिन्धवः ) 
नयः समुद्रा वा ( शम्‌ ) (3 ) ( सन्‍्तु ) ( आप? ) जलानि 
प्राणा वा ॥ ८ ॥ 

अन्वय:- हे परेश विहन्‌ वा भवच्छिक्षया उरुचक्षास्सयेः 
नः झमुदेतु चतस््रः प्रदिश! नः दे भवन्तु ध्रुवयः पर्वेताः नः दा 
भवन्तु सिन्धवों नः झमापः दास सन्‍्तु ॥ ८ ॥ 


९ ७] 
का 


७३ पे पं 


सावाथ:--ये जगदीखरनिर्मितेम्यः सयादिग्य उपकारानादाते 
इकनुबन्ति ते5त्र शीराज्यसत्कीर्तिमन्तो जायन्‍्ते ॥ ८ ॥ 
पदार्थ >हें परमेश्वर वा विद्वान आप की शिक्ता से ( उरुचज्षा: ) मिम्त 


से बहुत दशन होते हैं वह ( सूर्य: ) सूर्य ( न; ) हम लोगों के लिये (शम्‌ ) सुख 
रूप ( उदेतु ) उदय हो ( चतस्र: ) चार (प्रदिशः) पूवादि वा ऐशानी भादि दिशा 








हब] 


७५७०० परग्वद: अ० ५ | अ० ३ | ब० २९,॥ 
वा विदिशा. ( नः ) हम लोगों के ।लिये ( शम्‌ ) सुखरूप ( मवन्तु ) हा (ध्रवयः ) 
अपने अपने स्थान में स्थिर ( पववेताः ) पर्वत ( नः ) हम लोगों के लिये ( शम्‌ ) 
सुखरूप ( मवन्तु ) होवें ( पतिन्धवः) नदी वा समुद्र (नः) हम लोगों के लिये (शम) 
सुखरूप और (आपः) जल वा प्राण ( शम्‌ ) सुखरूप (उ ) ही ( सन्तु ) हों ॥ ८ ॥ 
भावारथे:-ज्ो जगदीश्वर ने बनाये हुए सू्योदिकों से उपकार ले सकते हैं 
वे इस जगत्‌ में श्री राज्य और अच्छी कीर्सि वाले होते हैं ॥ ८ ॥ 
पुनः शिक्षकेः शिष्यान्‌ संशिक्ष्य कीदशाः संपादनीया इत्याह ७ 
फिर शिक्षक जनों को शिष्य जन अ्रच्छी रीक्षा दे केसे प्रिद्ध करने चाहिये इस वि०॥ 
डं नो अदितिमंवतु वतेमिः श॑ नो मवन्तु म- 
रुतः स्व॒कोंः । श॑ नो विष्णः शर्म पूषा नो अस्तु 
हं नो भवित्रं शम्वस्त वायुः॥ ९ ॥ 
दाम । नः । अदिति: | भवत । व्तेमिं: । दाम । नः । 
भवन्तु | मरुतः । सुध्मकाः । शम्र। नः । विष्णु! । दम । 
ऊं इति । पूषा | नः | भस्तु । शम्र्‌ । नः । भविन्रंम्‌ । 
ग़म । ऊे इति | अस्तु | वायु: ॥ ९ ॥ 
पदार्थ:--( दाप्तू ) ( नः )( अदितिः ) बिदुषी माता (भ- 
बतु ) ( बतेमिः ) सत्कमामि३ ( दाम ) ( न?) ( भवनन्‍्तु ) 
( मरुतः ) प्राणा इव प्रिया सनुष्याः ( स्वको$ ) शोमना अको 
मन्‍त्रा विचारा येषान्ते ( दाम ) ( नः ) ( विष्णु) ) व्यापको 
जगदीश्वरः (शाम ) ( उ ) ( पषा-) पुष्टिकरबह्मचयोदिव्यव- 
हा। ( न। ) ( अस्तु ) ( श्र ) (नः ) ( भविव्वम्त ) भवित- 
व्यम्‌ ( दाम ) (3) ( अस्तु ) ( वायु ) पवनः ॥ ९ ॥ 








प्ररग्बेदः मं० ७०। अ० ३ | स्‌ू० रेध ५७० *ं 


अन्वयः-हे अध्यापकोपदेशका विहांसो यू्य यथाइदितिब्रै- 
तेमिस्सह नहदाँ समबतु स्वकों सरुतो बतेभिस्सह नः शे भवन्‍्तु 


हक हे 


एशुनेः वा भवतु पृषा नः शम्वस्तु भविन्न सः दो भवतु वायुनेः 


की 
दाम अस्त तथा शिक्षध्वम्‌ ॥ ९ ॥ 

भावार्थे:-अन्न वाचकलु *-सात्रादिभिविंदुषीभिः कन्या: पि- 
तादिमिविंदद्निः पुत्रास्सन्‍्यक्‌ शिक्षणीया यदेते भूमिमारम्येश्वरप- 
येन्तपदाथोनां विद्याः प्राप्य पर्मिष्ठा भृत्वा सर्वोच सनुष्ियादीय स- 
ततमानन्दयेयु: ॥ ९, ॥ 

पदार्थ:-हे अध्यापक और उपदेशक विद्वानो तुम मैसे ( अदितिः ) वि- 
दुषी माता ( ब्तेमिः ) अच्छे कार्मो के साथ ( नः ) हम लोगों को ( शम्‌ ) सुर्ख- 
रूप ( मवतु ) हो और (स्वको:ः) मुन्द्र मंत्र विचार हैं जिन के वे ( मरुतः ) प्राणों 
के समान प्रियनन श्रच्छे कामों के साथ ( शम्‌ ) सुखरूप (मवन्तु) होवें (विप्णुः ) व्यापक 
जगदीश्वर ( नः ) हम लोगों के (शम्‌ ) सुखरूप हो ( पूषा ) पुष्टि करनेवाला 
ब्रह्मचय्यादि व्यवहार ( नः ) हमारे लिये ( शम्‌ ) सुखरूप (उ ) ही ( भस्तु ) 
हो ( भवित्रम्‌ ) होन हार काम ( नः ) हमारे लिये ( शम्‌ ) सुखरूप होवे और 


जज बढ 


( वायु: ) पवन ( नः ) हमारे लिये ( शम्‌ ) सुखरूप (उ ) ही ( भ्रस्तु ) हो 
वैप्ती शिक्षा देशो ॥ ९ ॥ - 


जार. 


भावार्थे:--दृस्त मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है-माता आदि विदुषियों को क- 
नया और विद्वान पिता आदि को पत्र अच्छे प्रकार शिक्षा देने योग्य हैं निस से यह भूमि 
से ले के इंश्वर पर्यन्त पदार्थों की विद्याओं को पांके धार्मिक होकर सब मनुध्यों को 
निरन्तर आनन्दित करें ॥ € ॥ 

पुनर्विदृद्धिः कीदशी शिक्षा कार्येत्याह ॥ 
फिर विद्वानों को केसी शिक्षा करनी चाहिये इस विषय को० ॥ 


के हिल 


श॑ नो देवः स॑विता त्रार्यमाणः शं॑ नों भवन्‍्तू- 
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षसों विभांतीः । श॑ न॑ः पजन्यों भवतु प्रजाभ्यः 
शा नः चेत्रेस्य पतिरस्त शम्भ! ॥१० ॥ २९ ॥ 
दाव्‌ । नः । देवः । सविता | त्रायमाणः | शाम । नः । 
भवन्तु । उषसः । वि:भातीः | शाम | नः। पजेन्यः । 
भवतु । प्रजा5भ्यः । गम । नः । कषेत्रेस्य | पति: । भस्तु। 
उप्र ४भुः॥ १० ॥ २९ ॥ 
है * ््‌ 6 की 
पदार्थ:-( शे ) ( नः ) ( देव: ) स्वसुखप्रदाता स्वप्र- 
काशः ( सविता ) सकलजगदुत्पादक डेंश्वर। ( च्रायमाणः ) र- 
जन ( शाम ) ( नः ) ( भवन्तु ) (उषसः) प्रभातवेलाः ( वि- 
मातीः ) विशेषेणदीसिमत्यः ( शम्म्‌ ) ( नः ) ( पजैन्य: ) मेघः 
( भवतु ) ( प्रजाभ्यः ) (शाम ) ( नः ) ( क्षेत्रर्य ) क्षयन्ति 
निवसन्ति यस्मिन्‌ जगाति तस्य ( पतिः ) स्वामीखश्वरों राजा वा 
( अस्त ) ( दान्‍्भुः ) यः शा सुख भावयाते स:॥ १० ॥ 
अन्वयः-हे विद्वांसो यूयन्‍्तथास्मान्‌ शिक्षध्व॑ यथा त्रायमा णः 
सविता देवों नः श भवतु विभातीरुषसो नहर मवन्तु पजेन्य: 
प्रजाम्यो नद॒शं मवतु क्षेत्रस्प पतिश्शम्मुनश्शमस्तु ॥१ ०॥ 
भावार्थ:-अन्न वाचकलु ०-विदृक्निवदादिविद्याभिः परमेश्व- 
रादिपदार्थंगुणकमेस्वमावाः विद्यार्थिनः प्रति बधावत्‌ प्रकाइनीयाः 
पेन सर्वेभ्य उपकारं ग्रहीतुं शकनुयुः ॥ १० ॥ 
पदाथे:--हे विद्वानो तुम वैसे हम लोगों को शिक्षा देओ जैसे (ज्ञायमाणः] 








हक. 


अर ग्वेद! में ० ७ । अ० ३ | स्‌० ३५ ॥ ५०३ 





रक्षा करता हुआ [ सविता ] स्कल जगत्‌ की उत्पत्ति करने वाला ईश्वर [ देवः ] 
जोकि सब सुखों का देने वाला आप ही प्रकाशमान वह [ नः ] हम लोगों के लिये 
[ शम्‌ ] सुखरूप [ भवतु ] हो [ विमातीः ] विशेषता से दीप्तिवाली [ उषसः ] प्र- 
भात वेला [नः] हम लोगों के लिये [शम्‌ ] सुखरूप [ मवन्तु ] हों [ पर्जन्यः ] मेध [प्र- 
जञाभ्यः ] [ नः ] हम प्रजाननों के लिये [ शम्‌ ] सुखरूप [ मवतु ] हो भौर [ क्षे- 
प्रस्थ, पतिः ] भिस्त के बीच में निवास करते हैं उस जगत्‌ का स्वामी इंश्वर वा राजा 
[ शम्भः ] सुख की मावना कराने वाला [ नः ] हमारे लिये [ शम्‌ ] सुखरूप [ अ- 
स्तु ] हो ॥ १०॥ 

भावार्थ:-झ्ट मंत्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है-विद्वानों को वेदादि विद्या 
झों से परमेश्वर आदि पदार्थों के गुणकमेस्व्रमाव विद्यार्थियों के प्रति यथावत्‌ प्रकाश 


कण 


करने चाहिये निस्र से सबों से उपकार ले सके ॥ १० ॥ 
पुनरमनुष्याः कान्‌ प्राध्रयुरित्याह ॥ 
फिर मनुष्य किस को प्राप्त हों इस विषय को ० ॥ 
हे नो देवा विश्व देवा भवन्तु शं सरस्वती 
सह धीमिर॑स्तु । शम॑भिषाचः शम रातिषाचः हे 
नो दिव्या: पाथिवाः शव नो अप्यांः॥ ११॥ 
दपू । नः । देवाः। विश्व5देंवाः । भवन्तु । शाख । स- 
र॑स्वती | सह । धीमिः । भस्तु । दाघ्रू । अभि$साचः । दाम । 
ऊं डतिं । रातिउसाचः । शाप । नः । दिव्याः । पार्थिवाः। 
दाप्तू । नः । पअप्यां; ॥ ११ ॥ 
पदार्थ:-( शम ) (नः ) ( देवा: ) विद्यादिशुभगुणानां 
दातारः ( विश्वदेवाः ) सर्वे विद्ांस: ( भवन्तु ) ( शम्र्‌ ) (स- 
रवती ) विदयासदिक्षायुक्ता वाकू ( सह ) ( धीमिः ) प्रज्ञामिः 
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सह ( अस्त ) (दाम ) ( अभिषाचः ) ये आश्यन्तर शपया- 
ज्मनि सचन्ते सम्बन्तन्ति ते (शाम ) (3उ ) ( रातिषाच३ ) 
ये रातिं विदादिदानं सचन्त ते ( श्र )( नः ) ( दिव्या ) शु- 
द्वगु शकमस्वमावाः (पार्थवाः) शथिव्यां विदिता राजानः बहुमूल्या+ 
पदार्था वा ( दम ) ( नः ) ( अप्पाः ) अप्सु भवा नोयायिनों- 
मुक्तायाः पदार्था वा ॥ ११ ॥ 


अन्चय:-अस्मच्छुमाचारेण देवा विश्वदेवा नः दो भवन्तु सर- 
स्वतती धीमि; सह नः शमस्त्वभिषाचः नः दा भवन्तु रातिपाचों नः 
शाम मवन्‍्तु दिव्याः पार्थिवाः डामप्याश्व न दो भवन्तु ॥ ११ ॥ 
ः 
थेः-मनुष्यैरी 


भावार्थ:-मनुष्यैरीच्दाः ओअछा$५चारः कत्तेब्यों येन सवोन 
सर्वे विद्वांसः शोमना प्रज्ञा वाकु च योगिनो विद्यादाताएः राजानः 


कह 


शिल्पिनश्व॒ तथा दिव्या: पदार्थाः प्राप्रुयुः ॥ ११ ॥ 


पदार्थ: -हमारे शुभ गुणों के आचार से [ देवाः ] विद्यादि शुभ गुणों के 
देने वाले [ विश्व, देवाः ] सब विद्वान्‌ नन [ नः ] हम लोगों के लिये [ शम्‌ ] सुख 
रूप [ भवन्तु ] होवें [ सरस्वती ] विद्या सुशिक्षायुक्त वाणी [ धीमिः ] उत्तम बुद्धियों 
के [ सह ] साथ [ नः ] हम लोगों के लिये [ शम्‌ ] सुखरूप [ अस्तु ] हो [ भ्र- 
मिपाचः ] जो अम्यन्तर आत्मा में संबन्ध करते हैं वे [ नः ] हम लोगों के लिये [श- 
म्‌ ] सुखरूप हों ओर [ रातिपाचः ] विद्यादि दान का संम्बन्ध करने वाले हम लोगों के 
लिये [ शम्‌ ] सुखरूप [उ ] ही होवें तथा [ दिव्याः ] शुभ गुण कमे स्वमाव युक्त 
[ पार्थिवा: ] एथिवी में विदित राजनन वा बहुमूल्य पदार्थ [ शम्‌ ] सुखरूप ओर 
[ श्रष्याः ] जलों में उत्पन्न हुए नौकाओं से नाने वाले वा मोती आदि पदार्थ हम 
लोगों के लिये [ शम्‌ ] सुखरूप हों ॥ ११ ॥ 


पे ७. सा... कं कक कु कर 
भावार्थे-मन॒ष्यां को ऐसा आचार करना चाहिये जिस से सब को सब 
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विद्वान्‌ जन सुन्द्रबुद्धि भौर बाणी विद्या देने बाले योगी जन राना और शिल्पी जन 


तथा दिव्य पदार्थ प्राप्त हों ॥ ११ ॥ 
पनसनष्या। कास्रच्छय ह॥। 


कि] 
फिर मनुष्य किस की इच्छा कर इस विषय को ० ॥ 


शगं नंः सत्यस्य पतयों भवन्तु शं नो अवेन्तः 
शमु॑ सन्तु गाव॑ः। शं न॑ ऋभवंः सुकृतः सहस्ताः 
गं नो भवन्तु पितरों हवेंषु ॥१२॥ 

हम । नः। स॒त्यस्य । पतंयः । भवन्तु | शाम । नः। अ- 
वेन्तः । शम्‌ । ऊं इति । सन्‍्तु । गार्वः । दाप््‌ । नः | ऋ- 
भर्व! । सु$छूत॑ः । सुईहस्ताः।शप्त्‌ | नः। भवन्तु | पितर॑ः। 


| 


हवेंपु ॥ १२ ॥ 

पदार्थ:-( दाम ) ( नः ) ( सत्यस्य ) सत्यमाषणादिव्य- 
वहारस्य ( पतयः ) पाल़का। ( भवन्तु ) ( दाम ) ( नः ) (अ- 
वैन्‍्तः ) उत्तमो अश्वाः (शाम ) (उ ) ( सन्तु ) ( भाव ) 
धनवः ( दाम ) ( नः ) ( ऋभवः ) मेधाविनः ( सुकृतः ) ध- 
मात्मानः ( सुहस्ताः ) ' शोभनेषु कमेसु हस्ता येषां ते ( द्वाम््‌ ) 
( नः ) ( भवन्तु ) (पितरः) ( हवेषु ) हवनादिसत्कर्मस ॥१२॥ 


अन्वचथः-हे जगदीश्वर बिहन्‌ वायथा हवेष सत्यस्य पतयों 
सः हां भवन्त्ववेन्तो नः शं भवन्‍्त गावों नः शस सन्त सकृतत्स- 


३ जे कि, 


हस्ता ऋणभवो नः दो सनन्‍्तु पितरो नः दे मवन्त तथ्य विषेहि ॥१२॥ 





घ्8 
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हे ० की... ३७ ७ & 
भावाथः- मनुष्यैरेवं शीले पतेंव्य येन आप्ताः प्रीताः स्युः ये- 
षां प्रीत्या सर्वे पशवों विद्वांस; पितरश्व प्रसनाः सुखकरा भवेयु॥१ २॥ 
पदार्थे-े जगदीश्वर वा विद्वान्‌ जैसे [ हवेपु ] हवन आदि अच्छे कार्मो 
में [ प्रत्यस्य ] सत्य माषण आदि व्यवहार के [ पतयः ] पति [ नः ] हम लोगों के 
लिये [ शम्‌ ] सुखरूप [ भवन्तु ) होवें [ अवन्तः ) उत्तम घोड़े [ नः ] हमारे 
लिये ( शम्‌ ] सुखरूप होवें [ गावः ) दूध देती हुईं गौयें [ नः ] हम लोगों को 
[ शम्‌ ] सुखरूप [ उ ) ही [ सन्‍्तु ) हों | झुकृतः ] धमीत्मा [ सुहस्ताः ] सुन्दर 
अच्छे कामों में हांथ डालने वाले [ ऋमवः ] बुद्धिमान नन [ नः ] हम लोगों के 


॥० आल ०. ०. 


लिये [ शम्‌ ] सुखरूप हों [ पितरः ] पितृ जन [ नः ] हम लोगों के लिये [शम्‌] सख- 
रूप [ भवन्तु  होवें वैस्ता विधान करो ॥ १२ ॥ 


8० पल ८ कक. 


भावाथेंः-मनृष्यों को ऐसे शील की घारणा करनी चाहिये निप्त से झाप्त 
सश्जन प्रसल् हों मिनकी प्रीति से सत्र पशु ओर विद्वान्‌ पितृ जन प्रप्तन्न भोर सुख 
करने वाले होवें ॥ १२ ॥ 


पुनविददद्धिः का दीक्षा कार्येत्याह ॥ 

किर विद्वान जनों को क्‍या शिक्षा करनी चाहिये इस विषय को० ॥ 

शं नो अज एकपादेवों अस्तुझं नो$हिंबैध्न्यः 
9 शां संमुद्रः । हां नो अपांनपांत्पेरुरस्तु शं नः 
एश्लिभंवत देवगोंपा: ॥ १३ ॥ 

दाप्‌ू । नः | झजः । एक पात्‌ । देवः । प्रस्तु । शम्‌ । 

ना । भहिंः । बुध्न्यः । दास । समुद्रः । दाम । नः | धपा- 

म्‌ । नपांत्‌ | पेरुः । भस्तु । शाम । नः | एल्िं:। भवतु । 
देव६गों पाः ॥ १३ ॥ 
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| पदार्थ:-( शघ ) ( नः ) ( ऋजः ) यः कदाचित्र जा- 
यते जगदीश्वरः ( एकपात्‌ ) सर्व जगदेकस्मिन्‌ पादे यस्य से 
( देवः ) सर्वतुखप्रदाता ( अस्तु ) (शमर्‌ )( नः ) ( ऋअहिः ) 
मेघः ( बुध्त्यः ) बुध्नेषन्तरिक्षे मवः ( शाम ) ( समुद्रः ) समु- 
द्रवन्त्पापो यस्मिन्‌ू स सागरः (दास ) (न? ) ( अपास ) 
( नपात्‌ ) न विद्यन्ते पादा यस्‍यां सा नी ( पेरु ) पारयिता ( अ- 
सतु ) (शम्‌ ) ( न:)( पृश्निः ) अन्तरिक्षमवकादाः ( भवतु ) 
( देवगोपाः ) सर्वेषां रक्चकः ॥ १३ ॥ 





अन्वयः-हे विद्वांसो यूयं तथा शिक्षध्वं यथा न ऋ्रज एक- 


पादेवश्द्ामस्तु वुध्न्यो 5हिने श्वामस्तु समुद्रो नश्दामस्त्वपां पेरुनेपानः 
दामस्तु देवगोपाः पृश्चिनेंः श| भवतु ॥ १३ ॥ 


रू ।+ शक व् 

भावाथे!-हे अध्यापकोपदेशकाः यूयमस्माउजन्ममरणादि- 

दोषरहितेश्वरमेघसमुद्रनौविद्या ग्राहपनतु यतो वर्य सर्वेषां रक्षका 
भवेम ॥ १३॥ 


३ आ च 


पदार्थ: -हैे विद्वानों तुम वेसी शिक्षा देशो नेसे ( नः ) हम लोगों को 
(अ्रमः ) जो कभी नहीं उत्पन्न होता वह जगदीश्वर (एकपात्‌ ) निस के पेर में सब 
जगत्‌ विद्यमान है ( देव: ) सत्र सुख देने वाला विद्वान्‌ ( शम्‌ ) सुखरूप ( अस्तु ) 
हो ( वुध्न्यः ) अन्तरित्त में प्रसिद्ध होने वाला ( श्रहिः ) मेघ ( नः ) हम लोगों के 
लिये ( शम्‌ ) सुखरूप हो ( समुद्र: ) निप्त में अच्छे प्रकार जल उछलते हैं वह 
सागर ( नः ) हम लोगों के लिये ( शम्‌ ) सुखरूप हो (अपाम) जलों का ( पेरुः 
पार करने वाला और ( नपात्‌ ) पैर निप्त के नहीं हैं वह नौका ( नः ) हम लोगों 
के लिये ( शम्‌ ) सुखरूप ( अस्तु ) हो ( देवगोपाः ) और सब की रक्षा करने वाला 
(एश्निः) अन्तरिक्ष भ्रवकाश हम लोगों के लिये (शम्‌ ) सुखरूप (भवतु ) हो ॥१३॥ 


मिशन मिम किक जलकर 3 3. 5]_>[ ३ ऋ,आआकमाािाएणएएएएएड 
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0 किक मलिक नल मल किक कप तल आह कल नी कब कक लि जा जल 

भावाथे:-हे अध्यापक ओर उपदेशको ! तुम हम लोगों को नन्‍्ममरणादि 
दोष रहित ईश्वर, मेष, समुद्र ओर नौका की विद्या का ग्रहण कराइये निम्त से हम 
लोग सत्र के रक्तक हों ॥ १३ ॥ 
4 हु र्‌ः रिट 
पुनर्मनुष्याः किसवरय कुयेरित्याह ॥ 


8 प 


फिर मनुष्य क्या अवश्य करें इस विषय को ० ॥ 
ऋआदित्या रुद्रा वसंबो जुपन्तेदं ब्रह्म॑ क्रियमाएं 
नवीयः | शुण्वन्तु नो दिव्याः पार्थिवासों गोजां- 
ता उत ये यज्लियांसः ॥ १४॥ 
आदित्याः । रुद्रा:। वसवः । ज़पन्त । ददम्‌ । ब्रह्म॑ । 
क्रियमाणम्‌ । नवींयः | डुणवन्तु । नः । दिव्या: | पार्थिवासः। 
गोएजांत+४ | उत। ये । यज्ञियांसः ॥ १४ ॥ 


पदार्थ:-( ऋआदित्या$ ) अषप्टाचल्वारिंशाहपऊतेन ब्ह्मचर्यण 
पू्णविया३ ( रुद्राः ) चतुश्चत्वारिंशहर्षप्रमितेन ब्ह्मचर्येशाघीतविद्याः 
( बसवः ) चत्वारिंदाहर्षपरिमाऐेस ब्रह्मचर्येण पठितवेदशाख्राः 
( जपन्त ) सेतन्ताम ( इृदम ) प्रत्यक्षम्‌ ( ब्रह्म ) वृहद्धनम्न वा 
( क्रियमाएम्‌ ) वत्तेसाने संपाद्ममानम्‌ ( नवीयः ) आअतिशयग्रेन 
नृतनम्‌ ( झाण्वन्तु )( नः ) अस्माक विद्या; ( दिव्या: ) दिवि 
शुद्धे कमनीये गुणादी भवाः ( पार्थिवासः ) प्रथिव्यां विदिताः 
( गोजाताः ) गवा सुशिक्षितया वाचा प्रादुमता: ( उत ) ( थे ) 
( यजक्षियासः ) यज्ञसस्पादका: ॥ १४ ॥ 

अन्वय:-हे विद्वांसो ये भवु््त आदित्या रुद्रा बसवो दिव्या: 








ऋग्वेद: मं० ७। अ० ३ । सू० ३५॥ ु ७५०९ 
पार्थिवासो गोजाता उतत ये यज्षियास$ सान्ति ते नइद॑ नवीयः कि- 
यमाएं ब्रह्म जुषन्तास्माभिरषीत॑ दाएवन्तु ॥ १४ ॥ 

भावार्थ:-मनुष्येः घामिकान्‌ विदुप आहूय सत्कृत्यानादिना 
सन्तप्य स्वश्रुत्त संश्राव्य दोषमेन्यः शुणवन्तु यतो निम्नेताः सर्वे 
स्यु;॥ १४ ॥ 


पदार्थ!--हे विद्वानों नो आप ज्ञोग ( आदित्या: ) अड़तालीशवर्ष प्रमा- 
ण से ब्रह्मचये सेवन से विद्या पढ़े हुए हों वा ( रुद्रा: ) चवालीश वर्ष प्रमाण बह्म- 
चय से विद्या पढ़े हुए हों वा ( वसवः ) चालीश वर्ष परिमाण निप्त का है ऐसे ब्र- 
हाचय्य से विद्या पढ़े हुए हैं वा ( दिव्या: ) शुद्ध मनोहर गुण आदि में प्रप्तिद्ध वा 
( पार्थिवाप्त: ) एथिवी में विदित वा ( गोनाताः ) सुशिक्षित वाणी से उत्पन्न हुए 
( उत ) और (ये ) जो ( यज्ञियाः ) यज्ञ संपादन करने वाले हैं वे ( नः ) हम 
लोगों के लिये ( इृदम ) इस प्रत्यक्ष ( नवीयः ) अत्यन्त नवीन ( क्रियमाणम्‌ ) 
वत्तमान में सिद्ध होते हुए (ब्रह्म ) बहुत धन वा अन्न को ( जुपन्त ) सेवें ओर हम 
लोगों का पढ्ा हुआ ( शगवन्तु ) सुनें ॥ १४ ॥ 


है पे # ९९ [00 38) 
भावाथे(--मन॒प्यों को चाहिये कि धार्मिक विद्वानों को बुलाय सत्कार कर 
अन्नादि को से अच्छे प्रकार तृप्र कर ओर अपना पढ़ा अच्छे प्रकार सुना शेष इन 


से सुने निप्त से श्रम रहित सब हों ॥ १४ ॥ 
समनुष्येः केषां सकाशादध्ययन म॒ुपदेशरच श्रोतव्य इत्याह ॥ 


३ 8 [के 2४० 


नुप्यों को क्रिस्तेकी ओर से विद्याध्ययन ओर उपदेश सुनने योग्य हैं इस विषय ० ॥ 


७ | 


४! 


किक 


ये देंवानां यक्षियां यज्षियानां मनोयेजंत्रा 

अम्ठता ऋतज्ञाः। ते नो रासन्तामुरुगायमद्य यूय॑ 

पांत स्वस्तिभिः सदा नः ॥ १५ ॥ ३० ॥ ३ ॥ 
ये। देवानाम्‌ । यज्ञियां।। यक्षियांनाम्‌ । मनोंः ।. य- 





श मिमिनशिनिनमिन जलन मनन २ नम आाााााााााााााााााााााआआआ७ल्‍॥७७७७७७॥७८७८७४शरभश//श/श/"श""शशशणशश्णणणआणणणा 


५१० पफरग्वेद्र; अ० ५ | अ० ३२ | व७ ३० ॥ 





जंत्राः । भम्दर्ताः। ऋत5ज्ञाः। ते। नः । रासन्ताम। उ- 
रुगाय म। अद्य | यूयम्‌ । पात | स्वस्ति5मिं: । सदा। ना ॥१ ५॥ 


पदार्थ:-( ये ) (देवानाघ) विदुषां मध्ये विद्वांसः (यज्ञियाः) 
ये यज्ञ कतुमहन्ति ते ( यज्ञिपानाम्‌ ) ( मनोः ) मननशीलस्प 
( यजन्नाः ) संगन्तारः ( श्रम्दता ) स्वस्वरूपेण नित्या जीवन्मुक्ता 
वा ( ऋतज्ञा: ) य ऋषतं सत्य जानानित ( ते ) ( न ) शअ्स्म- 
भयम्‌ ( रासन्ताम्‌ ) ददतु ( उरुगायम्‌ ) बहुमिगींयमानम्‌ विद्या 
बोधम्‌ ( अदय ) इदानीम ( यूयव्‌ ) ( पात ) ( स्वस्तिमिः ) 
विद्यादिदानेंः ( सदा ) ( नः ) अस्मान्‌ ॥ १५ ॥ 

खनन्‍वयाः-मे देवानां देवा यज्ञियानां यज्ञियाः सनोये जता अम्द- 
ता ऋतज्ञास्सन्ति तेध्य न उरुगाये रासन्तां हे विद्वांसो यूये स्व- 
स्तिमिने; सदा पात ॥ १५॥ 

भावाथेः- हे मनुष्या। ये विद्वतमाडिशल्पितमास्सत्याचारा 
जीवन्मुक्ता त्रह्मविदों जना अस्मान्‌ विद्यासशिक्ञाभ्यां सततमु- 
नयन्ति तान्वयं सरक्ष्य सदा सेवेमहीति ॥ १५ ॥ 

अन स्वेसखप्रातये रष्टिविद्याविहृत्संगमाहात्म्य॑ चोक्तमत 
ण्तत्तक्तस्यार्थेन सह पृत्रसक्तार्यस्य संगतिवेंद्या ॥ 

इत्यग्वेदे प>चमाष्टके तृतीयो5ध्यायरित्रशों बगें) सप्तमे 

मणडले प5चरनत्निंशत्तम॑ सक्तं च समाप्तम्‌ ॥ 


पदार्थ /-( ये ) नो ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के बीच विद्वान (यज्ञियानाम्‌) 


यज्ञकरने के योग्यों में (यज्ञिया:) यज्ञकरने योग्य ( मनोः ) विचारशील के (अजत्ना:) 
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संग करने ( अम्ंताः ) अपने स्वरूप से नित्य वा मीवन्मुक्त रहने ( ऋतज्ञाः ) और 
सत्य के जानने वाले हैं ( ते ) वे ( अ्रद्य ) आज ( नः ) हम लोगों के लिये (उरु- 
गायम्‌ ) बहुतों ने गाय हुए विद्यानोध को ( रासन्ताम्‌ ) देंवें हे विद्वानों ( यूयम्‌ ) 
तुम ( स्वस्तिमिः ) विद्यादि दानों से ( नः ) हम लोगों की ( सदा ) सदा ( पात ) 
रक्षा करो ॥ १५ ॥ 


भावा्थे!-हे मनृष्यो ! जो अत्यन्त विद्वान्‌ अत्यन्त शिल्पी सत्य आचरण 


करने वाले जीवम्मुक्त अक्षवेत्ता जन हम लोगों को विद्या ओर सुन्दर शिक्षा से निरन्तर 
उन्नति देते हैं उन को हम लोग रखकर सदा सेवें ॥ १५ ॥ 


#.. ३ 


इस सूक्त में सर्वसुखों की प्राप्ति के लिये मृष्टिविद्या और विद्वानों के संग का 
पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति 


की 


कक 


र ५ ( ४६ ्ज 
उपदेश ध्या इस से इस सूक्त के अथे की इप्त से 
जाननी चाहिये ॥ 

यह ऋग्वेद के पंचमाप्टक में तीसरा अध्याय और तीशवां वर्ग, सप्तम मण्डल 
में पेंतीशवां सृक्त समाप्त हुआ ॥ 








न मय कक कम न टन पक 
५१२ फ्रग्वेदः झ० ५ | अ० ४ | ब० १॥ 
कक 22 सडक अप नय पक व अपन 


८ | 4० अिक. 


धप्रथ नवर्चस्य पट्लिंदात्तमस्य सृक्तस्य वशिष्ठ्षिंः । विश्वेदेवा 
देवता: । २ त्रिष्ठुप। ३ । 8 ।६ निचृन्निष्टुपूं। < | ९ 
विराट्तिष्टुपछन्द: | पेवत: स्वर: । ५ पड़ूक्ति।। १। ७ 
मुरिकृपदःक्तिश्छन्द: । पह>चमः स्वरः ॥ 
झथ सनुष्यः कि कुयांदित्याह ॥ 
अरब नवऋचावाले छत्तीशवें मृक्त का आरम्म है उपर के प्रथम मन्त्र में मनृष्य 
क्या करे इस विषय को० ॥ 


प्र ब्रह्म॑त्‌ सदंनाहतस्य वि रश्मिमिः ससूजे 
सूर्यों गाः। वि सानुना एथिवी संस्त्र उरी एथु 
प्रतीकमध्येधें अग्निः॥ १ ॥ 

प्र । ब्रह्म । एतु | सर्दनात्‌ । ऋतस्ये। वि। रश्मिनिः 
ससजे । सूर्य: । गाः । वि | सानुना । प्थिवी । स 


[कप 


डर्वी । एथु । प्रतीकम््‌ । अधि | आ | डेंघे | झग्निः ॥ १ ॥ 


विश, वशंकक 


पदार्थ:-( प्र ) ( ब्रह्म ) घनम्‌ ( एतु) प्राप्नोतु (सदनात) 
स्थानात्‌ ( ऋरतस्य ) सत्यस्थ (वि) ( रव्मिभिः ) किरणेः 
( सरूजे ) रुजति ( सुयगेः ) सविता ( गाः ) रश्मीन्‌ (वि) (सा- 
नुना ) शिखरेण सह ( शथिवी ) (सल्ले) सरति गच्छति (उर्वी) 
बहुपदाथयुक्ता ( श्थु ) विस्तीणम्‌ ( प्रतीकम््‌ ) प्रतीतिकरध्‌ 
( अधि ) ( आरा ) ( इंघे ) प्रकाशयति ( ऋग्िनिः ) अग्निरिव 
विद्यव ॥ १ ॥ 

अन्वयः-अग्निरिव विद्ान्‌ यथा सूर्यो रश्मिमिः पथ प्रतीक 
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बान्‌ ऋरतस्प सदनात्‌ त्रह्म प्रेतु॥ १ ॥ 
भावारथेः--तों जगदीश्वरः स्वप्रकाशः सूयोदीनां प्रकाशकों 


नाता जगत्पकाइनाथमताग्न सवल्लाक>च रचयात तमपात्यस 
त्याचारंण मनष्या एश्वय प्रा्नवन्त हक १ ॥ 
पदाथे!--( अग्नि: ) अम्नि के समान विद्वान्‌ जन जेसे ( सूर्य: ) सूर्य 


( रश्मिमिः ) किरणों से ( शथू ) विस्तृत (प्रतीकम्‌ ) प्रतीतिकरने वाले पदार्थ (गाः) 
किरणें। को ( वि, धसने ) विविध प्रकार रचता वा छोड़ता वा ( अधि, आ, इंथे ) 
अधिकता से प्रकाशित होता है आर जेसे ( उर्वी ) बहुपदार्थयुक्त ( ए्‌्रथिवी ) पृ- 
यिवी ( सानुना ) शिखर के साथ (वि, सस्रे) विशेषता से चलती है वैसे आप (ऋत 
स्‍य ) सत्य के ( घदनात ) स्थान से ( ब्रह्म ) धन को ( प्रेतु ) अच्छे प्रकार 
प्राप्त ह.॥ १ै ॥ 

भावाथे:--जों जगदीरवर श्रात्र ही प्रकाशमान ओर सूयोदिकों का प्रकाश 
करने वा बनाने वाला जगत्‌ के प्रकाश के लिये अग्नि ओर स्यलीक को रचता हैं 
उस की उपासना कर प्तत्य आचरण से मनुष्य एऐश्वये का प्राप्त हाव ॥ १ ॥ 

प्रनम्ननष्या; क भजयार त्याह ॥ 
फिर मनुष्य किस को सेवें इस विषय को ० ॥ 


इमां वा मित्रावरुणा सदाक्तेमिषं न ऋूंणवे 
असरा नवींयः । इनो वांमन्यः पंदवीरद॑ब्धों जनें 
च मित्रो यंतति ब्रवाणः ॥ २ ॥ 

इम्ताम्‌ । वामप्‌ सत्रावरुणा । सअ>वॉीक्तम्‌ | इष्म्‌ । न | 
कऊणवे | भसरा | नवींयः । इनः । वाप्त्‌ । अन्यः | पद६वीः 


प्ररग्बेद: मं? 3 | स० ३ | स० २६ ॥ ५१३६ 
गाश्च विप्तरूजे ऋअध्येघे यथोर्वी एथिवी सानना विसस्रे तथा भ- 
झदव्घध:। जनम । च। मित्र: | यतति | ब्रवाणः:॥ २॥ । 





९५ 
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ः 


पदार्थ:-(इमाघ) ( वाम्‌ ) युवयों: (मिन्मावरुणा) प्राणो- 
दानाविवाध्यापकोपदेशकी (सुशक्तिम) स॒छु बजन्ति दुःखामि यया 
ताम वार्च (इषम्‌) इच्छामन वा ( न) इव ( रूणवे ) करोमि 
(असरा) यावसषु रमेते तो ( नवीयः ) अतिशयेन नवीनम्‌ (इनः) 
इेश्चरः ( वाम्‌ ) यवयोः ( अन्य: ) ( पदवीः ) ये पद व्योति 
सः ( अदब्घः ) अहिंसितः ( जनम्‌ ) ( व ) ( मित्र: ) सखा 
(यताति) यतते अपन्रव्यत्ययन परस्मेपदम्‌ (ब्रुवाणः:) उपदिशन ॥ २॥ 

अन्वयः-हे असुरा मिन्नावरुणा यो$न्यः पदवीरदब्धो मिन्र 
इनो ब्र॒वाणः सन्‌ वां जनश्व नवीयः प्रापयितु बतति बामिमसां स॒- 
रक्ति सत्यां वाचमिषन प्र यच्छाति याम॒हं परोपकाराय रूणवे तां 
युवामहं च नित्य भजेम ॥ २॥ 


रः 
भावाथंः-हे मनुष्या भवन्तों यस्‍्सर्वेग्पः श्थक्‌ सर्वेव्यापी 
स्वेसुल्ज्जगदीश्वरः सर्वेषां हिताय सदा बतंते तमेवोपास्य मोक्ष- 
पदवीं प्राप्र॒वन्तु ॥ २ ४ 


पदार्थ: हे ( असूरा ) प्राणों में रमते हुए ( मित्रावरुणा ) प्राण और 
उदान के समान अध्यापक आर उपदेशकां जो ( अन्य: ) ओर जन € पदवी ) पद को 
प्राप्त होता और ( अदब्धः ) भ्रहिस्तत ( मित्र: ) सखा ( इनः ) इंश्वर ( ब्रवाण:) 
उपदेश करता हुआ ( वाम्‌ ) तुम दानों को ( जने च ) आर जन को भी (नवीय:) 
अत्यन्त नवीन व्यवहार की प्राप्ति कराने का ( यतति ) यत्न कराता तथा ( वाम्‌ ) 
तुम दोनां की ( इमाम्‌ ) इस प्रत्यक्ष ( सुवृक्तिम्‌ ) निम्त में धन्द्रता से दःखों की 
निषृत्ति करते हैं उस्त सत्य वाणी को (इषम्‌) इच्छा वा श्रन्न के ( न ) समान देता 
है मिस्को के मैं परोपकार के लिये ( कण्वे ) प्रिद्ध करता हूं उस को मैं तुम नित्य 
संत्र ॥ २॥ 














रे मं० ७ | अ० हद | सू० ३१५ ॥ ५१५ 
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भावाथें!ः-हे मनृप्यो आप जो सब के लिये अलग स्वेव्यापी सब का मित्र 


जगदीश्वर सब के हित के लिये संदेव प्रवृत्त है उप्ती की उपासना कर मोक्ष पद को 
प्राप्त होवे ॥ २ ॥ 
पुनर्मेनुष्येः कि कत्तेठ्यमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को०॥ 
ऋ्रा वात॑स्य धजतों रन्त इत्या अपी पयन्त धे- 
नवों न स॒दांः । महों दिवः सर्दने जायमानो5- 
चिंक्ररददपभः सस्मिन्रूधन ॥ ३ ॥ 
भा | वात॑स्थ। धज्तः । रन्‍न्ते । इत्याः | अपीपयन्त । 
पेनवः । न । सदोः । सहः । दिवः। सदने। जायंसानः । 
अविंऋदत्‌ । टपभः । सस्मिन | ऊ्धन्‌ू ॥ ३ ॥ 
पदार्थे:-( ध्परा ) समन्तात्‌ ( वातस्थ ) वायो। (प्रजञतः ) 
रच्छतः ( रन्ते ) रमते (इत्याः) झतु प्राप्तु योग्या: (अपीपयन्त) 
प्याययन्ति ( घेनवः ) गाव; ( ने ) इवे ( सदा: ) पराककत्तोरः 
( महः ) महतः ( दिव; ) प्रकाशर्प ( सदने ) सीदन्ति यरिमि- 
स्तस्मिव्‌ ( जायमानः ) उत्पयमानः ( आझचिकरदत ) आहयाति 
(टषमः) बलिछः (सस्मिन) अन्तरिक्षे (ऊधन) ऊधन्युषस्ति ॥३॥ 
अन्वधः-हे मनुष्या: यो मही दिवस्सदने जायमानों रष॒मः 
सस्मिनुधनचिऋदत्‌ यस्मिन्‌ प्रजतो वातस्य सूद्रा न घेनव इत्या 
रन्ते सवोनापीपयन्त त॑ सूर्य संयुक्तया सम्प्रयोजयन्तु ॥ ३ ॥ 


फ बिक ९ 
भावाथे-अन्नोपमा ० -हे मनुष्या | यथा प्रकाशवता जाय- 








ब्क-०३०। 


५१६ ऋग्वेदुः अ० ५। अ७ ४ | व० १॥ 
0१ न जलिश िक च कक मम सम मिरकट 0 सदन कल हे रे पक अर पल लक कक पलपल मम 
ह ७० आशिक] हक 


मानो रविरन्तरित्षे प्रकादते यस्मिनन्तरिक्षे सर्वे प्राणिनों रमन्‍्ते त- 
८ ०5 ५ 
स्मिलेव सर्वे सुखमश्षुवते ॥ ३ ॥ क्‍ 
पदा्थे:-हे मनुष्यो नो ( महः ) महान ( दिवः ) प्रकाश के ( सदने ) 
घर में ( जायमानः ) उत्पन्न होता हुआ ( वृषमः ) बलिष्ठ ( सस्मिन्‌ ) अन्तरिक्त 
में और ( ऊघन्‌ ) उपाकाल में ( अचिक्रदृत्‌ ) आह्वान करता सिम्त में ( भनतः ) 
जाते हुए ( वातस्य ) पवन के सम्बन्धी ( सूदाः ) पाक करने वालों के ( न ) स- 
मान ( बेनवः ) गौरयें ( इत्याः ) जोकि पाने योग्य हैं उन को ( रन्‍्ते ) रमता और 
प्ब को ( भा, अपीपयन्त ) सब ओर से बढ़ाता है उप्त सूर्य को युक्ति के साथ उ5 
त्तम प्रयोग में लाओ ॥ ३ ॥ 
भावारथ;-इृप् मन्त्र में उपमालंकार है- हे मनृप्यो ! जैसे प्रकाशमान पदा- 
थे में उत्पन्न हुआ रवि अन्तरिक्ष में प्रकाशित होता है वा निस अन्तरिक्ष में सब 
प्राणी रमते हैं उसी में सब सुख को प्राप्त होते हैं ॥ ३॥ 
पुनस्स राजा के सत्हृत्य रक्षेदित्याह ॥ 
फिर वह राजा किप्त का सत्कार करके और उप्त की रक्षा करे इप्त विषय को० ॥ 
[6 ज्‌ शा 3. हैं 
गिरा य खता युनजद्धरीं त इन्द्र प्रिया स- 
॥ कक ७+, (७८७७ ७ /॥+ 
रथा दर घायू | भर या मन्यु रासरच्रता मनात्या 
[ श्‌ः | 
सुक्रतुमय॒मए। चदत्याम्‌ ॥ ४ ॥ 
गिरा। यः । एता । युनजत्‌ । हरी इति। ते इन्द्र । 
प्रिया । सुएरथां । शर । धायू इति | प्र । यः । मन्युप्र्‌ । 
रिरिच्तः । सिनाति । आ । सु(कतुम । भरययसएस्‌ | व 
व॒त्याप््‌ ॥ ४ ॥ 
दे (ते 
पदा्थुः-( गिरा ) वाण्पा ( य। ) ( एता ) एती ( युन- 
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जत्‌ ) युनक्ति (हरी) अश्वों ( ते ) तब ( इन्द्र ) राजन (प्रिया) 
कमनीयौ ( सुरथा ) सुष्ठु रथो ययोत्तो ( शयूर ) शन्र॒णां हिंसक 
( धायू ) धारकों ( भ्र ) ( यः ) ( मन्युम्‌ ) कोधम्‌ (रिरिक्षतः) 
हन्तुमिच्छतों दुष्टाच्छच्नोः ( मिनाति ) हिनल्ति ( आ ) ( सुक्र- 
तुम ) प्रशत्तप्रज्ञम्‌ ( अय्मणम्‌ ) न्‍्यायकारिएम्‌ ( वरत्याम्‌ ) 
बतेपेयम्‌ ॥ ४ ॥ 

अ्रन्वयः-हे शूरेन्द्र ! यस्त एता सुरथा घाय प्रिया हरी गिरा 
यनजत्‌ यो रिरिक्षतरों मन्यु प्रमिणाति त॑ सुक्रतुमबमणमहमा बह- 
त्याम्‌ ॥ ४ ॥ 


भावार्थः-हे राजन्‌ ! ये यानचालने कुशला राजप्रियाः वि- 
द्वांसः स्थु स्तोस्त्व॑ न्‍्यायकारिणः कुयो३ ॥ ४ ॥ 

पदार्थ!-हे ( शर ) शत्रुओं की हिंसा करने वाले ( इन्द्र ) राना (यः) 
नों ( ते ) आप के ( एता ) यह दोनां ( सुरथा ) सुन्दर रथ वाले (घायू ) धारण 
कता ( प्रिया ) मनोहर ( हरी ) घोड़ों को ( गिरा ) वाणी से ( युनजत्‌ ) युक्त 
करता है वा ( यः ) ना (रासत्तः ) हिंसा करने का इच्छा केये हुए दुष्ट शत्रु 
से ( मन्युम्‌ ) क्राध का ( प्रामेणाते ) न करता हैँ उस ( सुक्रतुम्‌ ) प्रशासित 
बुद्धि यक्त ( अयपणम्‌ ) न्‍्यायकारी सज्नन को में ( आ, ववृत्याम्‌ ) अच्छे प्र- 
कार क्तू ॥ ४ ॥ 

भावार्थे:-हे राजा जो रथ श्रादि के चलाने में कुशल, रानप्रिय, विद्वान 
हों तिन को भाप न्‍्यायकारी करो ॥ ४ ॥ 

के संगन्तुमहों भवन्तीत्याह ॥ 
कौन छंग करने योग्य होते हैं इस विषय को० ॥ 


यजन्ते अस्य सरूय वर्यश्व नमास्विनः स्व ऋ- 








ग्र० ५ | अ०४ | वब७ १॥ 


४ 
न्न्प 


५१८ तर 
तस्य धामन्‌।वि एक्षों बाबधे रमिः स्तवान इदं 
नमों रुद्राय प्रष्ठछ ॥ ५॥१ ॥ 

यज॑न्ते । भस्य । सरूयप््‌ । वयः। च । नमस्विनः । 
से । ऋतस्थ । धाम॑ंन्‌ । वि। एक्ष।। बाबधे | रुएमिं।। 
स्तवानः | डदम्‌ । नमः । रुद्राय॑ । प्रेष्ठघ ॥ ५ ॥ १ ॥ 
पदार्थः -( यजन्ते ) संगच्छन्त ( अत्प ) (सख्यम्‌) मिन्र- 
त्वम्‌ ( वयः ) जीवनम्‌ ( च) (नमस्विनः) बहुनादियुक्तः (स्वे) 
स्वकीया: ( ऋतस्य ) सत्यतस्य ( घामन्‌ ) घामनि ( वि ) (पृक्षः) 
संपरचेतीयमनप्र्‌ ( वाबधे ) वन्नाति ( छमभिः) नायकेमनुष्ये: (स्त- 
बानः ) स्तृपमानः ( इदम ) सुस्तेस्कृतं ( नमः ) अनादिकम्‌ (रु- 
द्राय ) ( प्रेषधम ) अतिशयेन प्रियम्‌ ॥ ५॥ 
अन्वयः - ये स्वे नमस्विन ऋतस्य घामन्‌ बतेंमानस्थास्थ स- | 
रुप वयः एक्षश्व॒ यजन्ते यो हि ताभिस्सह स्तवानो रुद्राय इदं प्रेष्ठ नमो वि 
बाबधे ते तौश्वि बर्य संगमम्रेम ॥ ५ ॥ 





भावाथः-ये सत्पुरुषा अभितंधिनः सर्वस्प सहदस्सवेंषां 

दीर्घ जीवन अनाधश्वय चिक्रीपन्ति त एब ल्ोके प्रियतमा जा- 
यन्‍्ते ॥ ५ ॥ 

दार्थः “जो ( स्वे ) अपने ( नमस्विनः ) बहुत श्रन्न यक्त नन ( ऋत- 


स्‍्य ) सत्य के ( घामन्‌ ) धाम मे वत्तमान ( अस्य ) इस की ( सर्यम्‌ ) मित्रत। 
को ( वयः ) जीवन का तथा ( 'ृक्षः ) अच्छे प्रकार संग करने योग्य अन्न को (य 
जन्‍्ते ) संग करते हूँ जा निश्चय से ( नृमिः ) नायक मनुष्यों के साथ (स्तवानः ) स्तति 
किया हुआ ( रुद्राय ) रुलाने वाले के लिये ( इृदम्‌ ) इस ( प्रेष्ठम) अत्यन्त प्रिय 
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ओर ( नमः ) अज्न आदि पदार्थ को (वि, बाबधे) विशेषता से बांधता है उस ( च ) 
और उन को हम लोग संग करावें॥ ५ ॥ 


भावा थें(-ज्ो अच्छे पुरुष संग करने वाले, सब के मित्र और सब का दी 
जीवन अन्ञादि ऐश्वय्य को करना चाहते हैं वे ही लोक में अत्यन्त प्यारे होते हैं ॥५॥ 
पुनः कीटदर्यः स्त्रियों वरा भवन्तीत्याह ॥ 
फिर केसी (्रियां श्रेष्ठ होती हैं इस विषय को ० ॥ 
त्रा यत्साक॑ यहासों वावशानाः सर॑स्वती 
सप्तथी सिन्धुंगाता । याः स॒प्वर्यन्त सुदु्धाः स॒- 
धारा अभि स्वेन पय॑सा पीप्यांनाः॥ ६ ॥ 

झा। यत्‌ । साकम्‌ । यशसः । वावशाना:। सरैस्वती। 


सप्तथीं । सिन्ध॑माता। याः । सुस्वयन्त। सु5दुर्घा। सु5घा- 
रा: । अभि | स्वेन । पयंसा । पीप्यांनाः ॥ ६ ॥ 


पदार्थे:-( धरा) ( यत ) याः ( साकम््‌ ) सह (यशसः) 
कीर्तेः ( बावद्ाना। ) कामयमाना; ( सरस्वती ) उत्तमा वाणी 
( सप्तथी ) सप्तमी अन्न वा छन्दरसीति मस्य स्थाने थः ( सिंधुसा- 
ता ) सिन्धूरां नदीनां परिमाणकर्तञीा ( या; ) ( सुष्वयन्त ) ग- 
च्छन्ति ( सुदुधा३ ) सुछ्ठु कामान्‌ प्रयित्रयः ( सुधारा३ ) शोमना 
घारा यासां ताः ( ऋ्रमि ) ( स्वेन ) स्वकीयेन ( पयसा ) उद- 
केन पयद्त्युदकनाम निघं ० १। १२ | (पीप्याना। ) वर्धसानाः ॥ 


अन्वयः-हे विद्वांसो यार्सा सिंघुमातेब यद्या सप्तथी सरस्वती 
बतेते याः स्वेन पयसा साक पीष्पाना नद्य इव सुदुधाः सुधारा। य- 
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इसों वावशाना विदुष्यः खियो$म्पासुष्वयन्त ता; सतत माननीषा 
भवन्ति ॥ ६ ॥ 

भावार्थेः-अत् वाचकलु ०-हे पुरुषाः यथा पणण्णां ज्ञाने- 
न्द्रियमनसां मध्ये कर्मेन्द्रियं वाक्‌ सुशोमिता वर्तते यथा जलेन 
पृणी नद्यः शोभनन्‍्ते तथा विद्यासत्ये कामयमाना अलंकामाः 


सत्यवाच: ख्लरियः अष्ठा माननीयाश्व मवन्‍्तीति विजानीत ॥ ६ ॥ 


पदार्थेः-हे विद्वानों ! निन की ( प्रिन्धुमाता ) नदियों का परिमाण करने 


वाली सती ( यत्‌ ) जो ( सप्तथी ) सातवीं ( सरस्रती ) उत्तम वाणी वत्तमान (याः) 
जो ( स्वेन ) अपने ( पयप्ता ) जल के ( साकम्‌ ) स्ताथ ( पीष्यानाः ) बढ़ती हुईं 
नदियों के समान ( सदृ॒घाः ) सन्दर कार्मों को परी करने वाली ( सुधारा: ) सुन्दर 
धाराओं से युक्त ( यशसतः ) कीर्ति की ( वावशाना: ) कामना करती हुई विदुषी ख्री 


ह 


र्ष 
( अ्रम्यासुप्वयन्त ) सब ओर से जाती हैं वे निरन्तर मान करने योग्य होती हैं॥६॥ 


रे ० थे कु 
भावाथे।-हस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है-हे मनुप्यो ! मैसे छुः भर 

थांतू पांच ज्ञानेन्द्रिय भोर मन के बीच कर्मेन्द्रिय वाणी सुन्दर शोमा युक्त है और ने 
प 


ञ््र 
जल से पूर्ण नदी शोमा पाती हैं वैसे विद्या ओर सत्य की कामना करती हुंईं पूर्ण 
कामना वाली ञ्री श्रेष्ठ और मान करने योग्य होती हैं ॥ ६ ॥ 


के विद्ांसी वरा भवन्तीत्याह॥ 
कोन विद्वान नन श्रेष्ठ होते हैं इस विषय को० ॥| 


उत स्थे नो मरुतों मन्दसाना धिय॑ तोक॑ च॑ 
वाजिनॉध्वन्तु । मा नः परिख्यदक्षरा चरन्त्य- 
वींटपन्यज्यन्ते राय न;॥ ७ ॥ 


उत। तये । नः | मरुतः । मन्दसानाः । घियंम्‌। तोकम्‌ । 


हि 4 
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च। वाजिनः । भवन्तु । मा। नः | परिं। रूयत्‌ । भक्ष- 
रा । चर॑न्ती | अवीहधन । युज्यम्‌ । ते | रयिम््‌। नः॥ ७॥ 
पदार्थे:-( उत ) ( व्ये ) (नः) ( अस्माकम्‌ ) (मरुतः) 
विद्वांसो मन॒ुष्याः ( मन्दसानाः ) कामयसाना। आनन्दितास्सन्तः 
( वियम्‌ ) प्रज्ञाप्‌ ( तोकप्‌ ) अपत्यम्‌ ( च ) ( वाजिनः ) 
प्रशस्तविज्ञानवन्तः ( ऋवबन्‍्तु ) वर्धमन्तु ( मा ) ( नः ) अस्मान्‌ 
( परि ) सबंतः ( ख्यत्‌ ) वर्जेयेत्‌ ( अक्षरा ) अविनाशिनी स- 
कलवियाव्यापिनी ( चरन्ती ) प्राप्रवन्ती ( अवीश्यन्‌ ) वर्ध- 
यन्तु ( युज्यम्‌ ) योक्तुमहेस्‌ ( ते ) तब ( रग्िघ्‌ ) घनम (नः ) 
अप्रत्माकम्‌ ॥ ७ ॥ 
खन्वय:-व्ये वाजिनो मन्दसाना मरुतो नो घियमुत तोक॑ 
चावन्त यथा चरन्त्यक्षगा वाक नो मा परिख्यत्तथा नस्ते तब च॑ 
युज्यं रपिमवीरधन्‌ ॥ ७ ॥ 
भावार्थ:--त एव विद्यांसो(स्पुत्तमास्सन्ति ये सर्वेषां पुत्रान्‌ 
पुतीश्ष ब्रह्मचर्येण संरक्ष्य वर्धयित्वा प्राज्ञा: कुबन्ति ॥ ७ ॥ 
पदार्थ: --( त्ये ) वे ( वाजिनः ) प्रशंसित विज्ञान वाले ( मन्दसाना: ) 


कामना करते हुए ( मरुतः ) विद्वान्‌ जन (नः) हमारी ( बियम्‌ ) बुद्धि को (उत) 
ओर ( तोकम्‌ ) सन्‍्तान को ( च) भी ( अवन्तु ) बढ़ावें जेसे ( चरन्ती ) प्राप्त 
होती हुई ( अक्षरा ) अविनाशिनी वाणी ( नः ) हम लोगों को ( मा ) मत ( प- 
रिख्यत्‌ ) सब भोर से वर्जे वैत्ते ( नः ) हम लोगों के संबन्ध में (ते) आप के ( यु- 
ज्यम्‌ ) योग्य ( रयिम्‌ ) घन को ( अवीवृषन्‌ ) बढ़ावें ॥ ७ ॥ 
भावार्थ:--ेही विद्वान्‌ जन भति उत्तम हैं जो सब के पृत्र ओर कन्याओं 


को ब्रह्मचय्य से रक्ता कर और नदा कर उत्तम ज्ञाता करते हैं॥ ७॥ 





दर 
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पुनर्विदृद्ददयारथिनः परस्परं कथं बर्तरन्नित्याह ॥ 
फिर विद्वान नन ओर विद्यार्थी परस्पर कैसे वर्ते इस विषय को० ॥ 
प्र वामहामरसात कृणध्च प्र परण वदधथ्य १ 
न वारस । भग धयादावतार ना अस्थाः साता 
वा्ज रातिषाच॑ पुर॑न्धिम ॥ ८ 
प्र । वः। महीम्‌ । भरमंतिम्र्‌ ।रुणुध्वस् । प्र । पृषण्णस्‌। 
विदर्थ्यंघ । न । वीरम्‌ । भग॑म्र । धियः। भवितारंमु । नः। 
अस्या:। सातो । व/जम्‌ । रातिउसाचं॑म्‌ | पुरंमुपपिप्तू॥ ८ ॥ 


पदार्थ: - ( प्र )( वः ) यष्माकम्‌ ( महीम्‌ ) महतीं बा- 
चम्‌ ( अरमतिम्‌ ) अल प्रज्ञाम (रणुध्वम्‌) ( प्र )( पषणम्‌ ) 
पोषकम्‌ ( विदथ्यम्‌ ) विदथेषु संग्रामेपषु साधुम ( न ) इब (वी- 
रम्‌ ) शोर्यादिगुणोपेतम्‌ ( भगम्‌ ) ऐश्वर्यम्‌ ( धियः ) क्रक्ञाः 
( अवितारम्‌ ) वर्षयितारघ (नः) अस्माकप्‌ (अत्पा) (सातो ) 
सभक्ती ( वाजम ) विज्ञानम्‌ ( रातिषाचम्‌ ) दानसम्बन्धिनम्‌ 
( पुरन्धिम्‌ ) बहुसुखघरम्‌ ॥ < ॥ 

ख्न्वय;-हे विद्ंसो यथा यय॑ नः पषणं विद्थ्यं वीर॑ नाइरस- 
ति महीं भगं घियो;वितारमस्याः सातो परन्धिं रातिपार्च वाजं च 
प्र कृणुष्बं तथा चेतान्‌ बयमपि प्रकुयाम ॥ ८ ॥ 

भावार्थ:--अन्नोपमावाचकलु ०-- यथा विह्ांसोईष्यापका 
उपदेदकाश्व सर्वेषां बुद्धथायुविद्यारद्धि शरवीरबत्‌ सर्बदा रक्षणं च 


कुवेन्ति तथा तेषां सेवासत्कारों सर्वेस्सदा कार्यो ॥ ८ ॥ 
5 --+ततत3_तततत_______नतहनननबनब.- 








पल 'विद्वानो मैसे तुम ( नः ) हमारी (प्षणम्‌ ) पुष्टि करने वाले 
( विदृध्यम्‌ ) संग्रामों में उत्तम ( वीरमू ) शूरता आदि गुणों से युक्त जन के (न) 
समान ( व: ) तुम्हारी ( अरमतिम्‌ ) पूर्णणति ( महाम्‌ ) बड़ी वाणी (मगम्‌ ) ऐ- 
श्रय्य ( वियः ) बुद्धियों ओर ( अवितारम्‌ ) बढ़ाने वाले (अस्या: ) इस बुद्धि मात्र 
के तथा ( सातौ ) भच्छे माग में ( पुरन्धिम्‌ ) बहुत सुख धारण करने वाले ( रा- 
तिषाचम्‌ ) दान संबन्धि ( वामम्‌ ) विज्ञान को (प्र, कृणुष्वम्‌) अच्छे प्रकार सिद्ध 
करो वैसे इन को हम लोग भी ( प्र) प्लिद्ध करें ॥ ८॥ ह 
भावा्थे/-दहृस मंत्र में उपमालंकार है-नैसे विद्वान्‌ जन अध्यापक और 
उपदेशक सब की बुद्धि आय विद्या की वृद्धि और शूरवीरों के समान सवेदा रक्षा 
करते हैं वैसे उन की सेवा और सत्कार सब को सदा करने योग्य हैं ॥ ८ ॥ 


०० 


के विहांसस्सेवनीया इत्याह ॥ 
कौन विद्वान्‌ सेवा करने योग्य हैं इस विषय को० ॥ 


अच्छायं वो मरुतः इलोक॑ णल्च्छा [विष्णु 
निषिक्तपामवो।भेः । उत प्रजायथ गरणते बयां धु- 
यूयं पात स्वस्तिमिंः सदां न ॥९॥ २॥ 

अच्छ । भअयम्‌ | वः | मरुत।शलोकः। एतु। भच्छ॑ । वि- 
दणुंमस्‌ | निसिक्ततपपाम्‌ ।अव॑ः5मिः। उत । प्र।जायें। गणते । 
वर्यः । धु+। यूयम््‌ । पात | स्वस्ति्मिः | सर्दा। नः ॥९॥२॥ 
पदार्थेः-( अच्छ ) ( अपम्‌ ) ( वः ) युष्माकस्‌ ( स- 
रुतः ) विद्दांसो मनुष्याः ( शछोकः ) शिक्षिता बाक्‌ ःछोक इति | 
बाइनाम निंं० १। ११॥। ( एतु ) प्राप्तोतु ( अच्छ ) सम्यक्‌ 


के 


अत्र संहितायामिति दीघेंः ( विष्णुम््‌ ) व्यापक परमेश्थरस्‌ ( नि- 











शनि कर मद तय सर कीट. + न लक किए मल लजड लत मल वजन जम अर कज 
५२७ प्रतम्खेदः म० ५. । अ० ४ । व० २॥ 


| 3 4, 


विक्तपाम) यो धर्मे निषिक्तानभिषेकप्राप्तानु पाति रक्षति तम्‌ (ऋ- 

बोभिः ) रक्षादिभिः ( उत ) ( प्रजाये ) ( ग्णते ) स्तावकाय 
( वयः ) जीवनम्‌ ( घुः ) दधति ( यूबम्‌ ) ( पात ) ( स्वस्ति- 
मि। ) (सदा ) ( न: ) ॥ ९॥ 


खन्‍व ये :-हे तरुतः यथा$यं वशल्छोकों वो भिर्सह निसिक्तपां 
विष्णुमच्छेतत ये प्रजाबै रुणते मह्यं च धयो5च्छ घु बथा सूर्य 
स्वस्तिमिनससदा पात तथा युष्मान्‌ वय सततं रक्षेम ॥ ९ ॥ 


भावार्थः-जिज्ञास॒भिः ओोत्रियान ब्रह्मविदो $ध्या पका नु पदे- 

: कांश्व प्राप्य परमेश्वरादिविद्या: सडुग्झह्य सर्वेदा सर्वेथा सर्वेषां 

। रक्षणोनतिवंधयितब्येति ॥ ९ ॥ 

अत्र विश्वेदेवरत्यगुणवणनादेतदयेत्य पबसृक्तार्थन सह 
संगतिर्वेच्या ॥ 

इते पटनिशत्तमं सक्त द्वितीयों वर्गश्व समाप्त+ ॥ 


पदार्थ' है [ मरुते: ) विद्वान्‌ मनुष्यों जसे [अयम्‌ | यह [ वः ) तुझयारी | 
[ सलोढ़: ) शिक्षा युक्त करणी [ अवोमिः ] रक्ताओं के साथ [ निषिक्तपाम्‌ ] जो 
धमे के बीच अमिषेक पाये हुए [ विप्णुम्‌ ) व्यापक परमेश्वर को [ अच्छ्ैतु | अच्छे 
घ्रकार प्राप्त हो [ उते ] और जो [ प्नाये ) [ गृणते ] स्तुति करने वाली प्रभा के 
| लिये [ बयः ] जीवन को [ भच्छा ] श्रच्छे प्रकार [ पृ: ] पारस करते हैं जैसे[य- 
 यम्‌ ] तुम स्वस्तिमि:] सुल्लों के साथ [नः] हम लोगों की [ सदा ] सर्वदेव [ बात ] 
रक्षा करो ॥ € ॥ 


रे [| कर बिक हि िक 
भावार्थ(-- जानने की इच्छा वालों को वेदवेत्ता तक्ष के नानने वाले अ- 














कटग्वेद: मं० ७ । अर० ३ | स्‌० ३६ ॥ ५२५ 





ध्यापक ओर उपदेशकों को भ्राप्त होकर परमेश्वर आदि की विद्याश्रों का संग्रह कर 
सवेदैव सब प्रकार पते सब की रक्षा ओर उन्नति बानी चाहिये ॥ € ॥ 


इस सृक्त में विश्वे देवों के कर्म भौर गुणों का वर्णन होने से इससूक्त के अर्थ की संगति 
इस से पूवे सक्त के अर्थ के साथ जाननी चाहिये ॥ 


यह इत्तीशवां सक्त और दूसरा वर्ग पूरा हुआ ॥ 





५२६ ऋग्वेद: झऋ० ५ । अ० ४ | व० २७१ 





अथाष्टचेस्थ सृक्तस्प वसिष्ठषिं। । विश्वे देवा देवता! । १ । ति- 
ष्ट्प्‌ ॥ २। ७ निचति८ ॥। ८ । बेराट तिष्टुपछन्द: | 
घंवतः स्वर: । ४ निच॒त्पडाक्तिः। ६ स्व॒राट्पड्क्तिश्लन्दः । 
पटद्च मं; स्वर; ॥ 
भ्रथ विद्वांसः कि प्रापयन्त्वित्याह ॥ 
अब सैंतीशर्वे सक्त का प्रारम्भ है उप्र के प्रथम मंत्र में विद्वान्‌ जन क्या 
प्राप्त करें इस विषय को ० ॥ 


आ वो वाहिं्टी वबहतु स्तवध्ये रथों वाजा ऋ- 
भत्तणों अम्बंक्त: | अभि तिंएडे: सर्वनेष सोमेमैदें 
सुशिप्रा महभिः एणध्वम ॥ १ ॥ 

भा । वः । वाहिंछः | वहत । स्तवध्य । रथ; | वाजाः। 
ऋभ क्षण: । अमृंक्तः । भाभि । त्रि5एप: । सवनेषु । सोम । 
मर्दे । सु$ठिप्राः। महःभिं: । पृणध्वम्त्‌ ॥ $ ॥ 
पदार्थ:-( ब्रा )( वः ) युष्माकथ्‌ ( वाहिप्ठः ) अतिदा - 
येन बोढा ( वहतु ) ( स्तवध्ये ) स्तोतुम् ( रथः ) रमणीय॑ या- 
नथ्‌ ( वाजाः ) विज्ञानवन्तः ( ऋरुतक्षण।) मेघाविनः (अग्क्तः) 
अहिलितः ( अमि ) ऋामभिमुख्ये ( विषष्ठेः ) त्रीणि एष्ठानि 
ज्ञीप्सितव्यानि येषां ते: ( सबनेषु ) उत्तमकर्मषु ( सोमेः) ऐेश्वर्यो- 
षध्यादिमिः पदा्थें: ( मदे ) आनन्दाय ( सुशिप्रा; ) शोमनहनु- 
नासिकाः ( महमिः ) सत्कारैः ( शणध्वक््‌ ) प्रयत ॥ १ ॥ 
अन्वयः-हे सुझिप्रा वाजा ऋणमुक्षणो पो बो5म्टक्कों वाहिष्टो 


पहग्वेदः में० ७ | भ० रे | सू० ३७ ॥ ५२७ 





रथो मदे तिथृष्ठेमेहमिस्सोमेः सबनेषु स्तब॒ध्या अस्मानभ्यावहति 
स एव युष्मान॑प्यभ्या वहतु यूये ते प्रणध्यम्‌ ॥ $ ॥ 

भावार्थ:-हे विद्वांतो यूयमस्मान्‌ रथेनाभीएँं स्थानमिवा- 
ध्यापनन विद्या) प्रापयन्तु ॥ १ ॥ 

पदार्थ हे [ सुशिप्रा: ) सुन्दर ठोदी और नासिका वाले [ वाजाः ) वि- 
ज्ञानवानू [ ऋभक्षणः ] मेधावी बुद्धिमान्‌ नो [ वः ) तुम्हारा [ असृक्तः ] न नष्ट 
हुआ [ वाहिष्ठ: ] अत्यन्त पहुँचाने वाला [ रथः ] रमण करने योग्य यान [ मदे ] 
आनन्द के लिये [ त्रिएप्ठे:] तीन मानने योग्य रूप निन के विद्यमान उन [महमिः] 
पत्कार और [ सोमेः ) ऐश्वय्ये वा श्रोषधि आदि पदार्थों से [ सवनेषु ] उत्तम कामों 
मं | स्तवध्ये ] स्तुति करने को हम को सब ओर से पहुंचाता है वही तुम को [ भ- 
म्यावहतु ] सब ओर से पहुंचावे उस को तुम [ एगध्वम्‌ ] प्रो सिद्ध करो ॥ १ ॥ 

भावाथेः-हे विद्वानों ! तुम हम लोगों को रथ से चाहे हुए स्थान को पहुं- 


4 ७ + 


चने के प्तमान पढ़ाने से विद्याओं को पहुंचाओ ॥ १ ॥ 
दुनर्विदृद्धि: कि कतंव्यमित्याह ॥ 
फिर विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय को ० ॥ 

यय॑ ह रत्त $ मधब॑त्सु धत्थ स्वरृंश ऋभुक्षणो 
अमक्तम । सं यज्ञेषु स्वधावन्तः पिबध्वं वि नो 
राधांसि मतिमिदेयध्वम ॥ २ ॥ 

युयप्त्‌ । ह । रत्नस्‌ । मधघवत्‌इसु । धत्थ । स्व॒5हर्गाः । 
ऋषभुक्षणः। भसुंक्रत्‌ । सम्‌ । यज्ञेवु । स्वधा।वन्तः । पि- 
बध्वप््‌। वि। नः । राधोसि । मतिदमिः । दयध्वप्त्‌ ॥ २॥ 


पदार्थे:-( यूयन्‌ ) (ह ) खलु ( रत्नव ) रमणीयपनम्‌ 








५२८ ऋग्वेद: अ० ५। स्र० ४ | ब०३१॥ 








पु 


( मघबत्सु ) बहुधनयुक्तेयु ( घत्थ ) घरत ( स्वरेदाः ). ये स्‍्वः 
सुख यन्ति ( ऋभुक्षण: ) मेघाविनः ( अम्दक्तप्‌ ) अहिसितम्‌ 
( सम्‌ ) ( यज्ञेषु ) संगन्तव्येषु व्यवहारेषु ( स्वधावन्त: ) बहु- 
नादिपदार्थयुक्ताःपिवध्वम) ( वि ) ( नः ) अस्माकम्‌ (राधांसि) 
घनानि ( सतिभि३ ) प्रज्ञामिः ( दयध्वम्‌ ) दयां कुरुत ॥ २ ॥ 

अन्वयः:-हे स्वधावन्तः स्वदेश ऋभुक्षणो विद्वांसो मतिमिः 
मधवत्स रत्न॑ से पत्थ यक्ञेष्वम्हक्त रत्नमहीषपिरस पिवध्य नो रा- 
धांसि वि दयध्वम ॥ २॥ 

भावार्थे:-ये विद्यांसस्ते प्रजास ब्रह्मचर्थ्य विद्यासत्कियामहौष- 
घघनानि च व्धयित्वा सखिनः सन्‍्तु ॥ २ ॥ 


पदार्थे;-हे [ ख्वघावन्तः ) बहुत भज्नादि पदार्थयुक्त [ खद्दंशः ] सुख 


देखते हुए [ ऋमभुक्षणः ] मेधावी विद्वान्‌ जनों [ यूयम्‌, ह ] तुम्हीं [ मतिभिः | बु- 


० तक 


कल । 


कप कु 


द्वियों से [ मघवत्सु ] बहुतघनयुक्त व्यवहारों में [ रत्नम्‌ ]) रमणीय धन को [ सं, 


धत्थ ] भ्रच्छे प्रकार धारण करो [ यक्ञेषु) संग करने योग्य व्यवहार में [ अ्मृक्तम्‌ 
७ अवगत अ8.. विश 


विनाश को नहीं प्राप्त ऐसे बडी ओषधियों के रस को [ पिबध्वम्‌ ] पीभओो ओर (नः) 
छू हक 


हमारे [ राधांसि ] धर्नों को [ वि, दयध्वम्‌ ] विशेष दया स चाहो ॥ २॥ 


३७. 


भावार्थ “जो विद्वान्‌ जन हैं वे प्रमाओं में ब्रह्मचये विद्या उत्तम क्रिया ब- 
डी २ ओषधियों ओर धनों को बढ़वाकर सुखी हों ॥ २॥ . 
पुनधेनादथाः कस्से दान॑ दद्युरित्याह ॥ 
फिर घनाढ्य किस को दान देवें इस विषय को ० ॥ 


उवोधिय हि मंघवन्देष्णं महों त्रभस्य वस॑ 


नो विभागे। उभा ते वर्सना गर्भस्ती न सनझ्ता 


किक 


नि यमते वसव्यां ॥ ३ ॥ 












न ।हि। सधघ5वन्‌ । देष्णम । महः। झर्मस्य । 
बसनः । वि६भागे । उभा | ते । पणा । वसुना । गर्भस्ती 
इतिं। न | सूद्धतां । नि | यमते । वसव्यां ॥ ३ ॥ 


पदाथे:--( उवोचिथ ) उपदिद्दा ( हि ) ( मघवन्‌ ) बहु- 
घनयक्त ( देष्णम्‌ ) दातुं योग्यम्‌ ( महः ) (अमेध्य ) धल्पस्य 
( बसुनः ) पनस्य ( विमागे) विभजन्ति यस्मिस्तस्मिन्‌ (उमा) 
उभो ( ते ) तब ( पणा ) पर्णो ( बसुना ) पनेन ( गभस्ती ) 
हस्तो ( न) निषधे ( सून्ता ) सत्यप्रियवाणी ( नि ) ( ये 
सते ) ( वसव्या ) वसष धनेष साध्वी ॥ ३॥ 


ब्रन्वयः-हे मघवन्‌ हि यतस्त्वं महो$भेस्प बसनो विभागे 
देष्णम॒वोचिथ यस्‍स्य त उमा गभत्ती बसना पणो वर्त्तेते तस्प तब 
वसब्पा सूनता बाकू केनापि ने नि यसते ॥ ३॥ 

भावाथे:-ये धनाढबाः महतो5ल्‍्पर्प धनस्य सुषात्रकुपात्रयो- 
धर्मोपमेयोविंमागेन सुपात्रधर्मटद्धये च धनदानं कुवेन्ति तेषां की- 
तिश्विरस्तनी भवति ॥ ३ ॥ 


पदा्थे: --है ( मबत्रन्‌ ) बहुधनयुक्त ( हि) निप्त से भाप ( महः ) ब- 
हुत वा ( भर्मस्‍्य ) थोड़े ( वप्ुनः ) धन के ( विभागे ) विभाग में ( देष्णाम्‌ ) देने 
योग्य को ( उवोचिथ ) कहो जिन ( ते ) आप के ( उमा ) दोनों (गमस्ती) हाथ 
( बसुना ) धन से ( पूर्णा ) पूर्ण वत्तेमान हैं उन आप की ( वसव्या ) ध्नों में उ 
सम ( सुनृता ) सत्य और प्रिय वाणी किसी से भी ( न) नहीं ( नियमते ) नियम 
को प्राप्त होती भधोत्‌ रुकती ॥ ३॥ 





श्छ 









ः झ० ५ | झ० ४ | व७०३॥| 





भावार्थे;--जो घनादद्य जन बहुत वा थोड़े पन वा सुपात्न और कुपात्र वा 
घमे और अपर्म के विमाग में स॒पात्न और धर्म की वृद्धि के लिये धन दान करते हैं 
उन की कीति चिरकाल तक ठहरने वाली होती है ॥ ३॥ 


पुनम॑नुष्या: कीदशा भवेयुरित्याह ॥ 
फिर मनुष्य कैसे हों इस विषय को० ॥ 
त्वमिन्द्र स्वथेशा ऋभुक्षा वाज़ो न साधुरस्त॑- 
मेष्यकां । वर्य नु तें दाश्वांसः स्थाम ब्रह्म॑ हुणव- 
न्‍्तों हरिवों वर्सिष्ठाः ॥ ४॥ 
त्वम । इन्द्र । स्व5यज्ाः । ऋभुक्षाः। वाजः: | न। सा- 
धुः | भस्तंम्‌ । एपि । ऋका । वयम्‌ । न॒ । ते। दाखांसः । 
स्याम । बहा । रुण्वन्त: । हरि*वः | वसिष्ठा:॥ 9 ॥ 


पदार्थ:-( त्वम्‌ ) ( इन्द्र ) योगेश्वर्ययुक्त ( स्वयशाः ) 
स्वकीर्य यशाः कीर्तियेस्थ सः ( ऋभुक्षा: ) ( मेघावी ) ( वाजः ) 
ज्ञानवान्‌ ( न ) इव ( साधुः ) सत्कमेसेवी ( अस्तम्‌ ) एहम्‌ 
( एपि ) प्राप्नोषि ( ऋकछा ) सत्कत्तो ( वयम्र्‌ ) ( नु ) क्िप्रम्‌ 
( ते ) तब ( दाश्यांसः ) दातारः ( स्थाम ) भवेस ( ब्रह्म ) 
धनम्॑ वा ( कृएवन्तः ) कुवन्तः ( हरिवः ) प्रशास्तमनुष्ययक्त 


९ 


( बल्तिष्ठाः ) अतिशयेन सदगुणकर्मलसु निवासिनः ॥ 9 ॥ 


त्छ 


अन्वयः-हे हरिव इन्द्र य ऋभुक्षाः स्वयशा ऋकछा वाजो न 































प्रं० ७। म० ३ । सू० ३७॥ ५३१ 


साधुरत्वमत्तमेषि तस्य ते ब्रह्म नु रुणवन्तो बसिध्चा वर्य दार्खासः 
स्पाम ॥ ४॥ ः 
शः € रू 

भावाथें।-अन्नो पता ०-ये सन्‍्मागंस्था। साधव हव धर्मानाच- 
रन्ति ते सहैश्वर्या भूत्वा दातारों मबन्ति ॥ ४ ॥ 

पदार्थः-हे ( हरिबः ) प्रशंसित मनुष्यों ( इन्द्र ) भोर योगैश्वर्यों से युक्त 
जन जो ( ऋमुत्ताः ) मेघावी ( स्वयशाः ) अ्रपनी कौत्ति से युक्त ( ऋका ) सत्कार 
करने वाले ( वानः ) ज्ञानवान्‌ के (न) समान ८ साधुः ) सत्कर्म सेवने हारे 
( त्वम्‌ ) आप ( अस्तम्‌) घर को ( एपि) प्राप्त होते हैं उन ( ते ) झभाप के ( बअ- 
हम) धन वा अल को ( नु) शीघ्र ( कृण्वन्तः ) पिद्ध करते हुए ( बसिष्ठा: ) भ- 


तीव अच्छे गुण कमी के बीच निवास करने वाले ( वयम्‌ ) हम लोग ( दाश्वांसः ) 
दानशील ( स्थाम ) हों ॥ ४ ॥ 


रू [! ण् 4 बाप मे 
भावाथें!--इस मंत्र में उपमालंकार है-नो अच्छे मार्ग स्थिर, साधु ननों 


के समान धर्मों का आचरण करते हैं वे ऐश्वय्य के साथ हो अथात्‌ ऐश्वय्येबान्‌ हो- 
कर दानशील होते हैं | ४ ॥ 


पुनविद्यांसः कि कुयुरित्याह ॥ 
फिर विद्वान्‌ जन क्या करें इस विषय कों० ॥ 

सनितासि श्रवतों दाशुषें विद्याभिविवेषो हये- 
श्व धीमिः । बवन्मा नु ते य॒ज्यांभिरुती क॒दा ने 

इन्द्र राय आ दंदास्थेः ॥ ५ ॥ ३ ॥ 
सनिता। भसि। प्र5५वर्त: । दाशुषें। चित्‌ । याभिः । 
विवेषः । हरिअदव । धीमिः । ववन्स । नु। ते। युज्यांतिः । 
ऊती। क॒दा | नः । इन्द्र । रायः। भा । दठास्येः ॥ ५॥ ३॥ 






दि अअवलीकलली कद ज का पलक आ आकलन नाम मााााााााााााााााााााााााााआआएएए्रणाएए७७७८एए्तएणणणणनणणणएआआां 
७३२ ऋग्वेदः ्र० ५ | भ० ४ | ब० ३॥ 


मलिक अ मम आ लकब नल चलन इइललल अललअ लत लभ मनाए" > 





पदार्थे:-( सनिता ) विभाजकः ( असि ) ( प्रवतः ) न- 
म्रत्वादिगणप्रदानाम्‌ ( दाशषे ) दात्रे ( चित्‌ ) आपि ( यामिः ) 
( विवेष३ ) व्याप्रोति ( हयेश्व ) सदगुणशहरणशीला हरयो5श्वा 
महान्तो यस्‍्य तत्संबुद्धो ( धीमिः ) प्रज्ञामिः ( ववन्‍्म ) याचा- 
महे अन्न संहितायामिति दीघे: ( नु ) चिन्नव्‌ ( ते ) तब ( यु- 
ज्यामभिः ) योजनीयामिः ( ऊती ) ऊत्या रक्षणादया (कदा) ( नः ) 
प्रस्मम्यम्‌ ( इन्द्र ) परमसखप्रद ( राखः ) धतानि ( आ ) (द- 
इस्येः ) आदयाः ॥ ५ ॥ 


| ३० .क- हर 


अन्वयः-हे हर्यश्वेन्द्र पतस्त्व॑ यामिय॑ज्यामिर्विथामिश्रिद्धी 
भिरूती दाश॒षे सनिताउसि प्रवतों रायो विवेष; यात््‌ बयं ते 
बवन्म तालु त्वे नः कदा आददस्येः ॥ ५॥ 


ध हे रू हे कप को 
भावाथ;-मन॒ष्येः विदृह्यस्सदा उत्तमा विद्या याचनीया; 
विह्वांसश्र यथावत्‌ प्रदयः ॥ ५ ॥ 


पदाथ्थे!-हे ( हयेश्व ) छदढ़॒ण भोर हरण शील घोड़ों वाले ( इन्द्र ) परम 


[3 


सुख प्रद विद्वान्‌ निम्त से आप ( याभि: ) जिन ( युज्यामिः ) युक्त करने योग्य 
विद्याओं ( चित्‌ ) और (घीमि:) ब॒द्धियों से (ऊती) तथा रक्षा आदि क्रिया से (दा 


| शुषे ) देने वाले के लिये ( सनिता ) विमाग करने वाले ( भ्रप्ति ) हैं ( प्रवतः ) 
 नम्नत्व आदि गुणों के देने वालों के ( रायः ) परनों को ( विवेषः ) प्राप्त होते हैं 
| हम लोग ( ते ) भाष के निन पदार्थों को ( ववन्म ) मांगते हैं उन को ( नु ) आ- 


8 जज का आर 


शय्य है भाप ( नः ) हम लोगों के लिये ( कदा ) कब (आदशस्ये) देभोगे॥ ५ ॥ 


भावार्थ: --मनुष्यों को विद्वानों से सदा उत्तम विद्या लेनी चाहिये और 
विद्वान्‌ भी यवावत्‌ अच्छे प्रकार देवें ॥ ५ ॥ 
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पनर्विदद्धिः कि कतेव्यमित्याह ॥ 
फिर विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय को ० ॥ 

वासयंसीव वेधसस्त्वं नं; क॒दा न॑ इन्द्र वर्च 
सो बुबोधः | अस्त॑ तात्या धिया र॒ये सुवीर ए- 
क्षी नो तअर्ों न्युहीत वाजी ॥ ६ ॥ 

वासयंसी5इव । वेधसं; । स्वघ्‌ । नः। क॒दा | नः । इन्द्र। . 
वर्चलः। बुबोधः । भस्त॑म््‌ । तात्या | धिया। रचिप्त्‌ । सु- 
(वीरंमू । एचः | नः | झवा | नि। उहीत | वाजी ॥ ६ ॥ 


पदार्थेः-( वासयप्तीव ) ( वेघसः ) सेधघाविनः ( त्वम्‌ ) 
( नः ) अस्मान्‌ ( कदा ) ( नः ) अस्माकम्‌ ( इन्द्र ) सुखप्रद 
( वचसः ) वचनस्य ( बुबोधः ) बुद्धधाः (अस्तम्‌ ) एहम्‌ (त।- 
त्या ) या तते परमेश्वरे साध्वी तया ( पिया ) प्रज्ञया (रयिम््‌ ) 
धनम्‌ ( सवीरम ) शोभना वीरा यस्मात्तम्‌ ( एक्षः ) संपर्चनी- 
पमसनलम्‌ ( नः ) अस्मान्‌ ( झ्र्वा ) अश्व इव ( नि ) (उहीत) 
बहेत्‌ ( बाजी ) विज्ञानवान्‌ ॥ ६ ॥ 

अन्वयः-हे इन्द्र त्व॑ तात्या पघियास्मान्‌ वेघतों वासयसीब 
नो5स्मा्क॑ बचसः कदा बुबोधः वाज्यवां स नु नो3स्मान्सुवीरं र- 
थि कदा न्युहीतास्माकमस्तं प्राप्य पृक्तः कदा सेवयेः॥ ६ ॥ 

भावारथे:-अ्रन्नोपमा *-सर्बे मनुष्या विदुषः प्रत्येव॑ प्रार्थये- 








५३७ पफ्ररग्वेद: भ० ५ | भ्र० ४ | व० ४ ॥ 





युर्मवन्‍्तो5स्मान्‌ कंदा विदुषः रुत्वा धनधान्यस्थानाचेदवर्य प्राप- 
पिष्पन्तीति ॥ ६ ॥ 


पदार्थ:--दे ( इन्द्र ) सख देने वाले ( त्वम्‌ ) भाप ( तात्या ) व्याप्त प- 
रमेश्वर में उत्तमता से स्पिर होने वाली ( पिया ) बुद्धि से ( नः ) हम ( वेषसः ) 
बुद्धिमान्‌ जनों को ( वासयसोब ) वश्षाते हुए से ( नः ) हमारे ( वचसः ) वचन को 
( कंदा ) कब ( बुबोधः ) जानोगे ( वाजी ) विज्ञानवान्‌ आप ( भर्वा ) घोड़े के 
समान ( नः ) हम लोगों को ( सुवीरम्‌ ) निम्त से अच्छे २ वीर जन होते हैं उप्त 
( रयिम्‌ ) धन को कब ( नि, उहीत ) प्राप्त करियेगा और हमारे ( भस्तम्‌ ) घर 
को प्राप्त होकर ( एच्चः ) संपर्क करने योग्य भज्न कब्र सेवो गे ॥ ६ ॥ 


भावार्थ: --इस मंत्र में उपमालंकार ऐ-पत्र मनुष्य विद्वानों के प्रति ऐसी 


प्राथना करें आप लोग हमें कब विद्वान करके धन घान्य स्थान आदि पदाथे और ऐ- 


श्वय्य को प्राप्त करावेंगे ॥ ६ ॥| 
पुनर्मेनुष्याः क्थ वर्त्तरब्नित्याह ॥ 


[6] 


फिर मनुष्य केसे वर्त्ते इस विषय को ० ॥ 


[4.५ 


र्‌ 
अभि य॑ं टेवी निऋतिश्रिदीओों नन्न॑न्त इन्द्र 


भे 
डरद॑ः सुएक्षः । उप॑ विबन्धुज रदश्टमेत्यरव॑वेशं 


९ 


य॑ं कृणव॑न्त मर्ता: ॥ ७॥ 
अभि । यम । देवी | निःऋतिः । चितु । इंशों। न्- 
न्ते । इन्द्रेम । शरदः । सु5एक्षः । उप॑। त्रि&बन्धुः। जर- 
तःभष्टिम। एति। भस्व॑5वेशाम्‌ । यप्र्‌। रूणव॑ंन्त। मतों+॥ ७॥ 
पदार्थेः-( क्रमि ) ( यम्‌ ) ( बेदी) विदुषी ( निऋतिः) 
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भूमि। निऋंतीति शथिवीनाम निघं ५१ | १ ( चित्‌ ) इव ( ईंडो ) 
ईंऐ अत तलोप आत्मनेपदेब्विति तकारलोपः ( नक्ञन्ते ) ब्या- 
प्नुबन्ति ( इन्द्रम्‌ ) सूर्यम ( शरदः ) शरदादया ऋतवः (सुशक्षः ) 
शोभन पक्चोइन्तं यस्य सः ( उप ) ( बिबन्धुः ) भपयाएां बन्धुः 
( जरदप्टिम् ) शरद्धावस्थाम्‌ ( एति ) प्राप्रोति ( अस्ववेशम्‌ )न 
स्वकीयों वेशों यस्प तम्‌ ( यम्र्‌ ) ( रृण्वन्त ) कुबेन्ति (सतोः) 
मनुष्याः ॥ ७ ॥ 





अन्चयः-हे मनृष्याः ये निऋतिशिदिव देव्यम्पेति यस्‍्सुश्च्ष- 
लिबन्ध॒ुयो जरदप्टिमीदों यमिन्द्रं शरदों नक्ञन्ते यमस्ववेश मर्ता उप 
रृण्वन्त तान्सवोन्‌ बयमुपकुर्याम ॥ ७ ॥ 


भावार्थः-हे मनुष्या यूये पथा शरीरवाडमनोज॑ तरिविध॑ सुर 
प्राप्तों विद्दान हूचां भार्यो प्राप्नोति सखी च॒ प्रिय पर्ति प्राप्प मोदते य- 
यतेवः सवं स्व॑ समय प्राप्य सवोनानन्दयन्ति यथा स्वभावेनैव कौ- 
माराया अवस्था आगच्छन्ति तथेव परस्परस्मिन प्रीति रृत्वा 
प्रयतेत ॥ ७ ॥ 


पदार्थ “हैं मनृष्यो जेसे ( यम्‌ ) निप्त पदार्थ को ( निऋतिः ) भूमि 
( चित्‌ ) बैसे ( देवी ) विदुषी स्री उप्तको ( अभ्येति ) सब्र भर स्ले प्राप्त होती वा 
( सुएक्षः ) जो सुन्दर भ्रन्न वाला ( त्रिबन्धु: ) तीन जनों का अन्‍्धु निस्त ( जरदृष्टि- 
म्‌ ) वृद्धावस्था को ( ईंशे ) ऐश्वय युक्त करता है निस्र (इन्द्रम्‌ / सूये को (शरदः) 
शरद आदि ऋतु ( नहतन्ते ) व्याप्त होती हैं निप्त ( अस्ववेशम्‌ ) अपने रूप को न 
घारण किये हुए का ( म्ताः ) मनुष्य ( उप, कृण्वन्त ) उपकार करते हैं उन सब 
का हम भी उपकार करें ॥ ७ ॥ 








कक नि गम म कली नस» ५ ुाजुए+ २ बुक ाणथणथणथाथआारानााााीाााा छा 
५३६ ऋग्वेद: भ० ५ | भ्र० ४ | 4० ४ ॥ 





भावाथेः--हे मनृष्यो ! तुम नेसे शरीर वाणी और मन से उत्पन्न हुए तीन 
प्रकार के सुख को प्राप्त विद्वान नन हृदय से चाही हुई भायो को श्राप्त होता है सर 
मी प्रिय पति को प्राप्त होकर आनान्दित होती वा नैसे ऋतु अपने २ समय को प्राप्त हो कर 
सब को आनन्दित करती वा जैसे स्वभाव से ही कोमार आदि अवस्था भ्ाती है वैसे 
ही परस्पर में प्रीति कर प्रयत्न करो ॥ ७॥ 


सनुष्याः परमेश्वराज्ञापालनस्वपुरुषाथा भ्यां अियसुन्नयेयुरित्याह ५ 
मनुष्य परमेश्वर की आक्ञापालने से और पुरुषार्थ से लक्ष्मी की उन्नति करें इस बि०॥ 


ता नो राधोंसि सवितः स्तवध्या आ रायों 

यन्तु पर्वेतस्थ रातों । सदां नो दिव्यः पायुः सिं- 

षक्तु यूयं पांत स्वस्तिमिः सदा नः॥ ८॥ ४ ॥ 

गरा। नः। राधंसि। सवितरिति । स्तवध्यें | भा । राय | 
यन्तु । पर्वेतसुय । रातों। सदा । नः । दिव्यः । पायु:। लिस- 

क्ु। यूयम्र। पात । स्वस्तिउमि; | सदा । नः॥ ८ ॥ ४॥ 
पदार्थ:-( ऋआ्रा)(नः ) अस्माद ( राधांसि ) घनानि 
( सवितः ) सकलजगदुत्पादकेश्थर ( स्तवध्ये ) स्तोतुम्‌ (प्रा) 
(रायः) घनानि (यन्तु) प्राप्ुवन्तु (पवंतस्थ) मेघस्य (रातों) दाने 
(सदा) (नः) अस्मान्‌ (दिव्यः) शुद्धशुणकमेस्व मावेषु भवः(पायुः) 
रक्षकः ( सिसक्तु ) सुखेः संपोजयतु ( युयत ) ( पात ) ( रब- 

स्तिमिः ) ( सदा ) ( नः ) अस्मान्‌ ॥ ८ ॥ 


अन्वयः-हे सवितजेगवीश्वर ! त्वां स्तवध्चै नो;स्मान राधां 








श्रषग्वेद: म॑० 3 | झ० हे | सू० ३७ ॥ .. ७३७ 


अपम्याओा 





स्पायन्तु प्व॑तस्य रातो राय आ यान्तु दिव्यःपायु भेवान्‌ नःसदा आा 


सिषक्तु हे विद्वांसएतदिज्ञानेन तहिता यूय॑ स्वस्तिभिनेस्सदा पात ॥८॥ 
ह्ः 
भावार्थ:-ये सत्यभावेन परमेस्वरमुपास्य स्थास्येन व्यवहारेण 
पन॑ प्राप्तुमिच्छन्ति ये व सदाप्तसड़ सेवन्ते ते कदाचिद्वारिय्व न 
सेबन्त इति ॥ ८ ॥ 
धत्त विश्वेदेवगुणवणनादेतदर्थस्प पवेसृक्तार्थेन सह सद्ग॒तिर्वेधा॥ 
इति सप्तत्रिशत्तमं सूक्ते चतुर्थों बर्गेश्न समाप्तः ॥ 
पदार्थे:-हे ( सवितः ) सकल जगत के उत्पन्न करने वाले जगदीश्वर आप 
की ( स्तवध्ये ) स्तुति करने को ( नः ) हम लोगों को ( राधांप्ति ) धन (आ,यन्‍्तु) 
मिलें ( पर्वतस्य ) मेघ के ( रातों ) देने में ( राय: ) थन आवें ( दिव्य: ) शुद्ध 
गुण कर्म ओर खमाव में प्रसिद्ध हुए ( पायु; ) रक्षा करने वाले आप ( नः ) हम' 
लोगों को सदा ( न्ातिपक्तु ) सुखों से संयुक्त करें हे विद्वानों इस्त विज्ञान से सहित 
( यूयम्‌ ) तुमलोग ( खस्तिमेः ) सुश्लों से ( नः ) हम लोगों की ( सदा ) स्वदेव 
( पात ) रक्षा करो ॥ ८ ॥ 
दि ब्र | पक... / 5 
सावाथाः-ना सत्य भाव से परमेश्वर को उपासना कर न्याययुक्त व्यवहार 
से धन पाने को चाहते हैं भोर जो सदा आप्त भ्रति सज्नन विद्वान का संग सेवते हैं वे 
दारिद्यू कभी नहीं सेवते हैं ॥ ८ ॥ 
इस सृक्त में विश्वेदेवों के गु्ों का वशन होने से इस सूक्त के अथे की इस 
परे पूवे पृक्त के अथे के प्ताथ सज्ञति जाननी चाहिये ॥ 
यह सैंतीशवां सूक्त और चौथा वर्ग पूरा हुआ ॥ 





ईद 
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न कमल वीक हक कप (लत लक सकल अनिल सकल खत मल जलन तल मर 
कअथाष्टचस्य सृक्तस्य वसिष्ठरिं।। १-६ सविता देवता ॥ ६॥ 
२ सविता भगो वा। ७ । ८ बवाजिनः | $। ३॥ ८ 
निचृत्रिष्ठुप्‌।५ विराट्तिष्टुपलन्दः। घेवतः स्वरः। २। ४। 
६ स्वराटपदक्ति।।७ भरिक्पडक्तिइछन्द। प>चमःस्वर:॥ 
झथ मनुष्ये: क उपासनीय इत्याह ॥ 
अब अड्तीशवे सृक्त का आरम्म है उस के प्रथम मंत्र में मनृष्यों को किस 
की उपाप्तना करना चाहिये इस विषय को० ॥ 
प्य देवः सविता य॑याम हिरण्ययों ममति 


दब 


मशिश्रेत । नन॑ भगों हव्यो मार्नषेभिविं यो 


है र्‌ः 


सुदंधाति ॥ १ ॥ 


[4०५ 


ऊं इतिं। स्थः |! देवः | सविता । ययाम् । हि- 
। असतिम्‌ | याम््‌ | अश्िश्षेत्‌ | नूनम्‌ । भर्गः । 


# 


हृव्य॑ः | मानुषेनिः। वि। यः। रल्ना। पुरुईवर्सु। दर्धाति ॥१॥ 





पदार्थः- ( उत्‌ ) ( ऊ ) ( स्थः ) स परवोक्तः जगदीख्रः 
( देवः ) दाता ( सविता ) सकलैश्चयेप्रदः ( ययाम ) प्राप्ुयाम 
( हिरणययीम ) हिरण्यादिप्रचुराम ( ग्रमतिम्‌ ) सुरूपां यम 
( याम्‌ ) ( अशज्िश्रेत्‌ ) आश्रयेत्‌ ( नूनम्‌ ) निश्चितम्‌ (भगः) 
भजनीयः सकलैश्वयेयुक्तः ( हव्यः ) रतोतुमहँः ( मानुषेमिः ) स- 
नुष्येः ( वि ) विद्ेषण ( यः ) (रल्ला) रमणीयानि धनानि ( पु- 
रूवसुः ) परूणि बहूनि वसूनि पनानि यस्‍्य स अत संहिताया- 
मित्याद्यपदरय देष्यंघ्‌ ( दधाति ) निष्पादयति ॥ १ ॥ 





मा 
ऋग्वेद: मं? 9 | भ० दे | सू० १८॥ ७५३९, 








अन्वयः-यो भगो पुरूवसुः सविता देव डेश्वरों सानुषेमि- 
नेन॑ हष्यो5स्ति योहस्माक कामान्‌ विदधाति स्प उ यां हिरएय- 
यीममर्ति रनाश्वामस्मदर्यमशिश्रेत्‌ तं वयमुययास ॥ १ ॥ 
क्र बी प हक हा किक, ३ हक ७ 
भावाथ॑ेः-ये सनुष्याःपरमेश्वरमुपासते ते श्रेष्ठां अये ल् मन्‍्ते॥ १ 
पदार्थ: --(यः) जो (भगः) सेवन करने योग्य सकलैश्वर्ययुक्त (पुरूवसु:) बहुतधन 
वाला ( सविता ) सकलेश्वय देने हारा ( देवः ) दाता ईश्वर ( भामुषेभिः ) मनुष्यों 
से ( नूनम्‌ ) निश्चय से ( हव्यः ) स्तुति करने योग्य है नो हम लोगों के कार्मों को 
( विदधाति ) प्िद्ध करता हे (स्यः) वह जगदीश्वर ( उ) ही (याम्‌ ) निप्त ( हिर- 
ग्ययीम्‌ ) हिरण्यादि रत्नों वाली (अमतिम्‌ ) सुन्दर रूपवती लक्ष्मी को त्रथा (रत्नाः) 
रमण करने योग्य पनों को ( अशिश्रेत्‌ ) आश्चर्य करता है उस का हम लोग ( उ- 
द्याम ) उत्तम नियम पाले ॥ १ ॥ 
भावार्थेः-जो मनृष्य परमेश्वर की उपासना करते हैं वे श्रेष्ठ लक््मी को 
प्राप्त होते हैं ॥ ! ॥ 
पुनस्स जगदीश्वरः कीटशोस्तीत्याह ॥ 
वह जगदीश्वर केसा है इस वि० ॥ 
॥ # 5 ४ ध । ४5 
उदु तिष्ठ सावेतः श्रुध्य १*स्य हिर॑णयपाणे प्र- 
है है बढ 5 के १. ७ हूँ 
भैतादुतस्य । व्यु१वीं एथ्वीममतिं सजान आा 
४ ७७. ह 
नभ्यों मतेभोज॑न॑ सुवानः ॥ २ ॥ 
उत्‌ | ऊं इति । तिष्ठ | सवितारितिं।श्रुधि | भस्य | हि- 
रंण्यपपाणे । प्र*भृत्ों। ऋतस्यं। वि। उरवीम्‌। एथ्वीस । भ- 
मर्तिम्‌। सजानः। झा। नृ५%यं:। मते5भो जनम । सुवानः ॥२॥ 
पदार्थेः--( उतत्‌ )(ऊ) (८ तिष्ठ ) प्रकाशितों भत्र ( स- 
वितः ) अन्तर्योमिन्‌ ( श्रुधि ) शूणु ( अस्य ) जीवस्य हुदये 
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दम पदक 
( हिरण्पपाऐे ) हिरणय हितरमएं पाणिव्यंबहारों यस्‍्य तत्तंब॒द्धी 
( प्रमुती ) प्रकष्ठतया धारणे (ऋतस्य) सत्यस्य कारएस्य ( वि ) 
( उर्बीम्‌ ) बहुपदार्थयुक्ताम्‌ ( शथ्वीव्‌ ) भूमिम्र ( ऋमतिम्‌ ) सु- 
स्वरूपाम्‌ ( र्ूजानः ) उत्पादयन्‌ ( आरा ) समन्तात्‌ ( रूभ्यः ) 
सनुष्येम्प: ( मतेमोजनम्‌ )मर्तेन्य इदे भोजन मतेमोजनम्‌ ( सु- 
वानः ) प्रेरयन्‌ ॥ २ ॥ 

अन्वयः-हे हिरएयपाएं सवितर्जेगदी खर त्वमस्य स्तुति श्रु. 
थि ऊ अस्य हृदय उत्तिष्ठ उत्तष्टतया प्राप्रुहि ऋतस्य प्रभुताव- 
मतिमुर्वी एथ्वीं वि रूजानः मा रम्पों मतंमोजनसा सवानः सन्‌ 
कृपसव ॥ २ ॥ 

भावार्थ:-वे सत्यमावेन पर्ममनुष्ठाम योगमम्यस्यन्ति तेषा- 
मात्मनि परमात्मा प्रकाशितो भवति यनेश्वरंण सकल॑े जगदुत्पाय 
सनुष्यादीनामनादिना हितं संपादित ते विहाय कस्याप्यन्यस्थोपा- 
सर्ना मनुष्याः कदापि मा कुयं: ॥ २॥ 


पु कक हो 

पदरार्थ:--( हिरण्यपाण ) हित से रमण रूप व्यवहार निप्त का (स्वितः) 
वह शअन्‍्तर्यामी हे जगर्दीश्वर आप ( अस्य ) इस जीव की किई स्तुति (श्रुष्ि ) सुनिये 
( ऊ ) और इस के हृदय में ( उत्तिष्ठ ) उठिये भ्रथात्‌ उत्कर्ष से प्राप्त हूजिये ओर 
( ऋतस्य ) सत्य कारण की ( प्रभृती ) अत्यन्त धारणा में ( श्रमतिम्‌ ) भ्रंच्छे अपने 
रूप वाली (उर्वीम्‌ ) बहुत पदा् युक्त ( पृथ्वीम्‌ ) शथिवी को ( वि, सुनानः ) उ- 
त्पन्न करते हुए ( नृभ्यः ) मनुष्यों के लिये ( मत्तेभोननम्‌ ) मनुष्यों को भोनन है 
उप्ते ( आ, प्वानः ) प्रेरणा देते हुए कृपा कीमिये ॥ २ ॥ 


छः 

अएदएथे-जो सत्य माव से धरम का अनुष्ठान कर योग का भ्रम्यास॒करते 
हैं उन के आत्मा में परमात्मा प्रकाशित होता है निस ईश्वर ने समस्त जगत उत्पन्न 
> 
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ऋग्ेदः म॑ँ० ७ | अ० ३ । सू० ३८॥ ५४१ 





कर मनुष्यादिकों का अन्नादि से हित प्िद्ध किया उप्त को छोड किसी और की उ- 
पाप्तना मनुष्य कभी न करें ॥ २ ॥ 


पुनः कस्सवें: प्रशोसनीय इत्याह ॥ 
फिर कौन स॒न्च को प्रशंसा करने योग्य है इस विषय को० ॥ 
अपिं ष्टुतः सविता देवों अस्तु यमा चिहिड्वे 
वर्सवोीं गणन्ति । स नः स्तोमांन्नमस्य१ श्वनों धा- 
दिश्वेभिः पातु पायुभिर्नि सूरीन्‌ू ॥ ३ ॥ 
भपिं । स्तुतः । सविता । देव! । भस्तु । यम्र्‌ | भा । 
चित्‌ । विश्वें। वसंवः | शणन्ति । सः | नः । स्तोमांन्‌ । 
नमसस्‍्यः । चने । धात्‌। विश्वेभिः। पातु | पायु5निं:। नि । 
सुरीन्‌ ॥ ३॥ 
पदार्थ:-( ऋषि ) पदार्थसंभावनायाम्‌ ( स्तुत+) प्रशंंसितः 
( सविता ) सर्वोत्पादकः ( देव३ ) सूर्यादीनामापि प्रकाइकः (अ- 
स्तु ) ( यम्र ) ( आ ) समन्तात्‌ ( चित्‌ ) अपि (विश्वे) सर्वे 
( वसवः३ ) वसन्त विद्या येषु ते विद्वांसा ( एणन्ति ) स्तुवन्ति 
( सः ) ( नः ) अत्माकम्‌ ( स्तोमान्‌ ) प्रशेसा: ( नमस्यः ) 
नमस्करणीयः ( चनः ) अनादिकमैश्वयेम््‌ ( धात्‌ ) दधातु (वि- 
श्वेमिः ) सर्वेस्सह ( पातु ) रक्षतु ( पायुभिः ) रक्षामिः ( नि ) 
नितराम्‌ ( सूरीच्‌ ) विदुष: ॥ ३॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या य॑ चिहिश्वे बसवो ग्रणन्ति स सविता 
देवोउस्मामिरास्तुतो3क्तु सोडपि नमस्यो5सतु नो5स्मा्क स्तोमाव 
चनश्र धात्‌ स विश्वेमिः पायुमिस्स्रीनि पातु ॥ ३ ॥ 











>अरम«णक+>मनेकन---- उन“ कमननननननन&+++०न 


५४०२ ऋग्वेदः ऋ० ५ | अ०४। ब० ५ ॥ 








 अ न न 

भावाथे:-हे मनष्पाः यस्‍्पेश्वरस्य सबे आप्ताः प्रशंसा क- 
बवारत यो5समान सतत रखतत्यस्मद्थ सव |वम्च ववधत्त त्तमव वष 
सव सदा प्रशसत्यम ॥ ३ ॥ 

पदार्थ:- हे मनृष्यो ( यम्‌, चित्‌ ) निप्त परमेश्वर की ( विश्वे) सब (व- 
! सवः ) वे विद्वान मन जिन में विद्या वसती है ( ग्रणन्ति ) स्तुति करते हैं वह (स- 
विता ) सब को उत्पन्न करने वाला ( देवः ) सर्यादि को का भी प्रकाशक ईश्वर हम 
लोगों से ( आस्तुतः ) भच्छठे प्रकार स्तुति को प्राप्त € अस्तु ) हो ओर वह (अपि) 
भी ( नमस्यः ) नमस्कार करने योग्य हो ( नः ) हमारी ( स्तोमान ) प्रशंसाओं को 
ओर ( चनः ) शन्नादि ऐश्वर्य कों भी ( धात्‌ ) धारण करे तथा ( सः ) वह ( वि- 
श्षमि: ) सब के साथ ( पायुभि: ) रक्षाओं से ( सूरीन्‌ ) विद्वानों की ( नि, पातु ) 
निरन्तर रक्ता करे ॥ ३ ॥ 

हआा हि रा भा. श + ७ 

भावाथः-हे मनृप्यों निप्त इंश्वर की सब पर्मात्मा सज्जन प्रशंसा करते हैं 
जो हम लोगों की निरन्तर रक्चा करता हम लोगों के लिये समस्त विश्व का विधान 
करता है उसी की हम लोग सदा प्रशंसा करें ॥ ३ ॥ 


रे 


पुनसनष्ये; कस्य प्रशंसा कार्येब्याह ॥ 


च्क हि 
4 ९९. 


फिर मनुष्यों को किस्त की प्रशंसा करनी चाहिये इस विषय को ० ॥ 
अभि य॑ देव्यदिंतिगेणातिं सब॑ देवस्य सबि- 
तु्जनंपाणा । अभिसम्राजीं वरुणों रणन्त्यभि मि- 
आ्रासों अयमा सजोषांः ॥ ४ ॥ 
अभि | यप्त्‌ | देवी । भ्रदितिः | गणातिं | सवम्‌ । दे- 
वस्य॑ | स॒वितुः । ज्ुपाणा । ग्रमि | सम $राजः । वरुणः । 
ग्रणनित । भमभि।। मित्रासः । भर्यम्ा । सइजोषांः ॥ 8॥ 


पदार्थे:-( आमि ) आमभिमुख्ये ( यम्र ) ( देवी ) बिदुषी 








ऋग्वेद: मं० ७ । अ० ३ | सू० ३८ ॥ ५४३ 


( अदितिः ) माता ( ग्णाति ) ( सवम््‌ ) प्रसुतं जगव्‌ ( दे- 
बस्प ) सर्वसुखप्रदातुः (सवितुः) प्रेरकस्पान्तयोमिणः (जुषाणा) 
सेवमाना ( अभि ) ( सम्राजः ) सम्यग्राजमानश्रकवर्तिनो रा 
जानः ( वरुणः ) वरो विह्दान्‌ ( ग्॒णन्ति ) स्तुवन्ति ( ऋअमि ) 
( मिन्नासः ) सर्वेस्य सुहूदः.( अऋग्रमा ) न्यायाधीदाः (सजोषा$) 
समानप्रीतिसेवी ॥ ४ ॥ 

अन्चवयः-हे मनुष्याः सवितुर्देवस्य सर्व जुषाणा देव्यदिति- 
येमभि ग्रणाति वरुणस्सजोषा अ्रेमा यमभिग्गणाते ये मित्रास- 
स्सम्राजोउडमिगए्णन्ति तमव सर्वे सततं स्तुवन्तु ॥ 8॥ 

भावार्थेः-हे मनुष्याः ! यूयं तस्वैव प्रशेसनीयस्य परमेश्वरस्पै- 
व स्तुति कुरुत ये स्तुत्वा विदुष्यः खियः राजानो विद्वांसबचा$मीछे 
प्राप्नुवन्ति ॥ 8 ॥ 

पदाथे:-हे मनुष्यों ( सवितुः ) प्रेरणा देने वाला अन्तयामी ( देवस्य ) 
सर्वेसुख दाता जगदीश्वर के ( सवम्‌ ) उत्पन्न किये जगत्‌ की ( जुषाणा ) सेवा क- 
रती हुई ( देवी ) विदुषी ( भदितिः ) माता निप्त को ( श्रमि, गृणाति ) सन्मुख 
कहती है वा ( वरुणः ) श्रेष्ठ विद्वान नन (सनोषा:) समान प्रीति सेवने वाला ( अ- 


येमा ) न्यायाधीश ओर ( मित्राप्तः ) सब के सुहृदद (सम्रानः) अच्छे प्रकार प्रकाश 
मान चक्रवर्ती रानमनन ( यम्‌ ) निम्न की (अमि, गृणन्ति) सब ओर से स्त॒ति करते 
हैं उसी की सब निरन्तर स्तुति करें ॥ ४ ॥ 
भावाथः-हे मनुष्यों ! तुम उसी प्रशंसा करने योग्य परमेश्वर की स्तुति करो 
मिप्त की स्तृति कर के विदृषी त्री राजा और विद्वान्‌ नन चाहा हुआ फल पते हैं ॥2॥ 
पु | ९. ४५९ [क 
नमेनुष्याः परस्पर कि कृयुरित्याह ॥ 
फिर भनुष्य परस्पर क्‍या करें इस विष्य को० ॥ 
हे को... 


अभि ये मिथो वनुषः सप॑न्ते रातिं दिवो रा- 








५४७ प्रत्म्वेद: ख्र० ५ । अ० ४ | व० ५ ॥॥ 





तिपार्चः एथिव्याः । श्रहिंबुध्न्य उत न॑ः श्वणोतु 
वरूज्येकंधेनभिनि पात ॥ ५॥ 

झभि। ये। मिथः । वतुर्ष:। सप॑ंन्ते । रातिम । दिवः। 
राति<सा्चः । एथिव्याः। भहिं:। बुध्न्यस। उत । नः । खह- 


॥ ० [0 


णोतु । वरूुंत्री । एकघेनुउनिः । नि | पातु ॥ ५ ॥ 


पदार्थ:-( अभि ) ( ये ) ( मिथः ) परस्परम्‌ ( बनुष)) 
याचमानान्‌ ( सपन्‍ते ) आक्रुष्पन्ति ( रातिम )( दिव+ ) कस- 
नीयस्य ( रातिषाचः ) दानस्य दातुः ( शथिव्याः) भमेरन्तरिक्तरप 
वा मध्ये ( अहिः ) मेघः ( बुध्न्यः ) बुध्न्येःन्तरिक्षे भव (उत) 
ऋषि ( नः ) अस्मान्‌ ) सख्॒णोतु ) ( बरूचओ ) वरणीया नीति- 
युक्ता माता ( एकघेनुभिः ) एकेब धेनुबक सहायभूता येषां तैः 
सह ( नि ) ( पातु )॥ ५ ॥ 

अन्वय :-ये दिवो रातिषाच एकघेनुमिस्सह मिथो वनुषो नो 
रातिममि सपन्ते उतापि वरुजी ब॒ध्न्योइहिरिवास्मान्‌ एथिव्या नि पा- 
तु स सर्वोजनोसमाकमधीत॑ खणोतु ॥ ५॥ 


भावार्थे:-येधस्मान्‌ विद्याहीनान्‌ दष्टा निन्‍्दन्ति विदुषों दृषठा 
प्रशंसन्त्येकमत्याय प्रेरपन्ति त ए्वास्माक कल्याणकरा भवन्ति ॥ ५॥ 
पदार्थ: - ये ] जो [| दिवः | मनोहर [ रातिषाचः ] दान देने वाले के 
[ एकप्रेनुमिः ] एक वाणी ही है सहायक निन की उन के साथ [ मिषः ] परस्पर हैं 


[ वनुषः ] मांगते हुए [ नः ) हम लोगों को [ रातिम्‌ ) देंने को [ भ्रमि, सपन्‍्ते ] 
अच्छे प्रकार सब ओर से नियम करते हैं ( उत ] और [ वरूजी ] ख्वीकार करने _अच्छ़े प्रकार सब ओर से नियम करते हैं ( उत ] और [ वरुत्री ] खवीकार करने | 











ऋग्वेद: मं० ७ | अ० हे | सू० ३८॥ ५४५ 


योग्यमाता [ बुध्न्यः ] अन्तरिक्ष में प्रसिद्ध हुए | अहिः ] मेष के समान हम लोगों 
को [ एथिव्या: ) मंमि और भन्तरिक्ष के बीच [ नि, पातु ] निरन्तर रक्षा करे वह 
 प्रमस्त ननमात्र हमारा पढ़ा हुआ [ शृणोतु ] सने ॥ ५ ॥ 
भावार्थ: --भो हम लोगों को विद्याहीन देख निन्‍्दा करते और विद्वान 
देख प्रशंसा करते ओर एकता के लिये प्रेरणा देते हैं बेही हमारे कल्याण करने वाले 
होते हैं ॥ ५ ॥ 
पुना राजादिमनुष्ये! कि रूत्वा कि प्रापणीयमित्याह ॥ 
फिर राजा आदि मनुष्यों को क्‍या कर के क्या प्राप्त करने योग्य है इस विषय को ०॥ 
अनु तन्नो जास्पतिमसीष्ट रत्नें देवस्प॑ सवि- 
तुरियानः । भर्गमुम्रोपवंसे जोहंवीते भगमनुग्रो 
अध॑ याति रत्नम ॥ ६ ॥ 
भनु। तत्‌ | नः। जा/पतिः। मंसीए । रज्न॑म्त्‌। देवस्य | 
सवितुः | इयानः। भगम्र्‌ । उप्र । अवसे। जोहंवीति । भ- 
'मंम््‌ । भनुंगः । भर्थ । याति । रल्॑म्‌ ॥ ६ ॥ 


पदार्थेः-( ध्प्रन ) ( तत्‌ ) ( नः ) अस्मम्यम्र ( जासुप- 
तिः ) प्रभापालकः ( मेसीष्ट ) मन्यताध्‌ ( रत्नमू ) रमणीय॑ घ- 
नम्त्‌ (देवह्य) सर्वप्रकाशकस्य ( सवितुः ) सवोन्तर्योमिण: (इयान३) 
प्राभवन्‌ ( संगम ) ेश्वयेघ्‌ ( उम्र: ) तेजस्वी ( अवसे ) रक्ष- 
णाय्याय ( जोहवीति ) भदमाददाति ( भगम्‌ ) ऐेश्वयेम ( अतु- 
ग्र। ) अतेजस्वी ( ऋअध$ ) हीनताम्‌ ( याति ) प्रामोति (रत्नव) 
रमणीय घनम्‌ ॥ ६ ॥ 





श्द 





५७६ ऋग्वेद! अछ ५१ आफ छठ । 4० ५॥ 





अन्वयः:--हे मनभ्या यथोग्रो जास्पतिस्सवितर्देवर्ष भगमि- 
यान यद्रत्न॑ स्वार्थ मंसीए तनों न मंसीष्ट ये मगमबसे $नग्नरो जनो 
जोहवबीति तद्गत्तमघ याति ॥ ६ ॥ 


भावाथेः-हे मनुष्या$ यो राजा परमेश्वरस्य सृष्टो सर्वेपा र. 
क्षणाय प्रवतेते स एब सबमेश्वर्थ लब्ध्धा सवीनानन्दयति ॥ ६ ॥ 


है आप आए बे हर | न पिठक 
पदार्थ:--हे मनृष्यो जेपते ( उम्र: ) तेशस्वी (नास्पतिः) प्रजा पालने वाज्ञा 


( सवितुः ) सर्वान्तयोमी ( देवस्य ) सब प्रकाश करने वाले के ( मगम ) ऐश्वय्ये 
की ( इयानः ) प्राप्त होता हुआ जिम्त ( रत्नम्‌ ) रमणीय धन को स्वार्थ ( मंसीष्ट ) 


90७ हक, हो 2०.५ 4 ० 


मानता है ( ततू ) उप्त को ( नः ) हम लोगों के लिये ( अनु ) अनुकूल माने नित्त 
( भगम्‌ ) ऐश्वय्य को ( अवसे ) रक्षा आदि के ( अनुम्र: ) तेन रहित जन (नो- 
हवीति ) निरन्तर ग्रहण करता है वह ( रत्नमू ) रमणीय घन (अ्रघः) हीन दशा 
को ( याति ) प्राप्त होता हैं ॥ ६ ॥ 


भावार्थे।-हे मनुप्यो | जो राजा परमेश्वर की म्रष्टि में सब की रक्षा के लिये 
प्रवृत्त होता है वही सत्र ऐश की पाकर सब्र को आनन्दित कराता है ॥ ६ ॥ 
पुनः के5त्र कल्याणकरा भवन्तीत्याह ॥ 
फिर कोन इस संप्तार में कक्याण करने वाले होते हैं इस विषय को ० ॥ 
ञइं नो भवन्तु वाजिनो हवेष देवतांता मितद्र॑वः 
स्वर्का: । जम्भयन्तो5हिं हक रत्ांसि स्नेम्यस्म- 
दंयवन्नमीवाः ॥ ७॥ द 
. द्ाप्त्‌। नः। भवन्त । वाजिनः ।हवेंष | देव$तांता। सि- 
तह द्ववः । सुइझकोः । जम्भय॑न्तः। भहिंम्‌ । ट्कंम्‌ । रां- 
सि। सनेसि । अस्मत्‌ । युयवन्‌ | अमीवाः ॥ ७ ॥ 





फ्रग्वेद: मं० ७ | झ० के | स० 3८ ॥ ७छ७ 
है अनिल मिस मिल क न  ललक लि लिकि  शकन कम रि लिपल आजम जल लिलिनी ली अर 


पदार्थे'-..( शाम ) सखाय ( नः ) अस्माकम्‌ ( मवन्‍्तु ) 
( वाजिनः ) वेगवन्तो5श्वाः ज्ञानवन्तों योद्धारो वा ( हवेषु ) सँ- 
ग्रामेषु ( देवताता ) विद्दद्विरनुष्ठातव्ये यज्ञे ( मित्तद्रवः ) ये मित्त 
द्रवन्ति गच्छन्ति ते ( स्वकोः ) शोभनों की लनादिकमेय्वर्म येषा- 
न्‍्ते ( जम्मयन्तः ) विनामयन्‍्तः ( अहिस ) सपंमिव वर्तमानम 
(हकम्‌ ) हतेनम्‌ ( रक्षांसि) दृष्ठान प्राणिन:( सनोमि ) परातने 
सनेमीति प्राणनाम० निघं० ३। २७ । ( अस्मत ) अ्रस्माक 


सकाशात्‌ ( युयववन्‌ ) वियुज्यन्ताघ्‌ ( अमीबाः ) रोगाः ॥ ७ ॥ 

खन्वयः-हे विद्वांसो वाजिनों मितद्रवः स्वको हवेषु देवता- 
ताहिमिव ढक रक्षांसि च जम्मगन्‍्तो नोइस्मार्क दे भवन्तु यतो$- 
स्मत्‌ सनेम्यमीवा युयत्रन्‌ ॥ ७ ॥ 


५० कु 4० अ १ बिक ०“ [ 
भावाथे:- ये दुष्टाचारान प्राणिनो रोशान्‌ दार्चेश्व निबर्य 
सर्वषां कल्पाणकरा भवन्ति त एवं जगत्पुज्यास्सन्ति ॥ ७ ॥ 


हक 4. छः | ऋ ६२८4 ५ कं 
पदाथ,-हे विद्वानां ( वानिनः ) वगवान्‌ घोड़ा वा ज्ञानवान्‌ योद्धा पुरुष 


(मितद्गवः) नो प्रमाण भर जाते हैं (स्वको:) जिनका शुभ अन्नादि है (हवेषु) वे संग्रामों 
में 'देवताता) वा विद्वानों के अनुष्ठान करने योग्य यज्ञ में ( अहिम्‌ ) सर्प के समान 
वतमान ( वृकम्‌ ) चार को ओर ( रक्षांप्ति ) दुष्ट प्राशियां को ( जम्मयन्तः ) ज- 
म्पाइ [दिलाते हुए ( नः ) हम लोगों को ( शम्‌ ) सुख के लिये ( भवन्तु ) हांव 
निम्त पे ( अस्मत्‌ ) हम लोगों से ( सनेमि ) पुराने ध्यक्हार में ( अमीवाः ) रोग 
( युयतन्‌ ) अलग हों ॥ ७ ॥ 


४०० वीवकि पक नि 


भावाथे:--जो दुएः आचार वाले प्राणी, रोग और शत्रुओं को निवार के 
सब के छत करने वाले होते हैं वही मगतुपज्य होते हैं ॥ ७ ॥ 


-आ;2222 ७ रवाना चाकानज दिया. ५ पा जहट: आधा मारकर माक्. 











जु४८ ऋण्वेद:ः अ० ५। भर० ४ । व० ५॥ 





पुनर्विदृद्धिः कि कतेव्यमित्याह ॥ 
फिर विद्वानों को क्या करना बाहिये इस विषय को ० ॥ _ 
वाजेवाजेधवत वाजिनो नो धर्नेंषु विभ्रा अम्दता 
ऋतज्ञाः । अस्य मध्वंः पिबत मादय॑ध्वं ठप्ता 
यांत पथिमिदेवयाने! ॥ ८॥ ५॥ 
वार्जेधवाजे । भवत । वाजिनः । नः । धनेंषु । विप्राः । 
अमृताः । ऋत5ज्ञा:। भस्य । मध्वः।पिचत | मादयंध्वम्‌। 
तृप्ताः । यात | पथि3निः । देवइयानें: ॥ ८ ॥ ५ ॥ 


पदार्थ:--(वाजेवाजे) संग्रामे संग्रामे (अबत) रक्ष॒त(वाजिनः) 
बहुविज्ञानानबलवेगयुक्ताः ( नः ) अस्मान्‌ ( घनेषु ) (विप्राः) 
मेघाविन१ (अग्ठता+) म्वत्युरहिताः (ऋटतज्ञाः) य ऋटत॑ सत्यं जानन्ति 
ते सत्यं व्यवहारं ब्रह्म वा जानन्ति ते (अस्य) ( मध्वः ) मधुरादि 
गुणयुक्तस्य ( पिबत ) ( मादयध्वम्‌ ) आनन्दबत ( तूपाः ) 
प्रीणिताः ( यात ) ( पथिमिः ) (देवयानेः) विहन्मारेंः ॥ ८ ॥ 

अन्वयः-हे अम्हता ऋतज्ञा वाजिनों विप्रा युयं घनेषु वा- 
जेबाजे च नो3स्मानवत अस्य मध्वः पिबत शअस्मान्मादयध्वम 
लुप्ता; सन्‍्तों देवयानेः पथिमियात ॥ ८ ॥ 

भावार्थे:-विदुषः प्रतीश्वरस्येपमाज्ञाउस्ति यूय॑ विद्वांसो पा- 
मिंका भूत्वा संवेषां रक्षां सतत विधत्त स्वयमानन्दिता महोषधरसे- 
नारोगास्सन्तस्सर्वानानन्द तर्पेयित्वा55प0तमा्गें: स्वयंगच्छन्तो $न्पान 
सतत गमयत ॥ < ॥ 








ऋग्वेद: मं० ७ । अ० ३ । स्‌० ३५८ ॥ ५४९, 





पी. च हे के 4 # (5 ऐप (३ बे कर 
ध्रभ्न सविनैश्वयंविदृदिदुषीगुणवणेनादेतदर्थस्य पृव॑सूक्तार्थन 
सह संगतिवेदा ॥ 
इत्यष्ठाजिंशत्तमं सक्त पत्रचमों वगेश्व समाप्त; ॥ 


पदार्थेः-हे ( अग्वताः ) रत्यु रहित ( ऋतज्ञा:) सत्य व्यवहार वा अक्ष 
के जानने वाले ( वाजिनः ) बहु विज्ञान श्रज्न बल और वेग युक्त ( विप्राः ) मे- 
धावी सज्जनों तुम ( घनेषु ) धर्नों में ( वानेवाने ) ओर संग्राम संग्राम में ( नः ) 
हम लोगों की ( अवत ) रक्षा करो ( अस्य ) इस (मध्वः ) मधुरादि गुण युक्त 
रस को ( पित्रत ) पीओ हम लोगों को ( मादयध्वम्‌ ) आनन्दित करो और (तृप्ताः) 
तृप्त होते हुए ( देवयानेः: ) विद्वानों के मार्ग निन से जाना होता उन ( पथ्रेमि: ) 
मार्गों से (यात ) जाओ ॥ ८ ॥ 


भाषा र्थेः- विद्वानों के प्रति ईश्वर की यह आज्ञा है कि तुम धार्मिक वि- 


द्वान्‌ होकर सब की रक्षा निरन्तर करो ओर आनन्दित तथा बड़ी ओषधियों के रप् 
से नीरोग हुए सब को आनन्दित और तृप्त कर धर्मात्माओं के मार्गों से आप चलते 
किक श्र 


हुए औरों को निरन्तर उन्हीं मार्गों से चलावें || ८ ॥ 
इस सृक्त में सविता, ऐश्वये, विद्वान्‌ ओर विदृषियों के गुणों का वर्णन होने से 
इस सूक्त के अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह भअड़्तीशवां सूक्त और पांचवां वर्ग पूरा हुश्ना ॥ 


५५० ऋग्वेद: अ० ५ | अ० ४ | व० ६॥ 
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कर 


ध्रथ सप्तचेस्प सूक्तस्प वसिष्ठषिंः |विश्वेदेवा देवताः । 
१॥।२।५। ७ निचनत्रिष्टुपू ३ स्व॒राट्त्रिष्ट॒प्‌ । 
४8 । ६ विराटनिष्टुपूछन्दः । घेवतः स्व॒रः ॥ 
अथ विद्वांसो स््रीपुरुषो कि कुर्यातामित्याह ॥ . 
भ्रव स्तात ऋचा वाले उनतालीशवें सक्त का आरम्म है उप्त के प्रथम मन्त्र 
में विद्वान्‌ स्री प्ररुष क्या करें इस विषय को ० ॥ 
ध्वेँ [0 ॥ ०] + पीली >ज 
ऊर्ध्वो आमने: सुमातें वसस्‍्वों अश्रेव्प्रतीची जू- 
क्‍खर ७ 65 ७... €० | जे ७. कर] ये कु & 
एिर्देबतांतिमेति । भेजाते अबद्गीं रथ्येंव पन्थांरत 


2 है 6 


होत। न इपितों यंजाति ॥ १॥ 

ऊध्वे:। झग्निः। सुप्मातिंम्‌। वस्वः । अश्रेत्‌ । प्रतीची । 
जूणिः | देवतांतिघ्‌ । एति | भेजाते इति । अद्री इति । 
रथ्यांइड्व । पन्‍्थासख्‌ | ऋतम्‌ | हो ता।नः | डवितः । यजाति ॥१॥ 


€ & ७ 

पदार्थ:-( ऊछ्ते। ) उध्येगामी (अग्निः) फावक इब ( स- 
मतिम्त ) श्रेष्ठां प्रज्ञाम ( वस्वः ) पनस्य ( अश्रेत ) आश्रयेत 
( प्रतीची ) या प्रत्यगत्चति, ( जूरिः ) जीर्णा ( देवतातिम्‌ ) दे- [| 

बैरनुप्ठितं यकज्ञम्‌ ( णाति ) प्राप्नोति ( भेजाते ) भजतः ( झअद्ठी) 
[० मी ५ आशिक. नदी स् 2. का थे पं ह 
अनिन्दितो पत्नीयजपानों ( रथ्येत्र ) यथा रथंषु साधू ऋअश्वों 
( पन्थाघ्‌ ) मार्गव्‌ ( ऋतम्‌ ) सत्यम ( होता ) दाता ( नः ) 
अध्मान्‌ ( इषित) ) इछ ( यजाति ) यजेत्‌ संगच्छेत ॥ १ ॥ 


अन्चयः-या सझूर्णिः प्रतीची पत्नी विदुपी पत्नी ऊरध्बो5- 











ऋष्वेद: भं० ७। भ्र० ३ | सू० ४९॥| ५५९ 


ये 





[० 4  आक, बैक, कर 


ग्निरिव देबतातिं सुमतिमश्रेत्‌ रथ्येबर्त पन्थामेति यथा$द्री बस्वों 


| >> शििक पे 


मेजति यथेषितो होता नो पजाति तान ते च सर्वे सत्कुवेन्तु ॥१॥ 


:अलिकिल हे 
भावार्थ:--अज्नोपमावाचकलु »«-यत्॒ ख्रीपुरुषीं रृतबुद्धी 
पुरुषार्थिनों सत्कमाण्याचरतस्तत्न सव्वो श्रीर्विंराजते ॥ १ ॥ 


| 4०] 


पदाथः-जो [ जर्िः ) नीणे [ प्रतीची ) वा कार्य के प्रति सत्कार करने 


बच. #. [। का छ ७. के 4, 
वाली बिदुषी पत्नी [ ऊरध्वं: ] ऊपर जाने बाले [ अग्निः ] अग्नि के समान [ देव- 
तातिम्‌ ] विद्वानों ने अनुष्ठान किये हुए यज्ञ को और [सुमतिम्‌) श्रेष्मति को [ अ- 


० ७ हे ७ 


श्रेत्‌ | आश्रय करे वा [ रथ्येव ] मेत्ते रथों में उत्तम घोड़े वेप्ते [ ऋतम्‌ ] सत्य 
[ पन्‍्थाम्‌ ) मार्ग को [ एति | प्राप्त होती वा मैसे [ अद्वी ) निन्‍्दा रहित पत्नी य- 
जमान [ वस्वः ] घन को [ भेनाते ] भजते हैं वा जैसे [ इषितः ] इच्छा को प्राप्त 
ण हु ५ बा हट ० है ५ कप 
[ होता ] देने वाला [ नः ] हम लोग को [ यजाति ) संग करे उन सब को ओर 


उम्र का वैप्ते ही सब्र सत्कार करें ॥ १ ॥ 


व्‌ हि य ५ हर पु े के है: [ 
भावाथे:-इप्त मंत्र में उपमा ओर वाचकलुप्तोपमालंकार है-नहां खत्री पुरुष 
ऐसे हैं कि मिन्‍्हों ने बुद्धि उत्तन्न की है भ्रच्छे काम में आचरण करते हैं वहां सब 


शा 


लक्ष्मी विराजमान है ॥ १ ॥ 
4१, 3 


् ५ 23 ५४ 
पुनस्ता ख्रापुरुषों कि कुयांताभित्याह ॥ 
फिर वे स्त्री परुष क्या करें इस विषय को० ॥ 


हि 


तु [करे 


प्र वांटजे सप्रया बहिरेवामाविश्पतीव बीरिंट 
इयाते। विशज्ञामक्तोरुषस॑ः पूर्वहूंती वायुः पृषा स्व- 
स्‍्तयें नियुत्वान्‌ ॥२॥ 


प्र । वाठुज़े । सु५प्रयाः । बहिंः | एपास | भा । विश्प- 
रीडर पक 3५.5 कु ४बं5२4० ४०] मु 5 +47+ राणा ७४% ८ ४ाएणाणाा माला ऋऋऋऋााााणाणाज कया 
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तींडवेतिंविश्पती इव । बीरिंटे । इयाते इति। विश्ञाप् । भ- 
क्तोः । उषसंः । पूर्व:६हूंतो | वायुः । पूषा । स्वस्तयें । नि- 
युत्वांनच ॥ २॥ 
पदार्थः-( प्र ) ( बादजे ) बजति ( सुप्रयाः ) यस्‍्सर्वा- 
न्सुष्ठु प्रीणाति ( बहिंः ) उत्तमं सर्वे्षा व्धेक कमे ( एपाम ) स- 
नष्याणां मध्ये ( आरा ) समन्तात्‌ ( विश्पतीब ) विश्ञां प्रजानां 
पालको राजेव ( बीरिठ ) श्रन्तरिक्षे ( इयाते ) गच्छतः ( बि- 
शाम ) प्रजानाम ( अक्तोः ) रातेः ( उषतः ) दिवसस्य ( पवे- 
हुती ) पूर्वोबेदृद्धिः रूतायां स्तुतों ( बायुः ) प्रा इव ( पूषा ) 
पुण्टिकर्ता ( स्वस्तये ) सुखाय ( नियुत्वान्‌ ) नियन्तेश्वरः ॥२॥ 
अन्वय:-यो ल्रीपुरुषो वीरिठे सूर्योचन्द्रमसाविवेयाते विशप- 
तीवाक्तोरुषसः पुवेहूतावियाते पृषा वायुरिव नियुत्वानीइबरों विश्ां- 
स्वस्वये स्तु एपां मध्यात्‌ यः कश्रित्सुप्रया बहिंरा प्र वारजे तान्‍्सबाँ- 
न्सर्वे सत्कुवेन्तु ॥ २ ॥ 
भावार्थ-अत्वोपमावाचकलु «-सदैव यो ख्रीपरुषों न्‍्याय- 
कारिराजवत प्रजापालनमीश्वरवन्यायाचरणं वायुबत्‌ प्रियप्रापएं 
सन्यासिवत्पक्षपातमोहादिदोषर हितों स्यातां तो सवार्थसिद्धीं भ- 
बेतामू ॥ २ ॥ 
पदार्थे: “जो स्त्री पुरुष ( वीरिटे ) अन्तरिक्त में सूये ओर चन्द्रमा के स- 


मान ( इयाते ) जाते हैं ( विश्पतीव ) वा प्रजा पालने वाले राना के समान ( श्र- 
क्ोः) रात्रि की (उपसः) और दिन की (पृवेहती) भगले विद्वानों ने किई स्तुति के निमित्त 
जाते हैं वा ( पूषा ) पृष्टि करने वाले (वायुः) प्राण के समान (नियुत्वान्‌) नियम कर्ता 








. घं० ७ ।अ० ३ । सु० ३९ ॥ ५५३ 





इंश्वर [ विशाम्‌ ] प्रजा भर्नों के [ स्वेस्तये ] सुख के लिये हो [ एंपाम्‌ ] इन 
में से नो कोई [ सुप्रयाः ] सब को अच्छे प्रकार तृप्त करता है वा [ बा: ] उत्तम 
सब का बढ़ाने वाला कमे [ आ,, प्र, वावृने) सब ओर से अच्छे प्रकार प्राप्त होता है 
उन सब का सब सत्कार करें ॥ २ ॥ 
भावाथे/-क्त मन्त्र में उर्पेमी ओर वाचकलुप्तोपमालंकार है-संदेव नो स्त्री 
पुरुष न्यायकारी राना के समान प्रजापालना, इंश्वर के समान न्‍्यायाचरण, पवन के 
समान प्रिय पदार्थ पहुंचाना भर संन्‍्यासी के तुल्य पक्तपात ओर मोहादिदोप त्याग करने 
वाले होते हैं वे सवर्थ प्िद्ध हों ॥ २ ॥ 
पुनर्विद्दांसः कि कुयुरित्याह ॥ | 
फिर विद्वान्‌ मन क्‍या करें इस विषय को० ॥ 
ज्मया अत वसवो रन्त देवा उरावन्तरित्ते म- 
बे । 
जयन्त शुभ्रा: । अवाक्पथ उरुजयः #णुध्व॑ श्रो- 
है ॥ किक बिक 
ता दतस्य जम्म॒ुषा ना अस्य ॥ ३ ॥ 
ज्मयाः। झन्र । वसवः। रन्त | देवा: । उरो। झन्तरिं- 
० 3 १४4, है ५ 3 स्य 5 
कषे। मजयन्त । शुभ्ना: । भवांकू। पथः ।उरु:खयः । छणु- 
ध्वम्‌ । श्रोते। दूतस्थ। जग्स॒र्ष: । नः | अस्य ॥ ३॥ 
पदार्थ:-( ज्मयाः ) भूमेमंध्पे ( अन्न ) अस्मिन्ससारे 
।( वसवः ) विद्यायां छृतवासा; ( रन्‍त ) रमन्‍्ताम्‌ ( देवाः ) वि- 
द्वांसः ( उरी ) बहुव्यापके ( अनन्‍्तरिक्ते ) आकादो ( मर्जेयन्त) 
गो | हर ॒ 3 
शोधयन्तु ( शुत्ना: ) शुद्धाचाराः ( अर्वोक ) (पथ/ ( सागोंद ) 
( उरुजयः ) बहुगन्तारः ( छणुध्वम ) ( श्रोत ) शृणुत अन्र 





. झ०् ७५ | झ० ४ | व७ ६ ॥ 






दृधचो$तस्तिढः इति दीघेः ( दुतस्प ) (जग्मुष)) गन्तृव प्राप्तान्‌ 
बेदितुनू ( नः ) अत्माक अस्मान्‌ वा ( खत्प )॥ १॥ 





अन्वयः-हे उरुजयः शुभ्ना बसवो देवा यूयमुरावन्तरिक्षे६त- 
ज्मया रन्तावोक्‌ पथो मज्जेयन्तास्य दृतस्य नो जम्मुष: कृणुध्वम- 
हमाक॑ विया: श्रोत ॥ ३ ॥ 

भावार्थेः-हे विद्वांसो यूं धर्मतार्गाद शुद्धान प्रचाय्ये दुत- 
बत्‌ सर्वेत्र भ्रमण छत्वा धर्म विस्तायें सबोन्‍्मनुष्यान प्राप्तविधासु- 
र्वान्कुरुत ॥ ३ ॥ 

पदार्थे' “-हे [ उरुज़यः ] बहुत माने भर [ श॒ञ्नाः ] शुद्ध आचरण क- 
रने वाले [ वसवः ] विद्या में वास किये हुए [ देवाः ] विद्वान जनो तुम [ उसे ) 
बहुव्यापक [ अन्तरिक्ते ] आकाश में [ अत्र ] इस संसार में [ ज्मयाः ] भूमि के बीच 
[ रन्‍्त ] रमे [ अवबोकू ] पीछे [ पथः ] मार्गों को [ मर्जयन्त शुद्ध करो [ भस्य ] 


इस [ दूतस्य ] दूत को [नः] हम लोगों को [जम्मुषः ) नाने, प्राप्त होने था भानने वाले 
[ कृणुध्वम्‌ ] करो भौर हमारी विद्याओं को [ श्रोत ] सुनो ॥ ३॥ 


भावाथे!-दहे विद्वानों ! तुम धर्म मार्गों को शुद्ध प्रचरित कर दूत के समान 
सब जयह धूम, धमे का विस्तार कर सब मनुष्यों को विद्या सुख युक्त करो ॥ ३ ॥ 
पुनर्विद्वांसः कीहदा कि कुयरिव्याह ॥ 
फिर विद्वान्‌ कैसे हो भोर कया करें इस विषय को० ॥ 
ते हि यज्ञेषु यज्ञियांस ऊमां! सघस्थ॑ विशवें 
अभि सन्ति देवाः | ता अ्रध्वर उंशतो यैक्ष्यग्ने 
श्रुष्टी भगं नासंत्या पुरैन्धिम॥ ४॥ 





हा 
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ते। हि। यज्मेषुं । यज्ञियांसः । ऊर्माः । सधबस्प॑म्‌ । - 
विद्यें । झ्मि । सनन्‍्ति । देवाः | तान्‌ | भध्वरे । उद्ञातः । 
यक्षि । भग्ने । श्रुष्टी । भर्गपत । नासैत्या | पुर ६घिप्र॥8॥ 


पदार्थ:-( ते ) ( हि ) यतः ( यज्ञेष ) विद्यादाना$दाना- 
दिव्यवहारेषु ( यज्ञियासः ) यज्ञसिद्धिकराः ( ऊमाः ) रक्षादिक- 
तोरः ( सपस्थम्‌ ) समानस्थानम्‌ ( बविश्वे ) सर्वे (अमि ) आा- 
भिमुख्ये ( सन्ति ) ( देवाः ) विद्वांसः ( तान्‌ ) ( शअ्रध्यरे ) 
अरद्दविसनीये व्यवहारे ( उद़्तः) कामयमानावच्‌ ( यक्ति ) संगसयेयपघ््‌ 
( धग्ने ) विदन ( श्रुष्टी ) क्षिप्रम्‌ ( मगम ) ऐश्वयेम ( नास- 
त्या ) अआविद्यमानासत्यव्यवह्रावध्यापकोपदेशको ( पुरन्धिम्‌ ) 
बहूनां सुखानां धर्तारम्‌ ॥ ४॥ 


अन्वयः-ते हि यज्ञियास ऊपता बविश्वे देवा यज्ञेष्वथमि स- 
न्ति तानध्वरे सपस्थमुशतों विदुषो5ह यक्ति यो नासत्या पुरन्थि भर्गं 
श्रष्टी दयातां तो गथाहहं यक्ति तथा हे ध्यम्े त्वमप्येतान्‌ यज ॥8॥ 


हमे # हक] [4० 
भावाथः-हे मनुष्पा ये सत्य विद्याधमे प्रकाशका वेदविदः ऋअ - 
ध्यापकोपदेशका बिह्ांसो जगति सर्वान्‌ मनुष्यादीनुनयन्ति ते हि 
सबेदा सबेथा सर्वेस्सत्कतंव्या भवन्ति ॥ ४ ॥ 


पदा्थेः- ते) वे (हि) ही ( यक्षियाप्तः ) यज्ञ सिद्ध करने (ऊमाः) 
झौर रज्ला करने वाले ( विश्वे ) सब ( देवाः ) विद्वान ( यज्ञेपु ) विद्या देने न देने 
के व्यवहारों में ( अमि, सन्ति ) सन्‍्मुख वर्तमान हैं ( तान्‌ ) उन ( अध्वरे ) भ्र- 
हिंसनीय व्यवहार में ( सघस्थम्‌ ) एक से स्थान को ( उशतः ) चाहने वाले विद्वानों 
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५५६ ऋग्वेद: अ० ५ | अ० ४ | व०६॥ 


3 न निननननननन”?णन७न७५७+७७२७ीतनीनीयीयनीणीनीनीण।णीणथ ंनननीनीनानीनीणख।ख।।खजखण। 


[कप 


को मैं ( यक्षि) मिले नोटै( नासत्या ) असत्य व्यवहारें रहित अध्यापक भौर उ 
पर्देशक ( परन्धि ) बहुत सुर्ता के धारण करने वाले ( भगम्‌ ) एऐश्वय को ( श्रुष्ठी ) 


कप हि. 


शीघ्र देवें, जैसे में मिल वैसे ही हे ( अग्ने ) विद्वान्‌ आप भी इन को मिलो ॥ 8 ॥ 
भावाथेः-हे मन॒प्यो ! जो सत्यविद्या और धम के प्रकाश करने वाले वे- 


[कप 4९५ ९5 ३ 0 ३ 
दंवेत्ता अध्यापक, उपदेशक, विद्वान्‌ सब मनुष्य आदि की उन्नति करते हैं वे ही सबदा 
सर्वथा सब को सत्कार करने योग्य होते हैं ॥ ४ ॥ 


पुनर्विद्वांसः कि विज्ञाय कि ज्ञापयेयुरित्याह ॥ 
फिर विद्वान्‌ गन क्या जानकर क्या दूसरों को जतलावें इस विषय को? ॥ 
अगे गिरों दिव आ एऐथिव्या मित्र वह वरु- 
णमिन्द्रमभिम । आयेमणमर्दितिं विष्णुमेषां स- 
र॑स्वती मरुतों मादयन्ताम ॥ ५॥ 
आा। भग्मे । गिरः। दिवः। आ । एथिव्याः । मित्र । 
वह । वरूुंणम्र्‌ । इन्द्रमू | भभिम्‌ । झा । भर्यमर्णम्‌ । अदिं- 
तिप््‌ | विष्णुम्‌। एपाम |सरंस्वती। मरुत॑ः | मादयन्ताम ॥५॥ 
के ॥। है. [५० [के कभी 
पदाथ,-( आ ) ( अमे ) बिहन ( गिरः ) सुशिक्षिता 
वाचः ( दिवः ) विद्युतसूयदेविंद्याप्रकाशिकाः ( आ ) (एथिव्या+) 
भ्स्यादेः ( मित्रम्‌ ) सवायम्‌ ( वह )( वरुणम्‌ ) अतिकश्रे- 
छम्त्‌ (इन्द्रम्‌) परमैश्वयेवन्त राजानम्‌ (अभ्िम्‌) पावकम (अआ)( ऋ- 
येमणम्‌ ) न्‍्यायाधीशम्‌ ( आदितिम्‌ ) अन्तरिक्षम्‌ ( विष्णुम ) 
व्यापक वायुम्‌ ( एपाथ्र्‌ ) ( सरस्वती ) विद्यायुक्ता वाणी ( मरु- 
ते ) मनुष्या: ( मादयन्ताम्‌ ) आनन्दयन्तु ॥ ५॥. 











ऋग्वेद: मं० ७ | अ० दे | सू० ३९ ।| ५५७ 


०७. 


शअ्रन्वय ,--हे अग्रे त्वं दिवः एयिव्या गिर आ वह सिर ब- 
रुणमिन्द्रमप्रिमय॑मणमदितिं विष्णुमावहैषां सरस्वती तां च वि- 
दित्वा3स्मदथेमा वह हे विद्वांतो मरुत एतदियां दत्वा(स्मान्‌ मबनन्‍्तो 
मादयन्ताम्‌ ॥ ५ ॥ 


६ जग 8०. (०, 4 [पर 
भावार्थ:-ये मनुष्या विद्युदादिवियां प्राप्यान्यान्‌ प्रापयन्ति 
ते सर्वेषामानन्दकरा भवन्ति ॥ ५॥ 


पदार्थ: “है [ अग्ने ] विदन्‌ आप [ दिवः ] बिजुली और सूयौदि प्रका- 

शवान्‌ पदार्थों की विद्या का प्रकाश करने वाली वा [पथिव्या:] भूमि आदि पदार्थों का 

प्रकाश करने वाली [ गिरः ] सुन्दर शिक्षित वाणियों को [ आ, वह ] प्राप्त कीनिये 

[ मिन्रम्‌ ] मित्र [ वरुणम्‌ ) आतिश्रेष्ठ [ इन्द्रम्‌ ) परमैश्वयवान्‌ राजा [ अग्निम ] 

अग्नि [ अयेमणम्‌ ] न्यायाधीश [ अदितिम्‌ ] अन्तरिक्ष [विष्णुम्‌ | व्यापक वायु को 

[ आ )] भ्राप्त कीनेये ओर नो [एपाम्‌) इन की विद्यायुक्त [सरस्वती] वाणी उस को 
५ 3306 


जान कर हमारे अर्थ [ आ ] प्राप्त कीनिये हे [ मरुतः ] विद्वान्‌ मनुष्यों उक्त विद्या 
० ४० मदीशशिलक, कप [० ७ 
को देकर हम लोगों को आप [ माद्यन्ताम्‌ ] आनन्दित कीनिये ॥ ५ ॥ 


हक 


है | आप | पु 
भावाथें!--जो मनुष्य बिजली आदि की विद्या को प्राप्त होकर शरों को 
प्राप्त कराते हैं वें सब का आनन्द करने वाले होते हैं ॥ ५ ॥ 


पुनविद्यांसः कि कुयुरित्याह ॥ 


ध्छ 


हे 


फिर विद्वान्‌ जन क्या करें इस विषय को ० ॥ 
रे हव्यं मतिभियेक्षियांनां नक्षत्कामं मत्यों- 
नामसिंन्वन्‌ । धातां रगयरिम॑विदस्यं संदासां सँ- 


० पक, 


युज्येभिने देवेः॥ ६ ॥ 


| 
न्प 
॥70) 

ध्श्त 





5 








५५८ प्रर्ग्वेदः अ० ५ | अ० ७ | व० ६ ॥ 





ररे । हव्यम्‌ । मति5मिं:। यकज्ञियानास्‌ । नक्षंत्‌ । का- 
मंत्र । मत्योनाम्‌ । असिन्वन्‌ । धार । रथयिम्‌ । भवि८द- 
स्पम्‌ । सदाइसाम्‌ | सक्तीमहिं। युज्येमिः । नु । देवेः ॥६॥ 


पदार्थ:-( रे ) दाम ( हृष्यम ) गहीतुमईत ( सति- 
मिः ) प्रज्ञिमनुष्येः सह ( यज्षियानाम््‌ ) यज्ञसस्पादकानाम्‌ ( न- 
क्षत्‌ ) प्राप्नोति ( कामम्र ) ( मर्व्यानाप ) मनुष्याणाम्‌ ( अ- 
सिन्‍्वन्‌ ) बध्नन्ति ( धात ) दधाति अन्न दृथच इति दीर्घः ( र- 
पिम्र्‌ ) धनघ्‌ ( आविदस्यम्‌ ) अज्ञलीएम्‌ ( सदासाम ) सदा सं- 
सेवनीयम्‌ ( सक्ञीमहि ) प्राप्रुयाम ( युज्येमि ) योक्तुमहँ: (उ ) 
तिप्रम्‌ ( देवेः ) विदृद्धिः सह ॥ ६ ॥ 

अ्रन्वयः-ये मतिमियेज्येमिदेवेस्सह यज्षियानां मत्यानां हव्यं 
काममसिन्बन्‌ यमविदस्यं सदातसां रयिं धात य ण्तैस्सहेत॑ नक्षत्‌ 
तमहं रे सर्वे वयमेतैस्‍्सहैत॑ नु सक्षीमहि ॥ ६ ॥ 

भावार्थ:-ये विद्वांसोउन्येषां मनुष्याणां काममलं कुवेन्ति ते 
पृणेकामा मवन्ति ॥ ६ ॥ 

पदार्थः--नजो ( मतिमिः ) प्राज्ञ मनुष्यों के साथ वा ( युज्येमि: ) थोग 
करने योग्य ( देंबेः ) विद्वानों के साथ ( यज्ञियानाम्‌ ) यज्ञ संपादन करने वाले 
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( मर्त्यानाम्‌ ) मनुष्यों के ( हृब्यम्‌ ) ग्रहण करने योग्य ( कामम्‌ ) काम को (अ- 
पिन्वन्‌ ) निबन्ध करते हैं निप्त ( अविदस्यम्‌ ) अक्षीश विनाशरहित ( सदास्ताम्‌ ) 
संदेव अच्छे प्रकार सेवने योग्य ( रायिम्‌ ) घन को ( घात ) घारण करते हैं वा जो 
समान ५ धाम पपात भाप ०३5 क ५७७५५ पा न्‍ाकमत शा भा॥ ६५७७५ ५४ काना ५ ५७ाा पाता इज कप वा भा नाक इभाका+ वा ५५० ना धान भा भकााम का ादाकाकरानकइक७ ० काम पर ॒धाा॥घकक३९७ ५३३०० ४ मादक ककाना 












्‌ मं ० 3 | भ्र० ६३। स्‌० ३९॥ 
इनके साथ उसको ९ नक्षत्‌ ) व्याप्त होता है उसको में ( ररे ) देऊके हम सब लोग 
इनके साथ उसको ( नु ) शीघ्र ( सक्षीमहि ) व्याप्त होवें॥ ६ ॥ 
भावाथे!-नो विद्वान्‌जिन मनुष्यों का काम पूरा करते हैं वे पर्राकाम हो ते हैं ॥६॥ 


पुनर्विद्दांसो5न्येभ्यः कि प्रदद्ुरित्याह ॥ 
फिर विद्वान जन ओरों के लिये कच्चा देवें इस विषय को० ॥ 


न रोदसी अभिष्टंते वर्सिष्ठ तावानों वरुणों 
मित्रों अग्निः। यच्छ॑न्तु चन्द्रा उपमं नों अर्क 
प्‌य॑ पांत स्वस्तिमिः सदां नः॥ ७॥ ६ ॥ 
नु। रोदंसी इति | भभिस्तुते इत्यमि5स्तुते।वर्सिप्ः । 
ऋत5वानः । वरुणः । सित्रः । भाग्निः | यच्छेन्तु । चन्द्राः । 
उप5सम्र्‌ । नः। झकंस्‌ । यूयम । पात । स्वस्तिईलिः । 
सदा | नः॥ ७॥ ६ ॥ 
पदार्थ:-( नु ) सद्यः श्रत्न ऋचि तुनुघेति दीर्घः (रो 
दसी ) य्ावाएथिव्यों ( ह्यमिष्टुते ) अमितः प्रशंसनीये ( बसि- 
है ) अतिशायेन वासपितृसि। ( ऋतावानः ) सत्यं याचमानाः 
( वरुएः ) वरः ( मित्र; ) सुहृत ( अग्निः ) पावक इब वि- 
यादिशुभगुणप्रकाशितः ( यच्छन्तु ) ददत॒ ( चन्द्राः ) ऋआल्हा- 
दकरा; ( उपमण ) येनोपसीयते तम्‌ ( नः ) अऋपस्मस्यम्‌ ( ऋ- 
कंम ) सत्कतेंव्यमन्नम्‌ बिचारं वा ( यूयम्र्‌ ) ( पात ) (स्वस्ति- 
मिः ) ( सदा ) ( नः ) ॥ ७ ॥ 
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अन्वयः-यथा। वरुणों मिन्नोग्निश्वतावानश्रन्द्रा वसिष्ठेस्सहा- 
भिष्टुते रोदसी उपममर्क नो नु यच्छन्तु तथा हे विद्वांसो यूय॑ स्व- 


| ७ पल 


स्तिभिनेस्सदा पात्त ॥ ७ ॥ 


भावार्थे:-ये विद्वंस आतिस्सहानुपमं विज्ञान॑ प्रयच्छन्ति ते- 
$स्मान्‌ सदा रक्षितु डाक्लुवन्तीति ॥ ७ ॥ 
अन विश्वेदेवगुणबशेनादेतदर्थस्य पर्वेसक्तार्थन सह संगतिबेंधा ॥ 
इत्येकोनचत्वारिशत्तमं सक्ते षष्ठो बगेश्व समाप्तः ॥ 


॥ पदार्थेः--ैसे ( वरुण: ) श्रेष्ठ ( मित्र: ) मित्र ( झग्नि: ) अग्नि के समान 

(| विद्यादि शुभ गुणों से प्रकाशित ओर ( ऋतावानः ) सत्य को याचनवा ( चन्द्रा: ) 

| हर्ष करने वाले जन ( वप्तिष्ठः ) अतीव वसाने वाले के साथ ( अमिष्ठते ) सब ओर 
पे प्रशंसित ( रोदसी ) प्रकाश और एथिबी ( उपमम्‌ ) निमप्त से उपमा दी जावे उस 
( अकंम्‌ ) सत्कार करने योग्य अन्न वा विचार को ( नः ) हम लोगों के स्लिये 
( नु ) शीघ्र ( यच्छन्तु ) देवें वैप्ते हे विद्वानो ( यूयम्‌ ) तुम ( स्वस्तिमिः ) मुखों 
से ( नः ) हमारी ( सदा ) संदेव ( पात ) रक्षा कीनिये ॥ ७ ॥ 


ए 8 4 हाथ [कप कि. [>] री 
भावाथे!-जो विद्वान जन धमात्मा, विद्वानों के साथ निप्त की उपमा नह 


कै 
७ ओर रे 


उप्त विज्ञान को देते हैं वे हम लोगों की रक्षा कर सक्ते हैं ॥ ७॥ 


्ध का आस खा 


इस सूक्त में विश्वेदेवों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इस से 
पू्वे सृक्त के अथे के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह उनतालीशवां सूक्त और छुःठा वर्ग पूरा हुआ ॥ 








ऋग्वेद: मं० ७ । आ० ३ | सू० ४० ॥ ५६ ! 





ध्रथ सप्तचेस्व सक्तस्य वर्सिष्ठविं:। विश्वेदेवा देवता: | 
' 4 पहुगक्ति। ३ भुरिक्पड़ाक्तिः । ६ विशटपद्क्ति- 
इछन्‍्दः । पऊुचमः स्वर: ।२। ४ विराटतिष्टप्‌ । 
'५। »निच त्रिष्टुपू छन्‍्दः | चैवत+ स्वर; ॥ 
. पुनमेनुष्या: कि कुयुरित्याहं ॥ 
अब सात ऋचावाले चालीशवे सृक्त का प्रारम्भ किया जाता है उस के प्रथम मन्त्र 
में फिर मनुष्य कया करें इस विषय को० ॥ 
हि ९5. ३१| 9 [ ७ [4 ऊँ कर 
ओ श्रुट्टिवदथ्या३ समेतु भाति स्तोर्म दधी- 
0 है आप | हि. इक शी 
महि तराणाम। यदद्य देवः संवेता सुवाते स्था- 
॥ ४७ ७) ८ ४७७ कप 
मांस्य रत्निनों विभागे ॥ १ ॥ 


के 


ओ इतिं। श्रष्टः। विदर्थ्या । समर । एतु। प्रति । स्तो- 


'उन्‍रकक++ महक. 


समर । दधी महि । तुराणाम्र्‌ । यत। अद्य | देवः। सबिता । 
सुवाति । स्थाम । अस्य । रत्निनः । विउभागे ॥ १ ॥ 


पदार्थ:-( ओर )संबोधने (श्रष्टिः) आशुकारी (विदश्या)वि- 
दर्येषु सक्ग्रामादिषु व्यवहारेषु भवा (सम्‌) (एत) सम्यक्‌ प्राप्रोतु 
(प्रति) (सतोमम्‌) (दर्धीमाहि) (तुराणाम) सद्चः कारिणाम्‌ ( यत्‌ ) 
यः ( अद्य ) इदानीम ( देवः ) विह्न ( सविता ) सत्कमंस 
प्रेरकः ( सुवाति ) जनयति ( स्थाम ) भवेम ( अस्य ) विदुषः 
(रत्निनः) बहूनि रत्नानि घनानि विद्यन्ते पेषु तान (विभागे) वि. 
दोषेण भजनीये व्यवहारे ॥ १ ॥ 





ही 








वशिनिनिनननिनलिन न ाााााााााएणत7क्‍07क्‍श।॥///ए"""/""/"श/श/"श"/"/"/"श"श/शशाशशशशशशआछशणए 
५६२ ऋग्वेद: स० ५ | झ० ४ | व० ७ ॥ 





अन्वयः--झो बविदन्‌ यथा श्रुष्टिविंदथ्या तुराणां प्रतिस्तोध 
समेतु तथेत॑ स्तोम वर्य दधीमढ़ि यदय देवस्सविता विभागे;स्य 
ररिनिनः स्तोम सुवाति त्तथा वर्य स्पाम ॥ १ ॥ 


भावाथे:-अन्र घाचकलु *-हे मनुष्या यथा विदुषी माता$- 
पत्यानि सेरएय सुशिक्ष्प वद्धयति तथा विद्वांसोइशमान्‌ वद्धेयन्तु ॥१॥ 
पदार्थे:--( भो ) ओो विद्वान जैसे ( श्रृष्टि) शीघ्र करने वाला ( विद्या) 


संग्रामादि व्यवहारों में हुई ( तुराणाम्‌ ) शीघ्र कारियों के ( प्रति, स्तोमम्‌ ) समृह 
समूह के प्रति (समेतु) अच्छे प्रकार भराप्त होवे वैसे इस समह को हम लोग (दधीमहि) 
धारण करें ( यत्‌ ) जो ( अ्रद्य ) अब ( देवः ) विद्वान ( सविता ) भच्छे कामों 
में प्रेरणा देने वाला ( विभागे ) विशेष कर सेवने योग्य व्यवहार में ( अस्य ) इस 
विद्वान के ( रत्निनः ) उन व्यवहारों को जिन में बहुत रज्ञ विद्यमान भौर स्तति से 


जे धो 5 


मूह को (मुबाति) उत्प्त करता है वैसे हुए लोग उत्पन्न करने वाले (स्याम) हों ॥१॥ 
है. ते 
भावाथें:--इस मंत्र में वाचकलप्तापमालकार हे-नेसे विदुर्षी माता संतानों 


00, घे थे 


की रक्ता कर भोर अच्छी शिक्षा देकर बदाती है बसे विद्वान्‌ू जन हम को बढ़ायें ॥१॥ 
पुनमनुष्याः कि कुयुंरित्याह ॥ 
फिर मनुष्य क्‍या करें इस विषय को ० ॥ 
मित्रस्तञ्ों वरुणोी रोदंसी च य॒भक्तमिन्द्रों 

अर्यमा दंदात । दिदेंष्ट ढेव्यदिंती 

यन्नियवते भगश्य ॥ २ ॥ 
प्रिन्न: | ततु । नः। वरुण: । रोदसी इति। च।। द्यु5भक्त- 
मू। इन्द्र: । भर्यमा। ददात (दिदेंछु । देवी। झदितिः। रेक्णः। 
वायु: । च। यत्‌ । नियुवेते इति निःयवैतें। भर्गः। च ॥ २ ॥ 


4 
/, 
न्नयटै 
नि 
अाममहू, 
मा 
या 





७७७७४ ााााााणाााणाभा»ाााााााआआ कमला ना 





फऋषग्वेद: म॑० 3 | भर० ३ | घू० ४०॥ ५६३ 
3 2 2 2 अप पक अमल जम 


पदार्थे:--( मित्र ) सवा ( तत्‌ ) तम्‌ ( नः ) अस्मभ्य- 
म्‌ ( वरुएः ) जलसमुदायः ( रोदसी ) बावाश्थेवी ( च ) (यु- 
भक्तम्‌ ) यो दिवं मजति तम्‌ ( इन्द्र: ) परमेश्वर्यों राजा ( व्ञा- 
या ) न्यासकारी ( ददातु ) ( दिदेष्ठु ) उपदिशतु ( देवी ) 
व्रिदुषी ( श्रदितिः ) स्वरुपेणाखगणिडता ( रेक्णः ) अधिक पनध्‌ 
( बायुः ) पवनः ( च ) ( यत्‌ ) यत्‌ ( नियुवेते ) योजपेताम्‌ 
( मगः ) ( थे )॥ २ ॥ 
अन्वयः-ये रोदसीव मित्रोईगेमेन्द्रो वरुणो वायुश्व यमक्त 


व्‌ 
तनो ददात देब्यदितिमंगश्व॒ यद्रेक्णों नियवैते तत्‌ विद्वानस्माँशव 
दिवेष्टु ॥ २॥ 


हः 
भावाथें:-अत्र वाचकलु ०-सनुष्याश्सवेदा परुषार्थन लबो- 
नेश्वययुक्ताद कारयन्तु ॥ २ ॥ 


पदार्थेः-नो ( रोदप्ती ) आकाश और पएृथित्री के समान ( मिन्रः ) मित्र 

( अयेमा ) न्‍्यायकारी ( इन्द्र: ) परमऐश्व्यवान्‌ राजा ( वरुणः ) जलसमूह (वा 

) और पवन ( थे ) भी ( युभक्तम्‌ ) मो प्रकाश को सेवता है (तत्‌ ) उस को 

( नः ) हम लोगों के लिये ( ददातु ) देशो और ( देवी ) विदुषी ( अदितिः ) स्व 

रूप से अखगिडत ( भगः ) ओर ऐश्वय्येवान्‌ू ( च) भी ( यत्‌ ) मिप्त ( रेक्‍्णः ) 

अधिक धन को ( नियुवेते ) निरन्तर मोड़े उस का विद्वान मन हमें (च ) भी (दि- 
देष्ठ ) उपदेश करे ॥ २ ॥ 


रे . 
भावाथे:--हस नन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है-मनुष्य सवेदा पुरुषाये से 
सब को ऐश्वय युक्त करावे ॥ २॥ | 
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ह डे ऋग्वेदुः झा० ५,। झ9 ३ | ब० ७) . 


35... ० केल्‍लम»«वबक, 


कः सुरक्तितो विद्न्‌ भवतीत्याह ॥ 
क्रीन सुरक्षित विद्वान्‌ होता है इस विषय को० ॥ क्‍ 
सेदुओरी अंस्तु मरुतः। स शुष्मी य॑ मर्त्व एंष- 
दरवा अवांधथ । उतेमप्निः सरस्वती जुनन्ति न तः. 
स्य॑ रायः प॑ंयेतास्ति ॥ ३ ॥ 
सः। इत्‌। उग्रः। अस्तु | मरुतः । सः । श॒ुष्सी । यम । स- 
त्येघ। एपत5अश्वाः। भवाध। उत। इस | अग्निः । सरंस्व- 
ती । जुनन्ति। न । तस्य॑ । रायः। परि5एता। अस्ति ॥ ३ ॥ 
पदार्थ:-( सः ) ( इत ) एबं ( उम्र: ) तेजस्वी (अस्त) 
( मरुतः ) विद्वांसों मनष्या: ( सः ) ( श॒ष्मी ) बहुबली ( य- 
मत ) (मत्येंघ्र) मनुष्यम्‌ ( एपदश्वाः ) सिक्तजल/्रिना$$शुगामिनो 
महान्त: ( अवाथ ) रक्षेत ( उत ) ( इंम्‌ ) स्वतः ( श््रम्मिः ) 
पावक इव (सरस्वती ) शुद्धा वाणी ( जुननिति ) प्रेरयन्ति ( न ) 
( तस्य ) ( रायः ) पनानि ( पर्येता ) वर्जिता ( अस्ति )॥ ३॥ 
खअ्न्वय:-हे मरुतः एषदश्वा से सत्येमवायथ स इदेव उम्र: स 
शुष्म्यस्तु ये विद्वांसों जुनन्ति तस्थ राय+ पर्येता न जायत उतेम- 


कप 


प्रिरिव सरस्वती तस्योत्तमा5स्ति ॥ ३ ॥ 


अर 


शः 
भावाथः-यान्‌ मनुष्पाद्‌ विद्ांसो रक्षन्ति ते विद्वांसो भूत्वा 
धनेश्वर्य प्राप्यान्‍न्यानपि रक्तितुं शक्‍्नुवन्ति ॥ ३ ॥ 








ऋछ्देदः मं० ७ । अ० ३ | सू० ४०॥ ५६५ 





- हर प्‌ कर का कप 
पृदार्थेः-हे [ मरुतः ] विद्वान मनुष्यों [ प्रषदश्वाः ] सीचे हुए जल और अ- 

ग्नि से जल्दी चलने वाले बढ़े [ यम्‌ ) निप्त [ मत्येम्‌] मनृष्य को [ अवाय-] रवखें [स, 

इत्‌ ] वही [ उग्र: ] तेनस्वी [ सः ] वह [ शुष्मी ] बहुत बलवान [ अस्तु ] हो निम्त को 


जा ३, हर 


विद्वान्‌ [ जुनन्ति ] प्रेरणा देते हैं [ तस्य ] उप्त के [ रायः ] धर्नों को [ पर्यता ] वर्नेन 
करने वाला [न] नहीं होता है [ उत, इंम्‌] ओर सब ओर से [ अग्नि: ] अग्नि के 
समान [ सरस्वती ) शुद्धवाणी उप्त की उत्तम [ अस्ति ] है ॥ ३ ॥ 
भावाथ: --जनिन मनुष्यों की विद्वान्‌ जन रक्ता करते हैं वे विद्वान्‌ हो धन 
ओऔर ऐश्वय्ये को पाकर ओरों की भी रक्षा कर सक्ते हैं ॥ ३॥ 
के राजानों भवितुमहेन्तीत्याह ॥ 
कोन राजा होने योग्य होते हैं इस विषय को ० ॥ 
७ शी कर है है को है चर 
अय है नेता वरुण ऋतस्यथ ममता राजा ना 
रे यों ॥ 8 री ९ 
अयेमापो धुः। सुहवा देव्यदिंतिरनवां ते नो अंहो 
| #र। (६ [कक । 
आते पषन्नारणान्‌ ॥ ४ ॥ 
ग्रयम््‌। हि। नेता। वरूणः । ऋतस्य । मित्रः । राजानः। 
भयेमा। भर्पः | धुरिति धुः। सुःहेवा । देवी । झदितिः । 
अनवा | ते । नः | अहंः। भति। पषन्‌। अरिप्टान्‌ ॥ 9 ॥ 


पदार्थे:-( ऋपम्‌ ) ( हि ) (नेता) नयनकतों (बरुणः) 
ओेष्ठ: ( ऋतस्य ) सत्यस्य (मित्र)) सखा (राजानः) ( ऋअगमा ) 
न्यायेद) ( ऋपः ) सुकमे (घुः) दध्यु; (सुहवा ) सुष्ठुदानादानाः 
( देंबी ) देदीप्पमाना ( अदितिः ) अखएिडता ( अनवों ) अ- 
विद्यमानाख्ग्मनेव ( ते ) ( नः ) अस्मान्‌ ( आह ) अपरा- . 
धात्‌ (अति) (पेन) उलछड्घयेयुः (अरिष्टान) अहिंलितान ॥४॥ 


० ७७४७७७४७४७४७४शशशशशणशशणशशणणणश॥आ्ाभा॥॥शशएएएशशशाभाााााभा सा इइभइइ आल लल/ल बल ललइ अल लललल तल कल ल 
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अर लअनल»«-न-५-न 








#१. 


अन्चधः-ये ये नेता वरुणों मिन्रोइ्यंमा चर सहवा राजानों 
ह्यतस्यापो घस्ते६नवा देव्यदितिरिव नो5रिष्टानंहो[ति पर्षेन्‌ ॥ ४ ॥ 


भावाथः-अन्न वाचकलु ०-त एव राजानो भवन्ति ये न्याये 


है. 


शुभाव गणान्‌ सवष सता च भावयान्त ते खवापराधाचरणाज्ज- 
नाय्‌ एथग्राक्षतुमहान्त त एब॒ राजाना भावतुसहारत ॥ ४ ॥ 


पदार्थ!--जो ( अयम्‌ ) यह ( नेता ) न्यायकत्तो ( वरुण: ) श्रेष्ठ ( मि* 
श्र: ) मित्र ( अयमा ) भौर न्‍्यायाघीश ( सुहवा ) सुन्दर देने लेने वाले( रानानः ) 
राननन (हि ) ही ( ऋतस्य ) सत्य के ( अपः ) कर्म को ( धर: ) धारण करें (ते) 
वे ( अनवा ) नहीं हैं घोड़े की चाल जिस की उस ( देवी ) देदीप्यमान ( भदितिः ) 
अखणिडित नीति के समान ( नः ) हम लोगों को ( भरिष्टान, भरहः ) भपराध से न वि- 
नाश किये हुए ( भ्रति, पर्षन्‌ ) उल्लंघे अथोत्‌ छोड़े ) ४ ॥ 

भावाथे:- हम मंत्र में वाचकलुप्तो पमालंकार है-वे ही राना होते हैं नो न्याय 
श्रेष्ठ गुण और सब्ों में मित्रता की मावना कराते हैं वेही अपराध के आचरण से लोगों 


कब 


को दूर रखने योग्य होते हैं और राना होने योग्य होते हैं ॥ ४ ॥ 
पुनमंनुष्येः कि कतेव्यमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को ० ॥ 
अस्य देवस्यं मीजहुषों वया विष्णोरेषस्य॑ प्र- 
भूथे ह॒विर्भिः ( बिंदे हि रुद्रों रुद्गियं महित्वं या 


[ 


भस्य । देवस्य । मील्हुषः । वया। | विष्णों:। एपर्स्य। 
7४5. से सै तनमन मनन नननन«कान-ममननननपन नमन नमन» ५5 नननन+-न-+- न ननन-+न--++++++-+ 





परग्वेद: मं० ७ | भ्र० दे | सू० ४०॥ ५६७ 





प्रअभये । हवि:5मिंः । विदे । हि। रूद्र! । रुद्रियंत्‌ । महि- 
(स्वप्त । यासिष्टम््‌ । वत्तिः। भ्ररिवनों । इरापवत्‌ ॥ ५॥ 


पदा्थेः-( अस्य ) ( देवस्य ) देदीप्यसानस्य सकलसुर- 
दातुः ( मीछ्हुष: ) जलेनेव सुखसेचकत्य (बया३) प्रापकः ( बि- 
ष्णो। ) विद्यदिव व्यापकस्येश्वरस्य ( एपस्य ) सर्वत्र प्राप्तव्यस्प 
( प्रभये ) प्रकर्षण घारिते जगाति ( ह॒विर्मिः ) होतव्यैः पदार्थे- 
रिवादत्तें: शान्तेश्वित्तादिभिः ( विदे ) प्राप्नोमि ( हि ) ( रुद्रः ) 
दुष्टानां रोदयिता ( रुद्रियम्‌ ) प्राणसंबरन्धि ( महित्वम्‌ ) सहत्त्वम्‌ 
( यासिष्टम्‌ ) प्राप्लुतः ( वर्तिः ) मार्गेम्‌ ( अश्विनीं ) सूर्योच- 
न्द्रमतो ( इरावत्‌ ) अनलायेइवर्ययुक्तम्‌ ॥ ५ ॥ 

खअन्चवय:--पथाखिना अस्य सील्हुषो विष्णारेपस्प देवस्प ह 
विभि: प्रभथे जगतीराबद्दतिमंहित्व॑ यासिष्ट तस्य रुद्रिये महिर 
बया रुद्रो5हँ हि विदे ॥ ५ ॥ 

भावार्थेः-अत्न वाचकलु *-हे मनुष्या: ! पस्येश्वरस्य महिमान॑ 
प्राप्प सर्योदयों लोकाः प्रकाशयन्ति तस्मैवोपासन स्वेस्बेन कते- 
व्यम्‌ ॥ ५॥ 

पदाथेः -नैसे ( अश्विना ) सूप भौर चन्द्रमा ( अस्य ) इस (मील्हुप:) जल 


के समान सुख सींचने वाला ( विष्णो: ) बिजली के समान व्यापक ईश्वर ( एपस्य ) 
नो कि सर्वत्र प्राप्त होने ( देवस्य ) और निरन्तर प्रकाशमान स्कलसुख्त देने बाला 
उप्त के (हविर्भिः ) होम ने योग्य पदार्थों के समान ग्रहण किये शान्त चित्तादिकों से 
( प्रभथे ) उत्तमता से धारण किये हुए जगत्‌ में ( इरावत्‌ ) भ्ज्ञादि ऐश्वय्ये युक्त 
( वर्तिः ) मार्ग को ओर ( महित्वम्‌ ) महत्व को ( याप्तिष्टम ) प्राप्त होते हैं उत्त 


५ 
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ईश्वर की ( रुद्रियम्‌ ) प्राणसम्बन्धी महिमा को ( वयाः ) प्राप्त करने. (रुद्र:) दुष्टों 
को रुलाने वाला में ( हि ) ही ( विदे ) प्राप्त होता हूं ॥ ५ ॥ 


भावाथे “इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है-हे मनृष्यो! निम्त इंश्वर की 
महिमा को पाकर सय आदि लोक प्रकाश करते हैं उस्ती की उपासना सर्वस्व से क 
रनी चाहिये ॥ ५ ॥ । 


पुनविद्दांसः कि कुवेन्तीत्याह ॥ 

फिर विद्वान्‌ जन क्या करते हैं इस विषय को ० ॥ द 
मात्र॑ पृषन्नाधृण इरस्यो वरूंत्री यद्रांतिपाचंडच 

रास॑न्‌। मयोभुवों नो अवेन्तो नि पॉन्तु ठष्टि पा- 
रिज्मा वातों ददातु ॥ ६ ॥ 

सा। अत्र। पपन्‌ | भा5पृ्णे । इरस्यः । वरूत्री। यत्‌ । 
रातिपसाचः | च । रासन्‌ । सयःभुर्वः । नः | अवेंन्तः । 
नि। पान्तु | वष्टिम | परिंउज्मा । वार्त: | ददात ॥ ६ ॥ 


पदाथः-( मा ) ( अत्र ) अस्मिन्‌ जगति ( पूषन्‌ ) पु- 
ष्टिकतेः ( आधुणे ) सववेतो दीछे ( इरस्यः ) प्राप्तु योग्यः (ब- 
रूची ) वतुमहां ( यत्‌ ) याः ( रातिफाचः ) दानकर्तार ( च ) 
(्‌ रासन्‌ ) प्रयच्छान्ति ( मयोभुवः ) शुर् भाव॒ुकाः ( नः ) अ- 
स्माव्‌ ( अबेन्‍्तः ) प्राग्नवन्तः ( नि ) नितराम्‌ (पान्तु) रक्षन्तु 
( इब्टण ) ( परिज्मा ) यः परितस्सबंतों गच्छति सः (बातः) 
वायु; ( ददातु )॥ ६॥ 
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3 











अन्य ऋधुएे पृषन्‌ यथा परिज्मा बातो रुब्टठि द- 


हक] 

हे 
दात॒ तथा मयोमुवोइबन्तो रातिषाच आप्ता नों नि पान्‍्त यद्या 
बरुत्री वरणीया विद्यास्ति तां च रासन्‌ तथेरस्पर्त्वं कुबोः मा5$न 
विद्ेषी भवेः ॥ ६ 


है [ क्त लि के के + 
भावाये:-ये विहेंस आप्तवहर्तित्वा सर्वेन्यः सुख॑ विद्यां च 
प्रवच्छन्ति ते स्वाभिरक्षकास्सन्ति ॥ ६ ॥ 


छ कि ५ हक. ४५ जज. [आओ 2 हा. हक] 
पदाथे!-हे (आवरण ) सब ओर से प्रकाशित (पृषन्‌) पुष्टि करने वाले जेसे 


( परिज्मा ) सब ओर से जो जाता है वह ( वातः ) वायु ( वृष्टिम्‌ ) वर्षा को (द- 
दातु ) देते वेसे ( मयोभुत्ः ) श्रे्ठता हुकने वाले ( अवैन्तः ) प्राप्त होते हुए ( रा- 
तिषाच: ) दानकती जन ( नः ) हम लोगों की ( नि, पान्तु ) निरन्तर रक्षा 
करें और ( यत्‌ ) नो ( वरूजओ ) स्वीकार करने योग्य विद्या है (१) उप्त को भी 
( रासनू ) देते हैं बसे ( इरस्‍्यः ) प्राप्त होने योग्य आप करें ( मा, झत्र ) और 


्छ (७5७ 


मृत इस जगत मे विद्वषी होओ ॥ ६ ॥ 


कप 


भावार्थ: - नो विद्वान जन श्रेष्ठ जनों के तृल्य वर्त कर सत्र के लिये सुख 
वा विद्या देते हैं वे सब्र के सब ओर से रक्षक हैं ॥ ६ ॥ 
पुनरध्यापकोपदेशिका ख्तरियः कि कुयुंरित्याह ॥ 
फिर पढ़ाने ओर उपदेश करने वाली खियां क्‍या करें इस विषय को अगले मंत्र में० ॥ 


न रोदेसी अभिष्ठते वसि४ऋतावानो वरुणों 
मित्रो अग्नि: | यच्छ॑न्तु चुन्द्रा उपमं नों अर यूय॑ 
पांत स्वस्तिभिः सदां नः॥ ७॥ ७॥ 

न । रोदसी इति। झभिस्तुंते इत्यमिःस्तुते। वसिष्ठेः । 








७५७० छा प्वेदः झा ७५ । अ७ ४ | घ० ७॥। 








ऋत: 5 वानः। वर्रुणः । मित्र! । अन्ति! । यच्छन्तु | चन्द्राः । 
उप$समु | नः । भकेस | यूयस्‌ । पात । स्वस्ति5मिः । 
सदा । नः ॥ ७॥ ७॥ 
पदाथेः-( नु) क्षिप्रम अत ऋचि तुनुचेति दीर्घ: (रोदसी) 
द्यावाएथिव्पा इव ( अभिस्तुते ) आभिमुख्येनाध्यापयन्त्यावुपदि- 
दान्त्यावध्यापकोपदेशिके ( वसिए्ठे) ) अतिद्ायेन पनाढथे। सह 
( ऋतावानः ) सत्यस्य प्रकाशिकाः ( वरुए। ) जलमिध शान्ति 
प्रदः ( मित्र; ) सखेब प्रियाचारः (धअ्प्औिः) पाबक इव प्रकाशित- 
यशाः ( गच्छन्तु ) ददतु ( चन्द्राः ) आनन्ददा; ( उपम््‌ ) 
उपमेयप्ताघकतमम्‌ ( नः ) अस्मम्यम्‌ ( क्रकम ) सत्कतेब्य॑ 
घनधान्यम्‌ ( यूगप्तू ) ( पात )(स्वस्तिमिः) (सदा) (नः) ॥७॥ 
अन्वय :-ये अध्यापकोपदेशिके रोदसी इवामिष्टुते वसि- 
खैेससह यथा मित्रो वरुण शअ्प्मिश्व चन्द्रा न उपममर्क नु यच्छन्तु 
तथा5स्मानतावानः कन्या: सततं विद्या: प्रयच्छन्तु हे विदृष्य: 
खियो यूये स्वत्तिमिनेंः सदा पात ॥ ७ ॥ 
भावार्थः- अद् बाचकलु ०-वा भूमिवत्‌क्षमाशीलाः श्रीव- 
ब्छो भममाना जलवच्छान्ताः सखीवदुपकारिएयः विदुष्यो5ध्यापिका 
स्युस्ताः सकलाः कन्या अध्यापनेन सववोखियश्रोपदेशेनानन्‍्दय- 
न्त्विति ॥ ७ ॥ 


खत विश्वेदेवशुणरुत्यवणनादेतदर्थस्य पुबंसक्तार्थेन सह 
संगतिर्वेद्ा ॥ 


इति चत्वारिंगत्तमं सक्तं सप्तमों वर्गेश्व समाप्तः ॥ 
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पदार्थ: “लो पढ़ाने ओर उपदेश करने वाली ( रोदसी ) भाकाश और 
पएथिती के समान ( अभिष्ठते ) सामने पढ़ातीं वा उपदेश करतीं वे ( बसिष्ठेः ) अ- 
तीव बनाव्यों के साथ जैसे ( मित्र: ) मित्र के समान प्यारे आचरण करने वाला 
( वरुणः ) भल के समान शान्ति देने वाला ओर ( अग्नि: ) अग्नि के समान प्रका- 
शितयश जन तथा ( चन्द्रा: ) भानन्द देने वाले ( नः ) हमारे लिये ( उपमम्‌ ) 
उपमा भिप्त को दिई जाती उप्त को अतीब पिद्ध कराने वाले ( अकंम्‌ ) सत्कार 
करने योग्य धन पान्‍्य को ( नु ) शीघ्र ( यच्छुन्तु ) देवें वैसे हम लोगों को (ऋ:- 
तावानः ) सत्य की प्रकाश करने वाली कन्या नन निरन्तर विद्या देवें हे विदृषीज्षियों 
( यूयम्‌ ) तुम ( स्वस्तिमिः ) सुखों से ( नः ) हम लोगों की (सदा) स्वदेश (पात) 
रचा करो ॥ ७ ॥ 


पु तर बिक“ किकय + कक कि 
भावाथे! -हम्त मंत्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है-जो भूमि के तुस्य क्लमाशील 
लक्ष्मी के तुल्य शोमती हुई, नल के तुल्य शांत, सहेली के तुल्य उपकार करने वाली 
विदुषी पढ़ाने वाली हों वे सब कन्याओं को पढ़ा के और सब स्लियों को उपदेश से 
आझनन्दित करें ॥ ७ ॥ 
इस मुक्त में विश्वे देजें के गुण ओर कृत्य का पर्णन होने से इस सृत्त के भये 


किक ९५ 


की इस से पूर्व पृक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह चालीशवां सृक्त ओर सातवां वगे समाप्त हुआ ॥ 








५उ९ ऋग्वेद: अ० ५ | झ७ ४ | व० ८ ॥ 
० न 2 मम पक कप कर 
अप सप्तचेरय सक्तस्य १-७ वसिष्ठषिं: । १ लिक्षे- 
क्तदेवता। । २-६ भगः । ७ उषा;। १ निचज्ज- 
गती छन्दः | निषाद; स्वरी:॥ २।३१॥ ५ | ७ 
निचत्रिष्टुप ६ त्रिष्टुप्छन्दः | घेवतः स्वर: | 
४ पड़क्तिड्छन्द: | प5चमः स्वर: ॥ 
अथ प्रातरुत्थाय यावच्छयन तावन्मनु- 
ध्ये: कि कि कतेव्यमित्याह ॥ 
अब मात ऋचा वाले इकतालीशवें सृक्त का आरम्म है उस के 
प्रथम मंत्र में प्रात: काल उठ के जब तक साोवें तब तक 
मनुष्यों को क्या ३२ करना चाहिये इस वि० ॥ 
4 ४०) कप ब्च्ज्‌ है 
प्रातरपि प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातमित्रावरुणा 
श्वि है (७ ०७ ७ | 
प्रातरश्िनां । प्रातभगगं पंषएं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः 
| ७ है ७... 
सोम॑मृत रुद्रं हुवेम ॥ १ ॥ 
प्रातः | अग्निम्‌ । प्रातः। इन्द्रम। हवामहे। प्रातः । सि- 
आ्रवरुणा | प्रातः | भश्विनां । प्रातः । भगम । पषर्णम्‌ । 
ब्रह्म॑ण: |पर्तिप्त | प्रातरिति | सोम॑प्‌। उत | रुद्रप | हुवेस ॥१॥ 


पदार्थे;--( प्रातः ) प्रभाते ( अ्रप्निम् ) पावकम्‌ ( प्रातः) 
( इन्द्रमू ) विद्युत सूर्य वा ( हवामहे ) होमेन विचारेण प्रद्मंंसिम 
( प्रातः ) ( मिभावरुणा ) प्राणोदानाविव सखिराजानों ( प्रातः) 
( अख्िना ) सूर्याचन्द्रमसों वेद्यावध्यापको वा ( प्रातः ) ( भ- 
गम्‌ ) ऐस्व्यंम्‌ ( पृषणम्र्‌ ) पुष्टिकरं वायुम्‌ ( ब्ह्मशस्पतिम ) 
सा 2 22) 


मम नीम मिनिलीि नम शमलिकिक लक सकी क कल अअ कककक का अकाल भुला णणणणणणणाााएणाशा॥ए््रााणएणणणणनणणणणनणाणणाा 


कऋछ ग्वेदः प्रं० ७ । आअ० २ । स० ४ श!। ५जऊरे 





ब्रह्मणों वेदस्प ब्रह्माएड €प सकलैश्वय॑ंह्य वा स्वामिन जगदीश्वरम््‌ 
( प्रातः ) ( सतोसध्‌ ) सर्वोषपिग णम्र्‌ ( उत ) ( रुद्रतू ) पराप- 
फलदानेन पापिनां रोदयग्रितारम पापफलमोगेन रोदक॑ जीव वा 
( हुवेम ) प्रशंसेत ॥ १ ॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या यथा वय प्रातरप प्रातरिन्द्र प्रात्मि- 
भावरुणा प्रातरश्विना हवामहे प्रातमंर्ग पृषएण ब्रह्मणस्पति सोम- 
मुत प्राता रुद्रें हुवेस तथा युयमप्याद्ययत ॥ १ ॥ 


प कोड 
भावा्थे:--मनष्ये राचेः पश्चिम याम उत्यायावश्यक॑ रूत्वा 
ध्यानेन शरीरस्थं ब्रह्माण्डस्थं वाइग्निं वियतं प्राणोदानों मित्राणि 


च 


सूयाचन्द्रमसविश्चर्य पुष्ठिः परमेश्वर ओषधिगणः जीवश्व विचा- 


(का 


रण बेदितव्यः पुनरग्निहोंबादिमि: करमेमि; सर्वे जगदुपरूत्य छूत- 
रूत्यें मेवितव्यम्‌ ॥ १ ॥ 


पदार्थे:-हे मनृष्यो! मैसे हम लोग ( प्रातः ) प्रभात काल में ( भग्निम्‌ ) 
अग्नि को ( प्रातः ) प्रमात समय में ( इन्द्रम्‌ ) विज्ुली वा सूर्य को ( प्रातः ) प्रा- 
तः समय ( मित्रावरुणा ) प्राण ओर उदान के समान मित्र ओर राना को तथा 
प्रातः ) प्रभात काल ( अश्विना ) सर्य चन्द्रमा वेद्य वा पढ़ाने वालों की (हकनडे) 
विचार से प्रशंसा करें ( प्रातः ) प्रमात समय ( मगम्‌) ऐश्वय्ये को ( पृषणम्‌ ) पुष्टि 
करने वाले वायु को (ब्रह्मणस्पतिम्‌ ) वेद ब्रह्मर्ड वा सकलैश्वर्य के खामी जगदीश्वर 
की ( सोमम्‌ ) समस्त ओषधियों को ( उत ) ओर (प्रातः) प्रभात समय (रुद्वम ) 
फल देने से पाषियों को रुलाने वाले इंश्वर वा पाप फल भोगने से रोने वाले नीव 
की ( हुवेम ) प्रशंप्ता करें वैत्ते तुम भी प्रशंत्ता करो ॥ १॥ । 


है के ७ पे 25 
भावा्थेः--मनुष्यों को राति के पिछ्िले पहर में उठ कर आवश्यक का- 
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य्य॑ कर ध्यान से शरीरस्थ वा अक्ाएडस्थ वा विजुली प्राण उदान मिन्न सूर्य चन्द्रमा 
ऐश्वर्य पृष्टि परमेश्वर ओषधिगण और मीव, विचार से जान ने योग्य हैं फिर अग्नि- 
होत्रादि कामों से सब जगत्‌ का उपकार कर कृतकृत्य होना चाहिये ॥ १ ॥ 

श +>2 [३०.४ पा 
पुनमनुष्येः कि कतंव्यमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को० ॥ 


प्रातर्जितं भर्गमग्न॑ हुवेस वय॑ पुत्रमदितियों विं- 

धर्तो । आध्रश्चियं मर्न्यमानस्त्रश्चिद्राजा| चिय॑ 
भगं भक्तीत्याहं ॥ २ ॥ 

प्रातःःजितम्‌ ।भगम्‌ | उम्रम। हुवेस ।वयम्‌ ।पुत्रम | भ- 


४5। ९ 


दितेः । यः । विःधर्ता ।आपध्रः | चित्‌ । यप्त्‌ । मन्‍्यंमानः । 
तुरा । चित्‌ । राजा । चित्‌ । यम्र्‌ | भगंप्र । भक्ति । 
इतिं। भाहे ॥ २॥ 


पदार्थ:-( प्रातर्जितम ) प्रातरेब जेतुमुस्कर्षपितं योग्यम 
( भगव्‌ ) ऐेश्वयमर्‌ ( उम्रय ) तेजोसयम ( हुवेम ) दाब्दय्रेम 
( वयम्‌ ) ( पृत्रम ) प्रसिव वतेमानम्‌ ( ऋदिते। ) अन्‍्तरिक्ष- 
स्थाया भूमेः प्रकाशस्य वा (यः ) ( विधतों ) विविधानां लोकानां 
घता ( आपध्रः ) यः सर्वेस्सतन्ताड्ियते ( चित्‌ ) ऋषि ( यम ) 
( मन्यमानः ) विजानन्‌ (तुरः ) शीघ्रकारी ( चित्‌ ) इब (सा- 
जा ) प्रकाशमानः ( चित्‌ ) ऋषि ( यप्र ) ( भगम्‌ ) ऐश्वर्यम््‌ 
( भक्षि ) भजेये सेवेय ( इति ) ऋनेन प्रकारेण ( आह ) उपदि- 
दातीखरः ॥ २॥ 


७०५२०० नम प०फज७७ ७ +यय ७५४३७ कक ७9७०७५ ७८.2७ नकम ७३५७५ ३१पकाम- ०» प्र 
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अ्न्वयः-हे मनुष्याः ! योइदितेविंघता5 5 प्रश्वि नुमन्‍्य मान स्तुरो 
राजा चिदिव परमात्मा ये भर्ग प्राप्त॒माह यत्प्रेरिता व पुत्नमिव प्रा- 
तर्जितमुम्न॑ भगं हुबेसेति थे चिदर्हं भक्ति ते सबे उपासीरनु॥ २॥ 
भावार्थ:-अन्नोपमावाचकलु ०-मनुष्यैः प्रातरुत्थाय सर्वोवार॑ 
परमेश्वर ध्यात्वा सवोणि कतेव्यानि कार्याएं विचिन्त्य धर्मेण पुरु. 
पार्थन प्राप्तमैश्वर्य मोक्तब्य भोजगितव्यमितीश्यर उपदिद्ञति ॥२॥ 


पदाथेः है मनुष्यो ( यः ) नो ( अदितेः ) अन्तरिक्षस्थ भूमि वा प्रकाश 
का ( विधता ) वा विविधलोकों का घारण करने वाला ( आध्र:, वितू ) नो सब्र ओर 
से घारण सा किया जाता (मन्यमानः) जानता हुआ (तुरः) शीघ्रकारी ' राजा ) प्रका- 
शमान ( चित्‌ ) निश्चय से परमात्मा ( यम्‌ ) निमप्त ( मगम्‌ ) ऐश्वय्थ की प्राप्ति होने 
को ( आह ) उपदेश देता है निप्त की प्ररणा पाये हुए (बयम्‌) हम लोग ( पुत्रमं) 
पुत्र के समान (प्रातर्नितम) प्रातःकाल ही उत्तमता से प्राप्त होने को योग्य ( उम्रम्‌ ) 
तनोमय तेन भरे हुए ( मगम्‌ ) ऐश्वग्ये को ( हुवेम ) कहे (इति) इस प्रकार (यम्‌, 
चित) निम्त को निश्चय से में (भक्ति) सेव उस की उपास्तना करें॥ २ ॥ 


भावार्थे:-इसमत मंत्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालंकार है--मनुष्यों को 
चाहिये कि प्रातः समय उठकर सत्र के आधार परमेश्वर का ध्यान कर सब करने 
योग्य कार्मो को नाना प्रकार से चितवन कर घममं और पुरुषाथे ते पाये हुए ऐश्वये को 
भोगें वा भुगावें यह इंश्वर उपदेश देता है ॥ ५ ॥ 
पुनमसनुष्येरीश्वरः क्रिमर्थ प्राथंनीय इत्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को ईश्वर की प्राथना क्‍यों करनी चाहिये इस विषय को० ॥ 
कै [ कप के. ३. | 
भग प्रणेतभेंग सर््यराधों भगेमां पियमुद॑वाद- 
॥ किक हा खा हर & ३ ७ 
देन्न) । भगव्रणा जनय गाभरव्वर्ंग प्र ह्मिजे- 
वर ' च्ा 
न्तेः स्थाम ॥ ३ ॥ 








७६ श्ररगम्वेद: अ० ५ | अ० ४ | ब० ८ ॥| 
.. 
भर्ग । प्रणेंतरिति प्र*नेंतः । भर्ग । सत्य$राधः । भर्ग । 
डसाम््‌। धिय॑म्र्‌। उतु | भव | ददंत्‌ | नः | भर्ग । प्र । नः । 
जनय। गोमिं:। अश्वे । भर्ग । प्र। त5मिः | नु5वन्‍्तः। स्याम ॥ शे॥ 
पदार्थः:-( मग ) सकलैश्वर्ययुक्त ( प्रणेतः ) प्रकर्षेण प्रा- 
पक ( भग ) सेवनीयतम ( सत्यराधः ) सत्यं राधः प्ररुत्याख्य 
घने यस्य तत्सम्बुद्धी ( भग ) सकलैश्वयेप्रद (इमाघ ) वर्तमानां 
प्रशस्ताव ( घियम्‌ ) प्रज्ञाम्‌ ( उत्‌ ) ( अब ) रक्ष वर्धय था 
ऋबत दथचो« इति दीघे। | ( ददत्‌ ) प्रमच्छन्‌ ( नः ) अस्म- 
भवम्‌ ( भग ) सर्वेसामग्रीप्रद ( प्र )( नः ) अस्मम्यम्‌ ( ज- 
नय ) ( सोभिः ) घेनुमिः एथिव्यादिभिवां ( अखेः ) तुरहैस- 
हड्जिविद्यदादि मित्र ( मग ) सकलंश्वयंयुक्त ( प्र) ( हृमिः ) 
नायकेः श्रेष्ठेमनुष्पेः ( ववन्तः ) बहूत्तममनुष्ययुक्ताः ( स्थाम ) 
भवेम ॥ ३ ॥ 
ऋअन्वय:-हे मग प्रणेतरमंग सत्यराघों भगेश्वर ते कृपया 
न इमां पिये दददस्मानुदव है भग नो गोमिरटवे; प्र जनय हे मग 
त्वमस्मान्नृमिः प्र जनय यतो वर्य नृवन्तस्स्पाम ॥ ३ ॥ 
भावार्थ: “ये मनुष्या डश्वराज्ञाप्रार्थनाध्यानो पासनानुष्ठानप- 
रकसरं पुरुषार्थ कुबोन्ति ते धर्मात्मानों मृत्वा सुसहायास्सन्तः सक- 
लेश्वर्य लभन्ते ॥ ३ ॥ 
पदार्थः-हे [ मग ] सकलैश्वर्य्ययुक्त [ प्रेत: ] उत्तमता से प्राप्ति कराने 
वाले [ भग, सत्यराघः ] अत्यन्त सेवा करने योग्य सत्य प्रकृतिरूप धनयक्त [ मग ] 


का 9. (का. 


सकल ऐश्वर्य देनेवाले ईश्वर आप कृपाकर [ नः ] हम लोगों के लिये [ इमाम्‌ ] 
अल कर कम कल उजेक अहिक कट सकल नर लिप जप + की अति की जि की पटक कह _ भें अबकी क ही 





प्रर्खेदः म॑० ७ । अ७० ३ | स्‌० ४१ ॥ ५७७ 





इस प्रशंसायक्त [ घियम्‌ ] उत्तम बुद्धि को [ ददत्‌ ) देते हुए हम लोगों की [ उ- 
दव ] उत्तमता से रक्षा कीनिये हे [ मग ) सर्वेस्तामग्री युक्त [ नः ] हम लोगों के 
लिये | गोमिः ] गौयें वा ए्थिवी आदि स [ अश्वेः ] वा शीघ्रगामी घोड़ा वा पवन 
वा विज्वली आदि से [ प्र,नय ) उत्तमता से उत्पत्ति दीजिये हे [ भग ] सकलैश्व- 
य्ये युक्त आप हम लोगों को [ तृमिः ] नायक अ्रेष्ठ मनुष्यों से [प्र] उत्तम उत्पत्ति 
दीनिये निस्न से हम लोग [ रृवन्तः ] बहुत उत्तम मनुष्य युक्त [स्थाम] हों ॥ ३ ॥ 

भावार्थे: ->-भो मनुष्य इंश्वर की आज्ञा, प्राथेना, ध्यान ओर उपासना का 


झाचरण पहिले करके पृरुषार्थ करते हैं वे धर्मात्मा होकर अच्छे सहायवान्‌ हुए स- 
कल ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं ॥ ३॥ 


२. 


पुनमनुष्येः केन कीहरीभवितव्यमित्याह ॥ 


8 


फिर मनुष्यों को किस से केसा होना चाहिये इस विषय को० ॥ 
उतेदानीं भगवमन्तः स्थामोत भपित्व उत मध्ये 
श्रन्हांम । उतोदिता मघवन्त्सरय॑स्य वयं देवानों 
सुमतो स्यांम ॥ ४ ॥ 
उत। डदानींपू। भग॑वन्‍्तः । स्थाम । उत्त । प्रएपिस्वे। 
उत । मध्यें । भझनन्‍्हाँम्‌ । उत्त । उतरईता । मघह्वन । 
सूर्यध्य । वयप्त । देवान।प््‌ । स॒डपतों । स्थाम ॥ ४ ॥ 
पदार्थ:-( उत ) ( इदानीख्‌ ) वर्तमानसमये ( मगवन्‍्तः) 
बहुत्तमैश्वयंयुक्ता: ( स्थाम ) ( उत ) ( प्रपित्वे ) प्रकर्षेणैश्वर्य- 
स्य प्राती ( इत ) ( मध्ये ) ( अन्हाख ) विनानाओ् ( उत्त ) 
( ठदिता ) उदये ( मघवन्‌ ) परमपूजितैश्वर्यश्वर ( सूर्यस्थ ) 


लि मल कमल कक 3 आल, 3 भनभलललललुलललब मु ााइाााााााााााााााााााआआ््ाभाााााझ५ भागा 
* नह 








धमरर+मनउनन्‍यमपमथद, 


रे 


व ीमशशिलिकी गम मीन किलर ० >> म२४२>एु््ग्वयमर िौिौोिािाोौोेोमोिमािििषक्ागाााााााााणाौा 
५३८ ऋषवेद:ः अ० ५ । भ० ४ | व० ८ ॥| 








सबितुलोकस्प ( बयम्‌ ) ( देवानाम्‌ ) आतप्तानां विदुषाध (सु. 
मती ) ( स्थाम ) मवेम ॥ ४ ॥ 

खरन्वयः--हे मघवन्‌ ! जगदीइवरेदानीमुत प्रपित्व उतानहां म- 
ध्य उत सूर्यस्योदितोतापि साथ मगवन्तो वर्यं स्याम देवानां सुमतो 
स्थाम ॥ ४ ॥ 

भावार्थ:-थे मनष्या जगदीदवराश्रयाज्ञापालनेन विहृत्सज्भा- 
दतिपुरुषार्थिनो भूल्रा धर्माथंकाममोन्नसिद्धये प्रयततन्ते ते सकले 
वर्ययुक्ताः सन्‍तखिषु कालेषु सुखिनों भवन्ति ॥ ४ ॥ 


पः पे कि (१ [| [का 
पदार्थ:-हे [ मघत्न्‌ ] परम पूजित एऐटवय्ययुक्त जगदाश्वर [ इदानीम्‌ ] 


न्प्ज 


इस समय [ उत ] ओर [ प्रपित्व | उत्तमता से ऐश्व्रय्ये की प्राप्ति समय में [ उत ) 
ओर [ अन्हाम्‌ ] दिनों के [ मध्ये ] बीच [ उत ] और ; सर्यस्य ) सूयलोक के 
[ उदिता ] उदय में [ उत ] ओर सायंकाल मे [ भगवन्तः ] बहुत उत्तम एश्वर्य 


मार 


युक्त [ वयम्‌ | हम लॉग | स्थाम ) हां [ दवानाम्‌ | तथा आप्तविद्वाना की [ सु 
मतो ] श्रेष्ठमाति में स्थिर हों ॥ ४ ॥ 


भावाथेः-नो मनुष्य जगदीश्वर का आश्रय और आज्ञा पालन से वि 
नों के संग से अति पुरुषार्थी हो कर धमे अर्थ काम श्र मोक्ष की प्रिद्धि के लिये 
प्रयत्न करते हैं वे सकलेश्वय युक्त होते हुए भृत भविष्यतू और वतंमान इन तीनों 
कालों में सुखी होते हैं ॥ ४ ॥ 
पुनर्मनुष्या: कि रूत्वा कीटशा भवेयरित्याह ॥ 


त्छ कि 
[0 रा छा 


फर मनष्य क्या करके कंस हा इस यृ || 
भग॑ सव भगवाँ अस्तु देवास्तेन॑ वयं भर्गवन्तः 
स्थाम । त॑ त्वां भग सर्वे इज्जोंहबवीति स नों भग 
पुरणता भवेह ॥ 











स्य मं० ७ | झ० रे | स्‌ू० ४१ ॥ ५७९, 





भर्गः । एवं । भर्ग5वान्‌ । भस्तु । देवाः | तेने | वयत्र। 
भग5वन्तः । स्थास । तम्र्‌ । त्वा। भग | सववें)। इत। जो- 
हवीत । सः। नः। भग । परः5एता । भव । इहह ॥ ५॥ 





पदार्थ:-( मगः ) मजनीयः ( एवं ) ( भगवान्‌ ) सक- 
लेश्वयंसम्पन्नः ( अस्तु ) ( देवाः ) विह्ांसः ( तेन ) (वयम्‌) 
( भगवन्तः ) सकलेश्वययुक्ताः ( स्थाम ) (तम्‌) ( त्वा ) त्वाब 
( भग ) सर्वेश्वर् प्रद ( सर्वे: ) संपूर्ठः ( इत्‌ ) एव ( जोहबीति ) 
भर्श प्रशेसति ( सः ) ( नः ) अस्माकम्‌ ( भग ) भजनीय ब- 
स्त॒प्रद ( पुरपता ) यश पुर एति अग्रगामी भवाते सः ( भव ) 
( इंह ) अस्मिन बतेमाने समये ॥ ५॥ 


अन्वयः-हे भग यो भवान्‌ मगो भगवानस्तु तेनेब- संग 
बता सह बय॑ देवा भगवन्तस्स्पाम हे भग यत्सवों जनस्तं सवा 
जोहबीति स इह नोइस्माक पुरणवाइस्तु हे भग त्वमिदस्मदर्ष पु- 
रएता भव ॥ ५॥ 


है ब 6 ( 
भावाथे:-हे जगदीदवर यो भगवान्‌ भवान्‌ स्वान्सवंसेइब- 
ये ददाति तत्सहायेन सर्वे मनुष्याः पनाठया भवन्तु ॥ ५॥ 


ए ञ््‌ ५ अप 
पदाथ॑ हैं [ भग | सकल ऐश्वय्ये के दने वाले जो आप [ मगः ] अत्यन्त 
सेवा करने योग्य [ भगवान्‌ ] सकलेश्वस्येसंपन्न [ अस्तु ] हो ओ [ तेनेव ) उन्हीं 
भगवान्‌ के साथ [ वयम्र्‌ ) हम [ देवा: ] विद्वान लोग [ भगवन्तः ) घकलेश्वर्य्य 
पी को हः ( 
युक्त [ स्थाम ) हों हे सकलेखर्य्य देने वाले जो [ सर्वः | सर्वे मनुष्य [ तम्‌ ] उन 


व [मा 


[ त्वा ] आप को [ जोहवीति ) निरन्तर प्रशंस्ताकरता है [सः] वह [ इह ] इस समय 





नमन नि शिनिनिनिनिफिकफिडिनिफल कक ल अल अमन कक जब कल मुमुन भुला ए्एल्‍७॥७७८७८ए७एएाा 
० प्रग्वेदः अ०७ ५।झअ० ४ | ब० ८।। 






















'सान्लासाभअर++मकाकामन,.. 








में ( नः ] हमारे [ पुरएता ] भागे जाने बाला हो और हे [ मंग ] सेवा करने योग्य 
बस्तु देने वाले आप [ उत्‌ ] ही हमारे अथे आगे जाने वाले [ भव ] हूनिये ॥ ५॥ 
कक लक कि 3 ०५ > ५ 
भवार्थे--हे जगदीश्वर नो सकलेश्वय्यंवानू आप सब को सत्र एश्वस्थ 

देते हैं उन के सहाय से सब मनुष्य घनादचय होवें ॥ ५ ॥ 


क्र 


पुनमनुष्याः कीहशा भत्वा कि प्राप्य कि कुयरित्याह ॥ 


८5 


फिर मनुष्यों को केसे हो कर क्‍या पाकर क्या करना चाहिये इस विषय को० ॥ 
समंध्वरायोपसों नमन्त दधिक्रावेंव शुर्च॑ये प- 
दाय॑ | अवाचीन व॑सुविद भर्ग नो रथमिवाइवां- 
वाजिन आ वंहन्तु ॥६ ॥ 
सम्‌ | अध्वराय । उपर्सः । नमन्त । द्धक्रार्वाइइव । 
शुर्चये । पदाय । भवाचीनम्‌ । वसु:विदम। भगंम्‌ । नः । 
रथ॑म्रपहव । अबश्वाः । वाजिन: | आ । वहन्तु ॥ ६ ॥ 
रे #९ गद 
पदार्थ:-- ( सम्‌ ) ( अष्वराय ) हिंसारहिताय धर्न्याय 
व्यवहाराय ( उपसः ) प्रभातवेलायाः ( नमन्त ) नमन्ति ( दचि- 
क्रावेव ) धारकान्‌ ऋमतड्व ( शुचये ) पविज्ञाय ( पदाय ) प्रा- 
पसव्याय ( अरवचीनम्‌ ) इदानीन्तन नृतनप्र॒ ( बसुविदम )यो 
बसूनि विन्दति प्रामोति तम्र्‌ ( मगम्‌ ) सर्वेदवर्ययुक्तम्‌ ( नः ) अ- 
स्मान्‌ ( रथानेव ) रमणीय यानामिव ( अश्वाः ) महान्तो वेग- 
वन्तस्तुरह्ञा आशुगामिनों विद्युदादयो वा ( वाजिनः ) ( आ ) 
( वहन्तु )॥ ६ ॥ 









ऋग्वेद: मं० ७ । अ० दे | सू० ४१॥ ५८१ 





७ 


अन्वय:-रथमिवाश्वा ये वाजितो जनाः शुचये5ध्वराय पदा- 


योपसो दधिक्रावेब सलमन्‍त तेषवांचीन बसुविद भगे न ऋआ व- 
हन्तु ॥ ६ ॥ 


रु बिक हक 
भावाथेः- खझन्नोपमा «-ये सनुष्याः प्रातरुत्थाय वेगयुक्ताइव- 
बत्सथों गत्वा६६गत्वा55लस्यं विहायेश्वर्य प्राप्य नम्रा जापन्‍ते त एव 
पत्रित परमात्मानं प्राप्त शकक्‍नुबन्ति ॥ ६ ॥ 


पदार्थे:--( रथमिव,अश्वाः ) रमणीय यान को महान्‌ वेग वाले घोड़े वा 
शीघ्र जाने वाले निजुली आदि पदाय नेसे वैसे नो ( वानिनः ) विशेष ज्ञानी जन 
( शुच्यये ) पविन्न ( अध्वराय ) हिंसा रहित घर्मयुक्त व्यवहार ( पदाय ) और 
पाने योग्य पदाय के लिये ( उषम्तः ) प्रभात वेला की ( दृषिक्रविव ) धारणा करने 
वालों को प्राप्त होते के समान ( सन्नमन्त ) अच्छे प्रकार नमते हैं वे( अर्वाचीनम ) 
तत्काल प्रसिद्ध हुए नवीन ( वसमुविदम्‌ ) घनों को प्राप्त होते हुए ( मगम्‌ ) सर्व 
ऐर्वर्ग्य युक्त नन को भौर ( नः ) हम लोगों को ( आावहन्तु) सब आर से उन्नति 
को पहुंचावें ॥ ६ ॥ 


रु किक 
भावाथेः-हृप्त मन्त्र में उपमालझ्वार है-जो मनुष्य प्रातः काल उठ के 
बेगयुक्त धोड़ों के समान शीत्र जाकर आकर आलस्य छोड़ ऐश्वर्य को पाय नम्न होते 
हैं वेही पवित्र परमात्मा को पा सकते हैं ॥ ६ ॥ 


पुनर्विदुष्यः ख्त्रियः कि कुयुरित्याह ॥ 
फिर विदुषी स्त्री क्‍या करें इस विषय को० ॥ 


अश्वांवती गो म॑तीने उषासों वीरव॑तीः स्द॑मच्छ- 
न्तु भद्राः। घृत॑ दुहांना विश्वतः प्रपीता यूय॑ पांत 
स्वस्तिभिः सदा नः ॥ 9॥ < ॥ 
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झगइव॑5वतीः । गोउम॑तीः । नः। उपसः। वीर$वैतोः । स- 
देख । उच्छन्तु । भद्गाः। घृतम्‌ | दुहांनाः। विश्वत॑ः । प्र5- 
पींताः | यूयम्‌ | पात । स्वस्तिईमिं: । सदा । न/॥ ७ ॥८ ॥ 


पदार्थे:-( अऋश्वाबतीः ) अश्वा महान्तः पदार्था विद्यन्ते 
यास ताः ( गोमतीः ) गावो घेनवः किरणा विद्यन्ते यासु ताः 
( नः ) अस्माकम्‌ ( उषासः ) प्रभातवेला इव शोममाना अन्र 
वा छन्दसीत्युपधादीर्ष: (वीरवतीः) वीरा विय्न्ते यासु ताः (सदम्) 
सीदन्ति यस्मिन्‌ तम्‌ ( उच्छन्तु ) सेवन्ताम्‌ ( भद्गराः ) कब्या- 
णएकये। ( घृतम्‌ ) उदकम्‌ ( दुह्ाना; ) प्रपरयन्त्यः ( विश्वतः ) 
सबतः ( प्रपीताः ) प्रकर्षण पीता वधमिच्यः ( यूयम्र्‌ )( पात ) 
( स्वस्तिमिः ) ( सदा ) ( नः)॥ ७ ॥ 

पअ्रन्वयः-हे अध्यापकोपदेशिका विदुष्यस्त्रिय उपास इबा- 
इवावतीगोमतीर्बरिवती भंद्राः प्रपीता विश्वतों घृतत दुह्मनाः भवत्यों 
नः सदमुच्छन्तु यू स्वस्तिमिनेस्सदा पात ॥ ७॥ 

भावाथेः-अन्न वाचकलु *-यथोषसस्सवांन निद्रास्थान र- 
तककल्पान्‌ चेतयित्वा कमसु प्रवतयन्ति तथव सत्यो विदृष्यस्ति- 
यरसवा खियो $विद्यानिद्रास्था अध्यापनोपदे शा भ्यां चेतित्वा सत्क- 
मेस प्रेरयन्तिति ॥ ७ ॥ 

अत मनुष्याएां दिनचर्याप्रतिपादनादेतदथेस्प पूर्वसूक्तार्थेन 
सह संगतिवद्या॥ 


इत्येकचल्वारिशत्तमं सृक्तमएमों बगेश्व समाप्तः ॥ 
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पदाथे;-हे पढ़ाने और उपदेश करने वाली परिडता खियो तुम ( उषासः ) 
. प्रमात वेला सी शोभती हुईं ( अश्वावतीः ) मिन के समीप बड़े २ पदाथे विद्यमान 
( गोमती: ) वा किरणे विद्यमान ( वीरवतीः ) वा वीर विद्यमान ( भद्राः ) जो क- 
ल्याण करने ( प्रपीता: ) उत्तमता से बढाने ओर ( विश्वतः ) सब भोर से ( घृतम्‌ ) 
जल को ( दुहानाः ) पूरा करती हुई आप ( नः ) हमारे ( सदम्‌ ) स्थान को (उ- 
च्डुन्तु ) सेवो वह ( यूयम्‌ ) तुम ( स्वस्तिमि: ) सुखों से ( नः ) हम लोगों की 


( सदा ) सवदेव ( पात ) रक्ता कीनिये ॥ ७ ॥ 


र्ट [| कि 
भावाथे!--हृप्त मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है-जपते प्रभात वेला प्तब निद्रा 


में ठहरे हुए मरे हुए जेसों को चेतन्य करा कर्मों में यक्त कराती हैं वैसे ही होती 
हुईं विदुषी स्त्रियां सब अविद्यानिद्रास्थ स्त्रियों को पढ़ने ओर उपदेश करने से अच्छे 
काम में प्रवृत करावें ॥ ७ ॥ 


इस सक्त में मनुष्यों की दिनचर्य्या का प्रतिपादन होने से इस सक्त के अथे 
० ए 


की इस से पृवे सूक्त के अथ के साथ संगति नाननी चाहिये ॥ 


७. 


हु इकतालीशवां सक्त और आठवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


अजीजननय नजीयल२ण कण न िननमयक -मान+-+कन ना न सन गान वध नरन-न्‍ना ना एन न १०. 
क् 
न 





५५७ ऋग्वेद: अ० ५। भ० ४। ब० ९॥ 
सह मटर क मिल लीक कक ज सनक जज कर कह. मम अल कमल कली जीन जल 


ह्रथ पड़चस्य सूक्तस्य १०६ वलिष्ठषिंः । विश्चे देवा 
देवता: । १। ३ निच॒न्नरिष्टुप्‌ू | ४। ५ वि- 
राट्‌ भिष्टुपू । २ जिष्टुप्छन्दः । घेबतः 
स्वरः। ६ निचत्पद्क्तिश्छन्दः | 
पहुचमः स्वरः ॥ 
रू > [4 हू # ७ 
अ्थ पुणविद्या जनाः कि कुयुरित्याह ॥ 
झत्र छः ऋचा वाले बयालीशवें सूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम 
मन्त्र में प्री विद्या वाले जन क्या करें इस विषय को ० ॥ 


प्र ब्रह्माणों अद्धिरसों नक्षन्त प्र ऋनदनु्तेभ- 
न्यैस्य वेतु । भर घेनव॑ उदप्रुतों नवन्त युज्याता- 
मद्रीं अध्वरस्य पेश: ॥ १ ॥ 

प्र। ब्रह्माण:। भज्विस्सः । नक्षन्त । प्र | कन्दनुः। नभ- 
न्यस्थ । वेतु । प्र।घेनवः।उद5प्रृ्तः ।नवन्त । युज्यातांम् । 
छाद्री इतिं। भ्रध्वरस्य । पेड: ॥ १ ॥ 








पदार्थः-( प्र ) ( ब्रह्माए। ) चतुर्वेदविदः ( अड्गिरसः ) 
प्राणा इव सहियास व्याप्ता: ( नक्ञन्त ) व्याभुवन्तु ( प्र )( क्र 
न्दनु। ) आद्वाता ( नभन्पस्थ ) नभस्यन्तरिक्षे शथिव्यां सुखे वा 
भवस्य नभ इति साधारण नास निध* १॥ ४ । ( वेतु ) व्या- 
प्रातु प्राप्तोतु ( प्र ) ( घेनवः ) दुग्धदाउयो गाव इब वाचः ( उ- 
दध्नुतः ) उदक प्राप्ता नच्य इव ( नवन्त ) स्तुबन्ति ( युज्याता- 
म ) युक्तो भवता ( अद्री ) मेघविय्युती ( अध्वरस्प ) अहिस- 


मीयस्य ध्यवहारस्य ( पेदा ) सुरूपम्‌ ॥ १ ॥ 
नल जल जम कक न जज मम दिक के लक शी टलील न लक लक कक हनन कक कल 
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अन्वय'-हे ब्ंह्माणीदपगिरसो विद्ंसः यंधा क्न्‍्दनुनेमनन्‍्य- 
स्पाध्वरस्य पेड प्र वेतदप्रुत इंव पेनवो5घ्वरस्प पेशों नवन्त यथा- 
द्वी अष्वरस्प पशो प्र युज्यातां तथा विद्यासु मवन्तः प्र नक्ञन्त ॥१॥ 


॥ ति ३ हक. र् का 42 कर ही 
भावारथथे:- अत वाचकलु +-ये चंतुवेदविदों विद्वांसो$हिंसा- 


दिलक्षएस्प घमेस्य स्वरूप बोधयन्ति ते स्तुसा मबन्ति ॥ १ 0 


पंदार्थ:-हे ( ब्रह्माण॒: ) चारों वेदों के मानने वाले जनो ( भद्नलिरसः ) 
प्राणों क समान विद्वान जन मैसे ( कंन्दनुः ) बुलाने वाला ( नभन्‍्यस्य ) अन्तरिक्तं 
शथिवी वा मुख में उत्पन्न हुण ( अध्वरस्य ) न नष्ट करने योग्य व्यवहार के (पेशः) 
सुन्दर रूप को ( प्र, वेतु ) अच्छे प्रकार प्राप्त हो वा ( उदप्रुतः ) उदकू जल को 
प्राप्त हुई नदियों के समान ( चेनवः ) और दूध देने वालीं गौओं के समान वाणी 
अर्टिप्तनीय व्यवहार के रूप की ( नव॑स्त ) स्तुति करती हैं और नेसे ( अद्वी ) मेष 
और जिजुली अहिंपनीय व्यवहार के रूप को ( प्रयुज्याताम्‌ ) प्रयुक्त हों आप लोग 
बसी विदयात्रों में € श्र, नज्ञन्त ) व्याप्त होओ ॥ १ ॥ 

भावाथे: -झमस्तर में वाचकलुप्तोपमालंकार है-जो चारों वेद के मानने वाले, 
विद्वान्‌ नन, अहिंसादिलक्षण हैं निप्त के एमे धर्म के सरूप का बोध कराते हैं वे स्तुति 
करने याग्य होते हैं ॥ ! ॥ 

के विह्ांसः श्रेष्ठाघ्सन्तीव्याह ॥ 


कक पु चर 


कौन विद्वान्‌ नन श्रेष्ठ होते हैं इस विषय को ० ॥ 
सुगस्तें अग्ने सन॑वित्तो अध्वां युडक्ष्वासुते 
हरितों रोहितंश्व । ये वा सद्मंत्नरुषा वीरवाहों 
हुवे देवानां जनिमानि संत्तत॥ २॥ 


5 ऐप ७ ध्व |] ध 5६528 
सु(गः । ते। भग्ने । सन5वित्तः । भध्वां। युडकषव। सैँ- 





हर] 
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ते । हरितः । रोहितः । च। ये । वा। सझान्‌ । भरुषाः । 


वीरधवाहः । हुवे। देवानाम । जनिंसानि | सत्तः ॥ >े ॥ 


पदार्थ:-( सुगः ) स॒ुष्ठु गच्छन्ति यस्मिन्सः ( ते ) त्तव 
( अग्ने ) पावक इब विद्याप्रकाशित ( सनवित्त+ ) यः सनात्तने- 
न बेगेन वित्त: लब्ध। ( अध्वा ) मार्ग! ( युद्वहत्र ) युक्तो भव 
( सुत्रे ) उत्तपनेडस्मिन्‌ जगति ( हरितः ) दिश इव हरित इति 
दिद्ठाम निघं० १ ।१२ ( रोहितः ) नद्य इब रोहित इति नदी- 
नाम निघं० १। १३ | (च) (ये ) (वा) (सल्नन्‌) सझनि रुथाने 
( अरुषा; ) रक्तादिगुणविशिष्टा: ( बीरवाहः ) ये बीराव बहन्ति 
प्रापपन्ति ते ( हुवे ) प्रदोसियम्र ( देवानाम्‌ ) विदुषाम्‌ ( जनि* 
सानि ) जन्मानि ( सत्तः ) निषण्णः ॥ २ ॥ 


ऋन्वयः-हे अग्ने सुतेइस्मिन्‌ जगति ये हरितो रोहित श्लेब स- 


कनरुषा वीरवाहों वा सन्ति तेषां देवा 
तथा यस्ते सुगः सनवित्तो5घ्याइहिति यमहं हु 


भावाथः-झत्र वाचकलु «-त एब विद्वांसः श्रेप्ठास्सन्ति ये 
सनातन वेदप्रतिपाय पम॑मनुष्ठायानुष्ठापयान्ति तेपासेव तिदुपां जन्म 
सफल भवति ये पूर्णा विद्या; प्राप्य पमोत्मानों मूत्वा प्रीत्वा सर्वान्‌ 
सुशिक्षयन्ति ॥ २॥ 


है ५ 5० जि बा बाप 
पदार्थ:-हे ( अग्ने ) अग्नि के पमान विद्याप्रकाशित € सते ) उत्पन्न हुए 


इस जगत्‌ में ( ये ) नो ( हरित: ) दिशाओं के समान (गोहितः,घ) और नदियों के 
समान ( सदन ) स्थान में ( अरुषा: ) लालगुगय॒क्त ( वीरवाहः ) वीरों को पहुं- 


विनित।खझफय_क्‍वलबइबतलततततबतलतलुलतलुुु॥.0ह00तुुे 3 











फ्रग्वेद: म॑ँ० 9 | ध्र० हे । सू० ४२ | ५८७ 





बाने वाले हैं उन ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के ( जनिमानि ) जन्मों को ( सत्त: ) आ- 
७ कर 


सत्त हुआ मैं ( हुवे ) प्रशंसा करता हूं वैते जो आप का ( सुगः ) अच्छे नते हैं 
जिम में वह ( सनवित्त:ः ) सनातन वंग स प्राप्त ( अध्यवा ) मागे है मिस की कि 
मैं प्रशता करू उस को आप ( युड़दत ) युक्त करो ॥ २॥ 
ए के को 5 पी 
भावाथे।-हृप्त मन्त्र में वाचऋलुप्तोपमालंकार है-वेही विद्वान्‌ नन श्रेष्ठ हैं 
जो सनातन वेद प्रतिप[दित घमे का अनुप्ठान करके कराते हैं उन्हीं विद्वानों का गन्म सफल 
होता द्वै नो पूर्ण विद्या को पाकर पमंत्मा होकर प्रीति के साथ सब को अच्छी शि- 
ज्ञा दिलाते हैं ॥ २ ॥ 
[५३ /्प्रः (१ 
पुनावदांसः के कुयुरत्याह ॥ 
फिर विद्वान क्‍या करें इस विषय को० ॥ 
| ््जु शी स 
समु वा यज्ञ म यन्नमा।भः श्र हाता मन्द्रा 


ए ७४ 


रिरिच उपाके। यजस्व स॒ुपुवंशीक देवाना यज्ञियां- 
मरमं॑तिं वढ्त्याः ॥ ४ ॥ 

यज्ञम्‌ | महयन्‌ | नमःइमिः । 
| उफपाक | यजस्व | स। पुरुद- 
वार । भरभतिम्‌ । वत्॒त्या; ॥३॥ 


:-( सम) (ऊ) (व) यध्माकम्‌ (यज्ञम) विद्याप्रचार- 
मयम्‌ ( सहयन्‌ ) सन्कुवेन्ति ( नमामि ) अनलादिभि। (प्र ) 
( होता ) दाता ( मन्द्रः ) आनमन्दप्रदः ( रिरिचे ) अन्यायात्‌ 
पृथग्मब ( उपाके ) समीपे ( यजस्व ) सद्भच्छस्व ( सु ) (प- 
बवंगीक ) परूणयनीकानि सैन्यानि यस्य तत्संबुद्धी ( देवाद ) 
विदुष: ( आ ) ( यज्ञषियाम्‌ ) या यज्ञमहति ताप ( अरमतिम्‌ ) 


पूर्ण प्रज्ञाम्‌ ( बह्त्याः ) प्रवत्तेय ॥ ३ ॥ 
॒आअशलनिशिशिनिलिमिनिलिशकि जल 3 भा ७-एशणशशशशशशशशआआआशशशशशणणएणएणणएणए 


5६ | था जे 


५८४८ प्रटम्वेदः अ० ५। अ० ४ | ब० ९ ॥ 





अन्यय,/-हे पृब्रंणीक राजन त्वं देवान सुमजस्व यक्षिया- 


मरमतिमा वबवत्याः मन्द्रो होता सलुपाके प्र रिरिचे हे विद्वांतों ये 
नमोमिर्वों यज्ञ सन्‍्महयन्‌ तानु यूथ सत्कुरुत ॥ ३॥ 


हैः सर हु ० + | कर 
भावाध॑-य विद्वांतः सत्कमोनुष्ठानाझ्य॑ यज्ञमनुतिष्ठन्ति 
ते पृुष्कलवीरसेनास्सन्तः सर्वेषामानन्द्प्रदा मवन्ति ॥ ३ ॥ 


पदाथे:-हे ( पूत्र॑णीक ) बडुत सेनाओं वाले राना आप ( देवान्‌ ) वि- 
द्वानां को ( सुयनस्त ) अच्छे प्रकार प्राप्त होझ्नो ( यक्षियाम्‌ ) जो यज्ञ के योग्य 
होती उप्त ( अरमतिम्‌ ) पूरी मति को ( आा, बृत्या: ) प्वृत्त कराओ ( मस्दरः ) 
आनस्द देने वा ( होता ) दान करन वाले होते हुए ( उपाके ) समीए में (प्र,रिरिरे) 
अन्याय से अलग रहिये है विद्बाता ना ( नम॥भः ) अन्नादेका से ( व: ) तुम लोगों 


के ( यज्ञम्‌ ) विद्यात्रचारमय यज्ञ का ( सम्महयन्‌ ) सम्मान करते हैं (उ ) उन्हीं 
का तुम सत्कार करो ॥ ३ ॥ 





!् ०" प्र ॥५ 
|. भावाथः-नजो विद्वान जन सत्कमोनुष्नयज्ञ का अनुष्ठान करते हैं थे 
पुप्कल बीर सेना वाले होते हुए प्तत्र का आनरद देन वाले होते हैं ॥ ३ ॥ 





पु गृहस्था: परस्पर कि कर्यरित्याह ॥ 
फिर श्रतिथि और गृहस्थ बरस्पर क्या करें इस पंरस का ० ॥ 
य॒दा वीरस्थ॑ रबतों दरोणे स्थोनशीरतिंयि 


चेकतत्‌ । सुप्रीतोी अग्निः सधितो दम आ से 
हे दाति वायमियत्ये ॥ ५ ॥ 


| 2५ ४ न 


यदा | वीरस्य॑ । रेवतः । दुरोगे । स्थोन5गीः । झतिं- 
थिः | झ्ाइचिकेंतत्‌ । सुःप्रीतः । प्रग्नः। स॒ुःवितः । दें । 
था | सः | विद्दो | दाति । वार्यम्र | इय॑त्ये ॥ २ ॥ 


लि वीमशनिनिलिशिनिककलवन्ज कक ७ ०. नुननाााााााााााााआाााल्‍॥ल्‍/७८॥४७८७८७॥७॥७७८/८४८श॥७७॥७॥७॥७॥/७७७७एेशशस्‍शस्‍शस्‍श"ल्‍ल्‍"शएछछछ का 


फरग्वेदः मं० ७ । अ० २। सण०् ४२१ ५८८५, 





पदार्थ:--( यदा ) ( वीरस्प ) ( रेवतः ) बहुचनयुक्तत्य 
( दरोशे ) गद्े ( स्पोनशीः ) यः सुखेन शोते सः ( अतिथिः ) 
सत्योपदेशकः ( अआिकेतत्‌ ) समन्ताहिजानाति ( सुप्रीतः ) सु- 
प्र प्रसनः ( अग्तिः ) पावक इव पविन्नतेजस्वी ( सुधितः३ ) 
सुष्ठु हितकारी ( दमे ) गहे ( आ ) ( सः ) ( विशे ) प्रजा- 
मै(दाति ) ददाते ( वार्यम्‌ ) वरणीयं विज्ञान ( इयगत्ये ) स- 
खप्राप्तीच्छाये ॥ 9 ॥ 


[| कर 


खन्वयः--यदा स्पोनशीरातिथी रेबतो बीरस्य 


बडे $ 


रोण आ चि- 
किक ४ किक ९ [ >मीक, श्र ग्ै [4 
केतत्तदा सोइग्निरिव सुधितः सुप्रीतों छहस्थस्य दमे इयत्पे विददो 
वायेमा दाति ॥ ४ ॥ 


०५५ 


है 


हड # शी 
भावाथें।-अत्र वाचकलु ० -हे मनुष्या; ! दा विद्ान्धार्मिक 
उपदेशको तिथियुष्माक ग्रह्मणयागच्छेत्तदा सम्यगेन सन्कुरुत हे- 
ध्रतिथे यदा यत्र यत्ञ मवान्‌ रमएं कु्सात्तत्र सर्वेभ्यः सत्यमुप- 


| >>] 


वदिशत्‌ ॥ 9 ॥ 


पदार्थ:-( यदा ) जब ( स्पोनशी ) मुख से सोने वाला ( अतिथिः ) 
सत्य उपदेशक ( रेवतः ) बहुत घन वाले । वीरस्य ) वीर के ( दुराशे ) घर में 
( आचिकेतत्‌ ) सब ओर से जानता है तब ( सः ) वह ( अग्नि: ) अग्नि के 
समान पवित्र ( सुधितः ) भ्च्छा हित करने वाला ( सुप्रीतः ) सुन्दर प्रसन्न गृहस्थ 
के ( दमे ) पर में ( इयत्ये ) सुखप्राप्ति की इच्छा के लिये ( विशे ) ओर प्रना 
सम्तान के लिये ( वायम्‌ ) स्वीकार करने योग्य विज्ञान को ( आ, दाति ) सब 
ओर से देता है॥ ४ ॥ 


हे चर ल्‍र 
भसावाथंः-इप्त मन्त्र में वाचकऋलुप्तोपमालड्कार है-हे मनुष्यों ! जब वि- 





न विकिनिनिमकलकि की अब 3 3 आज आल बइइननत लक लक लता आआआाए्ए्णशआआाआआआआआशणण्रणणणणणणाणणाणाणाााााा 9 
७५९० ऋयग्वेदः झ० ४५ | अ०४ | ब० ९. ॥ 
मम जी कब. 5 का लबरमबा: २०३४-६2 ७८छाूाआएतएऋा७४७ ७८४७, ८७्षराा रात आज 
द्वान्‌ धार्मिक उपदेश करने वाला अतिथि नन तुम्हारे घरों को आवे तब अच्छे प्रकार 
उसका सत्कार करो हे अतिथि जब जहां नहां आप रमण अमण करें वहां वहां सब 
के लिये सत्य उपदेश करें ॥ ४ ॥ 
पुनस्ते शहस्थातिथयः परस्परस्में कि कि कुयुरिव्याह ॥ 
फिर वे गृहस्थ अतिथि परस्पर के लिये क्या क्या करें इस्न विषय को ० ॥ 
$ > छू धर + है 4] ब् >, 
इमं नो अग्ने अध्यरं जुषस्व मरुत्स्विन्द्रें य- 
शा कृधी नः ।आनरक्तां बहिंः संदतामुपासो शन्ता 
मित्रावरुणा यजेह ॥ ५॥ 
इमम्‌ । नः । भग्ने । भ्रध्वरम । ज़ुषस्व । मस्तइसु । 
इन्दें। यशास॑ंम्‌ । कृधि । नः। भा। नरक्तां। बहिः । सद- 
ताम्‌ । उपसा । उशन्तां । मित्रावरुणा | यज्ञ । इह ॥५॥ 


पदार्थः-( इमम्‌ ) ( न ) अस्माकम ( अग्ने ) पावक 
इब विद्याप्रकाशितातिथे ( अध्वरम्‌ ) उपदेशारुप॑ यज्ञम्‌ ( जुष- 
स्व ) ( मरुत्सु ) मनष्येष ( इन्द्रे ) राजनि ( यह्मासम ) कीर्तिम्‌ 
( कृषि ) अन्न दृघच इति दीघेः (नः ) अस्माकम (आा) (नक्ता) 
राजिम्‌ ( बहिंः ) उत्तमासनम्‌ ( सदताम्‌ ) आसीदंत्‌ ( उषसा ) 
दिनेन ( उशन्ता ) कामयमानों ( मित्रावरुणा ) प्राणोदानाविब 
स््रीपुरुषों (यज ) ( इह ) अस्मिन्‌ जगति ॥ ५॥ 


अन्वयः-हे अग्ने त्व॑ मरुत्स्बिन्द्रे न इममध्बर सतत जु- 
पर्व नो६रमाकं यशस कृषि नक्तोषासा बढहिरासदतामिद्दोशन्ता मिन 


तावरुणा त्वं यज ॥ ५॥ 
ः 


ऋग्वेद: मं० ७ । अ० रे | सू० ७४२ ॥ ७५९१ 


.. 
















भावाथः-यदा5तिथिरागच्छेत्तदा ग्हस्था अष्पेपाधासनम- 
धुपकंप्रियवचनानादिमि! सत्कृत्य एट्टा सत्यासत्यनिणयं कुबन्त्व- 


का 


ताथश्व भप्रश्नान्समादधातु ॥ ५॥ 


पदार्थ:-हे ( अग्ने ) भग्नि के समान विद्या से प्रकाशित अतिथि आप 


( मरुत्स ) मनुष्यों के ( इन्द्रे ) भर राजा के निमित्त ( नः ) हमलोगों के (इमम 
हस ( अध्वरम्‌ ) उपदेशरूपी यज्ञ को निरन्तर ( जुषस्व ) सेवों ( नः ) हमारी 
( यशसम्‌ ) कीति की वृद्धि ( कृषि ) करो € नक्तोपप्ता ) रात्रि को दिन के साथ 
( बहिं: ) तथा उत्तम आसन को ( आप्दताम्‌ ) स्वीकार करो स्थिर होओ ओर 
( इह ) इस जगत्‌ में ( उशस्ता ) कामना करते हुए ( मिनत्रावरुगा ) प्राण भौर 
उदान के समान स्त्री पुरुषों को आप ( यन्न ) मिलो ॥ ५॥ 


भावार्थ:--जत्र भ्रतिथि आवें तब गृहस्थ अध्ये पाद्य आसन मधुपर्क प्रिय 


बचनन ओर भन्नादि कों से उसका सत्कार कर ओर पुछु कर सत्य और असत्य का 
निर्णय करें और अतिथि भी प्रश्नों के समाधान देवें ॥ ५ ॥ 


धनकामाः पुरुषाः कि कुयेरित्याह ॥ 


घन की कामना करने वाले क्या करें इस जिषय को ० 


सवार्नि सहस्थे) वर्सिष्ठो रायस्कामों विश्व- 


सन्‍्यस्य स्तांत्‌ । इर्ष राय पंत्रथद्ाज॑मस्मे यूय॑ 
पात स्व॒स्तिमिः सर्दा न ॥ ६ ॥ ९ ॥ 

एवं। अग्निम्‌ । स॒हस्यंघ्र। वसिष्ठ:। राय$कौमः। विश्व- 
प्ल्येस्थ । स्तोत्‌ | इष॑प्र । रायेम््‌ । पत्रथत्‌ | वारजम्‌ । भ- 
स्मेदति। ययम्र । पात। स्व॒स्तिउईमिंः । सदा । नः ॥६॥९॥ 


पल प्रसग्मेद: अ० ५ । झ० ४ | ब० ९. ॥ 


| 

पदार्थ:-( एवं ) ( अग्निम ) पावकस ( सहस्यम्‌ ) स 
हसि भवम्‌ ( बसिष्ठः ) अतिदायेन बसुः ( रायस्कामः ) रायों घ- 
नर्प काम इच्छा यस्य सः ( विश्वप्स्न्यस्य ) विश्वेषु समग्रेषु स्नु- 
षु स्वरूपेष भवस्य ( स्तोत ) सतोति ( इपम्‌ ) अलादिकस्‌ (र- 
पिम््‌ ) श्रिपप्र्‌ ( पप्रथत्‌ ) प्रथयति ( वाजम्‌ ) विज्ञानमनं वा 
(अस्मे ) अस्माकप्‌ (यूयम्‌) (पात) (स्वस्तिमिः) (सदा) (नः)॥५॥ 

खन्‍्वय:-यो रायस्कामों वसिष्ठो विश्वप्स्न्यस्य सहस्यमरिन 
स्तोत स एवास्से इषे रखें वाज॑ पप्रथत्‌ हे अतिथप: यय॑ स्वस्ति- 


०, 


भिनोस्मान्सदा पात ॥ ६॥ 


|. या दिकम #१ 
भावार्थ:-पस्म घनस्प कामना स्पात्‌ स मनुष्योधग्न्यादि 
विद्यां गद्दीयात येइतियिसेवां कुवेन्ति तानतिथयो5घर्मोचरणात्‌ 
पएथक्सदा रक्षन्तीति ॥ ६ ॥ 
ऋनत्र विश्वेदेवगुणकत्यवणनादेतदथंस्थ परब॑सक्तार्थेन सह 
संगतिवेधा ॥ 
इति द्विचत्वारिंशत मं सूक्त नवमों वर्गेश्च समाप्तः ॥ 
पदार्थ:-जो ( रायस्काम: ) घन की कामना वाला ( वसिष्ठ: ) अतीव 
निवासकत्तों जन॑ ( विश्वप्सन्यस्य ) समग्र रूपों में भोर (सहस्यम्‌) बल में हुए ( श्र- 
ग्निम्‌ ) अग्नि की ( स्तोत्‌ ) स्तुति करता है ( एवं ) वहीं ( अस्मे ) हमारी (इषम) 
अज्ादि सामग्री ( रयिम्‌ ) लक्ष्मी ( वानम्‌ ) विज्ञान वा श्रज्न को (पप्रथत्‌ ) प्रसि- 
द्ध करता है हे अतिथि जनो ( यूयम्‌ ) तुम ( स्वस्तिमिः ) सुखो से ( नः ) हम लो- 
गों की ( सदा ) सदैव ( पात ) रक्षा करो ॥ ६ ॥ 
जा कक [कप कप 489०. 
सावाथ;-जित्त को धन की कामना हो वह मनुष्य अग्न्यादि विद्या को 
2 मकर आशिक हे विश न लीलिलल 





फ्रर््वेदः मं" ७ । अ० हे | सू० ४२॥ ५९०३ 











ग्रहण करे जो अतिथियों की सेवा करते हैं उन को अतिथि लोग अघमे के आचरण 
से सदा अलग रखते हैं ॥ ६ ॥ 
७ का 3 8 0.4 5 ३७३ छ हक बे + पल. 
इस सूक्त में विश्वे देवों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अथ की इस 
से पूर्व सृक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह बयालीसवां सृक्त ओर नवम वगे पूरा हुआ ॥ 





अप 








५९४ ऋग्वेद: अ७ ५ | म० ४ । 4० १० ॥ 





ऋथ प5चचेस्य सूक्तस्य वसिष्ठषिं+। विश्वे देवा देवताः | १ 
निचत्रिष्टुप | ४ निष्टुप्‌। ३ विराट्निष्टरप्‌ छन्‍्दा। 
चैबतशस्वर: २ । ५ भुरिक्पदक्तिश्छन्दः । 
पञठचमः स्वर) ॥ 
पुनरतिथिण्हस्थाः परस्परस्मे कि कि प्रदद्युरित्याह ॥ 


झब पाञ्च ऋचा वाले तेतालीशवें सक्त का आरंम है उपर के प्रथम मन्त्र में 
फिर अतिथि और गृहस्थ एक दूसरे के लिये क्‍या क्या देवें इस विषय को० ॥ 


भ्रवों यकज्ञेष॑ देवयन्तों अचेन्यावा नमोंभिः 


न 


वी इषध्यें । येषां ब्रह्माण्यसंमानि विप्रा वि- 


यन्ति वनिनों न शाखां:॥ १॥ 


5) 


ए 
ष्वं 


ह)! 


॥। किक 


प्र। वः। यज्ञेषु | देव:यन्तः। अचेन। द्यावां | नमः:मिः। 
एयिवी इति । इषध्ये । येपॉम्र्‌ । ब्रह्मांणि । झसंमानि। 


पदाथः--( प्र ) ( कः ) युष्मान ( यक्ञेषु ) विद्याप्रचारा- 
दिव्यवहारिषु ( देवयन्तः ) कामयमानाः ( ध्र्चन्‌ ) अऋप्चन्ति 
सत्कुवेन्ति ( दावा ) सूयंत्र्‌ ( नमोभिः ) अन्‍नादिभिः ( एथिवी ) 
भूमिप््‌ ( इषध्ये ) एष्टुं ज्ञातुम ( येषाम्‌ ) ( ब्ह्माणि ) धना- 
न्यनानि वा ( असमानि ) अन्येषां घनेरतुल्यान्यधिकानीति यावत्‌ 
( विप्राः ) मेघाविनः ( विष्वक्‌ ) विषु व्याप्त अञ"चतीति ( बि, 
' ग्न्ति ) व्याप्रुवन्ति ( वनिनः ) वनसंबन्धो बिद्यते येषां ते ( ने 
इव ( शाखाः ) याः रवेइन्तारिक्षे दोरते ता: ॥ १ ॥ 


4७७७७/७७//ए"श"शश/श/शशशभानाााा 999 आइना मनन दकीलबकल कल बर मिलन कल ललिफिली कक नम अदरक अत बन कक मजा बचल ब 


विप्रा। । विष्व॑ंक्‌ । वि:यन्ति । वनिनंः । न । शाखांः ॥१॥ 
) 


के बजजच 





ऋग्वेद: मं० ७ । झ० हे । सु० ४३ ॥ ५९५ 





खन्वयः-हे विप्रा: ! येषामसमानि ब्रह्माणि वनिनः शारबां 
न विष्वग्वि यन्ति ये नमोमिरिषध्ये द्यावाश्यिवी यज्ञेषु देवपन्तो वो 
युष्मान प्रार्चस्तान्‌ भमवन्‍्तो५पि सत्कुवेन्तु ॥ १ ॥ 


भावार्थ:-हे ऋरतिथयों बिद्वांसो यथा शहरुथा अनादिभिये 
ब्सान्तत्कयस्तथा यये विज्ञानदानेन ग्रहस्थान्‌ सतत प्रीणन्त ॥१॥७ 


पदार्थ:-हे ( विध्राः ) बुद्धिमानो ( येपाम्‌ ) निन को ( असमानि ) 
झोरों के धनों से न समान किन्तु अधिक ( ब्रह्माणि ) धन वा भ्रज्न ( वनिनः ) वन 
संबन्ध रखने ओर ( शाखा: ) अन्तरिक्ष मं सोनेवाली शाखाओं के ( न ) समान 
( विष्वक्‌ ) अनुकूल व्याप्ति जैसे हो बसे ( वि,यन्ति ) व्याप्त होते हैँ वा नो ( न- 
मोमिः ) अन्नादिकों से ( इषध्यै ) इच्छा करने वा जानने को ( थावाप्टथिवी ) सूर्य 
और भूमि की ९ यज्ञेषु ) विद्याप्रचारादिव्यवहारों में ( देवयन्तः ) कामना करते हुए 
( व: ) तुम लोगों का ( प्राचन्‌ ) अच्छा सत्कार करते हैं उनका तुम भी सत्कार 
करो ॥ १ ॥ 

है. $6%. [७० 0 शी 2 किक जज (जा 

भावाथे!-हे अतिथि विद्वानो ! जैसे गृहस्थ जन अन्नादि पदार्थों के साथ 

श्राप का सत्कार करें वैसे तुम विज्ञान दान से गृहस्थों को निरन्तर प्रसन्न करो ॥१॥ 


पुनरमनुष्याः कीटशा भवेयुरित्याह ॥ 
किर मनृष्य कैप्ते हों इस विषय को० ॥ 
प्र यज्ञ एंतु हेखी न सप्तिरुद्य॑च्छ॒ध्व॑ं सम 
घ॒ताचीं:। सठ॒णीत बहिंर॑ध्व॒राय॑ साधर्ध्वा शोचीं 
देवयून्य॑स्थुः ॥ २ ॥ 
प्र । यज्ञः | एतु। देट्व:। न । साप्तेंः। उत्‌। यच्छुध्वम्‌ । 


23, 


-32 








७५९६ ऋग्वेदः अ० ५ | अ० ४७ | व० १० ॥ 


हक... 2-० >०>»«न्‍ननन-. 





स$म॑नसः । घृताचीं:  स्तृणीत । बहिंः । भध्व॒राय | साधु । 
उद्बो । शोचींपिं । देव5यूनि | भस्थुः॥ २ ॥ 


पदार्थे:- (प्र) प्रकर्ष ( यज्ञः) विज्ञानमयः सगन्तमहः 
( एतु ) प्राप्रोतु ( हेत्वः ) प्रदद्धों बवेगवान्‌ (न ) इव ( सप्तिः ) 
( हध्यश्वः ) ( उत् ) ( यच्छध्वम्‌ ) उद्यमिनः कुरुत ( समनसः ) 
सज्ञानाः समानमनसः ( घृताचीः ) या घृतमुदकमशअ्न्ति ता 
रात्रीः घुताचीति राजिनाम निध॑ं० १। ७॥ ( स्तूृणीत ) आच्छा- 
दयत ( बर्हिः ) अन्तरिक्षम्‌ ( अध्चराय ) अरहसामयाय यक्ञाय 
( साधु ) समीचीनतया ( ऊद्धी ) ऊर्ध्व गन्तृणि ( शोचींषि ) 
तेजांसि ( देवयूनि ) देवान्‌ विव्यान गुणान्‌ कुवेन्ति ( अस्थुः ) 
तिष्ठन्ति ॥ २ ॥ 


अन्वय: -हे समनसो विद्वांसो यान य॒प्मान्‌ यज्ञ एत ते य्य॑ 


७ 
कम |. जा कि ७ ५ ध कह ४ ०. 
हेत्वस्सप्तिन सवान प्रोद्यच्छध्वं यस्योध्यां देवयूनि शोर्चीष्यस्थु- 
स्तस्मादध्वराय यूय॑ं घृताचीबेहिंश्व साथ स्तृणीत ॥ २ ॥ 
दस कि किक हक ३... #०१५.. 
भसावाथ:-अ्रन्नोपपा ० -हे गृहस्थाः येन बायदका पघयः पांवे- 
ना जायन्ते त्त यज्ञें सततमनुतिष्ठन्तु यज्ञघुसेनान्तरिक्षमाच्छादयत 
ही. [कप हक ७ ; | # (६ के 
है अतिथयो यूय॑ स्वान्मनुष्यान्‌ सारथिरश्वानिव धर्मरत्येष॒धयमिनः 
रृत्वेषामालस्प दूरीकुरुत यदेतान सकला श्रीः भ्राप्रुयात्‌ ॥ २ ॥ 
प्‌ 4 ! जप 
दार्थ:-हे ( समनसः ) समान ज्ञान वा समान मन वाले विद्वानो निन आप 


० पी की. पर हे >> पशि.प कब 
लगा का ( यज्ञ: ) विज्ञानमय संग करने योग्य व्यवहार ( एतु ) प्राप्त हो वे आप 
शोग ( हेत्वः ) अच्छे बढ़े हुए वेगवान्‌ ( स॒प्तिः) घोड़ा के ( न ) समान सब को 








ऋग्वेद: मं० ७ | झ० ३। स्‌० ४३ ॥ ५९.७ 





(प्रोद्च्छुध्वम्‌) अतीव . उच्चमी करो जिस के (ऊष्चा) ऊपर जाने वाले (देवयूनि) दिव्य 
उत्तम गुर्णों को करते हुए ( शोचींपि ) तेन ( अस्थुः ) स्थिर होते हैं उस से ( झ- 
ध्वराय ) अहिंसामय यज्ञ के लिये आप ( घृताचीः ) रात्रियों और ( बहिंः ) अ- 
न्तरिक्ष को ( साध ) समीबीनता से ( स्तृणीत ) आच्छादित करो ॥ २ ॥ 
भावाथेंः-इस मन्त्र में उपमालझ्वार हे-हे गृहस्थो निस्र सेवाय नल और 
श्रोषधि पवित्र होती हैं उप्त यज्ञ का निरन्तर अनुष्ठान करो | यज्ञ धूम से अन्तरिक्त 


को ढांपो हे अतिथियों तुम सब मनुष्यों को सारथि, घोड़ों को जेस्ले वेस्ते धर्म कामों में 
उद्यमी कर इन का आलस्य दूर करो निम से इन को समस्त लक्ष्मी प्राप्त हो ॥ २॥ 
पुनर्विदांसः कि हह॥ 


फिर विद्वान जन क्या करें इस विषय को० | 

आ पुवासों न मातरं बिभ॑त्राः सानौं देवासों 

बहिपः सदन्तु | आ विश्वाचीं विवश्यांमनक्तृग्े 
मा नों देवताता मधस्कः ॥ ३ ॥ 

था। पत्रासः । न | मातरंम। विईभंत्रा: | सानाँ। देवा- 


सः | बहिंषः। सदन्तु। झभा। विश्वाची । विदथ्यांप्‌। अनक्त । 
अमे | मा । नः | देव४ताता | सर्ध' । करिति कः ॥ ३ ॥ 


पदाथ:-( आ ) ( पुत्नासः ) पत्ता: ( न ) इब ( सात 
रम्‌ ) ( विभृत्नाः ) विद्ेषण पोषकाः ( सानो ) ऊर्ध्वे देशो ( दे 
वासः ) विदह्ांस; ( बहिंषः ) प्रदृद्धाः (सदन्तु) आसीदन्त (ऋआा ) 
( विश्वाची) या विश्वम>चति (विदथ्याम्‌) विदर्थेष ग्रहेष साध्वी 
नोतिम्‌ ( अनक्तु ) कामयताम ( अग्मे ) विहून ( सा ) ( न। ) 
ऋत्माकम ( देवताता ) दिव्यगुणप्रापके यज्ञे ( म््घ: ) हिंस्रान्‌ 
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७५९ ८ भटग्वेद: अ० ५ | अ० छ | व० १० ॥ 


( के ) कुयो४॥ ३ ॥ 

अन्वयः-हे अम्े ! यथा विश्वाची विदथ्यामानक्तु तदुप- 
देदोन त्वे नो देवताता म्टघो मा के ये देवासों सानों विभृन्नाः पु- 
त्ासो मातरन बहिंषः हरा सदन्त तोस्त्व काममस्‍्व ॥ ३ ॥ 


है + हक २ कर कक | आप तर 

भसावाथः-अनापता ० -सव मातात्तगा या ब्रह्मचयण विद॒षी 
भृत्वा सन्‍्तानान्‌ सुशिक्षप विद्ययैषामुनतिं कुर्मात्‌ स एव पिता श्रे- 
छो5स्ति यो हिंसादिदोषरहितान्संतानान कुर्यात्‌ त एब विद्वांसः 
प्रशत्ता: सन्ति येन्‍न्यान्‌ सनुष्पान साठवत पालयनिति ॥ ३ ॥ 

् ] विश [कप ५० | पु # कप किक ७, 

पदार्थ,-हे ( अग्ने ) विद्व'न्‌ नेम (विश्यात्री ) विश्व को प्राप्त होने वाली 
( विदृथ्याम्‌ ) घरों में नीति को ( आ, अनक्त ) सब्र ओर से चाहे उप के उपदेश 
से आप (नः ) हमारे ( देशताता ) दिव्य गुर्णों की प्राप्ति कराने वाले यज्ञ में (मप्र) 
हिंसकों को ( मा, कः ) मत करें जो ( देवसः ) विद्वान जन ( सानो ) ऊपरले 
देश स्थान में ( बिमत्राः ) विशेष कर पृष्टि करने वाले ( पृत्राप्तः ) पूत्र नेसे ( मा- 
तरम्‌ ) माता को ( न ) वैषे ( बहिंपः ) उत्तम वृद्ध जन ( आ, सदन्तु ) स्थिर 
हों उन की आप कामना करें ॥ ३ ॥ 

भावार्थे--.दम मन्त्र में उपमालड्कार है-वही माता उत्तम है नो अद्म- 
चय्ये से विदृषी होकर सन्तानों को अच्छी शिक्षा देकर विद्या स इनकी उन्नति करे 
वही पिता श्रेष्ठ हे जो अहिंसादि दोष रहित सन्तान करे वेही विद्वान पशत्ता पाये हैं 
जो ओर मनुष्यों को मा के समान पालते हैं ॥ ३ ॥ 

९ जी + अब 
पुनर्मनुष्याः कि कुयुरित्याह ॥ 
फिर मनुष्य कया करें इस विषय को० ॥ 


ते सींपयन्त जोषुमा यजत्रा ऋतस्य पारां: 
सुदुघा दुहानाः | ज्येष्ठे वो अद्य मह आरा वसूंनामा 














प्रसग्वेद: मं० ७ । अर हे | सू० ४३ ॥ ५९५९, 





गंन्तन समंनसो यति षठ ॥ ४ ॥ 

ते । सीषयन्त । जोष॑म्‌ । झा । यजत्रा: । ऋतस्य॑ | 
धारा: । सुददुर्घा:। दुह्देनाः । ज्येष्ठंम | वः | भयय । महंः । 
भा । वसुनाम्‌ | झा। गन्तन । सइमनसः । यति । स्थ ॥४॥ 


पदार्थ:-( ते ) ( सीषयन्‍्त ) दइपथान्‌ कुरुत ( जोषम ) 
पूृ्णम ( हरा ) ( यजन्ना ) संगन्तारः ( ऋतस्प ) सत्यस्प (घा- 
रा; ) बाचः ( सुदुधाः ) कामानां प्रयित्नीः ( दुहानाः ) प्रणेशि- 
कावियाः (ज्येप्ठन) (वः) युप्मान्‌ ( अचच ) (महः) महत्‌ (आ) 
( बसूनाम्‌ ) घनानाव ( आ ) (गन्तन) प्राप्तुत (समनसः) समान- 
विज्ञाना; ( यति ) प्रयतन्ते यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ (स्थ) मबत ॥ ४ ॥ 


अन्वय:-ये यजच्रा जोषतासीषयन्त ते समनस ऋगतस्य सु 

दुधा दुहाना धारा आओ गन्तवन यत्पास्थ हे धामिका वो युष्मान्‌ 
बसूनां महो ज्येष्ठमद्य प्राप्नोतु ॥ ४ ॥ 

भावार्थः-ये सत्ववादिनः सत्यक्र्तारः सत्यमन्तारों मबन्ति 

* ते पृणेकामा भूत्वा स्वोन्मनुष्यान्‌ विदुषः कर्तु शक्कुवन्ति॥ ४ भे 


पदार्थ -- जो ( यजत्रा: ) संगकरने वाले ( जाषम्‌ ) पूरी ( आसीषय- 
न्‍्त ) शोकरें ( ते ) वे ( समनसतः ) एकस्ते विज्ञान वाले जन ( 'ऋतस्थ ) सत्य की 
(सुदुघा:) कामनाओं की पूरी करने वाली (दुह्दना:) पूर्ण शिक्षा विद्या युक्त (धाराः ) 
वाणियों को ( आ,गन्तन ) प्राप्तहों और ( यति ) जिसमें यत्र करते हैं उस व्यवहार 
में ( आ, रथ ) स्थिर हों हे धार्मिक सज्जनों ( वः ) तुमलोगों को ( वसूनाम्‌ ) धर्नों 
का ( महः ) महान ( ज्येष्ठम ) प्रशंसित माग ( अचद्य ) आज ग्राप्त हो ॥ ४ ॥ 
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भावाथेः-- जो सत्य कहने, सत्य करने और सत्य मानने वाले होते हैं वे 
पूर्णंकाम होकर सब मनुष्यों को विद्वान्‌ कर सकते हैं ॥ ४ ॥ 
पुनर्मनुष्या: कि कुयुरित्याह ॥ 
फिर मनुष्य कया करें इस विषय को० ॥ 
णवा नों अग्ने विक्ष्या देशस्य त्वयां व्य सं- 
हसावन्नास्क्रां: । राया युजा संधमादों श्रिष्टा 
यूयं पाँत स्वस्तिभिः सदा न ॥ ५ ॥ १० ॥ 
एवं । नः । भग्ने । विच्षु । आ। दशस्य । त्वयाँ । व- 
यम्‌ । सहसा5वन्‌ । भास्क्रां:। राया । युजा | सघइमादः । 
झरिष्टाः। यूयम। पात। स्वस्तिदइमि: । सदा। नः ॥५॥१ ०॥ 
पदार्थे-( एव ) अन्न निपातस्य चेति दीर्घः ( नः ) अ- 
समान ( अग्ने ) विददन्‌ ( विक्ष ) प्रजास ( प्रा ) ( दशस्य ) 
देहि ( त्वया ) सह ( वयम्‌ ) ( सहसावन्‌ ) बहुबलयक्त (आ- 
स्क्राः ) समन्तादाहूताः ( राया ) धनेन ( युजा ) युक्तेन ( सघ- 
मादः ) समानस्थाना। ( अरिष्टा: ) अहिंसिताः (ययम्‌) (पात)- 
( स्वस्तिमि:ः ) ( सदा ) ( नः ) अस्मान ॥ ५॥ 
अनच्चय:-हे सहतावन्ने ! त्वं विज्षु नो घने दशास्य यतस्त्वया 
लह युजा वर्य राया सपमाद आरस्का अरिष्टास्स्थाम यूय॑ स्वस्ति- 
मिने: सदा पात तानेव बयमपि रक्षेमहि ॥ ५॥ 


पः तू हर ३. 5. रे क् 
भावाथ:-ह विद्वांतो ! ययमस्मान विद्या: प्रदत्त येन बयं प्र- 


- 
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जासूत्तमानि धनादीनि प्राप्य युष्मान्‌ सततं रचषेम ॥ ५ ॥ 


शत्र विश्वेदेवगुणरूत्यवर्णनादेतदर्थस्य पृ्वसूक्तार्थेन सह सं- 
गतिवंदा ४ 
इ्ति तिचत्वारिंध्तत्तमं सृक्तं दामों ब्गश्व समाप्त ॥ 


पदार्थेः-हे [ सदसावन्‌ ] चहुबलयुक्त [ अग्ने ] विद्वान आप [ विज्तु ] 


<* 


प्रमाननों में [| नः ) हम लोगों को घन [ दशस्य ) देओ निमप्त से [ क्त्वया ] तुम्हारे 


साथ [ य॒ुज्ञा ] युक्त [ वयम्‌ ) हम लोग [ राया ] घन से [ स्घमादः ) तुल्य स्थान 


वाले [ आस्क्रा: ] सब ओर से बुलाये ओर [ अरिष्टा: ) अविनष्ट हों [ युयम्‌ ] तुम 
[ स्वस्तिभि: ] सुखों से [ नः ) हम लोगों की | सदा ] सदा [ पात | रक्षा करो 


[ एव ] उन्हीं की हम लोग भी रक्ता करें ॥ ५ ॥ 


हे नम * ८ ७. नल ब् 
भावाथः-े विद्वानो ! तुम हम का विद्या देशो निप्त से हम लोग प्रजा- 


ऋाएक 5. 


जर्नों में उत्तम घन आदि पाकर तुम्हारी संदेव रक्ता कर ॥ ५ ॥ 
इस सूक्त में विश्वे देवों के गुण और कार्मो का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ 


हि 


कद कप 6 3 ० कप - | +० आप 
की इस से प॒वे प्तक्त के श्र के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


जिओ 


यह तयालीशवां सक्त ओर दशवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


ब्र्‌ 
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ध्रथ प5चर्चस्य सृक्तस्य बसिष्ठपिं: | लिझ्लेक्ता देवता । १ 
निचज्ञजगती छन्दः। निषादः। स्वरः | २ । ३। निचृ- 
भिष्टुप्‌ छन्दः । पेवतः स्वर: । ४ । ५ । पद्धिश्छ- 
न्दः | पठुचमः स्वरः ॥ 
मन॒ष्येः सृष्टिविद्यया सुखे वर्धनीयमित्याह ॥ 


# 


अरब चवालीरातवें सृक्त का प्रारम्म है उस के प्रथम मन्त्र में मनुष्यों को सृष्टि विद्या 
से सुख बढ़ाना चाहिये इस विपय को ० ॥ 


द्धिक्रां वः प्रथममश्विनो पर्समप्िि समिंद्धं भगं- 
मृतयें हुवे । इन्द्रं विष्णु पृषण्ण ब्रह्म॑णस्पतिंमादि- 
त्यान्यावाएथिवी अप स्वः ॥ १॥ 
दधि:क्राम। वः। प्रथमम्‌ | अश्विनां। उपसंघ्‌ | अग्निम । 
सम्र5इद्धम्‌ । भग॑म्‌ | ऊत्यें। हुवे। इन्द्रंस। विष्णु । पष- 
ण॑म्र्‌ । ब्रह्मंण: । पतिंप्‌। आदित्यान | द्यावाए्थथिवी इति। 
अपः । स्व१रितिं स्व: ॥ १ ॥ 
पदार्थ:-( दधिक्रामु ) यो घारकान्‌ क्रामति ( वः ) यु- 
प्मान्‌ ( प्रथमम्‌ ) आदिमघ्‌ ( अख्विना ) सूर्योचन्द्रमसो ( उष- 
सम्र्‌ ) प्रभातवेलाम्‌ ( अग्निम्‌ ) पावकम्‌ ( समिद्धम ) प्रदी- 
सम ) ( भगम्‌ ) ऐश्वयम्र्‌ ( ऊतये ) धनाढयाय ( हुवे ) आ- 
ददे ( इन्द्रम ) विद्युतम्‌ ( विष्णुम्‌ ) व्यापक वायुम्‌ ( पृषणम्‌ ) 
पृष्टिकमोषधिगएणम्‌ ( ब्रह्मणस्पतिम्‌ ) ब्ह्माण्डस्य स्वामिनं 
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कथ्‌ 


परमात्मानम्‌ ( आदित्यान्‌ ) सवोन्मासान्‌ ( द्यावाह्थिबी ) सूर्य- 
भृत्ती ( ऋ्रप: ) जलम्‌ ( रवः ) सुखम्‌ ॥ १ ॥ 

अन्वसः-हे बविद्वांसो ! य्थोत्ये 5हं व+ प्रथम दविक्रामश्विनो पर्स 
समिद्धमग्नि मगमभिन्द्रं विष्ण पषर्ण बह्मणस्पतिमादित्यां यावाए- 
यिवी अपः स्वश्व हवें तथा मदर्थ ययमप्येतद्विययामादत्त ॥ १ ॥ 


भावाथे:-अनत्र वाचकलु *-हे मनुष्याः ! यथा विद्वांस आ- 
दितः भूम्यादिविद्यां संगह्य कार्मसिद्धि कुबेन्ति तथा युयमपि कु- 
रुत ॥ १॥ 


छ्ु कस कह. कर कि ,.# 


पदार्थ:--6 विद्वानो जप्ते ( ऊतये ) घनादिके लिये में ( कः ) तुम लोगों 


शा का 


को और ( प्रथमम्‌ )पहिले ( म्‌ ) जो बारण करने वालों को ऋम पते प्राप्त होता 
उसे ( अश्विना ) सूर्य और चन्द्रमा ( उपसम्‌ ) प्रभातवेला ( प्रमिद्धम्‌ ) प्रदीक्त 
( अग्निम्‌ ) अग्नि ( भगम्‌ ) ऐश्वय्ये ( इन्द्रम ) बिजुली ( विष्णुम्‌ ) व्यापक वायु 
( पृषणम्‌ ) पुष्टि करने वाले ओपधिगण € ब्द्मणस्पतिम्‌ ) अक्माग्ड के स्वामी 
( आदित्यान्‌ ) सब महीने ( द्यावापथिवी ) सूर्य और भूमि ( भ्रप: ) जल और 


३ 2 


( सत्र: )सख को ( ऋवे ) ग्रहण करता हूं वेप्ते ही मेरे लिये इस विद्या को आपमी 
हण करें ॥ १॥ 
भावारथेः-इसत मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालक्डार है ० 
प्रथम से भमि आदि की विद्या का संग्रह करके कार्य सिद्धि करते हैं बैसे तुम भी 
करो ॥ १ ॥ 


है रे 


-हे मनुष्यों ! नैसे विद्वान नन 


₹₹ 9 बी हर (७ 
पुनविद्दांसः कि कुय्यारेत्याह ॥ 


फिर विद्वान्‌ जन कया करें इस विषय को० ॥ 


[ 


दधिक्रामु नमंसा बोधर्यन्त उदीराणा यज्ञमुप 
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प्रयन्त॑। इढाँ देवीं बहिंषिं सादयन्तो$खिना विधा 
सुहवां हुवेम ॥ २॥ 

दधि*क्राप्त । के इति । नर्मसा । बोधर्यन्तः । उत्‌ई- 
ईरोणाः । यज्ञ । उपःप्रयन्तः । इक्ॉस । देवीखु। बहिंषिं। 
सादय॑न्तः । अख्विनां । विध्रा | सुहहवां । हुवेम ॥ २ ॥ 


पदार्थ !-- ( दधिकराम्‌ ) एथिव्यादिघारकाएां करमितारस 
( 3 )( नमसा ) अनलाचेन सत्कारेण वा (बोधयन्त:) ( उदी- 
राणाः ) उत्हृष्ठ ज्ञान प्राप्ताः ( यज्ञम ) संगतिकरणाख्यम्र्‌ ( य- 
ज्ञम ) ( उप, प्रयन्तः ) प्रयत्नेनोपाय कुवेन्तः ( इब्ठाम्‌ ) प्रशंस- 
नीयां वाचम्‌ ( देवी ) दिव्यगुणकर्मस्थमावाम््‌॒ ( बहिंषि ) 
टड्धिकरे व्यवहारे ( सादयन्तः ) ( अखिना ) अध्यापकोपदे- 
इकों ( विप्रा ) मेघाबेनों विपश्रितों ( सुहवा ) शोभनानि ह- 
वान्याह्वानानि ययोस्तों ( हुत्रेम ) प्रशेपतेम ॥ २॥ 


अन्वयः- हे मनृष्या यथा नमसा दवघिकां बोधयन्त उदीरा- 
णा यज्ञमुप प्रयन्‍्त उ देवीमिव्यां बहिंषि सादयन्तों वर्य सुहवा5- 
खिना विप्रा हुवेस तथेतों यूयमप्याइयत ॥ २ ॥ 
हि ० ५ 5. 
भावाथः-अन्न वाचकलु »-त एव विह्ांसो जगड्धितिषिण- 
स्सन्ति ये सर्बे्र विद्या: प्रसारयन्ति ॥ २ ॥ 


रु है हक] है को 
पृदार्थ:--हे मनृष्यो जैसे ( नमसा ) अन्नादि से वा सत्कार से ( दवि- 


क्राम्‌ ) एथिवी आदि के धारण करने वालों को ( बोधयन्तः ) बोध दिलाते हुए 
कम पा कप 8 


४७७७ शा्॥ए0ौ-/ए/"-//श"/शश"श/"श"/शश/श/श/श"श/शश/शशशशशाा आस असल लत अल नल लत नबी लीलकलकककी नकल क सदी निनि नि कडन सकी नील नल तक कश लक] 
करग्वेद: मं॑० 9 | झ० दे | सू० ४४ | ६०५ 








( उदीराणाः ) उत्ह्ृष्ट ज्ञान को प्राप्त ( यज्ञम्‌ ) यज्ञका ( उपप्रयन्तः ) प्रयत्न 
करते ( उ ) ओर ( देवीम्‌ ) दिव्य गुण कर्म स्वमाव वाली ( इछाम ) प्रशंसनी- 
ये वाणी को ( बहिंषि ) वृद्धि करने वाले व्यवहार में ( सादयन्तः ) स्थिर कराते 
हुए हम लोग ( सुहवा ) शुभ बुलाने निन के उन ( अश्विना ) पढ़ने और उप- 
देश करने वाले ( विप्रा ) बद्धिमान्‌ पणिडतों की ( हुवेम ) प्रशंसा करें वैसे उनकी 
तुम भी प्रश्ता करो ॥ २ ॥ 
भावाथे:--इ् मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्कार है-वे ही विद्वान्‌ नन जगत्‌ 
के हितैपी होते हैं नो सब जगह विद्या फेलाते हैं ॥ २ ॥ 
पुनविद्दांसः कि कुयुरित्याह ॥ 
फिर विद्वान जन क्‍या करें इस विपय को ० ॥ 
ही | के 2 | कप [| ३ 
दाधघक्रावाण ब॒ुब॒धाना आग्नम॒ुप ब्रुव उपस 
०९ ६ * _#०। ० य्‌ ५ ७ 6. 
सथ गाम। ब्र॒ध्न मश्वितावरुणस्थ वच्षु तवश्वा- 
हु साक 
स्महंरिता यांवयन्तु ॥ ३ ॥ 
दधि:क्रावाणम्‌ । बुबुधानः । अम्निम्र्‌ | उप॑ । ब्ुवे । उष- 
संम्र । सर्येघ्त | गाम््‌ । ब्रध्नम । मंर्चतोः । वरुणस्य । बसु - 
म्‌ । ते | विश्वा । अस्मतु | दुः5डता | यवयन्तु ॥ ३ ॥ 


पदार्थ:-( दर्धिक्रावाणम्‌ ) घारकाएां यानानां क्रामयितारं 
गमपितारम्‌ ( ब॒ब॒धानः ) विजानन्‌ ( अग्निम ) बन्हिम (उप) 
( बुबे ) उपदिशामि (उषसम) प्रमातवेलाम्‌ ( सूर्य ) सूर्यलो - 
कम्‌ ( गाम ) भमिसख्‌ ( श्रध्नम्‌ ) महान्तम ( मंश्वतो! ) मन्य- 
मानान्‌ विदुषों याचरमानस्थ ( वरुणस्य ) प्रेष्ठरयथ ( बश्रुघ ) 
० 82 यम कक मदन के कक अर पक म पन्‍क न्‍ पक 
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धारक॑ पोषक वा ( ते ) ( विश्वा ) विश्वानि सवांधि (अस्मत्‌ ) 
अ्रस्माक॑ सकाशात्‌ (दुरिता) दुरितानि दुष्टाचरणानि (यावयन्तु ) 
दूरीकुबन्तु अन्र संहितायाभित्यायचों दीघेत्वमू ॥ ३ ॥ 

अ्रन्वय:-हे विद्वांसो ! दधिक्रावाणमग्निमुषर्स अत सूर्य 
गां मंश्वतोवेरुणस्थ बसन्रुं च यान्युष्मान्प्रत्युप ब्रुवे ते मवन्‍्तो६$स्स- 
त्तदिश्वा दरिता यावयन्त ॥ ३॥ 

भावाथ:-शझत्र वाचकल « -यथाउप्ता विद्वांसस्सवेम्यो विद्या 
भयदाने छृत्वा पापाचरणात्यथक्‌ कुवेन्ति तथा सबे विद्वांसः कु- 
ये: ॥ ३ ॥ 

पदार्थः- हे विद्वानो ( दपरिक्रावाणस ) धारण करने वाले यानों को च- 


लाने वाले ( अग्निम्‌ ) आग ( उपस्तम्‌ ) प्रमातवेला ( ब्रध्नम्‌ ) महान्‌ ( सूर्यम्‌ ) 
सूयेलोक ( गाम्‌ ) भूमिको ( मंश्वतों: ) मानते हुए विद्वानों को मांगने वाले ( वरु- 
णसस्‍्य ) श्रेप्ठ जनके ( बशभ्रुम्‌ ) घारण वा पोषण करने वाले को तथा जिनको आप 
के प्रति (उप,बुवे) उपदेश करता हूं ( ते ) वे आपलोग ( अस्मत्‌ ) हम से (विश्वा ) 
सब (दुरिता ) दुष्ट आचरणों को ( यावयन्तु ) दूर करें ॥ ३ ॥ 
भावार्थे:-- इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालझ्वार है-मैसे आप्त विद्वान्‌ सब 
के लिये विद्या और अभयदान देकर पाप के आचरण से उन्हें अलग करते हैं वैसे 
सब विद्वान करें ॥ ३ ॥ 
पुनर्विद्यान्‌ कि विज्ञाय कि कुर्यादित्याह ॥ 
फिर विद्वान जन क्‍या जान कर कया करें इस विषय को ० ॥ 
० हक. भर! ॥ ० 45. 
दाधक्राव। अथमा वाज्यवांस रथाना भवात 
हर 
प्रजानन । संविदान उपसा सूर्यणादित्येभिवेसं- 


मिर्विरोभिः ॥ ४॥ 
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दधि:कावा। प्रथमः । वाजी । भवों | शझये । रथानाम। 
भवति । प्रजानन। सम्र5विदानः । उपसोा । सूर्येण। भादि 
त्येमिं!। वसु$मिः । अद्निरः:मिः ॥ ४ ॥ द 

पदार्थेः-( द्धिक्रावा ) धारकाणां गमगिता ( प्रथम$ ) 
ध्रादिमः साधकः ( वाजी ) वेगवान्‌ (अब) प्राप्तप्रेरणः (अग्ने) 
पुरस्सरम्‌ ( रथानाम्‌ ) रमणीयानां यानानाम्‌ ( भव्रति ) (प्रजा- 
नन्‌ ) प्रकर्षेण जानन्‌ ( संविदानः ) सम्यग्विज्ञानं कुबन्‌ ( उ- 
पसा ) प्रात्वेलया ( सर्येश ) सविता (आदिव्येमिः ) संवत्सरस्य 
मास: (वसुमिः) शथिव्यादिमिः ( अद्गिरोमि; ) वायुमिः ॥ ४ ॥ 

खअन्वय:-यो दपिक्रावा प्रथमों वाज्यवांप्रिरुपसा सूर्यशादि- 
त्येमिवेसुभिरडगिरोभिस्सहितस्सन्‌ रथानामग्रे वोढा मवति ते प्रजा - 
नन्‍्संविदानस्सन्‌ विद्वान्‌ सम्प्रयुइ्जीत ॥ ४ ॥ 

भावोर्थ:-येषम्रिविद्यां जानन्ति ते यानानां सद्यो गमयैतारो 
भवन्ति ॥ ४॥ 

पदा थें;-जे ( दधिक्रावा ) धारण करने वालों को पहुंचाने ओर ( प्रथ- 
मः ) प्रथम छिद्ध करने वाला ( वानी ) वेगवान्‌ ( अ्र्वा ) प्रेरणा को प्राप्त अग्नि 
( उपप्ता ) प्रातःकाल की वेला ( सूयंण ) सूर्य लाक ( आदित्येमि: ) संवत्सर के 
महीनों ( वप्तुमिः ) शथिवी आदि लोकों ओर ( अ्रद्धिरोमि: ) पवनों के सहित होता 
हुआ ( रथानाम्‌ ) रमणीय यानों के ( अग्ने ) आगे बहाने वाला ( भवति ) होता 
है उसको ( प्रमानन्‌ ) उत्तमता से जानता और ( संविदानः ) अच्छे प्रकार उस का 
विज्ञान करता हुआ विद्वान्‌ नन अच्छा प्रयोग करे ॥ ४ ॥ 

5 5 यम अंडर कक लक न मनन नस जन्‍म 
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भावार्थ/-जो अग्निविया को जानते हैं वे रथों “के शीघ्र चलाने वाले 
होते हैं ॥ ४ ॥ 
नविद्यांसः कि कुयुरित्याह ॥ 


| 


फिर विद्वान्‌ जन कया करें इस विषय को० ॥ 
कु | शक 


ऋ्रा नो दधिक्राः पथ्यांमनक्तटुतस्य पन्थामन्वे- 
तवा उं। श्रणोतु नो दंब्यं श्धों आमभिः श्वण्वन्तु 


विश्व महिषा अमृराः ॥ ५ ॥ ११ ॥ 

आा। नः। दधि5क्राः। पथ्याप्‌ । अनक्तु। ऋतस्य। पनन्‍्थाम््‌। 
अनु5एतवै | ऊं इति। शुणोतु | नः। देव्य॑ंम्र्‌। श्थेः। भप्मिः | 
उाण्वन्तु | विश्वे। सहिषाः । अमूराः ॥ ५ ॥ ११ ॥ 


पदा थेः-( व्रा)(नः ) ( दधिकराः ) अश्व इब धार: 
कान्‌ क्रामयिता गमयिता ( पथ्याम्‌ ) पथि साध्वीं गतिमर ( ध्- 
नक्तु ) कामयताम्‌ ( ऋतस्य ) सत्यस्पोदकस्य वा ( पन्थाम्र ) 
पन्‍्थानम( अन्वेतव ) अन्‍्वेतुमनुगन्तुम ( उ) ( शणोतु ) 


( नः ) अस्माकम ( देव्यम ) देवेर्विद्द्गिनिष्पादितम्‌ ( शाधें: ) 
हा 


बरीरात्मबलम ( अम्रिः ) विद्युदिव ( शणवन्तु ) ( विश्वे ) सर्वे 

( महिषाः ) महाम्त३ ( ऋमृराः ) अमृढाः विद्वांसः ॥ ५॥ 
अन्वयः-हे विहन्‌ ! मवाव्‌ द्िक्रा पथ्यामिव नो स्मान- 

तस्य पन्यामन्वेतवा शा अनक्तू अप्रिरिव सच्यो गच्छतु नो दैब्य॑ 

| दार्घः शुणोतु महिषा विश्वे5मूराः विद्वांसो नो दैब्यं बचः डणवन्तु ॥९॥ 
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भावार्थ: : शत वाचकलु ० -है मनुष्या: ! यथा परोक्षको न्या- 
येशो राजा था सर्वेषां वचांसि श्रुत्रा सत्याएसत्ये निश्चिनोति शअ्- 
ग्यादिप्रयोगेण पन्थानं सच्यो गच्छति तथेब यूर्य विहृद्नयः श्र॒त्वा 
घर्ग्यण मार्गेष व्यवहृत्य मोद्यं त्यजत व्याजपत ॥ ५ ॥ 
अताग्न्यश्वादिगुणरुत्यवणनादेतदथस्य पुवेसूक्तार्यन 
सह संगतिवेदया ॥ 
इति चतुश्रत्वारिंशत्तमं सृक्तमेकादशों वर्गेश्न समाप्त: ॥ 


पदार्थे:--हे विद्वान्‌ आप ( दधिक्रा: ) घोड़े के समान घारण करनेवालों 
को चलानेवाले ( पथ्याम्‌ ) मार्ग में सिद्धि करनेवाली गति के समान ( नः ) हम 
नोगों के ( ऋतस्य ) सत्य वा नल ( पन्धानम्‌ ) मार्ग के ( अन्वेतवे ) पीछे जाने 
को ( भरा, अनक्तु ) कामना करें (उ ) और ( अग्नि: ) बिजुली के प्तमान शीघ्र 
जावे और ( नः ) हमारे ( दैव्यम्‌ ) विद्वानों ने उत्पन्न किये ( शघः ) शरीर 
और आत्मा के बल को ( शृरृणोतु ) सुने ( महिषा: ) महान्‌ ( विश्व ) सब ( अ- 
मरा: ) अमूढ अर्थात्‌ विज्ञानवान्‌ जन हमारे विद्वानों ने प्रिद्ध किये हुए बचन को 
( शृर्वन्तु ) सुने ॥ ५ ॥ 
भावाथे'-हे मनुष्यों ! जसे परीक्षक न्यायाधीश वा राजा स्ब के वचनों 
को सुनके सत्य ओर अप्तत्य का निश्चय करता और अग्नि आदि का प्रयोग कर 
शीघ्र मार्ग को जाता है बैस्तेही तुम लोग विद्वानों से सुन कर धर्मयुक्त मांगे से अपना 
व्यवहार कर मृढता छोड़ो ओर छुड़ाओ ॥ ५ ॥ 
इस सूक्त में अग्निरूपी घोड़ों के गुण और कार्मो का वर्णन होने से इस सृक्त 
के भर्थ की इस से पूर्व सृक्त के अर्थ के साथ संगति माननी चाहिये ॥ 
यह चोवालीशवां मृक्त और ग्यारहवां बगे पूरा हुआ ॥ 
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धप्रथ चतुऋचस्य प5चचत्वारिंशत्तमस्प सूक्तस्य वसिष्ठपिः । 
सबिता देवता । २ ब्रिष्टुप्‌+ ३। ४ निच्ृन्निष्टुप्‌ू। 
विराट तिष्ठुप्‌ छन्‍्दः | पेवतः स्वर: । 
पुनर्विदांसः किंवत्‌ कि कुयुरित्याह ॥ 
अब पेंतालीशर्वे सृक्त का प्रारम्म है उस के प्रथम मन्त्र में फिर विद्वानू जन 
किस के तुल्य कया करें इस विषय को० ॥ 


आ देवों यांतु सविता सुरत्नॉडन्तरिक्षप्रा व- 
हंमानो अश्व:। हस्ते दर्धानो नर्या पुरूणि निवेश- 
य॑ज्च प्र सुवच्च भूम॑ ॥ १॥ 


आ । देवः | यातु । सविता । सु९रत्नः। झन्तरिक्ष प्रा: । 
वहंसानः । अग्वः । हस्तें। दुर्धानः । नयाँ । पुरुणि। 
नि*वेशयंम््‌ । च । प्रसुवन्‌ | च। भूम॑ ॥ १ ॥ 


पदार्थे:- ( तआ्रा ) समन्‍्तात्‌ ( देवः ) दाता दिव्यगुणः 
( यातु ) आगच्छतु ( सविता ) सकलेश्वयप्रदः ( सुरत्नः ) 
शोभन रल्न॑ रमणीये घन॑ यस्‍्मादस्य वा ( श्रन्तरिक्षप्राः ) यों(न्त- 
रिज्षं प्राति व्याप्रोति ( वहमानः ) प्राप्ुवन्‌ प्रापयन्‌ ( कअश्वेः ) 
किरणैरिव महद्विरग्निनलादिभिः ( हस्ते ) करे ( दधानः ) 
घरन्‌ ( नर्यों ) रृभ्यों हितानि ( पुरूणि ) बहाने ( निवेशयन्‌ ) 
प्रवेशयन्‌ ( च ) ( प्रसुवन्‌ ) प्रसुवन्ति यस्मिन्‌ तदैश्वयेम्र्‌ (च ) 
( भूम ) भवेम ॥ १॥ 


अन्वयः-हे मनुष्याः ! सुरत्नस्सविता देवो +न्तरिक्ष प्रा अश्वै- 
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भूंगोलान वहमानः पुरुणि नर्यो दधानों निवेशयन प्रसुवं याति 


तथा सबमेतत्प्रापयंश्रेश्वर्म हस्ते दधानों विहानायात्‌ तेन सह बय- 
अचेदशा भूम ॥ १॥ 


हर ० ॥ 
भावाथः- अत्र वाचकलु ०-पे मनुष्पाः सूथंबच्छुभगुणक- 
मेप्रकाशिता मनुष्यादिहितं कुबन्ति ते बच्चैश्वर्य प्राप्रुवन्ति॥ १ ॥ 


पदार्थः-हे मनुष्यों ( सूरत्नः ) जिप्त के वा निस से सुन्दर रमणीय धन 
होता ( सविता ) जो सकलैेश्वय्य देने वाला ( देवः ) दाता दिव्य गुणवान्‌ ( अ- 
न्तरिज्षप्रा: ) अ्रन्तरिक्ष को व्याप्त होता ( अश्वेः ) किरणों के समान महान्‌ अग्नि 
जल आदिकों से भूगोलों को ( वहमानः ) पहुंचता वा पहुंचाता ( पुरूणि ) बहुत 
( नया ) मनप्यों के लिये हितों को ( दघानः ) धारण करता और ( निवेशयन्‌ ) 
प्रवेश करता हुआ ( प्रसुवम्‌ ) निप्त में नाना रूप उत्पन्न होते हैं उप्त ऐश्वर्य को 
प्राप्त होता है वैसे इस से प्राप्त करता हुआ ( च) और ऐश्वर्य को (हस्ते) हाथ में घारण 
करता हुआ विद्वान ( आ, यातु ) आवे उस के साथ हम लोग ( च्‌ ) भी पैसे ही 


( भूम ) होवें ॥ १ ॥ 


भावाथे(-इस्त मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है-नो मनुष्य सूथे के तुल्य 
हर 


शुभ गृण और कर्मों से प्रकाशित, मनृष्यादि प्राणियों का हित करते हैं 
शव पाते हैं ॥ १ ॥ 


पुना राज़ादिजनः कीहशः स्थादित्याह ॥ 
फिर रानादि जन कैसा हो इस विषय को ० ॥ 


उदस्य बाहू शिथिरा बृहन्तां हिरण्यां दिवो 
अअन्ती अनष्ठाम । नूने सो अस्य महिमाप॑निष्ठ 
सरश्रिदस्मा अन॑ दादपस्याम ॥ २ ॥ 








६१९२ ऋष्वेद: ऋर० ५ | अ० ४ | व० १२॥ 








उत्‌। भ्रस्य । दाह इतिं। गियिरा | बृहन्ता। हिरण्यर्या । 
दिवः। अन्तांन्‌ | भनष्टाप्‌ । नूनप्त्‌। सः | भस्य । महिसा । 
पनिष्ट । सरः। चित्‌ । अस्में। भनु। दात्‌। भपस्थाम्‌ ॥२॥ 


पदार्थे:-( उत ) ( अस्प ) प्णोविय्वस्प ( बाहू ) भुजी 
( शियिरा ) शियिलों दढे ( बहन्ता ) महान्तो ( हिरएयया ) 
हिरणयया भषणयुक्तों ( दिवः ) प्रकाशस्य ( अन्ताव ) समीप- 
स्थान्‌ ( अनष्ठाम ) प्रसिद्धाम्‌ (नृनम्‌) निश्चयः (सः) ( अस्य ) 
( महिमा ) महती प्रशंसा ( पनिष्ट ) पन्यते स्तयते ( सूरः ) 
सूर्य: ( चित ) इव ( असम) ( अनु ) ( दात) (ऋप, स्थाव) 
आत्मनः कर्मेच्छाम्‌ू ॥ २ ॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या: ! यः स्रश्ि दिवास्मा अपस्यामनु दात्‌ य- 
स्पास्य स महिमाइस्मामिनुन पनिष्ठ यस्यास्य दिवोइन्तान हिरएयया 
बहन्ता विथिरा बाहू उदनष्टां त एवाउस्मामिः प्रशेसनीयो5स्ति ॥२॥ 


भावार्थ:-अन्नो पमा ० -हे मनुष्याशयस्प सयेवन्महिमा प्रतापः 
सर्वबलयुक्तों बाह्ूू वर्तेते स एवास्य राष्ट्रस्य मध्ये महीयते ॥ २ ॥ 


पदार्थे।-े मनृष्यो मो ( ध्वरः ) सूये के ( चित्‌ ) समान ( अस्मे ) इस 
विद्वान्‌ के लिये ( श्रप, स्थाम्‌ ) अपने को कर्म की इच्छा ( भअनुदात्‌ ) भनुकूल दे 
निस ( अस्य ) इस की ( सः ) वह ( महिमा ) अत्यन्त प्रशंसा हम लोगों से (नू- 
नम्‌ ) निश्चय ( पनिष्ट ) स्तुति कि जाती है निप्त ( अस्य ) इस ( दिवः ) प्र- 
काश के ( अन्तान्‌ ) समीपस्थ पदाथे वा ( हिरण्यया ) हिरण्य श्रादि भाभूषण 
युक्त ( बृहन्ता ) महान्‌ ( शिथिरा ) शियिल हृढ ( बाहू ) भुना ( उदनष्टाम्‌ ) उ- 
त्तमता से प्रतिद्ध होती वही हम लोगों को प्रशंप्ता करने योग्य है ॥ २ ॥ 








ऋग्वेद: मं० ७ | अ० ३२ । सू० ४५॥ ६१३ 


भावार्थे।--इूस मन्त्र में उपमालझ्वार है-हे मनृष्यो ! निप्त का से के समान 
महिमा प्रताप सवे बलयुक्त नाहू वर्तमान हैं वही इस राज्य के बीच पूनित होता है ॥ ३ ॥ 
पुनर्मेन॒ष्ये: कि कतेव्यमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को० ॥ 
स घां नो देवः संविता सहावा सांविपदसंप- 

तिवेस॑नि । विश्रय॑गाणो अमतिम॒रूचीं मं॑तेभो- 
नमध॑ रासते नः॥ ३ ॥ 
सभपघ। नः। देवः। सविता। सह5वां । आ | साविषत्‌ । 
वसुं;पतिः । वसनि । वि:श्रय॑मराण: । भमतिम्र्‌ । उरुची म्‌। 
मत्तेडभोजनम््‌ । अथ । रासते । नः ॥ ३ ॥ 


4. 


पदार्थ: -“( सः ) ( था ) एव अत ऋटति तनुघाति दीधें 
( नः ) अस्मान्‌ ( देवः ) कमनीयः ( सविता ) ऐेश्वयेबान सू- 
येवत्प्रकाशमानः ( सहावा ) यः सहेव वनति सैभजति ( आरा ) 
समन्‍्तात्‌ ( साविषत्‌ ) सुबेत्‌ ( वसुपतिः ) धनपालकः ( वसूनि) 
घनानि ( विश्रयमाणः ) ( अमतिम््‌ ) सन्दर रूपथ्‌ ऋअमतिरिति 
रूपनाम निघं० ३। ७। ( उरूचीम्‌ ) उरूएि बहूनि वस्तृन्य- 
अन्तीम्‌ ( मतेमोजनम ) मर्ेग्पो मोजन मर्तेमोजनम्‌ मनुष्याणां 
पालन वा (अध) अथ (रासते) ददाति (नः) अस्मम्यम्‌ ॥ ३ ॥ 


अन्वयः-यो बसुपतिरुरुचीममर्ति विश्रयमाणो नो मर्तेमो- 
जने रासते स घाघ सविता सहावा देवों नो वसन्‍्या साविषत्‌ ॥३॥ 








मे अ जी ल ट अल नम  ममल ला मनन नल कमल का रद मरी कक तट रस 
६१४ ऋग्वेद: अ० ५ | झ० ४ | ब०७ १२ ॥ 
__ 


भावार्थे:-ये मनुष्याः सर्येवत्सबैंबां धनानि वर्धयित्वा सुपा- 
त्रेभ्यः प्रयच्छानित ते धनपतयों भवन्ति ॥ ३ ॥ 








' ६०! [पु बिक. के [4] 
पदार्थ:-जनो ( वसुपतिः ) घनों की पालना करने वाला ( उरूचीम्‌ ) ब- 


हुत वस्तुओं को प्राप्त होता और ( अमतिम्‌ ) सुन्दररूप को ( विश्रयमाण: ) वि- 
शेष सेवन करता हुआ (नः) हम लोगों को (मतंभोननम्‌ ) मनुष्यों का हितकारक भो- 
जन वा मनुष्यों का पालन ( रासते ) देता है ( स, घ, अघ ) वही पीछे (सविता) 
ऐश्वय्यवान्‌ सूर्य के समान प्रकाशमान ( सहावा ) साथ सेवने वाला ( देवः ) मनो- 
हर विद्वान्‌ ( नः ) हम को ( वसूनि ) घन ( आ, साविषत्‌ ) भ्राप्त करे ॥ ३ ॥ 


भावाथे:- जो मनुष्य सूर्य के समान सब के धर्नों को बढ़ा कर सुपात्रों 
के लिये देते हैं वे धनपति होते हैं ॥ ३ ॥ 
पुनधोमिकाः विद्वांसः कामिस्तूयन्त इत्याह ॥ 
फिर धार्मिक विद्वान्‌ जन किन से स्तुति किये नावें इस विषय को० ॥ 
इमा गिर: सवितारं सुजिव्हं पृरणगभस्तिमीछते 
सुपाणिम। चित्रम व्यों बहदस्मे दंधातु यय॑ पांत 
| 4७० लि ] 
स्वस्तिभिः सर्दा न-॥ 9 ॥ १२ ॥ 
इमाः | गिरः | सवितारंस | सु(जिव्हम्‌ । पर्ण5ग॑भस्तिम्‌ । 
इंडते। सुषप्राणिमर । चित्रम्न । वर्यः । बृहत्‌ । भस्मे इतिं। 
दधातु | ययम्र्‌ । पात । स्वस्तिउभिः | सदा । नः ॥ 9 ॥ 
रू 
पदाथ:-( इसाः ) ( गिरः ) विद्याशित्ञायक्ता पर्ग्या वाचः 
( सवितारम्‌ ) ऐश्वयवन्तम ( सुजिच्चम ) शोमना जिह्वा यस्य 
घर ए बक 
तप्‌ ( पू्ेगमस्तिम ) पू्णों ग़मस्तयों रश्मयों यस्‍्य सूर्यस्य तह- 
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ऋग्वेद: म॑० ७ । अ० ३। स्‌ू० ४५ ॥| ६१५ 


जन अिखलओ +ना... सम -+ नमक, 





इतमानम्‌ ( ईंल्ठते ) प्रशेसन्ति ( स॒पाणिम ) शोभनों पाणी 
हस्तों यस्य तम ( चित्रद ) अह्भुतम्‌ ( वयः ) जीवनम्‌ ( बह- 
त्‌ ) महत्‌ ( अस्मे ) अस्मासु ( दधातु ( यूयम्‌ ) ( पात ) 
( स्वस्तिभिः ) ( सदा ) ( न ) ॥ ४ ॥ 


अन्वयः-योषस्मे बृहबित्र बयो दधातु ते सुपाएि पृण्णोग- 
भल्तिमिव सवितारं सुजिद्न धार्मिक नरमिमा गिर इंल्ठते हे विद्वां- 


सो यूय॑ विद्यायुक्तवाणीवस्त्वस्तिमिनैस्सदा पात ॥ ४ ॥ 
ह # # की, हक. 

भावाथें:-सद्दियया धार्मिकाः परुषा जायन्ते पर्मात्मानमेव 
विद्या सवेसुखानि चाशुवन्ति ॥ ४ ॥ 

ऋन् सवितवदह्विददुणवणनादेतदर्थैस्य परवेसक्तार्थेन सह संग- 
तिर्वेधा ॥ 

इति पतचचत्वारिंशत्तमं सूक्त द्वादशों वर्गेश्न समाप्त ॥ 

पदार्थ:--जो ( अस्मे ) हम लोगों में ( बहत्‌ ) बहुत ( चित्रम्‌ ) श्रद्ञु- 
ते ( वयः ) आयु को ( दधातु ) धारण करें ( उम्त ) ( सुपाणिम्‌ ) सुन्दर हाथों 
वाले ( पुणागमस्तिम्‌ ) पूर्ण रश्मि निम्तकी उस सूयमण्डल के समान वत्तेमान 
( सवितारम्‌ ) ऐश्वय्येयक्त ( सजिहम ) सुन्दर जीभ रखते हुए धार्मिक मनृष्य की 
( इमाः ) यह ( गिरः ) विद्या शिक्षा ओर पधमेयुक्तवाणी ( इकछते ) प्रशंसा करती 
हैं हे विद्वानों ( यूयम्‌ ) तुम विद्या युक्त वाणी के समान ( स्वस्तिभिः ) सुखोंसे 
( नः ) हम लागा का ( सदा ) स्वदेव ( पात ) रक्षा करा ॥ ४ ॥ 


[५०] 


भावाथे:-शअ्रच्छी विद्या से धार्मिक पुरुष होते हैं धर्मात्मा पुरुष ही को 
विद्या ओर सर्व सुख प्राप्त होते हैं ॥ ४ ॥ 
इस सूक्त में सविता के तुल्य विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सक्त के 
अरथे की इस से पूवे सृक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह पेंतालीशवां सृक्त और बारहवां वर्ग पूरा हुआ ॥ 








६१६ ऋऋषग्वेदः झ० ५ | अ० ४ | व० १४॥ 





अथ चतुऋचस्प सक्तस्य वसिष्ठरिं:ः | रुद्रों देवता। २ 
निच ब्िष्ठुप्‌ छन्दः । पेवतः स्वरः॥ १ विराड जगती। ३ 
निचज्जगती छन्दः | निषादःस्व॒र:। ४ स्वरा पड़क्तिर्छ - 
न्दः | पदञ्चमः स्व॒रः ॥ 
पुनयोद्धारः की हशा भवेयुरित्याह ॥ 


7०, 


अब छुद्ालीशवें सृक्त का प्रारम्म हें उसके प्रथम मन्त्र में योद्धा जन 
कैसे हों इस विषय को कहते हैं ॥ 
इमा रुद्राय॑ स्थिरध॑न्वने गिर॑! त्षिप्रेष॑वे देवा- 
य॑ स्वधावनें । अपाब्हाय सहमानाय वेधसे तिग्मा- 
युंधाय भरता शुणोतु न:॥ १ ॥ 
इमाः । रुद्राय | स्थिर६धंन्वने | गिरंः । जिप्र५ईंघवे । 
देवाय । स्वधा5व्नें । पग्रषांव्हाय । सहमानाय । वेधसे | 
तिग्म5भांयुधाय । भरत | शुणोतु । नः॥ १ ॥ 
पदार्थ: “( इमाः ) ( रुद्राय ) दात्रूणां रोदकाय शरवीराय 
( स्थिरधन्वने ) स्थिरं दढ्ं धनुगस्प तस्मे ( गिर; ) वाचः ( क्षि- 
प्रेषष ) क्षिप्रा: शीध्रमामिन इषवः दास्त्ास्ताएि यरय तस्मे 
( देवाय ) विदृषे न्याय कामयमानाय ( स्थधावने ) यः सवं 
वस्त्वेव दधाति यः स्वां घार्मिकां दधाति तस्मे ( अऋषाक्हाय ) 
दाबमिरसहमानाय ( सहमानाय ) शस्जुन्‌ सोदुं समर्थाय ( बेधसे ) 
मेघाविने ( तिग्मायुधाय ) तिग्मानि तीब्राण्यायधानि यक्त्य 
तस्मै ( भरता ) घरत अन्न संहितायामिति दीर्षः ( श्णोतु ) 
( ने ) ध्यस्माकम्‌ ॥ १ ॥ 





ऋणग्वेदः भँ० ७ | अ० हे | सू० ७६ ॥| ६१७ 





अन्ययः-हे विह्वांसों पस्‍्मे स्थिरधन्वने चछितप्रेषवे स्वधा- 
वेषपाढाय सहमानाय तिग्मायुघाष बेधले रुद्राय देवायेमा गिरो यूय॑ 
भरत स नो$स्माकमिमा गिरः्श्षुणोतु ॥ १ ॥ 

भावार्थे:-बे दुष्दानां शासितारः शखराखबिदः सोढारो युद्ध- 
कुशला विह्वंसः सन्ति त्तान सदा धनुर्वेदाध्यापनेन तदर्थेगर्मि- 
तबक्तत्वन विद्ांसः प्रोत्साहयन्तु यश्व सेनेशा स प्रजास्थानां बाचः 
श्णोतु ॥ १॥ 

पदा्थेः -हे विद्वानों जिप्त ( स्थिरपन्वने ) स्थिरपनुष्वाले ( ज़िप्रेषते ) शी- 


० 


प्र जानेवाले श्त्र अस्त्रों पाले ( स्वधावने ) तथा अपनी ही वस्तु और अपनी धा- 
मिंक क्रिया को धारण करनेवाले ( अपाब्हाय ) शत्रुओं से न पहे जाते हुए ( सह- 
मानाय ) शत्रुओं के सहने को समथ ( तिम्मायुधाय ) तीव्रआयुध शस्त्रयुक्त ( वेष- 
से ) मेधावी ( रुद्राय ) शत्रओं को रुलान वाले शूरबौर ( देवाय ) न्याय की का- 
मना करते हुए विद्वान्‌ के लिये ( इमाः ) इन ( गिरः ) बागियों को ( मरत ) धार- 
ण करो वह ( नः ) हम लोगों की इन बाणियों को ( श्रूणोतु ) सुनो ॥ १॥ 
एः 8 4 ७ ७ 2 

सावार्थ:--जो दुष्टों के शिक्षा देने वाले, शत्र ओर श्रस्र वेत्ता, सहन शी- 

ल, युद्ध कुशल विद्वान्‌ हैं उन को सवैदेव धनुर्वेद पड़ने से और उस्त के अर्थ से भरी 


हुई वक्तता से विद्वान्‌ नन अत्यन्त उत्साह दें और मो सेनापति है वह प्रजास्थ 
पुरुषों की वाणी सुने ॥ १ ॥ 


पुनस्ते राजादयः कीहशास्सन्तः कि कुयुरित्याह ॥ 
फिर वे राजा शआदि जन केसे हुए कया करें इस विषय को० ॥ 
स हि क्षयेंण क्षम्य॑स्य जन्मनः साम्राज्येन दि 
व्यस्य चेत॑ति । अवन्नर्वन्तीरुप॑ नो हुर॑श्वरानमीवों 
रुंद्र जासुं नो भव॥२॥ 








कप 





ध्श्ट ऋग्वेद: अ७ ५ | अ० ७ | व० १३ ॥ 





सः | हि। क्षयेंण । ज्षम्य॑स्थ। जन्मनः | साप्त९रांज्येन । 
दिव्यस्य॑ । चेत॑ति ! अर्वन्‌ । झव॑न्तीः | उप॑ । नः । दुर॑ः । 
चर | भनमीवः । रुद्र | जासु | नः। भव ॥ २॥ 


पदार्थे:-( सः) (हि) यतः (क्षयेण) निवासेन ( ज्ञम्यस्य ) 
क्न्तुमहेसय (जन्मनः) प्रादुर्मावस्य (साम्राज्येन) सम्यग्राजमानस्प 
प्रकाशितेन राष्ट्रेण (दिव्यस््य ) दिवि झाद्धणु शक्मस्वभावे मवस्प 
( चेतति ) संजानीते ( अवन्‌ ) रक्षन ( अवन्ती१ ) रक्ष॒न्तीः 
सेना: प्रजा वा ( उप ) ( ना ) अस्माकम्‌ ( दरः ) द्वाराणि 
( चर ) ( अनमीवः ) ऋअविद्यमानरोगः ( रुद्र ) टुछानां रोदक 
( जासु ) यासु प्रजासु अब वशब्यत््यपेन यस्प स्थाने जः ( नः ) 
खप्रस्माकम्‌ ( भव ) ॥ २ ॥ 


खऋन्‍्वय!-हे रुद्र ! यो मवानोइवन्‍्तीरवन दुर उप चरानमी* 
वस्सन्‌ हि क्षयेण चाम्पस्य दिव्यस्य जन्मनः साम्राज्येनास्मश्रिताति 
सत्ब॑ नो जास रक्षको भव ॥ २ ॥ 


भावार्थ:-बो विद्यान रक्तिकाः सेना$ प्रजा रक्षन्‌ प्रतिगृह- 
स्पस्य व्यवहारं विजानन्‌ दुःखानि क्षयन्‌ दिव्य सुखं जनयन्‌ सा- 
म्राज्य कर्तु शक्कोति स एवं प्रजापालकों भवत्विति सर्वे नि- 
श्विन्वन्तु ॥ २ ॥ 


पदार्थ: “है ( रुद्र ) दृष्टों को रुलने वाले नो श्राप ( नः ) हमारी (भ- 
वन्तीः ) रक्षा करती हुईं सेना वा प्रमाओं की ( अवन्‌ ) पालना करते हुए ( दुरः ) 
झारा के ( उप, चर ) समीप नाओ और ( श्रनमीवः ) नीरोग होते हुए ( हि ) निप् 

लाल व न कमल लत लि लि कद लि शत द वध लि ली शशिए 





प्रग्वेद: मं० 3 | झअ० दे | सू० ४६ || ६१९ 
या या जम कक 
कारण ( क्षयेण ) निवास से ( क्षम्यस्य ) क्षमा करने योग्य ( दिव्यस्थ ) शुद्ध गुण 
कमे स्वभाव में प्रसिद्ध हुए ( जन्मनः ) जन्म के ( साम्राज्येन ) सुन्द्र प्रकाशमान के प्र- 
काशित राज्य से हम लोगों को ( चेतति ) चताते हैं ( सः ) वह आप ( नः ) हम 

लोगों की ( नासु ) प्रनाओं में रक्षा करने वाले ( भव ) हूनिये ॥ २॥ 
भावा र्थे;--नो विद्वान रक्षा करने वाली सेना वा प्रजाओं की रक्षा करता 


हुआ प्रत्येक गृहस्थ के व्यवहार को विशेष जानता दुःखों को नाश करता और 
सुखों को उत्पन्न करता हुआ भ्रच्छे प्रकार राज्य कर सक्ता है वही प्रणाननों की 
पालना करने वाला है यह सब निश्चय करें ॥ २ ॥ 
| ३, ०, 
पुनः स राजा कीहशो भवेदित्याह ॥ 


| 


फिर वह राजा कैसा हों इस विषय को० ॥ 
या तें विद्युदवंस॒टा दिवस्परिं क्ष्मया चर॑ति 
परि सा टंणक्तु नः। सहस्त्रं ते स्वपिवात भेषजा 
मा न॑स्तेकेषु तनंयेषु रीरिष:॥ ३ ॥ 
या।ते। दिद्युत्‌। भरव5स षा । दिवः। पारें। धमया। च- 
रंति। परिं। सा । टणक्तु | न।। सहस्॑घ्र। ते | सुभपिवात । 
मेषजा। मा। नः । तोकेषु। तनयेषु। रिरिषः ॥ ३ ॥ 
पदार्थ:-( या ) ( ते ) तब ( दिद्युत ) न्‍्यायदीतिः ( अ- 
बरूष्टा ) दान्नप्रेरेता ( दिबः ) कमनीयस्य ( परि ) स्वतः 
( एमया ) भस्या सह छमेति शयिवीनाम | १। १ ( चरति )ग* 
च्छूति ( परि ) ( सा ) ( दणक्तु ) वर्जयतु ( नाः ) अस्मान्‌ 
( सहस्रम ) असंख्यम (ते ) तब ( सुअपिवात ) वायुरिव 








६२० ऋग्वेद: अ० ५ । भ० ४ | व७ १६३ ॥ 





न्‍अलमन्‍मटलटालाणकसकानकन। 


बर्तमान ( भेषजा ) ओषधानि ( ना ) अस्मानस्मार्क वा (तो- 
केषु ) सयो जातेष्वपत्येषु ( जनयेषु ) सुकुमारेषु ( रीरिषः ) 
हिंस्पा: ॥ ३ ॥ 

अन्वयः-हे सुअपिवात ते तव या दिवः पर्यबरूष्ठा दिदयुत्‌ 


# 


क्ष्मपा चरति सानो$घर्माचरणात्‌ परि दणक्त यस्य ते सहस्न मे- 


के 
९ हक पक, 


षजा सन्ति स त्व॑ तोकेष॒ तनयेषु बतेमानो नो$स्‍्मानस्माकमसप- 


हि 


त्यान्यपि सा सु रीरिष: ॥ ३॥ 





श्ः कर का 
भावाथे!-यस्य राज्ञो न्‍्यायप्रकाशा। सत्र प्रदीप्पति स एव 
सबोनधर्माचरणानिरोडुं इक्ोति यरय राष्ट्र सहस्नाणि दूताश्रीरा 
वैद्याश्व विचरन्ति तस्य स्वत्पाइपि राज्यस्य हानिने जायेत ॥ ३ ॥ 


पदार्थे:--हे ( सुअपिवात ) पवन के समान वत्तमाम ( ते) भाप की 
या ) जो ( दिवः ) मनोहर कारये के संन्बन्ध में ( परि ) सत्र ओर से ( अवस- 
ष्टा ) शन्नुओं में प्रेरणा देने वाली ( दिद्युत्‌ ) न्याय दीप्ति ( क््मया ) भूमि के साथ 
( चरति ) जाती है (सा) वह ( नः ) हम लोगों को अ्रधर्मीचरण से ( परिवृ- 
णक्तु ) सब शोर से अलग रक्खे निध्त (ते ) आप के ( सहसम्‌ ) असंख्य हजारों 
( भेषना ) ओषधियां हैं वह आप ( तोकेषु ) शीघ्र उत्पन्न हुए और ( तनयेषु ) 
कुमार भ्रवस्था को प्राप्त हुए बालकों में वर्तमान ( नः) हम लोगों को वा हमारे सं- 
तानां को ( मा,रीरिपः ) मत नष्ट करो ॥ ३॥ 


भावाथेः--मिप्त राजा का न्यायप्रकाश सर्वत्र प्रदीपत। है वही सब को झअ- 
ध॑र्माचरण से रोक सक्ता है निसके राज्य में हजारों दूत और चार गुप्तचर मुखबर वैद्य 
जन विचरते हैं उस की थोड़ी मी राज्य की हानि नहीं होती है ॥ ३६॥ 
पुनः स राजा कीहड्ाः स्थादित्याह ॥ 
फिर वह राज फेछ, हे। इस विषय फो० 
बह ला नत अलमलिक मम मद नरक का ममिश मकर कम, 





. मं० ७। झ० ३। सू० ४६ ॥ ६२१ 


मा नों वधी रुद्रु मा परा दा मा तें भूम भर- 
सिंतों हीछीतस्थं । आ नों भज बहिंषिं जीवशंसे 
यूय॑ पांत स्वस्तिभिः सदां नः ॥ ४ ॥ १३॥ 

सा | न। | वधी।। रुद्र | सा। परा । दा। सा। ते । 
भम । प्रटसिंतों | हीड़ितस्य | भा। नः । भज । बहिपि। 
जी व5अंसे । ययम्र । पाठ । स्वस्ति5इमिं:। सदा । नः॥ 8॥ 


पदार्थः-( मा ) (नः ) अस्मान्‌ ( वधीः ) हन्याः 
( रुद्र ) (मा ) ( परा ) (दाः ) दूरे मबेः (मा ) (ते) 
तव ( भूम ) भवेम ( प्रसितों ) भ्रकर्षण बन्धने ( हीवितस्य ) 
ध्रनादतर्य ( ध्आा ) ( नः ) अस्मान्‌ ( भज ) सेवस्त्र ( बर्हिं- 
षि) अन्‍्तरिक्षे ( जीवशंसे ) जीवेः प्रशासनीये (यूयम ) ( पात ) 
( स्वसर्ितिमिः) ( सदा ) ( नः)॥ ४ ॥ 

प्रन्वयः-हे रुद्र त्व॑ नो मा वधीः मा परा दा हीछितरुय 
ते प्रसितो बये मा भूम त्वे जीवशसे बहिंषि नो5स्माना मज हे बि- 


# ५ री 


हांसो यूये स्वस्तिमिनें! सदा पात ॥ ४ ॥ 


भावाथे:-स एब राजा वीरो वोत्तमः स्पात्‌ यो धार्मिकानद- 
ण्डयान्रत्वा दुष्टानु दए्डयेदिति ॥ ४ ॥ 

पत्र रुद्राजपुरुषगु णरुत्यवणनादेतदर्थस्य प्वेसृक्तार्येन सह 
सेगतिबंया ॥ 


इति पट्चत्वारिशत्तमं सूक्त बयोदशों वर्गश्न समाप्तः ॥ 
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पदार्थ :--हे ( रुद्र ) दुष्ठों को रुलानेवाले आप ( नः ) हम लोगों को 


(मा ) मत ( वधीः ) मारो ( मा ) मत ( परा,दाः ) दूर हो और ( हीड़ितत्य ) 
अनादर किये हुए ( ते ) आपके ( प्रसिती ) बन्धन में हम लोग ( मा,भूम ) मत 
हों आप ( नीवशंसे ) जीवों से प्रशेसा करने योग्य ( बहिंषि ) अन्तरिक्षमें ( नः ) 
हम लोगों को ( आमजन ) अच्छे प्रकार सेवो हे विद्वानो ( ययम्‌ ) तुम ( स्वस्ति- 


मिः ) सुखों से ( नमः ) हम लोगों की ( सदा ) सदा ( पात ) रक्षा करो ॥ ४ ॥ 


ए + रु हु] छू जिक्र 
मावाथ:-वही राना वीर व उत्तम हो जो धार्मिक जनों को अ्रदूर्ड कर 


दुष्टों को दुगड दें ॥ ४ ॥ 
इस सृक्त में रुद्र राजा ओर पुरुषों के गुण और कामों का वर्णन होने से इस 
किक [43 ४2४ हे व [4] [ 

सृक्त के अर्थ की इससे पूर्व सक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


न 


यह छुचालीशवां सृक्त ओर तेरहवां वर्ग पूरा हुआ ॥ 


ऋग्वेद: मं० ७ | झऋ* दे | सू० ७७॥ . ६्श्रे 





श्राप चतुऋतचस्य सृक्तत्प बस्तिष्ठिंः। आपो देवता। । 
१ ३ बिष्ट॒प्‌ू।२ विराट्रनिष्टपूछन्दः | पैवतः स्वर: | 
9 स्वराट्पडुक्तिर्छन्द:। प5चमः स्वरः ॥ 
पुनर्मेनुष्या: प्रथमे वयसि विद्यां शह्दीयुरित्याह ॥ 


अब सैंतालीशवें सृक्त का आरम्म है इस के प्रथम मंत्र में फिर मनुष्य प्रथम अवस्था में विद्या 
ग्रहण करें इस विषय को ० ॥ 
है 


आपो य॑ व॑; प्रथमं देवयन्त॑ इन्द्रपान॑मृमिम- 
कंणवतेलः। तंवों वय॑ शुविमरि प्रम्य घ॑तप्रुष॑ मर्ध॑- 
मन्तं वनेम ॥ १ ॥ 
आप॑ः | यम्रू । वः । प्रथमम्‌ | देव।यन्त॑ः। इन्द्र पपार्नम्‌ । 
ऊर्मिम्र। भरूुणबत। इलः । तम्र । वः । वयम्‌ । शुचिस्र्‌ । भ- 
रिप्रप्‌। भद्य | घृत5प्रप॑म्‌ । मर्धुपमन्‍्तम्‌ । वनेस ॥ १ ॥ 
पदार्थ:-( ऋापः ) जलानीब विद्वांतः ( यम्‌ ) ( व ) 
युष्माकम्‌ ( प्रथमम्‌ ) ( देवयन्त; ) कामयमाना। ( इन्द्रपान- 
मघू) इन्द्रस्य जीवस्य पातुमहेम्‌ ( ऊर्मिम्‌ ) तरक्ञमिवोच्छुतम्‌ (अ- 
कृणवत ) कुवेन्तु ( इब्ठः ) वाचः इत्ठेति वाउइनाम निघं* १ |११ 
( तम्‌ ) ( वः ) युधष्मभ्यन्त ( वयस्‌ ) ( शुचिम्‌ ) पवितम 
( आरिप्रमु ) निष्पापं निर्दोपम ( अदय ) इदानीम ( घृतप्रुषप्त ) 
घुतेनोदकेनाज्येन वा सिक्तम्‌ ( मधुमन्तम्‌ ) बहुमधुरादिगुणयु- 
क्तम्‌ (बनेम ) विभजेम ॥ १ ॥ 
खनन्‍्वयः-हे सनुष्याः देवपन्तों व इृछ्ठः प्रथममिन्द्र पानमाप- 
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ऊर्मिमिव व यमझूएवत ते शुचिमरिध्र घुतप्रु्ष सघुमन्तं वो वषसथ 
बनेम ॥ १ ॥ 
5 हा ० हर 
भावाथेंः--अत्र वाचकलु ०-ये विद्वांसः प्रथमे वयसि विधां 
गृद्वन्ति युक्ताहारबिहारेण शरीरमरोगं कुबेन्ति तानेव सर्वे सेवन्ताव ॥१॥ 
पदार्थ: -हे मनुष्यों ( देवयन्तः ) कामना करते हुए जन ( वः ) तुम्हारी 
( इछः ) वाणी को ( प्रथमम्‌ ) ओोर प्रथम माग जो कि ( इन्द्रपानम्‌ ) जीव को 
प्राप्त होने योग्य उस को ( आप: ) तथा बहुत जलों के समान वा ( ऊर्मिम्‌ ) तरंग 
के समान ( यम्‌ ) निप्त को ( अक्ृण्वत ) प्रिद्ध करें ( तम्‌ ) उस ( शुचिम्‌ ) प- 
वित्र ( अरिप्रम्‌ ) निष्पाप निर्दोष ( घृतप्रपम्‌ ) उदक वा घी से सिंचे ( मधुमन्तम्‌ ) 
बहुत मधुरादिगुणय॒क्त पदार्थ को ( वः ) तुम्हारे लिये ( वयम्‌ ) हम लोग ( अभ्र- 
श ) आम ( वनेम ) विशेषता से भर्ने ॥ १ ॥ 
श्‌र कर ३ व (0 4 
भावाथः-इसत मन्त्र में वाचकलुप्तीपमालझ्वार हे-जों विद्वान्‌ भन पहिली अ- 
वस्था में विद्या ग्रहण करते और युक्त आहार विहार से शरीर को नीरोग करते हैं 
उन्हीं की सन्न सेवा करें ॥ ! ॥ 


पुनर्मनुष्याः कि कुयुरित्याह ॥ 
फिर मनुष्य क्‍या करें इस्त विषय को ० ॥ 


तमृमिमांपों मधुंमत्तमं वो5पां नपादवत्वाशु: 
हेमा । यस्मिन्निन्द्रो वसुभिमोंद्यति तमंइयाम दे- 
वयन्तों वो अय ॥ २ ॥ 

तम््‌ । ऊमिम्‌ । झपः। मधुमत्‌5तमम््‌ । वः। भपाम्‌ । 
नपात्‌ । झवतु । झा३। हेमा । यस्मिन्‌। इन्द्र: । वसु5मिः । 


सादयांते । तम््‌ । भश्याम | देव:यन्तः | वः । भद्य ॥ २ ॥ 
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पे में० ७ । अछ७ में । सू० 8७ ॥ ६२५ 





पदार्थः- ( तब ) (ऊर्मिंम ) तरहम्‌ ( आपः ) 
जलानीवब ( मधुमत्तमम्‌ ) अतिदायेन मधुरादिगुणयुक्तम्‌ ( वः ) 
युब्मान्‌ ( अपाम्‌ ) जलानाम्‌ ( नपात्‌ ) यो न पतति ( ऋवष- 
तु ) रक्षतु ( आशहेसा ) शीर्म वर्धको गन्ता वा ( यस्मिन ) 
( इन्द्र: ) वियदिव राजा ( बसुमिः ) पनेः ( सादयाते ) मादये+ 
हष॑येत ( तम्‌ ) ( अश्याम ) प्राप्नुयाम ( देवयन्तः ) कामयसानाः 
( वः ) यष्माकम्‌ ( अ्रय ) इदानीम ॥ २ ॥ 


अन्वयः-हे बिद्दांसों यस्मिनाशुहेभेन्द्रो बसमिस्सह वो यु- 
व्मान्मादयाते तमाप ऊमिमिव्र मधुमत्तममपांनपादिन्द्रों यधाहबतु 
तथा बर्य त॑ रक्ञेम वो देवयनन्‍्तों वष्मचाइयास ॥ २॥ 
९ 
भावार्थ:-झनत् वाचकलु ०-पथा वायुरपान्तरद्वानुच्छु पति त* 
था यो राजा घनादिभिः प्रजाजनानक्षेत्‌ तस्येव वर्य राजत्वाय सम- 
ति दाम ॥ २॥ 
पदार्थेः-हे विद्वानों ( यस्मिन्‌ ) निप्तम ( आशुहमा ) शीघ्र बढने वा जाने 
वाला ( इन्द्र: ) जिजली के समान राना ( वस्ुमिः ) घनों के प्ताथ ( वः ) तुमको 
( मादयाते ) हर्षित करे ( तम्‌ ) उसको ( आपः ) जल ( ऊर्मेम ) तरज्ञों को 
जैसे वैसे ( मधुमतमम्‌ ) अतीव मधुरादिगुशयुक्त पदार्थ को ( अपांनपात्‌ ) जो 
जलों के बीच नहीं गिरता है वह बिजुली के समान रामा जैसे ( अवतु ) रक्खे 
वैसे हम लोग ( तम्‌ ) उस को रकक्‍्खें और ( व: ) तुम लोगों की ( देवयन्तः ) 
कामना करते हुए हम लोग ( अद्य ) आज ( अश्याम ) प्राप्त होगे ॥ २ ॥ 
रे # हि. किक 
भावाथे।--दृप्त मंत्र में वाचकलुप्तोपमालहूर है-जैसे वाय जल की तरक्ों 


को उद्चालता है वैसे नो राजा धनादिक़ों से प्रजागनों की रक्ता करें उस्ती को हम 
लोग राजा होने की समति देवें ॥ २ ॥ 








झट 
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पुनः स्त्रीपुरूषाः कीहशा भूल्वा विवाह कुयुरिव्याह ॥ 
फिर र्री पुरुष कैसे हो कर विवाह करें इस विषय को० ॥ 
दतपंविन्नाः स्वधया मदद॑न्तीर्देवीदेवानामपिं 
यन्ति पाथ॑:। ता इन्द्रस्य न मिनन्ति ब्रतानि सिन्धु- 
भ्यो हव्यं घृतव॑ज्जुहोत ॥ ३ ॥ 
डात5पंवित्राः । स्वधरया । मदन्तीः । देवीः । देवानाम्‌ । 
झपि । यन्ति | पार्थ: । ताः । इन्द्रस्य । न । मिनन्ति 
ब्रतानिं । सिन्धुधम्यः । हव्यम्र । घृतव॑त्‌। जुहोत ॥ ३ ॥ 
पदार्थः--( द्ञातपविन्नाः ) इतैरुपायैयें झाद्धाः (स्वधया) ऋअ- 
नायेन ( मदनन्‍्तीः ) आनन्दतीः ( देवीः) विदुष्यो ब्रह्मचारिएयः 
( देवानाम्‌ ) विदुषाम्‌ ( अऋ्रषि ) ( यन्ति ) प्राप्नुवन्ति ( पाथः ) 
ऋअनायैश्वयेंम्‌ ) ( ता: ) ( इन्द्रस्य ) समग्रेश्वयेस्थ परमात्मनः 
( न ) निषेषे ( मिनान्ति ) हिंसन्ति ( ब्रतानि ) सत्यभाषणादीनि 
कर्माएि ( सिन्धुम्पः ) नदीभ्य इच ( हव्यम्र्‌ ) होतुं दातुमहेम्‌ 
( घृतवत्‌ ) वहुघृतयुक्तम ( जुहोत ) आददयात ॥ ३ ॥ 
अन्वय:-हे विद्वांसो नरा याः इतपवित्ना मदन्तीदेंबीर्विंदु- 
ध्यो देवानां स्वचया पाथो5पि यन्ति ता इन्द्रस्य ब्तानि न मिनन्ति 
यथा सिन्धुग्पों घृतवद्धव्य निर्माय ता जुब्हति तथैता यूय जुहोत 
ऋादयात ॥ ३ ॥ 
भावाथेः-या यवतयः कन्य।ः सिन्धवः समुद्रानिब हृथान्पतीन 


प्राप्प न व्यभिचरन्ति तथैब यय॑ सर्वे मनष्या; पररुपरेषां सैयोगेन 


सबंदा५एनन्दत ॥ ३ ४ 
ना 





फऋथग्वेदः मं ० ७ । झर० ३। सू० ७७ ॥ १२७ 





पदाथे:-हे विद्वान मनुष्यो जो ( शतपविन्ना: ) सी उपायों से शुद्ध (म- 
दन्ती: ) आनन्द करती हुईं ( देवी: ) विदुषी पारिडता ब्रह्मचारिणी कन्या ( देवाना- 
म्‌ ) विद्वानों के ( स्वधया ) भन्नादि पदाथे से ( पाथः ) अन्ञादि ऐश्वय को (अपि, 
यन्ति ) प्राप्त होती हैं ( ताः ) वे ( इन्द्रस्य ) समग्र ऐश्वयेबान्‌ परमात्मा के ( बता- 
नि) बतों को ( न ) नहीं (मिनन्ति) नष्ट करती हैं नैसे (सिन्धुम्यः) नदियों के समान 
( घतवत्‌ ) बहुत घी से युक्त ( हव्यम्‌ ) देने योग्य वस्तु बनाकर वे होमती हैं वैसे 
इन को तुम ( जुहोत ) ग्रहण करो ॥ ३ ॥ 

भावार्थः--जो युवति कन्या, नदियां समुद्रों को नैसे वैसे हृदय के प्यारे 
पत्तियों को पाकर छोडती नहीं हैं वेसे ही तुम सब मनुष्य एक दूसरे के संयोग से 
सवैदा आ[नन्द्‌ करो ॥ ३ ॥ 

पुनः ख्रीपुरुषाः कि कुयेरित्याह ॥ 
फिर स्त्री पुरुष क्‍या करें इस विषय को० ॥ 
याः स्यों रश्मिमिराततान याभ्य इन्द्रो अ- 
रंदद्वातुम॒मिम। ते सिन्धवो वरिवों घातना नो यूय॑ 
पांत स्वस्तिभि: सर्दा न ॥ ४॥ १४॥ 


याः । सूर्य । रहिलिदलनिः । भाउततान॑ । याभ्य॑: । इन्द्र: । 
झरंदत्‌ । गातुम्‌ । ऊमिम्र। ते । सिन्धवः । वरिंवः धात- 
न । नः । यूयम | पात । स्वस्तिषलिः । सर्दा । नः ॥ ४ ॥ 


पदार्थे:-( याः ) ऋपः ( सूर्य: ) सविता (रश्मिभिः) कि- 
रणैः ( आततान ) आतनोति विस्तृणाति ( याभ्यः ) अज्यः (इ- 
न्द्रः ) विद्युत्‌ ( अरदत्‌ ) विलिखति ( गातुम ) भूमिम्र गा- 
तुरिति शथिवीनाम नि ०६ १। १॥। ( उर्मिम ) तरन्नम ( ते ) 
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( सिन्धवः ) नद्यः ( बरिवः ) परिचरणम्‌ ( धातन ) घतें (ना) 
अस्माकम्‌ ( यूयम्‌ ) ( पात ) ( स्वस्तिमिः ) सुवादिमिः (स- 
दा ) ( ना )॥ ४ ॥ 


अन्वयः-हे परुषाः सर्यो रश्मिमियाँ ऋयाततान इन्द्रो या- 
म्यो गातुमूर्मिमरदत ता अनुरुत्य ख्रीपुरुषाः प्रवतेन्ताम्‌ यथा ते 
सिन्धवः समुद्र पूरयान्ति तथा या खियः सुखेरस्मान्‌ घातन नो- 


इत्माक बरिवः कुर्यस्ता वयमापि सेवेमहि हें पतिब्रता खिंथो यूय॑ रव- 
स्तिमिनें समान पतीन्‌ सदा पात ॥ ४॥ 


रे 9 
भावाथे:-अन्न वाचकलु * -हे विद्वांसो यथा स॒ये। स्वतेजो 
मिः मूमेजलान्यारुष्य विस्तृणाति तथा सत्कमोमिः प्रजा यूय॑ वि- 
स्तणीतेति ॥ ४ ॥ 
पत्र विहत्लीपुरुषगुणवणनादेतदथथेस्य सृक्तस्प पृवेसक्तार्थत 
सह सह्गतिवेंधा ॥ 
इति सप्तचत्वारिदत्तमं सक्त चतुर्देशों वर्गेश्न समाप्त; ॥ 


पदाथेः-हे पुरुषों ( सूर्य: ) स्ये मग्डल ( रश्मिमिः ) अपनी किरणों से 
( याः ) जिन जलों को ( आ, ततान ) विस्तारता है ( इन्द्रः ) बिनुली ( याम्यः ) 
निन जलों से ( गातुम्‌ ) भूमि को ओर ( ऊर्मिम्‌ ) तरज्ञ को ( अरदत्‌ ) छिल्न- 
मिन्न करती है उन को अनुहारि स््री पुरुष व्तें नैस्ते ( ते ) वे ( सिन्धवः ) नदियां 
्रमुद्र को पूरा करती है वैसे जो ख्ियां सु्ों से हम लोगों को ( घातन ) पारण 
करें ( नः ) हमारी ( बरिवः ) सेवा करें उन की हम भी सेवा करें हे पति- 
ब्रता खियो ( ययम्‌ ) तुम ( स्वस्तिमिः ) सुखों से (नः) हम पति लोगों को (सदा) 
सदा ( पात ) रक्षा करो ॥ ४ ॥ 





रा मं० ७ । भअ० हे | सू० ४७ ॥ ६९९ 


साकारनाया2&8-2>4 पद तर सका -न्‍०-८०क ४ शरधजाअधधाभाकम्याआओी: 


भावा्े: -हप्त मन्त्र में वाचकलुप्तोपबालझ्वार है-हे विद्वानों ! मैते सूये भ- 
पने तेनों से भूमि के नलों को खींच कर विस्तार करता है वैसे अच्छे कामों से प्रभा 
को तुम विस्तारो ॥ ४ ॥ 

इस सूक्त में विद्वान्‌ ञ्री पुरुष के गुणों का वर्णन होने से इस सृक्त के अर्थ 
की इस से पूर्व सृक्त के भर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह सैंतालीशवां सृक्त और चौदहवां वगे पूरा हुआ ॥ 











है३० ऋग्वेद: अ० ५ | झअ७० ४ | व० १५४७ 





ध्रथ चतुऋचस्प सक्तस्य वसिष्ठ्षिं। १-३ ऋभवब£ 
।8 ऋणभवों विश्वे देवा। । $ भरिक्पडक्तिश्छन्दः । 
पऊचमः स्वरः । २ निचरत्रिष्ठप । ३ किष्ठुप्‌ 
। ४ विरादाभिष्टपछन्दः। वेबतः स्वरः ॥ 
झथ विदृहक्लिः कि कतेव्यमित्याह ॥ 
अब चार ऋचा वाले अड़तालीशवे सृक्त का प्रारम्म है उप्त के प्रथम मंत्र में विद्वानों 
को क्‍या करना चाहिये इस विषय कों०॥ 


ऋभुक्षणो वाजा मादयं॑ध्वमस्मे न॑रो मघवानः 
सुतस्य॑ ।आ वोध्वोचः क्रतंवी न यातां विभ्वो रथं 
नये वर्तेयन्तु ॥ १ ॥ 
ऋगमभुक्षणः। वाजाः। मादयंध्वप्त | अस्मे इति। नर! । स- 
घवानः। सुतस्य। भा । वः | भवोच॑ः । क्रतं॑वः । न। याता- 
म | विउम्वः । रथंम्‌ | नर्येघ्र्‌ । वत्तेयन्तु ॥ १ ॥ 
पदार्थ:-( ऋभुक्तणः ) महान्तः ऋभ॒क्ञा इति महनाम 
निघं० ३। ३ ( वाजाः ) विज्ञानवन्तः ( मादयध्वम्‌ ) ऋआाननन्‍्द- 
यत ( अस्मे ) अस्मान्‌ ( नरः ) नायका। ( मघवानः ) बहुत्त- 
मघनयुक्ता। ( सुतस्य ) निष्पनस्य ( ऋ्रा ) ( वः ) युष्माकम्‌ 
( अर्वाचः ) येधवोगाच्छन्ति ते ( क्रवव; ) प्रजाः ( न ) इब 
( याताम्‌ ) गच्छताम्‌ ( विभ्वः ) सकलवियासु व्यापिनः ( रथप्त्‌ ) 
रमणीयम्‌ यानस्‌ ( नयस्‌ ) रषु साधुस्‌ ( वत्तेयन्तु )॥ १ ॥ 
अन्वयः-हे ऋभुक्षणो सघवानो विभ्वोई्वाचों बाजा नरो 



















पा में० ७ | भर० ३ | सू० ४८ ॥ 


यूय॑ क्रतवों न सुतस्य सेवनेनास्मे मादयध्वमायातां वो युष्माक ऋअ- 
स्माक॑ च नये रथमन्ये वतेयन्तु ॥ १ ॥ 





भावा्थेंः--ऋन्नोपमा »-हे मनुष्य ये विद्वांसो युष्मानस्मांश्व 
विधाबुद्धिप्रदानेन शिल्पविद्यया चानन्दयान्ति ते सबेदा प्रदोसनीयाः 
सन्ति ॥ १ ॥ 






पदाथे! “है ( ऋभुक्षाणः ) महात्मा ( मघवानः ) बहुत उत्तम धन युक्त 
( विम्वः ) सकल विद्याश्रों में व्याप्त ( अर्वाचः ) जो पीछ़े जाने वाले ( वामाः ) 
विज्ञानवान्‌ ( नरः ) मनुष्यों तुम ( क्रतवः ) श्रतीव बुद्धियों के ( न ) स्रमान ( सु- 
तस्य ) उत्पन्न हुए के सेवने से ( अस्मे ) हम लोगों को ( मादयध्वम्‌ ) झआानन्दित 
| करो (आ, याताम्‌ ) आते हुए ( वः ) तुम लोगों के और हमारे ( नयेम्‌ ) मनुष्यों 
में उत्तम ( रथम्‌ ) रमणीय यान को औरनर ( वर्तयन्तु ) बरतें ॥ १ ॥ 







हे हिल है पे कप 
भावारथेः-इस मन्त्र में उपमालझ्वार है-हे मनृष्यो ! जो विद्वान्‌ मन तुम्हें 
और हमें विद्या ओर बुद्धि के दान से वा शिल्पविद्या से आनन्दित करते हैं वे स- 
वेद! प्रशंसा करने योग्य हैं ॥ १ ॥ 


मनुष्याः कथं विद्वांसो भवन्तीत्याह ॥ 

मनुष्य कैसे विद्वान्‌ होते हैं इस विषय को अगले मंत्र में० ॥ 

ऋतणभ ऋषुभिरभि व॑ः स्याम विभ्वों विभुभिः 

शर्वसा शर्वांसि । वाजों अस्माँ अंबतु वाज॑साता- 
विन्द्रेंण युजा तंरुषेम ठुत्रम॥ २ ॥ 

ऋभः । ऋभुदनिः। भझभि | वः । स्थाम । विउभ्वः । वि- 

भु(भिं: | शर्वता । दावाँसि । वार्जः । भस्मान्‌ । भवतु । 

वाज॑सातो । इन्द्रेंण। युजा । तरुपेम । तत्रप्तू ॥ २॥ 











६९३ प्ररग्बेद: अ० ५। भ्र० ४ | ब० १५७॥ 














पदार्थेः-( ऋटमः ) मेधावी विदहन्‌ ( ऋषभुमिः ) सेघावि- 
भिरातिर्विंदृद्वेस्सह कऋटमारिति मेघाविनाम निर्ष ०" ।३। १५९ अ- 
भि) ऋआिमुख्ये ( वः ) युष्मान्‌ ( स्पाम ) ( विभ्वः ) सकल 
शुभगुणकर्म स्वमावव्यापिनः ( विमुभिः) सदगुणादिषु व्यातेः (श- 
बसा ) वलेन ( शवांति ) बलानि ( वाजः ) विज्ञानवानिश्वयेयु- 
क्तो वा (अस्मान्‌ ) ( अबतु ) (बाजसातों ) सडभ्रामे (इन्द्रेण ) 
विद्ययायसरेण ( युजा ) युक्तेन ( तरुषेम ) प्राप्नुयाम तरुष्यतीति 
पदनाम निर्च ६ ४। २ ( दुचस्‌ ) धनम्‌ हत्नतिति घननास निघ« 
२| १०५ कै २३१) 


अन्चयः-हे मनुष्या यथा वाज ऋमभुभिस्सह बाजसाताह- 
भर्वों युष्मानस्माँब्रावतु युजेन्द्रेण रत प्राप्नुयात्‌ तथा 'ऋथ्वों वर्ष 


च् 
विभुभिः शवसा च सह दत्रां स्यमि तरुषेम यतो वर्य सुखिन; स्पास॥ २॥ 
शः ० क्र 
भावाथे-झत्र वाचकलु ५-त एवं विद्वांतों व्याप्तविद्याशुभ- 
गुणस्वभावा भवन्ति ये संग्रामेषपि सबोनक्षयित्वा घने बल॑ व दाते 


शक्कतुबन्ति ॥ २ ॥ 


पदार्थे:-हे मनुष्यों गैसे ( वानः ) विज्ञानवान्‌ वा ऐश्वस्थेयुक्त जन ( ऋ- 
भुभिः ) बुद्धिमान्‌ उत्तम विद्वानों के साथ ( वानस्लातो ) संग्राम में ( ऋभुः ) बु- 
द्विमान्‌ ( वः ) तुम्हें झोर ( भ्रस्मान्‌ ) हमें ( अवतु ) पाले रक्खे वा ( युना ) 
योग किये हुए ( इन्द्रेण ) बिजुली भादि श्र से ( वृत्रम्‌ ) धन को प्राप्त हो वैसे 
( विम्वः ) सकल शुभ गुझ कमे और स्वभावों में व्याप्त हम लोग (विभुमिः ) अच्छे 
गुणादि कों में व्याप्त नन ओर ( शवसा ) बल के साथ ( शत्रांत्ति ) बलों को ( भ- 
मि, तरुषेम ) प्राप्त हों नि्॑त से हम लोग सुखी ( स्थाम ) हों ॥ २ ॥ 











प्रतमग्वेद! मं० ७ । अ० ३े | सू० ४८ ॥ ६११ 





भावार्थ: --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालक्लार है-वे ही विद्वान्‌ जन वि- 
थाओं में व्याप्त शुभ गुण कर्म स्वभाव युक्त हैं जो संग्राम में भी सब की रक्षा करके घन 
झौर बल दे सकते हैं ॥ २ ॥ 


पुनः को राजा विजयी राज्यव्धेको भवतीत्याह ॥ 
फिर कौन राजा विनयशील राज्य का बढ़ाने वाला होता है इस विषय को० ॥ 


ते चिद्धि पू्वीरभि सन्ति झ्ासा विश्व उं- 
परतांति वन्वन्‌ । इन्द्रो विभ्वी ऋभन्ना वाजों अये: 
शत्रोंमिथत्या कूणवन्वि नम्णम्‌ ॥ ३ ॥ 

ते | चित | हि। पर्वी! । झभि । सन्ति | जञासा। वि- 
इवान | भय: । उपर$तांति । वन्वन्‌ । इन्द्र: । विउभ्वॉन | 
ऋभुक्षा: | वाजः । भर्यः । गत्रों: । मिथवया | रूणवन्‌ । 
वि। नुम्णम्‌ ॥ ३ ॥ 


पदार्थे:-( ते ) विद्वांसः ( चित ) ऋषि ( हि ) यतः (पृ- 
बी) ) सनातनन्‍्यः प्रजा: ( अमि ) ( सन्ति ) (शासा ) शासनेन 
( बिश्वान्‌ ) सवोन ( ऋमगः ) स्वामी ( उपरताति) उपरतातों 
पतले! मेघाख्रादिभिः योद्धव्ये सेग्रामे ( वन्‍्वन्‌ ) याचन्ते (इन्द्रः) 
परमैश्वययुक्तः ( विभ्वान्‌ ) विभूव विद्याव्याप्तानमात्यान्‌ ( ऋ- 
मुक्षा)) य ऋभृन्‌ मेघाबिनः ज्षञियति निवासवति स महान्‌ (बाजः) 
बलविज्ञानानयुक्तः ( अगय्देः ) स्वामी ( दात्रोः ) ( मिथत्या ) 
हिंसवा ( रूएवन्‌ ) कुवन्ति (वि ) ( नृम्णम्‌ ) नणां रमणीयं 
घनम्‌ ॥ ३ ॥ 


स््छ 


न्लमीक नल व शनिकिलीनिनक कक के लत ३ ८ए॥एएए७७90७७ए#9७#७७#-७८-"श"श"शशश"/"/"/"छएणए 
६३१४ ऋग्वेद: सर७ ५ । अ० ४ | ब० १५॥ 





अन्वयः-हे मनुष्याः यो वाजो$ये ऋशभुक्ञाःस इन्द्र: इन्रोर्मियवत्या 
नम्णमिच्छन यान विश्वान विभ्वान्‌ स्वकीयान्‌ करोति त उपरताति 
बिजय॑ कृणबन्‌ ते चिद्धि शासा पूर्वीरमि सन्ति सोहर्यों सुखी बि- 
जयी जायते ॥ ३॥ 


हज बिक 


हा 

भावाथा-स॒ एव राजा महान्‌ विजयी भवाते यो धार्मि- 
कान॒त्तमान्‌ विदुष। सैगह्ााति ॥ ३ ॥ 

पदार्थ!-हे मनुष्यों जो ( वाजः ) बल विज्ञान भोर भन्न युक्त ( अयेः ) 
स्वामी ( ऋभुक्ता: ) उत्तम बुद्धिमानों को निरन्तर बसावे वह (इन्द्र:) परमैश्वय्येयुक्त 
महान्‌ राजा ( शत्रोः ) शत्र की ( मिथत्या ) हिंसा से ( नृम्णम्‌ ) जो मनुष्यों में 
रमणीय ऐसे धन की इच्छा करता हुआ भिन ( विश्वान्‌ ) समस्त ( विम्बान्‌) विद्या 
में व्याप्त अमात्य जनों को अपना करता है ( ते ) वे विद्वानू मन ( उपरताति ) 
मेघाख्रादिकों छे संग्राम में विनय ( क्ृशणवन्‌ ) करते हैं वे ( चित्‌ ) ही (हि) निश्चय 
कर ( शासा ) शासन से ( पूर्वी: ) सनातन प्रमानन ( अमि, सन्ति ) सब भोर से 
विद्यमान हैं तथा वह स्वामी ( वि ) विनयी होता हैं ॥ $ ॥ 

भावाथे --वही राजा महान्‌ विनयी होता है नो धार्मिक उत्तम विद्वानों 
का संग्रह करता है ॥ ३ ॥ 

पुना राजादिभिविंद्दद्धिः कि कत्तेव्यमित्याह ॥ 
फिर राजादिकों से विद्वानों को क्या करना चाहिये इप्त विषय को ० ॥ 


नू देंवासों वरिवः कतेना नो भूत नी बिद्वे- 
धवंसे सजोषां: । समस्मे इप वसंबोी ददीरन्यूय॑ 
पांत स्वस्तिमिः सर्दा न ॥ ० ॥ १५॥ 


नु। देवासः। वरिंवः । कत्तन। नः | भत । नः । विखे । 
बम आम पल 





ऋग्वंदः मं ० ७ | अ० ३ | घू० ४८ ॥ ६३५ 





अवंसे । स5जोर्षा: | सम्‌ । भस्से इति । इपंप्‌ । वर्सवश। 
ददीरन्‌। यूयम्रू । पात॒। स्वस्ति4निः | सदा। नः॥8॥ १५॥ 
पदार्थः-(नु) ज्िप्रय अन्न ऋचि तनुघेति दी: ( देवास) 
विद्वांसः ( वरिवः ) (कतंना ) कुर्यात अन्न संहितायामिति दीर्घः 
( नः ) अस्माकम्‌ ( भूत ) भवत ( नः ) अस्माकम्‌ (बविश्वे ) 
सर्वे ( अवसे ) रक्षणाद्याय ( सजोषाः ) समानप्रीतिसेविनः अ्रत्त 
वचनव्यत्ययेन जसः स्थाने सु: (सम्‌)(अस्ते) अत्मम्यम्(इषम) अन्न 
विज्ञान वा (वसवरः) ये विद्यायां वततन्ति ते ( ददीरन ) प्रयच्छेयु* 
(यूयम्‌ ) ( पात ) ( स्वस्तिभिः ) (सदा) ( नः )॥ ४ ॥ 


4 2] कप ७ 


अन्वयः-हे सजोषा वसबो विश्वे देवासो 
कत्तेन नोउवसे नु भताइस्से इप सेददीरन्‌ यूय॑ स्वस्तिमिनेस्सदा 
पात ॥ ९ ॥ 


ण््श्य 
व 
न 
>थ) 
न्धि 
कक 


ह वि 9०३ ७ 
भावाथेः-हे विद्वंतो राजजना यूगमस्मान्‌ प्रजाः सतत॑ र- 
क्षत सर्वदा विज्ञानमनायेश्वर्य च प्रयच्छत एवं रूते सति युष्मान्‌ 
व्य सततं रक्तेमेति ॥ ४ ॥ 
अन विददगुणरूत्यवर्णनादतदर्यस्य पुवेसृक्तार्येन सह से- 
गतिवेंधा ॥ 
इत्य्टचत्वारिंशत्त म॑ सूक्त पहचदशो वर्गेश्व समाप्तः ॥ 


पदार्थे'-हे ( सनोषा:) समान प्रीति के सेवने वाले (वसवः) विधा में निवास 
कत्तो ( विश्व ) समस्त ( देवासः ) विद्वान्‌ जनों तुम ( नः ) हमारा ( वरिवः ) से- 
वन ( कत्तन ) करो ( नः ) हमारी ( अवसे ) रक्षा आदि के लिये ( नूँ ) शीघ्र 





निकलना ८एल्‍स्‍ल्‍तल्‍ल्‍न॥८शशशशनणणणणणनणणणणनााभभभभ»क॥कास्‍ तन 
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'उ-. समामनन्‍क्‍«-»मकनम+ + ०. 


( भृत ) संनद्ध होओ ( अस्मे ) हमारे लिये ( इृषम्‌ ) अज्ञ वा विज्ञान को ( संद- 
दौरन्‌ ) अच्छे प्रकार देओ ( यूयम्‌ ) तुम ( स्वस्तिमिः ) सु्खों से ( नः ) हमारी 
( सदा ) सवंदा ( पात ) रक्षा करो॥ ४ ॥ 





है. 


भावार्थेः-हे विद्वान रानजनों तुम हम लोगों की भोर प्रभा जनों की नि- 
रन्‍्तर रक्षा करो सवंदा विज्ञान और श्रन्न आदि ऐश्वर्य को देशो ऐसे करो तो तुम 
लोगों की हम निरन्तर रक्षा करें || ४ ॥ 
इस मंत्र में विद्वानों के गुण और कर्मों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ 
की इस से पर्व सूक्त के अभे के साथ संगति जाननी नाहिये ॥ 
यह अड्तालीशवां मृक्त भौर पंद्रहवां वगे पूरा हुआ ॥ 
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ऋ्थ चतुऋचस्प सृक्तस्प वसिष्ठषिं)। आपो 
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देवताः। १ निचन्रिष्टुपू २। ३ तिष्टुप्‌। ४ 
विराट तिष्टुप्‌ छन्द: | पेवतः स्व॒रः ॥ 
पुनस्ता आपः कीद श्यः सन्तीत्याह ॥ 
झब चार ऋचा वाले ऊनपचाशर्वे सूक्त का प्रारम्म है उस के प्रथम मन्त्र 
में फिर वे जल कैसे हैं इस विषय को० ॥ 
समद्रज्येंछाः सलिलस्य मध्यात्पुताना यन्त्य- 
निंविशमानाः। इन्द्रो या वज्ी ठंषभो रराद ता 
आपों देवीरिह मामंवनन्‍्तु ॥ १ ॥ 
समद्र एज्येंछाः। सलिलस्य । मध्यात्‌ | पुनानाः। यन्ति। 
आनिं5विद्मानाः। इन्द्र: । या: । वज्जी । वृषभः । रराद॑ । 
ताः । आप॑ः | देवी: । डह । साम््‌ | अवन्तु ७ १॥ 
पदार्थः-( समुद्रज्येष्ठा ) समुद्र; ज्येष्ठो यासां ताः( सलि- 
लस्प ) अन्तरिक्षस्य ( मध्यात्‌) (पनानाः) पवित्रयन्त्यः (यन्ति) 
( ऋनिविश्यमानाः ) याः कुतचिनल निविद्ान्त ( इन्द्र: ) सूर्यो 
वियुद्य ( याः ) ( वज्जी ) वजतुल्यछेदकवहुक्रिरणयुक्तः ( ह- 
घपभः ) वर्षकः ( रराद ) विलिखति वर्षयति ( ता। ) ( आप; ) 
जल्ानि ( देवीः ) प्रमोदिकाः ( इह ) अस्मिन्‌ सेसारे ( माघ ) 
( शअवन्तु ) रखनन्‍तु ॥ १॥ 
श्रन्वयः-हे विद्वांसो यास्समुद्रज्येष्ठाः पनाना अनिविद्यमाना 
ऋ्आापस्सलिलस्प मध्यायन्ति मामिहावन्तु ताः देवी: दृषभों बज्जी- 
नहो रराद तथा यूयें मत ॥ १ ॥ 
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५ ४ 

भावार्थ:--अन्न वाचकलु ९ “हे सनुष्याः या आप शअन्‍्तरि- 

क्षाइृषित्वा सर्वोन्पालयन्ति ता यय॑ पानादिंकार्येषु संप्रयुद्षध्यम्‌ ॥१॥ 
कय, 

पदार्थ -हे विद्वानो ( याः ) जो ऐसी हैं कि ( समुद्रज्यछा: ) जिन में 
समुद्र ज्येष्ठ है वे ( पुनानाः ) पवित्र करती हुईं ( अनिविशमानाः ) कहीं निवास न 
करने वाली ( आपः ) जल तरड्ें ( सलिलत्य ) अन्तरिक्ष के ( मध्यात्‌ ) बीच से 
( यन्ति ) जाती हैं वह ( माम्‌ ) मेरी ( इह ) इस संसार में ( अवन्तु ) रक्षा करें 
और ( ताः ) उन ( देवी: ) प्रमोद कराने वाली जल तरंगों को ( वृषभः ) बषों 
करने वा ( वज्जी ) वज् के तुल्य छ्िन्न मित्र करने वाला बहुत किरणों से युक्त (इ- 
न्द्रः ) सूथे वा विजुली ( रराद ) वर्षाता है वैसे तुम होओ ॥ १ ॥ 

भावार्थे।-हृप्त मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्डार है -हे मनुष्यों जो जल अन्त- 
रिक्ष से बर्षि के सब की पालना करते हैं उन का तुम पान आदि कामों में अच्छे 
प्रकार योग करो ॥ १॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को ० ॥ 


या आपों ठिव्या उत्त वा स्रवन्ति खनित्रिमा 
उत वा याः स्व॑यंजाः। समुद्रार्था याः शुर्च॑यः पा- 
व॒कास्ता आपों देवीरिह माम॑वन्त॒॥ २ ॥ 
याः । झाप॑:। दिव्याः। उत्त। वा। खव॑न्ति । खनितन्रिमाः । 
उत | वा। या;। स्वयम्‌ 5जाः। समुद्र 5अंधो: | याः । झुच॑यः । 
पावकाः। ताः | भाष॑ः | देवी: । इह । सास । अवन्तु ॥ २॥ 
पदार्थ:-( थाः ) ( आपः ) जलानि ( दिव्याः ) शुद्धाः 
( उत ) अ्रपि ( वा ) ( स्रवन्ति ) चलन्ति उत वा (खनिश्निमाः) 
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निमा३ ) या: खनिनेण संजाताः ( उत ) (वा ) ( या; ) (स्व- 
थेजाः ) स्वयंजाताः ( समुद्राथों; ) समुद्रायेमा: ( याः ) ( शुच- 
यः) पविन्नाः ( पावकाः ) पविन्नकच्यें: (ताः) ( आपः ) ( देवी ) 
देदीप्यमानाः ( इह ) ( मात्र ) ( अवनन्‍्तु )॥ २ ॥ 


अन्वय:-हे मनुष्या या दिव्या आपस्स्रवन्ति उत वा ख- 
निव्निमा जायन्ते याः स्वयंजा उत वा समुद्रा्थोः याः शुचचयः पाव- 
का: सन्ति ता देवीराप इह मामबन्तु ॥ २ ॥ 


भावाथे:-हे विद्ठांसो यथा जलानि प्राणाश्वा;स्मान संरक्ष्य- 
वर्षेयेयुस्तथा यूयमस्मान्‌ बोधयत ॥ २ ॥ 

पदार्थ: --हें मनुष्यो ( या: ) जो ( दिव्या: ) शुद्ध ( आपः ) जल ( स्र- 
वन्ति ) चूते हैं. ( उत, वा ) अथवा ( खनिनत्रिमा: ) खोदने से उत्पन्न होते हैं वा 
( या: ) नो ( स्वयंजा: ) आप उत्पन्न हुए हैं ( उत, वा ) अथवा ( समुद्रार्था: ) 


का ज बे 


समुद्र के लिये हैं वा ( या: ) नो ( शुत्रयः ) पत्रित्र ( पावका: ) पविन्न करने वाले 
हैं ( ताः ) वह ( देवी: ) देदीप्यमान ( आपः ) जल ( इह ) इस संसार में ( मा- 
म्‌ ) मेरी ( अवन्तु ) रक्षा करें ॥ २ ॥ 


थे १ 
भावाथेः--हे विद्वानो ! जैसे नल और प्राण हमारी अच्छे प्रकार रक्षा कर 
बढ़ावें वैसे तुम लोग हम को बाघ कराओ ॥ २ ॥ 


पुनः स जगदी श्वरः कीहशो स्तीत्याह ॥ 
फिर वह जगदीश्वर कैसा है इस विषय को ० ॥ 


यासां राजा वरुणो याति मध्यें सत्यानते अ॑- 
वृपश्यज्जनांनाम। मधुश्चुतः शुर्चयों या: पांवका- 
सता तआपों देवीरिह माम॑वन्तु ॥ ३ ॥ 
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यासांम। राजा । वरुणः | यातिं। मध्यें। सत्यानृते इति । 
अव:परयन | जनांनाम । सधुरचुतः । शुर्चयः । याः । पाव- 
का: । ता; । झाप॑; । देवी: | इह। माम्त्‌ । भवन्तु ॥ ३ ॥ 

पदार्थे(-(यासाम) पाप्रपाम्‌ (राजा) प्रकाशमान। (वरुणः ) 
सर्वोत्छृष्ट इंश्वरः ( याति ) प्राप्तोति ( मध्ये ) ( सत्यादते ) सत्य 
चानत॑ च ते ( अवपद्यन ) यथार्थ विजानन्‌ ( जनानाम्‌ ) जी- 
बानाम्‌ ( मधुश्चुतः ) मधुराविगुशर्निष्पलाः ( शुचयः ) पविनाः 
( या। ) ( पावकाः ) पवित्चकराः ( ताः ) ( आप ) ( देवीः ) 
देदीप्पवानाः ( इह ) अस्मिन्‌ संसारे ( माम्‌ ) (अवन्तु)॥ ३ ॥ 

अन्वयः-हे मनुष्याः यासां मध्ये वरुणो राजा जनानां सत्या- 
जत आचरण अवपब्यन्‌ याति या मधुइ्चुतः शुचयः परावका- 
स्सन्ति ता देवीराप इह मामवन्तु ॥ ३ ॥ 

भावार्थ:-हे मनुष्या: यो जगदीख्वरः प्राणादिष्वभिव्याप्त- 
स्सर्वेषां जीवानां धर्माधर्मो पश्यन्‌ फल्तलेन योजयन्‌ सर्व रक्षति स 
एवं सर्वे! सतत ध्येयोउल्ति ॥ ३ ॥ 

पदार्थ:-हे मनुष्यों ( याप्ताम्‌ ) जिन जलों के ( मध्ये ) बीच ( वरुणः ) 
सब से उत्तम ( राजा ) प्रकाशमान ईश्वर ( जनानाम्‌ ) मनुष्यों के ( सत्यानते ) 
सत्य भोर झूंठ आचरणों को ( भव, पश्यन्‌ ) यथार्थ जानता हुआ ( याति ) प्राप्त 
होता है वा ( या: ) जो ( मधुश्चुतः ) मघुरादि गुणों से उत्पन्न हुए ( शुचयः ) 
पवित्र ( पावका: ) ओर पविन्न करने वाले हैं (ताः) वह (देवीः) देदीप्यमान (आपः) 
जल ( इह ) इस संसार में ( माम्‌ ) मेरी ( भवन्तु ) रक्षा करें ॥ ३॥ 


श्ः 
भावार्थे!--हे मनृष्यो! जो नगदीश्वर प्राणादिकों में अमिव्याप्त सब जौवों 


किक हक 88. जज. 
के घम अधम को देखता और फल से युक्त करता हुआ सब की रक्षा करता है 
वही सब को निरन्तर ध्यान करने योग्य है ॥ ६ ॥ 
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पुनसतसेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥ 
यास राजा वरुणो यासु सोमो विहवें देवा या- 
जे #" 

सर्ज मद॑न्ति। वेश्वानरो यास्वृपक्‍्ः प्रविष्टस्ता आपों 
का प्री बढ हि 
देवीरिह मामंवन्तु ॥ 2 ॥ १६ ॥ 

यासु । राजा | वरुणः । यासुं। सोम॑ः | विश्वें। देवाः । 
यासु । ऊर्जम्‌ । मर्दन्ति । वेश्वानरः | यासु। अग्नि; । प्र- 
$विष्टठः। ताः। आप॑ः। देवी:। इह। सास । अव॒न्तु ॥8॥ १६ ॥ 

प्‌ नल सु 

पदाथः-( यासु ) अन्तरिक्षे जलेषु प्राऐषु वा ( राजा ) 
न्‍्यायविनयाभ्यां प्रकाशमान: ( वरुणः ) श्रेष्ठगुणकमरुवमाव३ 
( यासु ) ( सोमः ) ओषपिगणः ( विश्वे ) सर्वे ( देबाः ) बि- 
दवांसः एथिव्यादयों वा ( यासु ) ( उज्जंम्‌ ) बलम्‌ पराक्रमम्‌ 
( मदन्ति ) प्राप्तुबन्ति ( बैश्वानरः ) विश्वेषु नरेषु वा राजमानः 
परमात्मा ( यासु ) ( अप्निः ) विद्युत्‌ (प्रविष्ठ)) (ताः) (आप) 
( देवीः ) कमनीया: (इृह) अस्मिन्‍्संसारे (मास) (ऋवन्‍तु) ॥8॥ 
अन्वयः-हे विद्वांसः यास्वप्सु वरुणो राजा यासु सोमो यास 
विश्वे देवाश्रोर्ज मदन्ति यासुवैश्वानरो5$प्रिः प्रविष्टस्ता देवीराप इह 
मामवन्तु तथा बोघयत ॥ ४ ॥ 


९ कथ हे ० ६ हि 
भावाथ॑ंर-हे मनुष्पा यस्मिनाकाशे प्राणेब जले वा सर्व 





कक 
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जगज्जीबति येषु प्राएेषु स्थितों योगी परमात्मानं लगते यत्न विय्यु- 
त्यविष्टा(स्ति ता ऋपो यूयं विज्ञाय रक्षिता भवतेति ॥ 8 ॥ 
ऋनभाबादिगुणरुत्यवणनादेतदर्थस्प पृवेसृक्तार्थेन सह सं- 
गतिर्वेया ॥ द 
इत्येकोनप5चाशात्तमं सूक्त षोडशों वगेश्व समाप्तः ॥ 


पदार्थेः--हे विद्वानों [ यासु ] भिन भन्तरिक्ष जल वा प्राणों में [4णः] 
श्रेष्ठ गुण कर्म खमावयुक्त [ राना ] न्याय और विनय नम्रता से प्रकाशमान [यास्त] 
वा निन में [ सोमः ] ओपधिगण ओर [ यासमु ) जिन में [ जिश्वे ] समस्त दिवाः] 
विद्वान जन अथवा एथियी आदि लोक [ ऊर्नम्‌ ] बल पराक्रम को [ मदन्ति ] प्राप्त 
होते हैं वा [ यास ] भिन में [ वेश्वानर:] सब मे वा गनुय्यी में प्रकाशमान परमात्मा 
वा [ अग्नि: ] बिजुलीरूप अग्नि [ प्रविष्ट: ] प्रत्रिष्ट है [ ता: ] वह [ देवीः ] म- 
नोहर [ आापः ) जल [ इह ] इस संसार में [ माम्‌ ] भेरी (अवन्तु] रक्षा करें ॥४॥ 

8 ०० अ 

भावाथेः-हे मनुप्यो नित्र आकाश में, प्राए में वा जल में सब जगत 
_ जीवन धारण करता है वा निन प्राणों में स्थित योगी गन परमात्मा को प्राप्त होता 
है वा नहां बिजुली प्रविष्ट हे उन जलों का तुम नान कर रक्षा यक्त होओ॥ ४॥ 

इस सृक्त म नतज्ञाद्‌ का क गुण आर हत्या का वर्णन हांने से इस सृक्त के 
झर्थ की इस से पव सृक्त के अथ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह उनपंचाशवां सूक्त और सोलहवां वर्ग पूरा हुभा ॥ 


मं० 3 अ० ३े [ सू« ५० ॥ 





ऋध चतुऋ-:चस्प सुक्तस्य १-४वसिप्ठः4 + मित्रावरुणो। २ 
ध्रप्मिः। ३ विश्वेदेवाः॥ ४ नद्यः । १॥ ३ स्वरा 
निष्टपछन्द:। पेवतः स्वर;। २ निचज्जगती । ४ 


भरिंगतिजगती च्छन्द:। निषाद) स्वर: ॥ 
शा । 


अथ सनुष्यः कमसत्रानुध्यासत्याह ॥ 


अब पार ऋचावाले पचाशर्वे पृक्त का प्रारम्म हे उस के प्रथम मन्त्र म॑ मनुष्यों को 
इस संसार में क्या आचरण करना चाहिये इस विपय को ० ॥ 


खरा मां मिंतरावरुणह रक्षतं कलाययंडिश्वय- 
न्‍मा नआझागन | अजकाव दटेशीक तिरोदधे मा 


मां प्चेत रप॑सा विद॒त्सरु; ॥ १॥. ८2. ८ 


> री आप उक 8, / ५ 


4 2९७५ 


5 विःश्वयंत्‌ । सा। लेः। भा । गन्‌ | अजकांवम । दःदह- 
शींकम्‌ । तिरः । देघे। मा | माम्र । पर्येन । रप॑ंसा | विदत । 


“7272 + +कऋ 5 जि अनट.. 7-५ 


स्सरुः॥ १॥ २०० 


' पदार्थः-( जा ) ( माद ) ( मिन्नावरुणा ) प्राणोंदाना 
विवाध्यापकोपदेदकों ( इृह ) अस्मिन्‌ सेसारे ( रक्षतम्‌ ) (कु- 
लाययत ) कुलायं कुलोनर्ति कामयमानः ( विश्वयत्‌ ) यो बिश्व॑ 
करोति सः ( मा ) निषेषे ( नः ) अस्मान्‌ ( आ ) ( गन ) 
ऋागच्छेत्‌ प्राप्यात्‌ ( ऋ्रजकावम्‌ ) योउजाब जीवान का- 
बयति पीडपति तम्र्‌ ( दुर्दशीकम््‌ ) दुःखेन द्रृष्ट योग्यम्‌ ( तिरः ) 
( दघे ) निवारयामि ( सा ) निषेधे ( साम्र )( पद्चेन ) प्राप्त 








६४४० ऋरग्वेद: भ० ५ । झ० ४ | व० १७॥ 


योग्येन ( रपल्ता ) पापेन ( बिदतू ) भाभुषात्‌ ( त्सरु ) कुठि- 
लगाते; ॥ १॥ 


अन्वयः-हे मिन्नावरुणा युवामिह यो5हं कुलाययहिश्वयह- 
इंशीकमजकावब तिरोदधे त्सरू रोगः प्चेन रपसा मां मा विदत्कापि 
पीड़ा नो स्मान्‌ मा आगन्‌ तस्मान्मामा रक्ततम्‌ ॥ १॥ 


भावार्थ:-मनुन्येः कदापि पापाचरएं कुपथ्य चर न कार्य 
येन कदाबचिद्रोगप्रातिन स्पात्‌ येउत्र संसारे अध्यापकोपदेशका- 


३, 


स्सन्ति तेइध्पापनोपदेशाभ्यां सर्वानरोगान्कृत्वा सरलानुद्योगिनाः 
कुवेन्तु ॥ १ ॥ 


2 
ए रु | गे 
पदाथे;--हे ( मिन्नावरुणा ) प्राण और उदान के समान भ्रध्यापक और 


उपदेशक तुम ( इह ) इस संसार में जो में ( कुल्लाययत्‌ ) कुल की उन्नति चाहता 
हुआ ( विश्वयत्‌ ) सब काम करने वाला ( दुदंशीकम्‌ ) दुःख से देखने योग्य 
( अजनकावम्‌ ) जीवों को पीड़ा देता उत्त को ( तिरोदधे ) , निवारण करता हूं वह 
( त्सरु: ) कुटिल गती रोग ( पद्येन ) प्राप्त होने योग्य ( रप्तां ) पाप से ( माम्‌ ) 
मुझे (मा ) मत ( विदत्‌ ) प्राप्त हो काई पीड़ा ( नः ) हम लोगों को ( मा ) मत 
( आगन्‌ ) प्राप्त हो इस से ( माम्‌ ) मरी (आ,रक्षतम) सब ओर से रक्षा करो॥१॥ 


रु 


दिउ बज 
सावाथः-मनुृष्यों को पापाचरण वा कुपथ्य कभी न करना चाहिये मिप्त 
से कभी रोग प्राप्ति न हो नो इस संस्तार में अध्यापक और उपदेशक हैं वे पढ़ाने 
ओर उपदेश करने से पत्र को अरोंगी कर सीधे और उद्योगी करें॥ १ | 
पुनर्मनुष्ये रोगनिवारणार्थ कि कतेव्यमित्याह ॥ 


| 4. 


फिर मनुष्यों को सेग निवारणाथे क्‍या करना चाहिये इस विषय को० ॥ 


यहिजामन्परुषि वन्दन भुव॑दष्ठीवन्तोी परिकुल्फी . 








ऋग्वेद: मं० ७ । अ० ३ | स्‌ू० ७५० | १४५ 


च॒देहंत। अशिष्टच्छोचन्नप॑ बाधतामितो मा मां 
पद्मेत रपैसा विदत्त्सरु:॥ २ ॥ 

यत्‌ । वि:ज्ञाम॑न्‌। परुंषि । वन्दंनम्त्‌। भुवंत्‌ | भष्ठी- 
वन्ताँ । परिं | कुल्फी । च | देहत्‌। झग्निः | तत्‌ । शोचन। 
अप॑ । बाधताम्‌ । इतः । मा । साम्‌ | पद्मेंन | रपंलता । वि- 
दत्‌ । त्सरू; ॥ २॥ 


पदार्थः-( यत्‌ ) यस्मिन्‌ ( विजासमन्‌ ) विजानन ( प- 
रुषि ) कठोरे व्यवहारे ( वन्‍्दनम्‌ ) ( भुवत्‌ ) सवति (ऋष्ीव- 
न्‍्तो) छीवन॑ कफादिकमत्यजन्तो (परि ) सर्वतः ( कुल्फौ ) गुल्फौं 
(च )( देहत्‌ ) बर्षये ( अग्नि ) ( तत्‌ ) (शोचन्‌ ) पविन्नी- 
कुवेन्‌ ( ऋप ) ( बाधताम्‌ ) निवारयतु (इतः) अस्मात्स: (मा) 
निषेधे ( माम्‌ ) ( पय्येन ) (रपसा ) अपराधेन (विदत्‌ ) (ससरु:) 
कठिनो रोग: ॥ २ ॥ 

खअन्वय;-हे मनुष्या: यद्यस्मिन्परुषि वन्दनं विजामन्‌ भवत्‌ 
यतत्सरू रोगो5छीवन्तो कुल्फों च परिदेहत्‌ तत्तम भिः शो च लितो5प- 
बाचता ये पद्चेन रपसा मां रोग प्राप्नोतति स मां मा विदत्‌ ॥ ९॥ 

भावा्थें:-पे मनुष्या ब्ह्मचर्य विहाय वाल्यविवाह कुपथ्य 
व कुबेन्ति तेषां दरीरेषु शोथादयो रोगाः प्रभवन्ति तेषां निवारण 
बैयकरीत्या कार्यम ॥ २ ॥ 

पदार्थ /--हे मनुष्यों नो इस ( परुषि ) कठोर व्यवहार में ( वन्दनम्‌ ) व- 
न्दना को ( विनामन्‌ ) विशेषता से मानता हुझा ( भुवत्‌ ) भप्तिद्ध होता है ( य- 
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तू ) जिप्त व्यवहार में ( त्सरुः ) कठिन रोग ( अष्ठीवस्ती ) कफादि न थूकने वाली 
( कुल्फी ) जड़धाओं को ( च ) भी ( परिदेहत्‌ ) सत्र भोर से बढ़ावे पीड़ा दे (तत्‌) 

उस को ( अग्निः ) अग्नि ( शोचन्‌ ) पविन्न करता हुआ अग्नि ( इतः ) इस स्थान | 
से ( अपवाधताम्‌ ) दूर करें ( पेन ) प्राप्त होने योग्य ( रपसा ) अपराध से (मा- | 
म्‌ ) मुझ को रोग प्राप्त होता है वह मुझ की ( मा ) मत (विदतू) प्राप्त हो॥ २॥ 








भावार्थे:-जो मनुष्य बकह्मचय्य को छोड़ के बालक पन में विवाह वा कु- | 
पथ्य करते हैं उन के शरीर में शोध आदि रोग होते हैं उन का निवारण वैद्यक | 
रीति से करना चाहिये ॥ २ | 
कि ५ 
मनुष्ये रोगनिवारण्ण हत्वेव पदार्थलवन कतेव्यमित्याह ॥ 


७] 4५ 


मनुष्यों को रोगनिवृत्त करके ही पदार्थ सेवन करना चाहिये इस विषय को ० ॥ 


4 


यच्छल्मलो भवति यज्चदीष यदोष॑धीभ्यः परि 
जाय॑ते विषम विश्वें देवा निरितस्तत्सुवन्तु मा मां 
मद्येत रप॑सा विदत्सरु;॥ ३ ॥ 

यत्‌ । उाल्मलों। भव॑ति । यत्‌ | न॒दीषु । यत्‌। भोष॑- 
धीभ्यः । परिं | जायंते । विषम्र्‌) विश्वे। देवा;। निः। 
डइता । तत्‌। सुवन्तु | मा। साम्त्‌ । पर्येन । रपंसा । वि- 


दत्‌ | त्सरू; ॥ ६ ७ 
पदार्थ:-( यत ) ( शल्मलौ ) शल्मलीशक्षादी ( मबति ) 
( यत्‌ ) ( नदीषु ) नदीनां प्रवाहेषु ( यत्‌ ) ( ओषधीर्पः ) 
यवादिभ्यः ( परि ) सबतः ( जायते ) उत्पथते ( विषम्‌ ) प्रा- 
एहरम्र्‌ ( विश्वे ) सर्व ( देवा: ) विहांसः ( निः ) निस्तारणे 








ऋष्वेदः मं० ७ । अ७ ६३। स्‌ू० ७० ॥ ६४७ 


७४७७एणा्त 





( इतः ) अतस्माच्छरीरातू ( तत ) (सुबन्तु) दूरे प्रेरयन्तु (मा ) 
( माम्‌ ) ( पद्येन ) प्राप्तव्येन ( रपसा ) पापाचरऐेन ( विदत्‌ ) 
लगेत ( त्सरुः ) कुटिलो रोग: ॥ ३॥ 


हक 


। अन्वयः-हे मनुष्या यदिषं शल्मलौं प्दीषु भवते यदों- 
पधीम्पो विष परिजायते तदितों विश्वे देवा निस्सुबन्तु यतः प्चेन 
रपसा जातत्त्सरू रोगों मां मा विदत्‌ ॥ ३ ॥ 


षें 
वि 


भावार्थ:-हे वैद्यादयों मनुष्पाः सर्वेग्यः पदार्थेम्यः पदार्थषु वा 
यावादिष प्रजायते तावत्स निवायोनपानादिकं सेवनीय॑ यतो युध्मान्‌ 
कश्रिदपि रोगो न प्राप्रयात्‌ ॥ ३॥ 

पदार्थ: --हे मनुष्यों ( यत्‌ ) जो ( विषम्‌ ) प्राण हरने वाला पदार्थ विष 


( शल्मली ) सेमर आदि वृक्ष में ओर ( यत्‌ ) जो ( नदीषु ) नदियों के प्रवाहों में 
( मवति ) होता है ( यत्‌ ) जो ( ओषधबीम्पः ) यत्र आदि ओषधियों से विष (प- 
रिनायते ) उत्पन्न होता है ( तत्‌ ) उसको ( हतः ) इस शरीर से ( विश्वे ) सब 
( देवा: ) विद्वान्‌ जन ( निस्मुवन्तु ) निरन्तर दूर करें निप्त कारण ( पद्येन ) प्राप्त 
होने योग्य ( रप्ता ) पापाचरण से उत्पन्न हुआ ( त्सरु: ) कुटिलरोग ( माम्‌ ) 
मुझ की ( मा, विदृत्‌ू ) मत प्राप्त हो ॥ ६१ ॥ 


पर वि 
भावार्थ:-हे वेच आदि मनृप्यो! सब पदार्थों से वा पदार्थों में नितना निष 


चर ब्ट् क आप सब किक ४ | 
उसन्न होता है उतना सब निवार के अन्न पानी श्रादि सेवन करना चाहिये निम्तपे 
तुम को कोई भी रोग न प्राप्त हो ॥ ३ ॥ 


पुनर्मेनुष्ये: कि निवाय कि सेवनीयमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को किपत का निवारण कर क्‍या सेवन करना चाहिये इस विषय को ॥| 


याः भ्रवरतों निवर्त उद्दत॑ उदन्वतीरनुदकाइच 
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- ऋरग्वेद्‌ अंडे ५] झ० थे | कं १७ | 
या: । ता अस्मभ्यं पर्यसा पिन्व॑मानाः दिंवां देवी- 
रंशिप॒दा भ॑वन्तु सवों नयों अश्िमिदा भंवन्तु ॥2॥१ ७॥ 
याः । प्रधवतः । नि६वर्तः | उत्‌प्व्तः। उदनूइवतींः । 
श्रनुदकाः । च। या; । ताः | प्रस्मभ्यम््‌। पर्यता । पिन्व॑- 
सानाः | शिवाः । देवीः । अशिपदाः । भवन्तु । स्वाः । 
नय॑ः | भशिमिदाः । भवन्तु ॥ 9 ॥ १७॥ 

पदार्थे:-( था: )( प्रवतः ) गमनाहाँन्‌ ( निवतः ) निम्नान्‌ 
( उद्दतः ) ऊध्वान देदान्‌ ( उदन्‍्वतीः ) उदकयुक्ता। (€ शअनु- 
दकाः ) जलरहिताः ( वे) ( या। )( ताः ) अस्मभ्यम्त्‌ 
( पयसा ) उदकेन पय इत्युदकनाम निर्ध ०» १। १२ । ( पिन्व- 
माना; ) सितचमानाः प्रीणन्त्यः ( शिवाः ) सखकयेः ( देवीः ) 
ध्प्रानन्द प्रदाः ( प्शिपदाः ) भोजनादिव्यवहाराय प्राप्ताः ( भ- 
बनन्‍्तु ) (सर्वा: ) ( नदयः ) ( अशिमिदाः: ) भोजनादिस्नेहकारिकाः 
( भवन्तु ) ॥ ४॥ 


अन्वयः-याः प्रवतो निवत उद्दतों देशान गच्छान्ति याश्रो- 
दन्‍्वतीरनुदकास्सन्ति ता; सवा नद्योस्मभ्यें पयसा पिन्वमाना अ- 
शिपदा देवी: शिवा भवन्तु अशिमिदा भवन्‍्तु ॥ 8॥ 

७ 
भावाथः-हे मनुष्याः यावज्जल्ञ॑ नयादिषु गच्छति यावज् 
मेघमणडल  प्राप्नोति तावत्सर्व होमेन श्ोधपित्वा सेवन्ताब्‌ यतः 


५ 2७ हि, 


सवेदा महूलं वर्षित्वा दुःखप्रणाशों भवेदिति ॥ ४ ॥ 


प्ररग्वेद: मं० ७ । अ७० ३े | सू० ५० |] १७९, 





अनभाबोषधीविषनिवारणैन शुद्धसेवनमुक्तमत एतदअ॑स्य पूर्वे- 
सृक्तार्थेन सह संगतिर्वेधा ॥ 


इते पञचाशत्तमं सूक्त सप्तदशों वर्गेश्व समाप्त: ॥ 


पदा्थे:-[ था; ) नो [ प्रवतः ] जाने योग्य [ निवतः ) नीचे [ उद्बतः ] 
वा ऊपरले देशों को जाती हैं [ याश्व ] और जो [ उदन्वती: ] नल से मरी वा 
[ अनुदका: ]) जलरहित हैं [ ता: ] वे [ सर्वा: ] सब [ नद्यः ] नदियां [ भस्‍्म- 


॥+ की + आकिक #<. 


म्थम्‌ ] हमारे लिये [ पयप्ता ] नल प्ले [ पिन्वमानाः ) सींचती हुईं वा तृप्त करती 


हुई [ अशिपदा: ) भोननादि व्यवहारों के लिये प्राप्त होती हुईं [ देवीः ] आनन्द 
देने ओर [ शिवाः ] सुख करने वाली [ भवन्तु ] हों ओर [ अशिमिदा: ] भोजन 
झादि स्नेह करने वाली [ मवमन्तु ] हों ॥ ४ ॥ 


अ न 
भावाथेः-हे मनृष्यो नितना जल नदी आदि में जाता है और जितना 


मेष मण्डल में प्राप्त होता है उतना सब्र होम से शुद्ध कर सेवो निस्न॒ से सवदा मे- 
गल बढ़कर दुःख का अच्छे प्रकार नाश हो॥ ४ ॥ 


इस सृक्त में नल ओर ओषधी विष के निवारण से शुद्ध सेवन कहा इस से इस 
मृक्त के अर्थ की इस से पूर्व सृक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह पचाशवां सृक्त शोर मन्नहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


छण्र 





अनननन अननतन--++- >»जकलन-नकननाग: 


आर 
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| १५० श्ररम्वेद: अ० ५७५ | अ० ४8 | ब० १८॥ 





क्रय भ्यूचस्य सृक्तस्य वसिष्ठपि: । आदित्या देवताः 
।१। २ जिष्टुप। ३ निचचिष्टुप्‌ छन्दः। पेवतःस्वरः ॥ 
झथ केषां संगेन कि भवतीत्याह ॥ 
श्रव तीन ऋचा वाले इक्कावनवें सृक्त का प्रारम्म है उस के प्रपम मन्त्र में 
किन के संग से क्या होता है इस विषय को० ॥ 
आदित्यानामवंसा नत॑नेन सन्नीमहि शमेंणा 
शंत॑मेन । अनागारल अंदितित्वे त॒रास॑ इमं॑ यज्ञ 
दंधतु श्रोष॑गाणाः ॥ १ ॥ 
आ्रादित्यानांप््‌ । भवसा। नूतनेन | सक्षीमहिं | गर्मणा | 
दप्रू$तंसेन । अनागाः5स्वे । अदितिउत्वे । तुरात; । इसस्‌ । 


यज्ञत्त्‌ । दधतु । आपन्चाणा। ॥ ३ ॥ 


पदार्थे:-( आदिव्यानाम ) पूर्णविधानां विदुषाम्‌ (अवसा) 
रक्षणादिना ( नूतनेन ) नवीनेन ( सक्षीमहि ) संबन्तीयास ( श- 
मेंणा ) विश्नहेण ( शंतमेन ) अतिशयेन सुखकत्नों (अनागास्त्वे) 
अ्नतपराधित्वे ( अरदितित्वे ) ध्खणिडतत्वे ( तुरासः ) शीघ्रका- 
रिएः ( इसस्‌ ) ( यज्ञम्‌ ) ( दवत ) ( श्रोपमाणाः ) श्रवण 
कुर्वन्तः ॥ १ ॥ 


खअन्वय!-ये तरासः ओपषमाणा अनागास्त्वे श्रवितित्व इमे 
यज्ञ दधतु तेषामादित्यानामवसा दंतमेन नूतनेन दार्मणा सह बयें 
सक्वीमाहे ॥ १ ॥ 











ऋग्वेद: मँ० ७ | भ्र० ३ । स० ११ ॥ ६५९ 


के ० ७5 0 ०. $ गर 
भावाथ,-ह मनुष्या यथा वर्य विद्वत्सगनाहयन्तं सुख प्रापु- 
मस्तयैव यूपमपीद प्राप्नुत ॥ १ ॥ 





है र 
पृदार्थ:--जो ( वुरातः ) शीम्कारी ( श्रोषमाणाः ) सुनते हुए ( धअना 
गास्ते ) अनपराधन पन में (अदित्ित्वे) अखणिडत काम में ( इसम्‌ ) इस ( यज्ञम ) 
यज्ञ को ( दघतु ) घारण करें उन ( भादित्यानाम्‌ ) पूर्ण विद्यायुक्त विद्वानों की 


( भवसा ) रक्षा आदि से ( शंतमेन ) अतीव सुख करने वाले ( नृतनेन ) नवीन 
( शरमणा ) विम्नह के साथ हम लोग ( सक्षीमहि ) बंधे ॥ १ ॥ 


भावाथेः-हे गनृष्यो ! नैसे हम लोग विद्वानों के संग से अस्यन्तः सुख 
पावे वैसे ही तुम मी इस को पाओ ॥ १ ॥ 
पुनर्विद्दांसः कि कुयरित्याह ॥ 
किर विद्वान्‌ जन कया करें इस विषय को० ॥| 
आदित्यासोी अदितिमांदयन्तां मित्रो अंयेमा 
वरुणों रजिंष्ठाः | अस्माक॑ सन्‍्तु भुवंनस्य गोपाः 
पिबन्तु सोममवंसे नो अय ॥ २७ 


भादित्यासंः। भदिंतिः। मादयन्ताम्‌। मित्रः | भर्येमा । 
बर्दण; | रजिष्ठाः। भस्माक प्र । सनन्‍्तु । भुवनस्य । योपाः । 
पिब॑न्तु । सोम॑म््‌। भवंसे । नः। भद्य ॥ २॥ 


पदार्थ।-( आदित्यासः ) पूर्णा विद्वांसः संवत्सरत्प मासा वा 
( धदितिः ) ध्र्वण्डिता नीति ( सादयन्ताब ) आनन्दयन्ताम्‌ 
( मित्र: ) सस्वा ( ऋर्यमा ) व्यवस्थापकः ( वरुएः ) श्रेष्ठ 











६५२ फरगवेदः झ० ५ | अ०४ । ब० ८॥ 
( रजजिष्ठा ) अतिशयेन रजितारः (अत्माकम्‌) ( सन्‍्तु ) (भु- | 
बनस्प ) जलादेलोंकिसमूहस्य भुवनभिव्युदकनाम निध॑*। १।१२ । 
( गोपाः ) रक्षकाः ( पिबन्तु ) ( सोमम्‌ ) महोषधिरसम्र (कऋ- 
बसे ) रक्षणायाय ( नः ) अस्माकम्‌ ( अ्रय ) इृदानीम ॥२॥ 





अन्वयः-हे मनुष्याः यथा रजिछ्ठा अदितिमिंतो5येमा वरुणो- 
इस्माक मुवनस्य गोपाः सन्ति नो5वसे मादयन्तामद्य सोम॑ संपिवन्तु 
तथा ते आदिव्यासो3स्माक॑ भुवनस्य गोपास्सन्तु ॥ २ | 


ए ख #2 वि 85. 4 
भसावाथः-अत् वाचकलु ०-हे विद्वांसो यूज्रमादेत्यवत्‌ विद्या प्र- 
काहोन वैद्यवदीषघसेवनेन नीरोगा भूलाइस्माकमप्यारोग्य कुवेन्तु॥२॥ 


है हक 4 _ 

पदार्थे!-हे मनृष्यो जेसे ( रनिप्ठाः ) अतीव प्रीति करते हुए ( अदिति:) 
अखण्डित नीति ( मित्रः ) मित्र ( अयेमा ) व्यवस्था देने वाला ( वरुणाः ) श्रेष्ठ 
(अस्माकम्‌ ) हमारे (भुवनस्य) नल आदिलोक समूह की (गोपा:) रक्षा करने वाले हैं 
( नः ) और हमारी ( अवसे ) रक्ता आदि के लिये ( मादयन्ताम्‌ ) आनन्द देते हैं 
( अ्रद्मय ) आन ( सोमम्‌ ) बड़ी बड़ी ओपधियों के रस्त को ( पिज्रन्तु ) पीें 
वैसे वे ( आदित्याप्त: ) पूर्ण विद्वान्‌ वा संवत्सर के महीने हमारे नलादि वा लोक 

समूह की रक्षा करने वाले ( सन्‍्तु ) हों ॥ २॥ 
भावाथे: -इस मन्त्र में वाचकऋलुप्तोपमालझ्वार है-हे विद्वानों 


दित्य के समान विद्या प्रकाश से वद्य के समान ओपधियों के सेवन से नीरोग हो: 
कर हमारा भी आरोग्य करो ॥ २ ॥ 


पुनः केषां रक्षणेन सर्व सुखे संभवतीत्याह ॥ 
फिर किस की रक्षा से सब सुख होता है इस विषय को० ॥ 
आदित्या बिश्वें मरुतंदृच बिदवें देवाइच विदृव॑ 


| तथ आ- 


छ 


बल्ब 











क्रगवेदः म॑ं० 9 | अ० ३ | सू० ५१॥ १५३ 





ऋभवशच विशवें । इन्द्रों अभिरशिविनां तुष्ठ॒वाना 
यूयं पांत स्वस्तिमि; सदां न; ॥ ३ ॥ १८ ॥ 
ग्रादित्या: । विश्वें। सरुतः । च । विश्वें। देवाः । च॒ । 
विश्वें। ऋभवेः । च । विद्वे । इन्द्र! । भग्निः। अश्विन । 
तुस्तुवानाः | ययप्त । पात। स्वस्ति3मिं:। सदा | नः ॥३॥ १८ ॥ 


पदा थें!-( ध्रादित्या! ) संवत्सरस्य मासा इवं विद्यारद्धाः 
( विश्वे ) सर्वे ( मरुतः ) मनुष्याः ( च ) ( विश्वे ) ( देवाः) 
विद्वंतः ( च ) विश्वे ) अखिलाः ( ऋमवः ) मेघाबिनः (च ) 
( विश्वे ) ( इन्द्रः ) विद्युत्‌ ( अग्नि: ) ( अश्विना ) सूर्याचन्द्र- 
मसो ( तुछुबानाः ) प्रशोसन्तः ( यूयम्‌ ) ( पात ) (स्वस्तिमिः) 
समग्रेस्सरवें! ( सदा ) ( नः ) अस्माकम्‌ ॥ ३ ॥ 

खन्ययः-हे विश्व आदित्या विश्वे मरुतश्व विश्वे देवाश्व 
विश्व ऋमवश्व इन्द्रो5प्रेराश्विना तुष्टुवाना विद्वांतो यूयं स्वस्ति- 
मिनससदा पात ॥ ३ ॥ 

भावाथें:- यस्मिन्देशे सर्वे विद्वांसो घीमन्‍्तः चतुरा धार्म- 
काश्व रक्षका विद्याप्रदा उपदेशकास्सन्ति ततन्न सबेतो रक्षिता भूत्वा 
संर्बे सखिनो भवन्तीति ॥ ३ ॥ 

ऋतादित्यवद्‌ विदृदगुणवणनादेतदथ्थस्प प्वेसूक्तार्थेन सह स॑- 
गतिवेधा ॥ 


इत्येकप>चाशत्तमं सूक्तमष्ठादशो बर्गेश्व समाप्तः ॥ 
अमन नमक नन- न ५५ ++++म न +3++प०+५+भ3++++७५3+ ५५33५» +++ऊभानभन ७५७५५ ++-3५७५५-७७ ९७७५-५५ ००७ 3५3 काम 33+७++-७+३क अभभ०७» ५७५९» + भा. 
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पदार्थेः-हे [ विश्वे ] सब [ भादित्याः ] संवत्सर के महीनों के समाम 
विद्या वृद्ध [ विश्वे, मरुतः, च ) और समरत मनुष्य [ विश्वे, देकाः, च ] और समस्त 
विद्वान्‌ [ विश्वे ] [ ऋमवः, व ) और वुद्धिमान्‌ जन [ इन्द्र: ] चिज्ञली [ अग्नि: ] 
साधारण अग्नि [ अश्विना ) सूये चन्द्रमा [ तुष्ठवानाः ) प्रशंत्ता करते हुए विद्वान्‌ | 
जन तथा [ यूयम्‌ ] तुम [ स्वस्तिमिः ] सुखों से [ नः ] हम लोगों की [ सदा ] 
सबेदा [ पात ] रक्षा करो ॥ ३ ॥ 


भावार्थे:--निम्त देश में सब विद्वान जन बुद्धिमान्‌ चतुर धार्मिक और 
रक्षा करने और विद्या देने वाले उपदेशक हैं वहां सव से रक्तायुक्त होकर सब | 
सुखी होते हैं ॥ ३ ॥ 

इस सूक्त में सूर्य के समान विद्वानों के गु्ों का वर्णन होने से इस सृक्त के 
क्षर्य की इससे पूर्व तृक्त के भर्थ के साथ संगति माननी चाहिये ॥ 


यह इक्यावनवां सृक्त और झठारहवां वर्ग पूरा हुआ ॥ 








अरग्वेदः में० 3 । झ्० ३ । सू* ४२ ॥ १५५ 





शथ ब्यूचस्प सुक्तस्य बसिष्ठषिंः आदित्या देवता: । 
१ | ३ स्वराद पडक्तिश्छन्दः | पद्चमः स्वरः । २ 
निचत्िष्टुपछन्दः | पेवत त्स्वरः ॥ 
वुनमंनुष्याः कीदशा भवेयरित्याह ॥ 
अब बावनवें सृक्त का प्रारम्म है उपके प्रथम मंत्र में फिर मनुष्य केसे हों इस वि० ॥ 


आदित्यासों अदितयः स्थाम प्र्देवत्रा व॑ंसवों 
मत्येत्रा । सनेम मित्रावरुणा सनन्‍तों भर्वेम द्यावा- 
एयिवी भव॑न्तः ॥ १७ 

ग्रादित्यासः। अदितयः। स्थाम । पूः। देव 5न्ना । वसवः । 


एथिदी इति । भर्वन्तः ॥ १ ॥ 


पदार्थ:-( आदिव्यासः ) सासा इब ( अ्दितयः ) अ- 
रवण्डिता। (स्पाम) भवेस्त (प:) नगरीव (देवता ) देवेषु वर्तमानाः 
(बसबः) निवसन्तः ( मत्येत्रा ) मर्त्यपृपदेशकाः ( सनेम ) बि- 
भजेम ( मित्रावरुणा ) प्राणोदानों ( सनन्‍्तः ) सेवमाना३ ( भ- 
वेम )( द्यावाशथिवी ) सूयभूसी इब ( भवन्तः ) ॥ १॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या यथा बर्य देव भा 5 ६दित्वासो इदितयः स्या- 
मं यथा मत्येत्रा वतवस्सन्तस्सनेम पूरिव मित्रावरुणा सनन्‍्तो थावाष 
यिवी इव भवन्तो मवेम तथा यूयमयि भवत ॥ ३ ॥ 
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भावाथेः-अन्रवाचकलु -हे सनुष्या यूं आप्तविद्दद्‌ वर्तित्वा 

धामिकेषु विद्वत्सु न्युष्य सत्यासत्ये विभज्य सूर्यभमीवत्‌ परोपकार 
रत्वा विश्वसुखाय प्राणोदानवत्‌ सर्वपामुनतये मवतः ॥ १ ॥ 


हि 0; 8. 5. 
पदार्थः-हे मनृप्यो जैसे हम लोग ( देवत्ना ) देवों में कत्तमान ( भादि 


त्यासः ) महीने के समान ( अद्तियः ) अखरिडित ( स्याप ) हाँ नेसे ( मत्यत्रा ) 
मनुष्यों में उपदेशक ( वस्तवः ) निवास करते हुए ( सनेम ) विभाग करें ( पूः ) न- 
गरी के समान ( मित्रावरुणा ) प्राण ओर उदान दोनों ( सनन्‍्तः ) सेवन करते हुए 
( द्यावाश्थिवी ) सये और भूमि के समान ( मवन्तः ) आप (मवेम ) हों वैसे आप 
भीहों॥ १ ॥ 


रह 
भावाथ;-हइस्त मंत्र में वाचकलुप्तोपमालडझ्भार है-हे मनुष्यों ! तुम आप्त वि- 


द्वान्‌ू के समान बतिकर धार्मिक विद्वानों में निरन्तर वस्त कर सत्य और असत्य का 
विभाग कर सूर्य ओर भूमि के समान परोपकार कर विश्व के सुख के लिये प्राण 
झोर उदान के सदृश सब की उन्नति के लिये होश्रो ॥ १ ॥ 


पुनमनुष्येः कि कर्तेव्यमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय को० ॥ 
मित्रस्तन्नो वरुणो मामहन्त शर्में तोकाय तन॑- 
याय गापाः । मा वा भुजमान्यनातमता मा त- 
स्कँमे वसवो यज्चय॑ध्वे ॥ २॥ 
मित्रः। तब | नः। वरुणः | ममहन्त । दर्मे । तोकाय॑। त- 
न॑याय । गोपाः। सा। वः। भुजेस। अन्य ५जांतम्‌। एनं:। सा। 
तत्‌। कमं। वसवः। यत्‌ । चवध्बे ॥ २॥ 
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पदार्थः-( मित्र: ) प्राण इव सवा ( तत्‌ ) सुखम्‌ ( नः ) 
अस्माकम्‌ ( वरुण: ) जलमिव पालकः ( मामहस्त ) सत्कुवेन्तु 
ध्त्र तजादीनामिव्यभ्यासदेष्येप्र्‌ (शर्त ) सुख ग्रह वा ( तोकाय ) 
सच्यो जातायापत्याय ( तनयाय ) सुकुमाराय ( गोपाः ) रक्षकाः 
(मा ) ( वः ) युष्मान्‌ ( भुजेस ) अभ्यवहरेस ( अन्यजातम ) 
अन्‍्पस्मादुत्पलम्‌ ( एनः ) पापस््‌ (मा ) ( तत्‌ ) (कर्म) (व- 
सब ) निवसन्तः ( यत्‌ ) ( चयध्वे ) संचिनुत ॥ २ ॥ 

अन्वयः-हे वसबो यदन्यजातमेनो$स्ति तत्कम यूय॑ मा च- 
यध्वे यथा गोपा।द्ामे मामहन्त तथा नस्तोकाय तनयाय तत्‌ मित्रो 
वरुणश्र प्रद्याताम येन चर्य व एनो सा भुजेम ॥ २॥ 

रः 

भावार्थे:- अन्न वाचकलु »-हे सनुष्या मवन्तस्सदैष अह्म- 
चर्यविद्यादानाभ्यां स्वापत्यानि रक्षमित्वा सत्कृत्य वर्धयन्तु स्वयं 
पापमरत्वाइन्येन ऊतमपि मा मजन्तु ॥ २॥ 

पदार्थ:-हे (बसवः) निवास करने वालो (यत्‌) नो (अन्यनातम्‌) और से उ- 
त्पज्न ( एनः ) पाप कर्म है (तत्‌) वह ( कर्म) कर्म तुम (मा,चयध्वे) मत इकट्ठा करो 
जेसे ( गोपा: ) रख्या करने वाले ( शर्म ) सुख वा घर को ( मामहन्त ) सत्कार से 
बरतें वेसे ( नः ) हमारे ( तोकाय ) शीघ्र उत्पन्न हुए बालक के लिये भौर ( तन- 
याय ) सुन्द्रकुमार के लिये उप्त को ( मिन्रः ) प्राण के समान मित्र ( वरुणः ) 
_ जल के समान पालने वाला देवें निस्न से हम लेग ( वः ) तुम लोगों को और पाप 
( मां, भुनेम ) मत भोग ॥ २॥ 


हि ७ व व 
भावारथे!--हृप्त मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालक्वार है-द्टे मन॒ष्यो ! आप सदैव अ- 


झचय्ये ओर विद्यादान से भ्रपने लड़कों की रक्षा और सत्कार कर बढ़वें और आप 
पाप न करके और से किये हुए को भी न सेवें ॥ २॥ 





पद 








. ऋग्वेदः अ७ ७५) अ० ४ | व० १९ ॥ 





पुनर्सेनुष्पा: किंवद्भृत्वा कि कुयुरित्याह ॥ 
फिर मनुष्य किसके तुल्य होकर क्‍या करें इस विषय को० ॥ 
तुरण्यवो5ड्रिरसो नक्षन्त रत्न देवस्थ॑ सबि- 
तुरियाना॥ पिता च॒ तन्नों महान्पजंत्रो विश्वें ठेवाः 
सम॑नसो जुषन्त ॥ ३ ॥ १९ ॥ 
त्रण्यवः। अद्विरतः। नक्षन्त। रल॑म्र। देवस्य | सवितुः। 
इयानाः। पिता | च। तत्‌। नः। महान । यर्जत्रः। विश्वें। 
देवा: | स+म॑ंनसः। जुपन्त ॥ ३॥ १९ ॥ 


पदर्थ:-( तुरण्यवः ) क्षिप्रं कतीरः ( अक्विससः ) प्राणा 
इव ( नक्चन्‍त ) व्याप्रुवन्तु ( रत्नमू ) रमणीय धनस्‌ ( देवस्य ) 
प्रकाश मानस्य ( सवितु:ः ) सकलजगदुत्पादकस्य परमेश्वरस्य 
( इयाना; ) ऋधीयमसानाः ( पिता ) जनक इब (वे ) ( तत्‌ ) 
( ना ) अत्मभ्यम्‌ ( महान्‌ ) पजनीय; सर्वेग्यो महान्‌ ( यज- 
तः ) संगन्तव्यों ध्येयः ( विश्वे ) सर्वे ( देवा: ) विद्वांसः ( सम- 
नसः) समान मनो$न्‍्तः करणएं येषां ते ( जुषन्त ) सेवन्‍्ताम्‌ ॥ ३ ॥ 

अन्चयः-हे मनुष्पा ये तरण्यवोइड्गिरसस्समनस इयाना 
जनाः सवितरर्देवस्य रूष्ठी यद्गत्न नक्वन्त तत्पितेव वतेमानों महान 
यजत्र इंश्वरो विश्वे देवाश्व नोइस्मभ्यं जुपन्त ॥ ३ ॥ 


हे व >] 
भावाथंः--झत्र वाचकलु«-हे मनुष्या यथा विद्वांसोइल्पा- 
मीश्वररुतरूछो विदापुरुषार्थविदत्सेवायेः सर्वाणि सुखानि ल्भन्ते 
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तथा मवन्तों खमन्‍तां सर्वे मिलित्वा पिठृवत्पालक परमात्माने स- 
ततप्पासीरनिति ॥ ३ ॥ 
अआत्र विश्वेदेवगुणरत्यवणनादेसदर्थस्य पूबसूक्तार्थन 
सह सड्गतिवेया ॥ 
इति द्विपतचाशत्तम सक्तमेकोनविंशों वर्गेश्व समाप्त; ॥ 


पदार्थः-हे मनुष्यों (तुरणयवः) शीघ्र करने वाले (अद्लिरत्तः) प्राणों के स- 
मान ( समनसः ) समान अ्रन्तःकरण युक्त ( इयानाः ) पढ़ते हुए ( सकितु: ) स- 
कल जगत्‌ उत्पन्न करने वाले ( देवस्य ) प्रकाशमान परमेश्वर की सृष्टि में निम्त 
( रह्मम्‌ ) रमणीय घन को ( नक्ञन्त ) व्याप्त हो ( तत ) वह ( पिता ) उ- 
त्पन्न करने वाले के समान वत्तमान ( महान्‌ ) सब्च से सत्कार ( यनश्र: ) संग और 
ध्यान करने योग्य इंश्वर ( विश्वे, देवा, च ) ओर सब विद्वान भन (नः ) हम लोगों 
के लिये ( जुपन्त ) सेव ॥ ३ ॥ 

भावारथे:-दप्त मन्त्र में वाचकलुप्तोपमलाझ्वार है-हे मनृष्यो ! जेसे विद्वान 
जन इस इंश्वर कृत सृष्टि में विद्या पुरुषार्थ और विद्वानों की सेवा आदि से सब सुखों 


को पाते हैं वैसे आप प्राप्त हों प्ब मिल कर पिता के प्मान पालना करने वाले पर- 
मात्मा की निरन्तर उपासना करें ॥ ९॥ 


इस सूक्त में विश्वे देवों के गुणों का वगन होने से इस सृक्त के अथ की 


३५. 


इस से प॒वव पक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


छ् 
५ 


यह बावनवा सृक्त आर उन्नाशवा वग पूरा हुभ्ा ॥ 


प्‌ ्छ 
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६६० ऋग्वेद! अ० ५ । अ० ४ | व० २० ॥ 








ध्रय न्यूचस्प सूक्तस्य बसिष्ठिं:। च्ावाइयिष्यों देवते । $ 
तिष्टप्‌ २॥३ निचृच्रिष्ठप्‌ छन्‍्दः | घेवतः स्वरः॥ 
भध विहांसः कि कुयुरित्याह ॥ 
अब तीन ऋचा वाले त्रिपनतें सृक्त का प्रारम्म है इप्त के प्रथम मन्त्र में अब विद्वान 
जन क्या करें इस विषय को० ॥ 
प्र द्यावां यज्ञेः ऐथिवी नमोंमिः सवाध॑ इंले 
बहती यज॑त्रे । ते चिद्धि पूर्वे कवयों गणन्त॑: पुरो 
मही दंधिरे देवपुंत्रे ॥ १ ॥ 
प्र | दावा । यज्ञेः। एयिंवी इति। नर्म:5भिः। सब्वार्धः । 
उल्े । बहैती इति। चजं॑त्रे इति। ते इति। चित्‌। हि। पूर्व । 
कवर्यः। णणन्तंः। परः | मही इति । दधिरे। देवपूत्रे ह- 
। देव5पुत्रे ॥ १ ॥ 
पदार्थः--( प्र) ( द्यावा ) ( यज्ञैः) संगतिकरणैः कमेमि। 
( प्रथिवी ) सूर्यमूमी ( नमोभिः ) अलादिभिः ( सबाधः ) बा- 
घेन सह वत्तेमानः ( ईंलछे ) गऐः प्रशासामि ( बहती ) महत्यौ 
( यजत्ने ) संगन्तव्ये ( ते ) ( चित्‌ ) ऋषि ( हि ) ६ पव ) 
( कवयः ) विद्वांसः ( ग्रणन्तः ) स्तुवन्तः ( पुरः ) पुराशि ( मं 
ही ) महत्यों ( दघिरे ) परन्ति ( देवपुन्ने ) देवा विद्वांसः पुन्ा३ 
पुत्रवत्पालकाः ययोस्ते ॥ १ ॥ 
अन्वय/-हे सनुष्या यथा सवाधो5६ नमोभियेज्ञेः ये मही ब- 
हती यजन्े पुरो घरन्त्यों देवपन्ने बावाएथिवी पर्व कवयों शणन्‍्तों 
दधिरे ते चिद्धि प्रेढे ॥ $ ॥ 








ऋग्वेदुः मं० ७ | अ० ३ | सू० ५३ ॥| ६६१ 





हा 
भावाथः-अत्र वाचकलु ०-हें सनुष्या यथा सर्वधारकौ भू- 
मिसूर्यों विद्वांसो विज्ञायोपकरुवेन्ति तथा यूयमपि कुरुत ॥ १ ॥ 


पदायेः -हैे मनुष्यों मेसे ( सबाधः) पीड़ा के सहित वत्तमान मैं (नमोंमिः) 
अजादि कों से और ( यज्ञैः ) संगति करने वालों से जो ( मही ) बड़े ( बहती ) 
बड़े ( यन्त्रे ) संग करने योग्य ( पुरः ) नगरों को धारण करनेवाली ( देवपत्रे ) 
देवपुत्न अथोत्‌ विद्वान्‌ जन जिन की पूत्र के समान पालना करने वाले हैं उन (दा- 
वाप्थिवी ) सूये और भूमि की ( पूर्वे ) अगले ( कवयः ) विद्वान्‌ जन ( गृणन्तः ) 
स्तुति करते हुए ( दधिरे ) धारण करते हैं ( ते, चित्‌ ) (हि ) उन्हीं की ( प्रेक्षे ) 
अच्छे प्रकार गुणों से प्रशंसा करता हूं ॥ १॥ 


भावार्थ -इस मंत्र में वाचकलुप्तोपमालझ्वार है-हे मनृष्यो ! मैसे सबको धा- 


रण करने वाले भूमि और सूर्य को विद्वान जन भान कर उपकार करते हैं बैसे तुम 
मी करो ॥ है ॥ 


पुनस्त 
फिर वे 


[ 


मिविद्युतो कीदश्यो स्त इत्याह॥ 
ओर बिजली केसी हैं इस विषय का० ॥ 

प्र पूर्वने पितरा नव्यंसीभि्गीभिः छंणुध्वं स- 
दंने ऋतस्थं। आ नों द्यावाएथिवी देव्येंन जनेन 
यातं महिं वां वरूथम ॥ २ ॥ 

प्र। पवेजे इति पर्व5जे। पितरां। नव्यसीभिः । गीः- 
मिः | रुणुध्वव्‌ | सद॑ने इति। ऋतस्थ । झा । नः । यावा- 
प॒थिवी इति। दैव्येंन। जनेन । यातम्‌ । माहिं | वाप्त्‌। व- 
रुथम्‌ ॥ २ ॥ 


पदार्थः-( भ्र ) ( पृवजे ) पुवेस्माज्जाते ( पितरा ) मा- 


9-7 


ँ 


८ 
ञ्ग्व 


भा 


है 








६६१२ ऋग्वेद: ऋ० ५ । भ० ४७ | १० २० । 





तापितबदतेमाने ( नव्यसीमिः ) ऋतिशासेन नवीनामिः ( गीमिः ) 
सुशिक्षितामिवांग्मिः ( रणुव्वम्‌ ) कुरुत (सदने) सीदन्ति ययोस्ते 
( ऋतस्य ) सत्यस्पोदकस्य वा ( आरा ) ( नः ) अस्माकम्‌ ( या- 
वाशयिवी ) भूतिविय्ुतों ( दैव्येन ) देवैर्विद्दद्गिः ऊृतेन विदुषा 
( जनेन ) प्रसिद्धेन मनुष्येण ( यातम ) प्राप्रुयातम्‌ ( साहि ) स- 
हत्‌ ( वाम्‌ ) यवयों! ख्रीपरुषयोः ( वरूयप््‌ ) वर एहम्‌॥ २ ॥। 

अन्वयः-हे शिल्पिनों विह्ांसों यूयं नव्यसीमिमीमिऋतस्य 
सम्वन्धे सदने पर्वजे पितरेव बत्तेमाने यावाएथिवी देवब्येन जनेन वां 
मंहि बरूथमा याते तथेमे नः रृण॒ध्वम्‌ ॥ २ ॥ 

भावार्थेः-अत्र वाचकलु ०-हे ख्रीपुरुषा यर्ष पदायेविद्यया 
पृथिव्यादिविज्ञानं रूत्वा सुन्दराणि गहारि निर्माय तत्र मनुष्यसु- 
खोलनतिं कुरुत ॥ २॥ 

पदार्थः--हे शिल्वि विद्वानों तुम ( नव्यस्रीमिः ) अतीव नवीन ( गीिः ) 
सुशिक्षित वाणियों से ( ऋतत्य ) सत्य वा नल के संबन्ध में ( सदने ) स्थानरूप 
निन में स्थिर होते हैं वे ( पू्वमे ) श्रागे से उत्पन्न हुए ( पितरा ) माता विता के 
समान वर्तमान ( थावाएणिवी ) भूमि भर बिजुली ( दैव्येन ) विद्वानों ने बनाये हुए 


३ ब्छ आ 


विद्वान्‌ (जनेन ) प्रसिद्ध नन से ( वाम्‌ ) तुम दोनों के (माहि) घड़े (वरूथम्‌ ) श्रेष्ठ घर 
की ( आ, यातम्‌ ) प्राप्त हों वेतते इन को (न: ) हम को ( कृणुध्वम्‌ ) सिद्ध करो ॥२॥ 
रे कक ५ ब््‌ न 
भावाथः-ह्टम्त मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है-हे त्री पुरुषों! तुम पदार्थ । 
विद्या से शथिवी आदि का विज्ञान कर के सुन्दर घर बना वहां मनुष्यों के सुखों की 
उजत्नति करो ॥ ३ ॥ 
हे २५ के 5 छा थक, 
पुनमनुष्येभेम्यादिगुणा वेदितव्या इत्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को भ्रमि भादि के गुण जानने योग्य हैं इस विषय को० ॥ 











प्ररष्वेद: मं० ७ | भ्र० ३ | सू० ५३१ ॥ ध्ध्बे 


उतो हि वा रत्नधेयानि सन्ति पुरूएिं द्यावा- 
एथिवी सुदासे । अस्मे ध॑त्त यदसदस्#धोयु यूय॑ 
पांत स्वस्तिभिः सदा नः ॥ ३ ॥ २० ॥ 
उतो इति। हि। वाम््‌। रत्न॒उपेयानि। सन्ति । पुरूणि । 
द्यावापृथिवी इतिं। सु(दासें। अस्मे इति।घत्तम्‌। यतु। भस॑तू । 
भस्कुंघोयु । यूयम। पात। स्वस्ति5 भिः । सदा । नः॥३॥२५॥ 
पदार्थ:-( उतो ) अषि ( हि ) ( वास ) युबयों: ( रत्न- 


[& 


घेयानि ) रत्नानि पीयन्ते ग्रेषु तानि ( सन्ति ) ( परूष्ि ) 


- | बहूनि ( द्यावाशएथिवी ) भूमिविद्युतों ( सुदाते ) शोभना दाताः 





रु 
दातारों ययोक्‍्ते ( अर्से ) अस्मास ( धत्तव्‌ ) घरेतम्‌ (यत्‌) 
( असत्‌ ) भवेत्‌ € अस्कृषोयु ) अस्थृूलम्‌ ( ययम्‌ )( पात ) 
( स्वस्तिभिः ) (सदा ) ( न) ॥ ३ ॥ 

अन्वय -हे अष्यापकोपदेशको ये सुदासे द्यावाशयिवी व- 
तेंते यत्र वां हि पुरुणि रत्नघेयानि घनाधिकरणानि सन्ति ते धस्मे 
घत्त यदुतों अस्कृपोयु ऋसत्‌ तेंन सहिता यूयं स्वत्तिमिनैस्सदा 
पात ॥ ३ ॥ 

भावार्थः-ये मनुष्या विद्युहूमिगुणान्‌ विज्ञाय तभस्थानि रत्ना- 
नि प्राप्य सवार्थ सुख विदधाति ते सबतर्सदा सुरक्षिता मबन्तीति॥ श॥ 

खत यावाश्थिवीगुणरूत्यवणनादेतदर्यत्य पृवेसृक्तार्थेन सह 
सड्गतिवेंदया ॥ 

दति त्रिपठचाशत्तर्म सक्त विशों वर्गेश्व समाप्तः॥ 








ष्डं ऋ्ऋग्वेदः म० ५ | भ० ४ | ब७० २० ॥ 





पदाथेः-हे अध्यापक और उपदेशको ! मो ( ध्र॒दासे ) सुन्दर दानशीलों 
वाले ( द्यावाप्यिवी ) भूमि ओर बिनुली बरत्तमान हैं अथवा मिन में ( वाम्‌ ) तुम 
दोनों के (हि) हि ( पुरूणि ) बहुत ( रज्नरपेयानि ) रत्न भिन में परे जाते 
( सन्ति ) हैं वे धन धरने के पदाथे हैं ( ते ) वे मूमि भर बिजुली ( भस्मे ) हम लोगों 
में ( धत्तम्‌ ) धारण करें ( यत्‌ ) भो ( उतो ) कुछ ( भ्रस्कृधोयु ) कृश ( भ्रप्तत्‌ ) 
हो अथात्‌ मोदा न हो उप्त के स्ताथ ( ययम्‌ ) तुम लोग ( स्वस्तिमिः ) सुखों-से 
( नः ) हम लोगों की ( सदा ) सदा ( पात ) रक्षा करो ॥ ६ ॥ 


हि. 


श्र रु दर रु 
भावाथेः-नो मनृष्य बिजली भोर भूमि के गुणों को मान कर वहां स्थित 
जो रत्न उन को पाकर सब के लिये सुख का विधान करते हैं 
तुरज्षित होते हैं ॥ ३ ॥ 


इस सृक्त में च्ावाएयिवी के गुणों ओर कृत्यों का वशन होने से इस सक्त के 
अर्थ की हस से पूव सूक्त के अगे के साथ संगति माननी चाहिये ॥ 


यह ज्रेपनवां सृक्त भर बीशवां वर्ग पूरा हुआ ॥ 


हक 


तब भोर से सदा 
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के 


श्रथ ध्यचस्य सक्तस्य बसिष्ठर्षि। | वास्तोष्पति- 
देवता । १। ३ मिचृत्रिष्टुप । २ विराट्निष्ठुप्‌ 
छन्दः । घेबतः सर्वर: ॥ 
सनुष्या: शहं निर्माय तन्न कि कुवेन्तीत्याह ॥ 
अब तोन ऋचा वाले चोषनर्षे पृक्त का आरम्म है उप्त के प्रथम मंत्र में 
मनुष्य घर बना कर उस में क्‍या करते हैं इस विषय को ० ॥ 
के] हिल मे हे ॥ 
वास्तोप्पते प्रति जानीह्यस्मान्स्वॉवेशों अंन- 
मीवों भंवा नः। यच्ेमंहे प्रति तन्नों जपस्ब हां नो 
भव हिपदे शं चतुप्पदे ॥ १॥ 
वास्‍्तों:। पते। प्रति। जानीहि । अस्मान्‌ । सुध्ावेशः। 
भनमीवः । भव | नः | यत्‌ | त्वा | इमहे । प्रति । तत्‌ । 
नः। जुपस्व । दाम । नः। भव द्विउपदें। शाम । चतुं:उपढे ॥१॥ 


पदार्थ:-( वास्तोः:) बासहेतोगेहस्य (पते) स्वामिन्‌ (प्रति) 
( जानीहि ) ( अत्मान्‌ ) ( स्वावेशः ) स्वः आवेशों यस्‍्य सः 
( अनमीबः ) रोगराहितः ( भव ) अपन युचो इति दीर्घ: ( नः) 
अस्माकम्‌ ( षत्‌ ) यत्र ( त्वा ) त्वाम्‌ (इमहे) प्राप्तुयाम (प्रति) 
(तत्‌) सह ( नः ) अर्मान्‌ ( जुपर्व ) सेवस्व ( दम ) सुख- 
कारी (नः ) अस्माकम््‌ ( भव ) ( दिपदे ) मनुष्याधाय 
( शाम ) ( चतुष्पदे ) गधायाय ॥ १ ॥ 

ऋन्वयः-हे वास्तोष्पते! एहस्प त्वमस्मान्ध्रति जानीहि त्व- 


िलशलिलनिलििशलिभकिकी मल जनक कक कीकी नव ली लक कल का भुला ॥ल्‍ल्‍७७७एएशनशए्णाांणआं 
8 
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सत्र नो ग्रहे स्वावेशो६नमीवों भव यद्यन्न वर्य स्वेमहे तलः प्रति* 
जुषस्व स्वन्नो द्विपदे दो चतुष्पदे हो भव ॥ १ ॥ 
६४ के फ ७ 

भावार्थ:-ये मनुष्यास्सबेतोद्वारं पुष्कल्ावका्श गृह नि- 
मोय तन्न वसन्ति रोगरहिता भृत्वा स्वेम्यश्नान्येम्यश्व सुख प्रय- 
च्छन्ति ते सर्वेषां महगलप्रदा मबन्ति ॥ १ ॥ 

पदार्थे:-हे ( वास्तोः ) निवा्त कराने वाले घर के ( पते ) खामी गृहस्थ 
जन भाप ( अस्मान्‌ ) हम लोगों के ( भ्रति, जानीहि ) प्रतिज्ञा स्रे जानो आप (नः) 
रे 


हमारे घर में ( ख्वविशः ) सुख में है सब ओर से प्रवेश मिन को ऐसे और ( अ- 
8 मर पे न पु ० 
नमीवः ) नौरोग ( भव ) हूजिये ( यत्‌ ) जहां हम लोग ( त्वा ) आप को (हमहे) 
प्राप्त हों ( तत्‌ ) उम्त को ( नः ) हमारे ( प्रति, ज़पस्व ) प्रति सेवो आप ( नः ) 
हम लोगों के ( द्विपदे ) मनुष्य आदि जीव ( शम्‌ ) सुख करने वाले और ( चतु- 


प्पंदे ) गौ आदि पशु के लिये ( शम्‌ ) सुख करने वाले ( भव ) हूनिये॥ १ ॥ 
भावाथेः--जो मनुष्य सब शोर द्वार और बहुत अवकाश वाले घर को बना- 
कर उस में बसते और रोगरहित होकर अपने तथा औरों के ।लिये सुख देते हैं वे 
सब को मह्नल देने वाले होते हैं ॥ १ ॥ 
पुनर्णेहस्थः कि रूत्वा कानू क इव रचेदित्याह ॥ 
फिर गृहस्थ क्या करके किनको किसके समान रवखे इसावैषयकों ० ॥ 
चऋ.. हक है... [बक 
वास्तोष्पते प्रतरणों न एधि गयस्फानों गो- 


भिरइपेमिरिन्दों ।अजरांसस्ते सरूये स्यॉम पि- 


>>... 


तेव॑ प॒त्रान्प्रतिं नों जुषस्व ॥ २ ॥ 
वास्तोः | पते । प्रशतरणः । नः | एधि । गय९स्फान: । 
गोलिः । भ्रईवेमिः । इन्दो इतिं। अजरांसः । ते। सरूये । 





निििलीनीनशिनिकिक ५ अल नभभलननइुुभननन भा ७७७७७७८७ए८ए्एल्‍ल्‍"शन"॥श"शणशशशशणणशशशशणाशशणणणण ह 


फ्ररग्वेदः मं? ७9 । अ० ३ । सु» ५४ ॥ ६६७ 





स्थाम । पिता5ईव । पुत्रान्‌। प्रति । नः । जुषस्व ॥ २ ॥ 

पदार्थेः-( बास्तोः ) णहस्य ( पते ) पालक ( प्रतरणाः ) 
प्रकर्षण दुशखात्तारकः ( नः ) अस्माकम्‌ ( णवि ) भव ( गय- 
स्फानः ) ग्हरुप वर्धकः ( गोमिः ) गवादिमिः ( अखश्वेमिः ) 
तुरडगादिभिः ( इन्दों ) आनन्दप्रद ( अजरासः ) जरारोगरहि - 
ता; ( ते ) तब ( सख्ये ) मिन्नत्वे ( स्पाम ) ( पितेब ) (पु- 
भ्रान्‌ ) ( प्रति ) ( नः ) अस्मान ( जुषस्व )॥ २ ॥ 

खन्वय:-हे इन्दो ! वास्तोष्पते त्वे गोमिरइवेमिंगेपरफानः 
प्रतरणो नो5स्माकं सुखकार्येघि यस्य ते सख्ये अजरासः वर्य स्पा- 
म॒ स॒ त्वं नोइस्मान्पुत्नान पितेव प्रति जुषस्व ॥ २॥ 


भावाथे:-अत्नोपमा » -मनुष्या उत्तमं ग्रह निर्माय गवादि- 
भिः पशुमिरलंरूत्य शोषयित्वा प्रजाया वर्धका भूत्वाइक्षयं मितर- 
त्व॑ सर्वेषु संभाव्य यथा पिता पुत्रानक्षति तथेव सवोन्‌ रक्चन्तु ॥ २॥ 


पदा्थे!-हे ( इन्दो ) आनन्द के देने वाले ( वास्तोप्पते ) घर के रक्षक 
आप (गोमिः ) गो आदि से ( अश्वेमिः ) घोड़े आदि से ( गयस्फानः ) घर की 
वृद्धि करने ( प्रतरणः ) उत्तमता से दुःख से तारने और ( नः ) हमारे सुख करने 
वाले ( एवि ) हजिये निन ( ते ) आप के ( सख्ये ) मिनत्रपन में हम लोग ( अ्- 
जरासः ) शरीर जीरण करने वाली वृद्धावस्था से रहित ( स्थाम ) हों सो आप (नः) 
& 


हम लोगों को ( पृत्रान्‌ ) पुत्रों को जेसे ( पितेष ) पिता वैसे ( प्रति, जुपस्व ) प्र- 
तीति से सेवी ॥ २ ॥ 


है * 
भावाथे:-इस मन्त्र में उपमालझ्लार है-मनुष्य उत्तम घर बनाकर गो आदि 


पशुओं से शोमित कर शुद्ध कर प्रजा के बढ़ाने वाले होकर अक्षय मित्रपन सब में 
अच्छेप्रकार प्रसिद्ध कराय मैप्ते पिता पुत्री की रक्ता करता है वेसे ही सब की रक्ता करें ॥२॥ 





६६८ ऋग्वेद: अ० ५ । झ० ४ | व० ६१ ॥ 








पुनस्ते गृहस्थाः कि कुयुरित्याह ॥ 
फिर वे घर में रहने काले क्‍या करें इस विषय को० | 
वास्तोष्पते ज्ग्मयां संसदा ते सत्चीमहिं र- 
णवयां गातुमत्यां । पाहि क्षेम॑ उत योगे वर नो 
यब॑ पांत स्वस्तिमिः सदां नः॥ ३ ॥ २१ ॥ 
. बास्तों: | पते । अग्मयां। सम5सदा। ते । सच्तीमहिं । र- 
ण्वयां । गात5मत्यां। पाहि | च्षेमें । उत । योगें । वर॑ंम। नः। 
यूयम्र्‌। पात । स्वस्तिएमिंः्। सदां। नः ॥ ३ ॥ २१ ॥ 
पदार्थे:-( बास्तों: ) ग्रहस्य ( पते ) पालक ( दाग्मया) 
सुवरूपया ( संसदा ) सम्पक्‌ सीदन्ति यस्‍्यां तया (ते)तव ( स- 
क्षीमहि ) संबधीयाम ( रणवया ) रमणीयया ( गातुमत्या ) भ्र- 
इस्तवाग्मूमियुक्तया ( पाहि ) ( क्षेमे ) रक्षणे ( उत ) ( योगे ) 
ध्नुपात्तस्योपात्तलत्षणे ( वरमू ) ( नः ) अस्मान्‌ ( यूयस्‌ ) 
( पात ) ( स्वलत्तिमिः ) सवादिमसिः ( सदा ) ( नः ) ॥ ३ ॥ 

अन्यथ:-हे वास्तोष्पते ! यस्‍्य ते तव शग्मया संसदा र- 
ण्वया गातुमत्या सह सक्नीमहि स त्वे योग उत क्षेमे नोइस्मान्‌ 
बरे पाहि यूयं स्वस्तिमिनेस्सदा पात ॥ ३ ॥ 

भावाथे:-थे गहस्था। सज्जनान्‌ सत्हत्य रक्ञन्ति ते तेषां 

योगक्षेमावनीय सतते तान्‌ पालयनतीति ॥ ३ ॥ 
धन वास्तोष्पतिगुणकृत्यवनादेवदर्थस्य पुवसृक्तार्थेन 
सह संगतिवेंद्या ॥ 

इति चतुष्पठ्चाशत्तम सृक्तमेकविशतितमों वर्गश्व समाप्त ॥ 
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अल मं० ७ । अ० ३ | सू० ५७ ॥ । ६६९ 


पदार्थ “है ( वास्तोष्पते ) धर की रक्षा करने वाले जिन ( ते ) आप 
के ( शग्मया ) सुख रूप ( संसदा ) जिप्त में अच्छे प्रकार स्थिर हों उप्त ( रण्वया ) 
रमणीय ( गातुमत्या ) प्रशंसित वाणी वा भूमि से युक्त सभा के स्ताथ ( सक्षीमहि ) 
सम्बन्ध करें वह आप ( योगे ) न ग्रहण किये हुए पदार्थ के ग्रहय लक्षण विषय 
में (उत ) भौर ( क्षेमे ) रक्षा में ( नः ) हम लोगों की ( वरम्‌ ) उत्तमता जैसे 
हो वैसे ( पाहि ) रक्ता करो ( यूयम्‌ ) तुम ( स्वस्तिमिः ) सुृखादिकों से ( नः ) 
हम लोगों की ( सदा ) सदैव ( पात ) रक्षा करो ॥ ३ ॥ 


र्ः कितंध कि .4 हें 
भावाथे!-जनो गृहस्थ सज्जनों का सत्कार कर उन की रक्षा करते हैं वे 
छन के योग कम की उन्नति कर निरन्तर उन की पालना करते हैं ॥ ३॥ 


इस सृक्त में वास्तोष्पति के गुण और कृत्यों का वर्णन होने से इस सृक्त के 
थे की इस से पूर्व सक्त के अथ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह चोपनवां सूक्त भोर इक्कीश॒वां वर्ग पूरा हुआ ॥ 














नह ऋग्वेद: अ० ५ | अ० छें | ब० २२ ॥ 





अथाष्टचंस्य सूक्तस्यथ बसिष्ठषिंः । वास्तोष्पतिदेंबता 
२०८ इन्द्र: । १ निचदायनीछन्द।। पड्जः स्वरः | 
२। ३ । ४ बहतीछन्दः । सध्यमः स्वर: । ५ 
॥। ७ अनुष्टपू ६-८ निचुदनुष्टुप्‌ छन्दः। 
गान्घारः स्वरः ॥ 

झथ णशहपतिः कि कुर्यादित्याह ॥ 

झब झाठ ऋचा वाले पचपनवें सूक्त का आरम्म है इस के प्रथम मंत्र में 
घर का खामी क्या करे इस विषय को० ॥ 


अमीवहा वॉस्तोष्पते विश्वा रूपाण्याविशन। 
सखां सुशेव॑ एधि नः ॥ १ ॥ 
अमीव5हा । वास्तों:। पते । विश्वां । रुपाणि। भा$- 
विशन । सखां । सुछ्ोवः । एथि । नः॥ १ ॥ 
पदार्थेः-( अमीबहा) योधमीवान रोगान्‌ हन्ति (बास्तोः) 
ग्रहस्य ( पते ) स्वामिन्‌ ( विश्वा ) सर्वाणि ( रूपाणि ) 


( आविशन ) आविशान्ति ( सखा ) सुद्त्‌ (सुश्देवः) सष्ठुलुखः 
( एवि ) भव ( नः ) अस्मम्यम्‌ ॥ १ ॥ 


अन्वय:-हे वास्तोष्पते यत्र गहे विश्वा रूपाएयाविद्ान तन 
नोडमीवहा सखा सुशेवः सनेधि ॥ १ ॥ 


ः ्पू न +> म 
भावाथेः-हे णहस्था यूयं सर्वप्रकाराण्यत्तमानि एणहाएि नि- 
माँय सूखिनो भवत ॥ १ ॥ 
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पदार्थेः--हे ( वास्तोष्पते ) घर के खामी निप्त घर में ( विश्वा) सब ( रू- 
पाणि ) रूप ( आविशन ) प्रवेश करते हैं वहां ( नः ) हम लोगों के लिये ( अ- 
मीवहा ) रोग हरने वाले ( सखा ) मित्र (सुशेवः) सुन्दर सुल्ल वाले होते हुए (एथि) 
प्रसिद्ध हूनिये ॥ १ ॥ 

भावाथे:-हे रहस्य तुम सर्व प्रकार उत्तम घरों को बनाकर सुखी होभो ॥ १॥ 


पुनर्गहस्थाः कुत्र वास कुयुरित्याह ॥ 
फिर गृहस्थ कहां वास्त करें इस विषय को० ॥ 
यद॑जुन सारमेय दतः पिंशडग यच्छ॑से। वींव 
कर । [9०५ ॥ 
भ्राजन्त ऋण्य उप स्रक्केषु बप्संतो नि षु स्व॑प ॥२॥ 
यत्‌ | भज्जुन । सारमेय । दतः । पिशह । यच्छसे । वि- 
5ईव । भ्राजन्ते | ऋष्टय: । उप । स््रक्रेषु। बप्संतः | नि। 
सु। स्वप ॥ २॥ 
है न ० प 
पदाथः-(पत्‌ ) (५ अजुन ) स॒स्वरूप ( सारमेय ) साराणां 
नि्मातः (दत्त:)) दन्तान्‌ (पिशक्ष ) पिशइगादिवणयुक्त ( यच्छसे ) 
( बीव ) पक्षीव ( भ्राजन्ते ) प्रकाशन्ते ( ऋष्टयः ) प्रापकः( 3- 
प ) ( ख्केषु ) प्रापतेपुतमेषु णहेयु ( वष्सतः ) सक्षयतः ( नि) 
(सु ) ( स्वप ) शयर्व ॥ २ ॥ 
अन्वय:-हे अज्लेन सारसेय पिशड़ग यद्यस्त्व॑ बीव दतो य- 
व्छसे स्रकेषु बप्सत ऋष्ठय उप भ्राजन्ते स तेषु नि सु स्वप ॥ २॥ 
है ७३ हि. ॥। पलक. हा 
भावाथ:-अन्नोपमा ० -हे मजुष्या यनत्रारोस्थेन युष्माक दन्‍्ता- 
दयो5वयबास्सुशो भन्‍्ते तत्व निवास दइयनादिव्यवहारं च कुरुत॥२॥ 
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पदार्थे:--हे ( भजन ) अच्छे रूपयुक्त ( सारमेय ) सारवस्तुओं की उ- 
त्पत्ति करने बाले ( पिशज्ञ ) पीले पीले ( बत्‌ ) भो झ्ाप ( वीव ) पक्की के स- 
मान ( दृतः ) दांतों को ( यच्छुसे ) नियम से रखते हो वह नो ( सक्केषु ) प्राप्त 
उत्तम घरों में ( बप्स्तः ) भक्तेण करते हुए ( ऋष्टय: ) पहुंचाने वाले (उप, भाजन्ते) 
समीप प्रकाशित होते हैँ उन में आप (नि,पु,प्वप) निरन्तर अच्छे प्रकार सोओो ॥२॥ 

भावाथे:--इस मंत्र में उपमालंकार है-हे मनुष्यों! नहां झारोग्यपन से तु- 
हारे दन्‍्त भादि अवयव अच्छे प्रकार शोमते हैं वहां ही निवास भोर शयन शादि 
व्यवहार को करो ॥ २ ॥ 

5 [00०४ >> कण्कल 
पुनगणृहस्षे। कि कत्तेव्यमित्याहं ॥ 
फिर गृहस्थों को क्या करना चाहिये इस विषय को ० ॥ 


स्तेने रांय सारमेय तस्कर वा पुनःसर । 
स्तोतनिन्‍्द्रंस्य रायसि किमस्मान्दुच्छुनायसे नि 
पु स्‍्वेप ॥ ३॥ 

स्तेनम्‌ । राय | सारमेय | तस्करत्‌ | वा | पनःसर । 


स्तोतन्‌ । इन्ह्रस्थ | रायसि । किप्र्‌ । भस्मान्‌ । दुच्छुन ६- 
यसे । नि । स | स्वप ॥ ३ ॥ ' 


पदार्थ:--( स्तेनघ ) चोरम्‌ ( राय ) रास धनेषु साथो (सा- 
रमेय ) ( तस्करम्‌ ) दस्थ्वादिकम्‌ ( वा )( पुनः सर ) पुनः 
पुनः दण्डदानाय प्राप्रुद्धि ( स्तोतन्‌ ) स्तावकान्‌ ( इन्द्रस्थ ) प- 
रमैश्वयेस्प (रायसि ) दाब्दयसि ( किम ) ( अस्मान ) ( दुच्छु- 
नायसे ) दुष्टेष्वेवाचरासि ( नि ) नितराम ( सु)( स्‍्वप )॥३॥ 











न में” ७ । अ० ३॥ स्‌० ५५ ॥| ६३३ 





अन्वय:-हे राप सारमेय त्वमिन्द्रस्प स्तेने वा तस्कर वा पु- 
नस्सर यर्त्वं स्तोतृम राषसि सो$स्मान्‌ कि दुच्छुनावसे स च्वमुत्त- 
में स्थाने नि पु स्वप ॥ ३ ॥ 


भावाथेः-गृहस्पैः स्तेनानां निग्रहं अष्ठानां सत्करएणं कृत्वा क- 
दाचिदू श्ववनाचरणीयम्‌ सदेव शुद्धवायदकावकारो दायितव्यम्‌ ॥३॥ 
पदार्थेः -हे ( राव ) पनियों में सम्नन ( सारमेय ) सार वस्तुओं से 


मान करने योग्य आप ( इन्द्रस्थ ) परमऐश्वय्ये के ( स्तेनस्‌ ) चोर (वा ) था 
( तस्करम्‌ ) डांकू आदि घोर को ( पुनः, सर ) फिर २ दरुड देने के लिये प्राप्त 
होभो गो भाष ( स्तोतन्‌ ) स्तुति करने वालों को ( रायसि ) कहलाते हो ( भ्र- 
समान ) हम लोगों को ( किम्‌ ) क्‍या ( दुच्छुनायसे ) दुष्टों में मैसे वैसे आचरण 
से प्राप्त हंगे सो भाप उत्तमस्थान में (नि,सु,प्वप) निरन्तर अच्छे प्रकार सोओ ॥श॥ 


भावा्थे!:-.यहस्पों को चाहिये कि चोरों की रुकावट और श्रेष्ठों का प्त- 


त्कार कर के कमी कुत्ते के समान न आचरण करें ओर सदैव शुद्ध बायु जल ओर 
अवकाश में सोवे ॥ ३ ॥ 


पुनस्तसेव विषयमाह ॥ 
किर उसी विषय को अगले मंत्र में कहते हैं ॥ 
स्‍्व॑ सूंकरस्य॑ दरेद्धि तव॑ ददंतुं सुकरः । स्तो- 
तृनिन्द्रस्थ रायसि किमस्मान्दुच्छुनायसे नि षु. 
स्‍्वेप ॥ ४ ॥ 
स्वप्त। सूकरस्य॑ । दढेहि। तव॑ । दंदेतु । सकरः । स्तो- 
 तृन्‌ । इन्करैस्थ | रायाले | किम । भस्मान्‌ । वुच्छुनपयले। 
नि। सु। स्वप ॥ ४॥ क्‍ 8 











दे 
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पदार्थ:--( त्वमू ) ( सकरस्य ) यः सब्ठु करोति (दर्देहि) 
भद्यँ वर्धय ( तब ) ( द्देतुं ) भश वद्धतामू ( सकरः ) य स- 
स्यकू करोति ( स्तोतन ) विदुषः (इन्द्रस्य) परमेश्व पेस्प ( रायसि ) 
रा इवाचरसि ( किम )( अस्मान्‌ ) ( दुच्छुनायसे ) ( नि)(स) 
( स्वप ) ॥ ४ ॥ 


अन्ययः-हे गहस्थ यस्य सूकरस्येन्द्रस्य तब सूकरो दर्द 
स्वें रायति यत्‌ सर्वोच दर्दहि स्तोतनस्मान्‌ कि दुच्छुनायसे तन्न ग्हे 


हा 


सुखेन नि सु स्वप ॥ ४ ॥ 
हे हक २५ # ३ ० कान .. प 
भावाथः -हे गृहस्थ त्वमेश्वर्य संचित्य घम प्यवहारे सवीय 


(क 5. श्र [4 र 


विदुषः सत्कृत्य श्रीमानिवाचरास्मान प्रति किमर्थ श्वेवाचरति नी- 
रोगस्सन्‌ प्रतिसमय सखेन शयरव ॥ ४ ॥ 


पदार्थः-हे गृहस्प निस्र ( सूकरस्य ) सुन्दरता से कार्य करने वाले ( इ- 
न्द्रत्य ) परमैश्वय्यंवान्‌ (तव) तुम्हारे ( सुंकरः ) कार्य को अच्छे प्रकार करने वाला 
( दद॑तूं ) मिरन्तर बढ़े ( त्वम्‌ ) आप ( रायसि ) लक्ष्मी के समान आचरण करते 
हों और जो सब को ( ददेहि ) निरन्तर उन्नति दें श्रथोत्‌ सब की वृद्धि करें ( स्तो- 
तन ) स्तुति करने वाले विद्वान्‌ ( अस्मान्‌ ) हम लोगों को ( किमर्‌ ) क्‍या (दुच्छ 
नायसे ) दुष्ट कुत्तों में नैसे वेसे श्राचरण से प्राप्त होते हो उस्त पर में सुख से ( नि 
मु, प्वप ) निरन्तर सोझो ॥ ४ ॥ 


हि कि कि है] रु ण्ध् 
भावाथेः-हे गृहस्थ आप ऐश्वर्य का. संचय कर धमम व्यवहार में भच्छे 
प्रकार विस्तार कर और विद्वानों का सत्कार कर श्रीमानों के समान आचरण करो 
हम लोगों के प्रति किप्त लिये कुत्ते के समान भाचरण करते हैं नीरोग होते हुए प्रति 
समय सुख से सोझो ॥ ४ ॥ 
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पुनरणहस्थाः णहे कि कि कुयुरित्याह ॥ 
फिर गृहस्थ घरमें क्या २ करें इस विषय को० ॥ 
सस्तुं माता सस्तुं पिता सस्तु इवा सस्तु वि- 
इपतिं:। ससन्‍्तु सर्वे ज्ञातयः सस्त्वयमभितो जन; ॥५७॥ 
सस्तुं । माता । सस्तुं। पिता । सस्तुं। इवा । सस्त॑ । 
विश्पतिं: | ससन्तु। सवे । ज्ञातयः | सस्तु | भयम््‌ । झभित॑ः। 


ज्काानकमा्-म “पाक ाइ मा नकानाक 


जन ॥ ५ ॥ 
पदार्थः-( सस्तु ) बयताम्‌ ( माता ) ( सस्त ( (पिता) 
( सस्तु ) ( श्वा ) कुकुरः ( सस्तु ) ( विश्पतिः ) प्रजापतिः 
( ससन्‍्तु ) शयीरन्‌ ( सर्वे ) ( ज्ञातयः ) संबन्धिनः ( सस्तु ) 
( अयम्‌ ) ( अभितः ) सवंतः ( जन: ) उत्तमों विहान्‌ ॥५॥ 


अन्वसय (-ये सनुष्पा यथा सदणहे मम माता;मितः सस्त 
पिता सस्तु श्वा सस्तु विद्पतिस्सस्तु सर्वे ज्ञातपोइ$भितः ससन्त्व- 
ये जनः सरतु तथा युष्माक ग्रहे(पि ससन्‍्तु॥ ५॥ 


हे के ० | + आधी 
भावार्थेः-अत्त वाचकलु ०-भनुष्यैरीय्शानि एहाणि नि्मो- 
तब्यानि यनत्न सर्वेषां सबेग्यवहारकरणाय श्थक्‌ पथक्‌ शालाए- 
हाणि च भवेयुः ॥ ५ ॥ 


घे जा 


र्‌ कप पर जड़ ० ५ 
पृदाधथ!--जो मनुष्य मेरे घरम मेरी (माता ) माता ( अभितः ) |. 


सब ओर से ( सस्तु ) सोवे ( पिता ) पिता ( सस्तु ) सोवे ( श्वा ) कुत्ता ( सस्तु ) 
सोबे ( विश्पातिः ) प्रमापति ( सस्तु ) सोवे ( सर्वे ) सत्र ( ज्ञातयः ) संबन्धी 
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सब ओर से ( ससन्तु ) सो ( भ्रयम्‌ ) यह ( जनः ) उत्तम विद्वान सोने 
तुम्हारे घर में भी सोवें ॥ ५ ॥ 


भावार्थ -ह्ृस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालक्वार है-मनुष्यों को ऐसे घर 


रचने चाहिये मिनमें सब के सवे व्यवहारों के करने को भ्रलग २ शाला और घर 
होवे ॥ ५ ॥ 


पुनमेनुष्येः कीहशानि शहाणि निर्मोतव्यानीत्याह ॥ 


फिर मनुष्यों को केस्ते घर बनाने चाहियें इस विषय को* ॥ 
य आरस्ते यश्र चर॑ति यश्व पहइय॑ति नो जन॑ः । 
तेषां संह॑न्मी अक्षाणि यथेद॑ं हम्य तथां॥ ६ ॥ 
यः । आस्ते। यः | च। चर॑ति | यः। च॒ । पश्यंति। नः। 
जन॑ः | तेपांम | सम्‌ । हन्मः । भ्रक्षाणि | यथा | इदप्त्‌ । 
हम्येघ्ू । तथा ॥ ६ ॥ 
पदार्थ:--( यः ) ( आस्ते ) उपविश्ञाति (यः ) ( व ) 
( चरति ) गच्छति ( यः ) (च ) ( पश्यति ) ( नः ) ध्स्मा- 
नस्माक्क गृहे वा ( जनः ) मनुष्यः (तेषाम्‌) ( सम ) ( हन्मः «कक 
संहितानि निमीलितान्यदद्देकानि कुम ( अज्ञाएि ) इन्द्रियाणि 
( यथा ) ( इदम्‌ ) ( हस्यंस्‌ ) कमनीय॑ गृहम्‌ ( तथा ) ॥ ६॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या यथेद हम्पमत्ति तथा यो जनो नो गह 
धऋास्ते यश्व चरंति यश्च नो$स्मान्‌ पदयति तेषामक्षाएणि बयं सह- 
न्मस्तथा यूपमप्पाचरत ॥ ६ ॥ 


भावार्थे:-अनोपमा *-मनु ष्पैरीबशानि गृहाए निर्मातव्यानि 
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श्र सर्वेष्टतुषु निर्षोहस्त्यात्‌ सर्व सुर्ख वर्धत बहि स्था: जना गह- 
स्थान सहसा न पश्येयुने च गृहस्था बाह्मान्‌ पश्येयुरिति ॥ ६ ॥ 
पदार्थ:--दे मह॒ष्यो ( यया ) नैसे ( इृदम ) यह ( हर्म्यम्‌ ) मनोहर घर 
है ( तथा ) वैसे ( यः ) भो ( जनः ) मनुष्य ( नः ) हमारे घर में ( आस्ते ) बै- 
उता है ( यः, च ) भोर जो ( चरति ) नाता है ( यः, च ) भोर जो हम लोगों 
को ( पश्यति ) देखता है ( तेपाम्‌ ) उन सर्भों की (अक्षाणि) शद्धियों को हम लोग 
( सं, हन्मः ) संहित न देखने वाले करें वेसे तुम भी आचरण करो ॥ ६ ॥ 
भावाधथें।--झ्स मन्त्र में उपमालक्ार है-मनुपष्यों को ऐसे घर बनाने चा- 
हियें मिन में सब ऋतुओं में निर्वाह हो सब सुख बढ़े ओर बाहर वाले जन गृहस्थों 
को सहसा न देखें ओर नघर वाले बाहर वालों को देखें ॥ ६ ॥ 
पुनः कीहहो णहे ग्रहस्पें: शयनादिव्यवहारः कतेव्य इत्याह ॥ 
फिर कैसे घर में प्तोना आदि करना चाहिये इस विषय को० ॥ 
सहस््रगड्री टपभो य; संमुद्रादुदाचरत्‌। तेना 
सहस्येना वर्य नि जनान्त्स्वापयामसि ॥ ७॥ 
सहस् शक । वृषभः । यः | समुद्रात्‌ । उत्‌इभाच॑रत्‌ । 
तेन॑ । सहस्येन | वयम्‌। नि। जनांनू। स्वापयामसि ॥७॥ 
पदा्थे:-( सहस्रश्वुद्गः) सहस्राएि श्वकृगाणि तेजांसि कि- 
रणा. यरय सूर्यहय सः ( हषभः ) हष्टिकरः ( यः ) ( समुद्रात्‌ ) 
अन्‍्तरिक्षात्‌ समुद्र इत्यन्तरिक्षनाम निर्घ ० १।३ ( उदाचरत्‌ ) ऊर्ध्व 
गच्छति ( तेन ) अन्न संहितायामिति दीघे: ( सहस्येना ) सहसि 
बल्ले साधुना भत्रापि संहितायामिति दीधे ( वयमर्‌ ) ( नि ) नि- 
त्यव्‌ ( जनान्‌ ) ( स्वापपामसि ) ॥ ७ ॥ 


जिमललिलीमिल किला 3 अभल ला ब लाभ ुाा आरा ाआाआआल्‍॥ल्‍॥ल्‍/८ए७॥ए"-ए-८"ल्‍"-८"न्‍शणशणशणश/शणशणशणणणणणणाए 
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अन्वयः-हे मनुष्याः यस्सहस्रशदूगों बृषभःसूर्येः समुद्रा्य- 
थोदाचरत्‌ तथा तेन सहस्येन गहेश सह वय जनान्‌ तन् नि स्वा- 
पयामाते ॥ ७ ॥ 


अप ० पु ४ ९ | 
भावार्थ:-हे मनुष्पा: ! यत्र सयस्य किरणानां स्पदोस्सबंतः 


हि 
[4 


स्थात्‌ यत्च वल्लाधिवर्धक ग्हं मवेत्‌ तत्न गद्धे स्वाद स्वापयेस वय॑ बच 
शयीमहि ॥ ७ ॥ 

पदार्थ:-हे मनुष्यो ( यः ) जो (सहसश्रृद्ध:) हजारों किरण वाला (वृषभ:) 
वृष्टि कारण सूये ( प्मुद्रात्‌ ) अन्तरिक्ष से नैप्ते ( उदाचरत्‌ ) ऊपर जाता है वसे 
( तेन ) उस के साथ ( सहस्येन ) बल में उत्तम घर से ( वयम्‌ ) हम लोग 
( जनान्‌ ) मनुष्यों को ( निष्वापयामसि ) निरन्तर सलावें ॥ ७ ॥ 


जे 


ते हो भौर 


[/०० + 


भावाथे!-हे मनुष्यो ! जहां स़्ये की किरणों का स्पशे सब भोर 
कघ3८.. दाह किक जि बिक पक प जा ख्स्ू पर 
जो बल का अधिक बढ़ाने वाला घर हो उस्त के शुद्ध होने में सब को सुलाव ओर 
हम लोग मी सो ॥ ७ ॥ 
कक / छः 
पुनः स्त्रीणां गह्मयाण उत्तमानि का्याणीत्याह ॥ 
फिर स्री ननों के घर उत्तम बनायें इस विषय को अगले मंत्र में० ॥ 


आशठछ्शया वह्यशया नारायास्तर्पदशावरा: | 
ख्रियो या: पण्यंगन्धास्ता: सर्वाः स्वापयामसि 
॥ ८ ॥ २२॥ ३ 

प्रोष्ठे ठायाः । वह्येपञायाः। नारी: । याः। तल्प५शीव॑रीः । 
स्त्रियं:। या। | पुण्यंधगन्धा: । ताः। सवो: | स्वापयामसि॥ ८ ॥ 





आन जज कमल किलर ली न लक नर फल सकी शकीलििन लक के छा ालकललुललल_लललु_ कलम न मनवीर लकीनीलकन लकी के लुललललबइल ३ 
फऋषग्वेद: म॑० ७ | अऋर० दे | सू० ४५ ॥ ६७९, 





पदार्थेः-( प्रोष्ठेशपाः ) याःप्रोष्ठे ऋतिशयेन भ्रौढे गहे दोर- 
ते ता; ( बह्मेशयाः ) या बच्ये प्रापणीये दोरते ताः ( नारी: ) नर- 
स्य स्त्रियः ( याः ) ( तल्पशमीवरीः ) यास्तल्पेषु शेरते ताः ( स्ि- 
यः ) ( याः ) ( पुणयगन्धाः ) पुण्यः शुद्धों गन्धों यार्सां ता 
( ता; ) ( सवोः ) ( स्वापयामतति )॥ < ॥ 


अन्वयः-हे गहस्था यथा बय॑ याः प्रोष्ठेशया वह्मेशया त- 


ल्पशीवरी नारीः स्त्रियः याः पणयगन्घाः स्य॒स्ता: सर्वा वर्य उत्तमे 
गृहे स्वापयामसि यृयमप्येता उत्तमें गृहे स्वापयत ॥ ८ ॥ 
| ५ अधिक 


हे हक. [के 4 
भावाथः-हे गृहस्थाः यत्र णहे खियो वसेयुस्तद्ुहमतीबोत्तम 
रक्षणीयं यतः स्वसन्ताना उत्तमा भवेयु+॥ < ॥ 


अत गुहस्थरुत्यगुणवणेनादेतदर्थस्य प्‌व॑सूक्तार्थेन सह संग- 
तिर्वेधा ॥ 
इत्युग्वेदे सतमे मण्डले ठृतीयोनुवाकः प5चप5च।शत्तम॑ सृक्तं प>च- 


च्छ 
रु # ४2 रू 


मेषष्टके चनुर्थधध्याये द्वाविंशों बर्गेश्न समाप्तः ॥ 
पदा्थेः-हे मनुष्यो जेसे हम लोग ( याः ) नो ( प्रोष्ठेशयाः ) अतीव सब 
प्रकार उत्तम सुखों की प्राप्ति कराने वाले घर में सोती हैं ( वह्येशयाः ) वा जो प्राप्ति 
करानेवाले घर में सोतीं वा जो ( तल्पशौवरीः ) पलंग पर सोनेवाली उत्तम ( नारीः ) 
ख्री ( सत्रियः ) विवाहित तथा ( पुण्यगन्धाः ) जिन का शुद्धगन्ध) हों ( ताः ) 
उन ( सर्वा: ) समोंको हम लोग उत्तम घर में ( स्वापयामात्ति ) सुलावें वैसे तुमभी 


6 


उत्तम घर में सुलाओ ॥ ८ ॥ 








६५० ऋग्वेद: ऋ० ५। अ० ४ | बण० रे ॥ 


शनि निजी जी चमक पलिनल जे के ऋशलक आल लललबब अल मलल लाला मनााााााााााााााााआााआाााभाााआाआआाआाआाााााा।ंाभभ् 








भावारथ-हे गृहस्पों ! मिस्त घर में स्री बसें वह घर भतीष उत्तम रखना 
चाहिये निप्त से निजर सन्‍्तान उत्तम हों ॥ ८ ॥ 
हस सूक्त में गृहस्थों के काम का और गुणों का वन होने से इस सृक्त के 
अथे की इस से पूवे सूक्त के अथे के साथ संगति नाननी चाहिये ॥ 
यह ऋग्वेद के सातवें मरडल में तीसरा अनुवाक, पचपनवां सृक्त और 
परचम भ्रष्टक के चौथे अध्याय में बाईशवां वर्ग पूरा हुआ ॥ 


>2:::>८कक--..... ८... कम सपना >म फट पक 
ल्ल्च्नक्कतन्खचस्सस्फेत धर 


हि बब कह 


प्रस्म्वेदः मूं० ७ | अ० ७ । स्‌० ५६ ॥ द्द 

















प््रथ प5चर्विशतितमचंस्य सृक्तत्य वरतिष्ठषि:। सरुतो देवता: । 
१ धार्थो गायत्री ।१। ६।७। ९ भुरिगार्चागायन्नी छन्दः । 
घड्ज: स्वर: । ३। ४॥। ५ प्रजापत्या बृहतीछन्द: | 
सध्यमः स्वर: | ८ ॥ १० आच्यष्छिक्‌। ११ नि- 
चदाचयुग्णिक्‌ छन्दः | ऋषमभः स्वर: । १२।१३। 
१५९५। १८।१९। २१ निचत्रिष्ठप्‌्॥१७। 
२० । तिष्ठप्‌॥२२। २५ विराटश्रिष्ट॒प्‌- 
छन्दः | घैवतः स्वर । २४ पढड़क्ति; | 
१8। १६ स्व॒राटपद्मक्तिश्छन्दः । 
पत्चमः झूबरः ॥ 
अथ के मनुष्याः श्रेष्ठा भवन्तीत्याह ॥ 
अब पशच्चोश ऋचावाले छुप्पनवें सृक्त का आरम्म हैं उस के प्रथम मंत्र में अब 


स्वश्वा; ॥ १ ॥ 
के | डे म्‌ । विउभक्ताः। नरः। सउनींछा: | रुद्रस्य॑ । सयो:। 
भध । सुघ्भरश्वा! ॥ १ ॥ 
पदार्थ:-( के ) ( हम ) सबंतः ( व्यक्ताः ) विशेषेण प्र- 
सिद्धा; कमनीया। ( नर ) नेतारों मनष्या+ ( सनीढाः ) समान 
नीले प्रशांसनीयं गहं येषां ते (रुद्रस्य) रोगाएां द्रवकस्य निस्सारकस्य 
(मर्याः) मनुष्याः (अप) ऋथ अन्र निपातस्य चेति दी: (स्व- 
शा: ) शोभना अश्वाः त्रक्षा महान्तों जना वा येषां ते ॥ ९ ॥ 





] 
| कोन मनुष्य श्रेष्ठ होते हैं इस्त विषय को० ॥ 
क ई व्यंक्ता नरः सनींछा रुद्रस्य मयां अधा 





कई 








६८४५ प्ररग्पेद! अ० ५ | भ्र० ७ | व० २३ ॥ 





प्रन्वय/--हे विदलथध क ई रुद्रस्य स्वश्वा ग्यक्ता: सनीछा 
मर्या नरस्सन्‍्तीति ब्रूहि ॥ १॥ 
है [4 [अप $ ९ 
भावाथे:-अ्नत्न सँसारे क उत्तमाः प्रसिद्धाः प्रदासनीयाः सनु- 
प्यास्सन्तीत्यस्याग्रस्थे मनन्‍्त्रे समाधान वेच्यामिति ॥ १ ॥ 
पदार्थ *--हे विद्वान ( अध ) अनन्तर इस के ( के ) कोन ( इम्‌ ) सब 
ओर से ( रुद्रस्य ) रोगों के निकालने वाले के ( खश्धा: ) सुन्दर घोड़े वा महान 
जन भिस में विद्यमान हैं ( व्यक्ता: ) विशेषता से प्रप्तिद्ध ( सनीव्यः) समान घर 
वाले ( मयाः, नरः ) मरणघर्मो नायक मनुष्य हैं इस को कहो ॥ १ ॥ 


भावाथे!--झ्प्त संसार में कोन उत्तम प्रसिद्ध प्रशंसा करने योग्य मनुष्य हैं 
इस का अगले मन्त्र में समाधान जानना चाहिये ॥ १ ॥ 
पुनर्विद्ांस एव प्रकटकीतेयो जायन्त इत्याह ॥ 
फिर विद्वान्‌ जन ही प्रकट कीर्ति वाले होते हैं इस विषय को ० ॥ 
नकिद्येंषां जनुषि वेद तें त्रड् विंद्रे मियो जनिबंम॥र॥ 
नकिंः | हि। एपाम । जनूषिं । वेद । ते । अद्ढ । विद । 
सिथः । जनिन्रप््‌ ॥ २॥ 


पदारथेंः-( नकिः ) निषेषे ( हि ) यतः ( एपाम ) जनंषि 
जन्मानि ( बेद ) विदन्ति ( ते ) ( अक्ृ ) सहृत (विद्रे ) ल- 
भन्‍्ते (मिथः) परस्परम्‌ (जनिन्मम्‌ ) जन्मसाधन कर्म ॥ २ ॥ 
अन्ययः-अ्छूग जिज्ञासो ये होषां जनूंषि नकिवेंद ते मियो 
जनितं बिद्रे ॥ २॥ 
्ः 
भादाथ:-वे विदुबां जन्मानि विद्याप्रापकाणि जन्मानि न 





| २३२३२ 0७ख७फउै॒ अअशिअ््पटसगरपपात++घपपपपप5+5+5ज 


ऋग्वेद: मँ० ७ | अ० ४ | स्‌० ५६ # ६८३ 
/वनीनिशिल कि मर कस कि लिकिललक मम अफसर 
हक हा ० न जे 2 
विदुस्ते प्रसिद्धा न मवन्ति ये च विद्याजन्म प्राप्नुवन्ति ते हि र- 
त्यटत्याः प्रतिद्धा जायन्त इत्युत्तरम्‌॥ २ ॥ 
है 6 [कप विद पु 
पदाथे।-हे ( भह्ञ ) मित्र जिज्ञाम्‌ ना (है ) जिस कारण ( एपाम्‌ ) 
इन के ( जनूंषि ) जन्मों को ( नकिः ) नहीं ( वेद ) जानते हैं (ते) वे उसी का- 
रण ( मिथः ) परस्पर ( जनिन्रम्‌ ) जन्‍म तिद्ध कराने वाले कर्म को ( विद्वे ) 
पाते हैं ॥ २ ॥ 
भावा थे।-निन विद्वानों के नन्‍मों को विद्या प्राप्ति कराने वाले न जानते 
हैं वे प्रसिद्ध नहीं होते हैं और नो विद्या नन्‍्म पाते हैं वेही कृतकृत्य भर प्रप्तिद्ध 
गते हैं यह उत्तर है ॥ १॥ 
र्‌ः [०४ जप 
पुनसनुष्याः कि कुयुरित्याह ॥ 
फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को० ॥ 


अभि स्वपर्मिमिथों वंपन्‍्त वार्तस्वनसः इयेना 


अस्एधन ॥ ३॥ 
अभि । स्वपूर्तिः । म्िथः । वपन्त । वात॑5स्वनसः । 
दयेनाः । अस्पधन्‌ ॥ ३॥ 
पदार्थ:-( झ्रमि ) आभिमुख्ये ( स्वपूमिः ) शयानैस्सव- 
कोयेः पविन्नाचरणेः सह ( मिथः ) ऋन्‍्योन्यम्‌ (वपन्त ) वपन्ति 
( वातस्थनसः ) वातस्य स्वनः शब्द इव शब्दों यरेषान्ते ( श्येनाः) 
इ्येन इब पराक्रमिएः ( अस्एधन्‌ ) स्पर्षन्ते ॥ ३ ॥ 


प्रन्वयः-ये एहस्था वातस्वनसः इयेना इव व्तेमानाः स्व- 
पमिमिथों वपन्ताभ्यस्प्रश्रन ते श्रेष्ठेश्वर्यों जामन्ते ॥ ३॥ 


दर 


न 








कल प्रगग्वेद!ः अ० ५ । भ्र० ४ | व७ २३ ॥ 

हे कप | 
भावाथ:--अत्र वाचकलु »-ये ग्रहस्था। परस्पर सत्याच- 
रणानुष्ठानेन गम्मीराशयाः पराक्रमिणों भृत्वा सर्वेस्योनर्ति चि- 
कीषन्ति तेडमिपूजिता भवन्ति ॥ ३॥ 

छा रवीश 
पदार्थः--जा गृहस्प पुरुष ( वातस्वनप्तः ) पवन के शब्द के समान मिन 
का शब्द है वे ( श्येना: ) वान के समान पराक्रमी ( स्वपूभि: ) सोते हुए भ्रथोत्‌ 
अप्रप्तिद्ध अपने पवित्र आाचरणों के साथ ( मिथः ) परस्पर ( वपन्त ) बोते ( अ्रम्य- 
स्ृधभन्‌ ) और समन्मुखस्पद्धा करते हैं वे श्रेष्ठ ऐश्वय वाले होते हैं ॥ ३ ॥ 
भावार्थ:-इस्त मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्भार है- नो गृहस्थ परस्पर सत्या- 
चरणानुष्ठान से गंभीर आशयवाले पराक्रमी होकर सब की उन्नति करना चाहते हैं 
वे पूनित होते हैं ॥ ३ ॥ 
पुनविद्दान कि कुयादित्याह० ॥ 


७ भ< 


94 ३३ विश, 
फिर ।वद्वानू जन क्या कर इस ।वेषयका० ॥ 
पर] 


 शतानि धीरों निण्या चिंकेत एशिनिर्यंद्थों मही 
जभार ॥ ० ॥ 

एतानि । धीर। निण्या । चिकेत | एक्निंः । यत्‌ । 
ऊर्घ: | मही | जभार ॥ ४ ॥ 


पदार्थ--( एतानि )( घीरः ) सेघाबी विद्वान ( निएया ) 


निश्चितानि ( चिक्रेत ) ( प्ररिनिः ) अ्न्तरिक्षमिव गस्मीराशयो- 


इक्षोभः ( बत्‌ ) ( ऊधः३ ) दुग्धाघारम्‌ ( मही ) एथिबी ( ज- 
भार ) बिभरति ॥ ४ ॥ 


अन्वय,-यो घीरः यदूधः शश्निमेही जमार तदृदेतानि नि- 
णएया चिकेत जानीयात्स ग्रहभारे घर्तु शक्‍तुपात्‌ ॥ ४ ॥ 


ग्राहक: 








। फ्रग्वेदः यं० 3 । झ० ४ | सू० ५६ ॥ ६८५ 





2 श्र 


भावाथे!-्रत्र वाचकलु --यथा एथिवी सूर्यश्च सबोन ए- 


पल 
 , 


हान्‌ बिभति तथयेब ये विद्दंसो निर्णीतान्‌ सिद्धान्ताउज़ानन्ति ते 
सर्वत्र सत्कतंव्या भवनित ॥ ४ ॥ 

पदा थें!--जो ( धीरः ) बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ ( यत्‌ ) भसे ( ऊधः ) दुग्ध- 
पारायुक्त और ( पृशिनिः ) अन्तरिक्ष के ( मही ) तथा एपिवी ( जमार ) धारण 
करती है वैसे क्तोम रहित निष्कम्प गम्भीर ( एतानि ) इन ( निण्या ) निश्चित 
पदार्थों को भो ( चिकेत ) जाने वह घर के भार को घर सके ॥ ४ ॥ 

भावार्थे:--हस मन्त्र में वाचकलुप्तेपमालझ्वार है-मैसे ए्थिवी और सूर्य्य 
प्तत्र गृहों को घारण करते हैं वेते नो विद्वान्‌ जन निर्णीत सिद्धान्तों को जानते हैं वे 
सर्वत्र सत्कार करने योग्य होते हैं ॥ ४ ॥ 

का प्रज्ञा उत्तमेत्याह ॥ 


कि 


कोन प्रजा उत्तम है इस विषय को ० ॥ 


[4 


सा विद सुवीरां मरुद्निरस्तु सनात्सहंन्ती पु- 
प्यन्ती नम्णम ॥ ५ ॥ 
सा । विट्‌ । सुधवीरां । मरुत्‌ईमिंः । भस्तु | सनाब्‌ । 
सहंन्ती । पुष्य॑न्ती । उम्णम्‌ ॥ ५ ॥ 
पदार्षे:-( सा )( बिट ) प्रजा ( सुवीरा ) शोभना बीरा 
यस्‍्यां सा ( मरुद्निः ) मनुष्येः ( अस्त) ( सनात्‌ ) सनातने 
( सहन्ती ) सहन कुबेती ( पुष्यन्ती ) पुष्ठे कारयिन्नी ( नस्ण- 
म्‌ ) पनम्‌ ॥ ५ ॥ 
अन्ययः-या सुबीरा विद मरुद्धिः सनात्‌ ुग्णं पष्पन्ती 
पीड़ा सहन्ती ब्लेते साइस्माकमस्तु ॥ ५ ॥ 
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भावार्थेः-सैत्र खी वरा या अह्मचर्येण समग्रा विधा अधीत्य 
दारवीरॉस्तनयान्‌ प्रसुते सहनशीला कोडिका भवति ॥ ५॥ 

पदार्थ -जो ( सुवीरा ) घन्दर वीरों वाली ( बिट्‌ ) प्रमा ( मरुद्धिः ) | 
मनुष्यों के साथ ( सनात्‌ ) सनातन व्यवहार में ( नृम्णम्‌ ) घन को ( पृष्यन्ती ) | 


पुष्ट करावती और पीड़ा को ( सहन्ती ) सहने वाली वर्तमान है ( सा ) वह हमारे | 
लिये ( अस्तु ) होगे ॥ ५ ॥ । 


भावार्थे:--वही सत्री श्रेष्ठ है जो ब्ह्मचर्य्य से समग्र विद्याओं को पढ़ के शूर- ः 
वीरपुत्रों को उत्पन्न करती है ओर वही सहनशील तथा कोश वाली होती है ॥ ५ ॥ 
पुनस्ता नाये; कीहइ्यों भवेयरित्याह ॥ 
फिर वे सत्री कैसी हों इस विषय को० ॥ 
4 | ७.२ (| (क्षण $ 
याम॑ येष्ठांः शुभा शोभिष्ठाः श्रिया संमिंझला 
शी 
श्रोजोंमिरुयाः ॥ ६ ॥ 
यामम । येछाः | झुभा । शोमिष्ठा!। अिया । सम ६मिंदलाः । 
झोज॑उमिः । उग्मा:॥ ६ ॥ 
पे क * ९ [4 
पदाथः--( यामम्‌ ) प्रहर प्राप्तव्यं बा ( येघ्ताः ) आअतिदा- 
येन यातारः ( शुभा ) शोमनेन ( शोभिष्ठाः ) अतिदायेन शोभा- | 
युक्ता5 ( थिया ) घनेन ( समिश्लाः ) सम्यक्‌ मिन्नत्वेन मिश्रिताः 
'(ओजोमिः) पराक्रमादिमिः (उग्राः) कठिनगुणकमेस्व माव:॥६॥ 
अन्वयः-हे गहस्था याः शुभा शोमिष्ठाः श्रिया संमिश्ला येष्ठा 
ओआजोमिरुग्रा: सत्यों या प्रापणीयं यान्ति ताः गहस्थैस्सं- 
माननीया: ॥ ६॥ 
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९ ऐए 


ह्य हि * #*«. 
भाषाथः -ह गृहस्था याः शाला श्रियानादिभियक्ताः शो- 
भमानाः प्रापणीयं सुख प्रयच्छन्ति ता? पतिब्रता। ख्रिष इब स॒- 
झोमनीयाः सतते कुरुत ॥ ६॥ 
पदार्थ:-हे गृहस्थो नो ( शुभा ) शोभन (€ शोभिष्ठा: ) अतीव शोभायुक्त 
( श्रिया ) धन पे ( संमिश्ला: ) भच्छे प्रकार मित्रता के साथ मिली हुईं ( येछ्ठाः ) 
झतीव प्राप्त होने ओर ( ओनोमिः ) पराक्रम श्रादि से ( उग्राः ) कठिन गुण कमे 
स्वभाव वाली होती हुईं ( यामम्‌ ) प्राप्त होने वाले व्यवहार को पहुंचती हैं वे गृ- 
हसथों को मान करने योग्य हैं ॥ ६ ॥ 
भावाथे:-हे एहस्वो नो शालाबर घन और अन्ञादि पदा्ों से यूक्त शो- 
भायमान प्राप्त होने योग्य सुख को देते हैं उन को पतित्रता स्त्रियों के समान सुन्दर 
शोमा यक्त निशन्‍तर करो ॥ ६ ॥ 
पुनः स्थियः कथ्थ वर्तेरन्नित्याह ॥ 
किर स्त्री कंसे वर्ते इस विषय को० ॥ 
उ + को जं ॥.. # ७ थ्‌ * ॥ ४ 0 
उग्र व ओजः स्थिरा शवांस्थधां मरुद्धिंगं 
स्तुविंप्मान ॥ ७ ॥ 
उग्रम्‌ । वः। ओजेः | स्थिरा । दर्वाँसि | अर्थ । मरूत- 
इमिः । गणः | तुर्विष्मान्‌॥ ७ ॥ 
है ० हे रु 
पदाथः-( उम्रप्‌ ) तेजस्वी (ब३) सुष्माकम (आज) प- 
राक्रमः ( स्थिरा ) स्थिराणि ब्ढ़ानि ( शवांसि ) बलानि (अध) 
ब्रथ अन्न निपातस्य चेति दीर्घः (मरुह्निः) उत्तममेनष्येः (गणः) 
समहः ( त॒विष्मान्‌ ) बलवान ॥ ७॥ 
अन्वयः-ह ख्ियः वो मसरुद्विस्सहोग्न ओजः स्थिरा शावां 
स्पध गणस्त॒विष्मान्‌ भवतु ॥ ७॥ 
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है [ । ् 
भसावार्थ:-या ख्रियः स्वेषां पत्तीनां च बल न हासयन्ति- 
तातां पत्रपोत्राविगणों बलवान जायते॥ ७ ॥ 
पदार्थ स्रियो ( वः ) तुम्हारा ( मरुद्धेः ) उत्तम मनुष्यों के साथ 


( उम्रमू ) तेनखी ( ओनः ) पराक्रम और (स्थिरा) स्थिरदृद् (शवांति) बल (अघ) 
इस के अनन्तर ( गणः ) प्मृह ( तुविष्मान्‌ ) बलवान हो ॥ ७ ॥ 


भावाथेः-नो ख्लियां अपने पतियों के बल को न क्षौण कराती उनका पृत्र 
पौधादि समूह बलवान होता है ॥ ७ ॥ 
पुनर्गृहस्थः कि कम कुयोंदित्याह ॥ 
फिर गृहस्थ कोन काम करे इस विषय को ० ॥ 


शभो वः शुष्मः क्रुध्मी मनांसि धुनिमुनिरिव 
दर्धेस्थ ध्रृष्णो ॥ ८ ॥ 


कर्क 


शुश्न 
६इव । दार्ध॑स्य । घृष्णो: ॥ ८ ॥ 


। वः | झष्मः । कुध्मी । सर्नासि । धुनिं: । मुनि 


ध्य 


दाथः-(शुभः) शुद्धः प्रशेसतीयः (व३) युष्मा|कम्‌ (शुध्मः) 
बलयुक्तों देहः ( कुष्मी ) क्रोपशीलानि ( मनांसि ) अन्‍्तःक- 
रणाने ( धुनि: ) कम्पन चेष्टाकरणम्‌ ( मुनिरिव ) यथा सनन 
दीलो विद्वांस्तथा (श्धस्य) वलयुक्तस्य (घष्णो:) दढत्य ॥ ८ ॥ 

अन्वय:-हे शहस्था वो यृष्माक॑ धार्मिकेषु शुत्रः शाष्मोड- 
स्तु दुष्ठेपु कुध्मी मनांति सन्तु मुनिरिव दार्धस्प धष्शो्धुनिरिब वा: 
गसतु ॥ ८ ॥ 


कक, 





ऋष्वेद! मं? ७ | झ० ४ । सू० ५६॥ 
भावार्थ:-अन्नोपमा »-ये ग्रहस्याः अ्ेषटेरसह संदिं दुष्ठेस्सह 
धथग्माव रच्ानिति ते बहुबलं लमन्ते ॥ ८ ॥ ह 
पंदार्थे:--हे शहस्पो ( वः ) तुम्हारा घार्मिक अनों में ( शभः ) प्रशंस- 
नीय ( शुष्मः ) बलयुक्ते देह हो दुंष्टों में (कृष्मी) क्रोषशील (भर्नाति) मन हों ( म॒- 
निरिव ) मननशील विद्वान के समान ( शद्धेस्थ ) बलयुक्त बली ( धष्णो: ) दृढ़ 
के ( धुनिः ) चेष्टा करने के समान वाणी हो ॥ ८॥ 
भावार्थे:-झ मन्त्र में उपमालझ्ार है-नो गृहस्प जन श्रेष्ठों के साथ 
मिलाप ओर दुष्टों के साथ अलग होना रखते हैं वे बहुत बल पाते हैं॥८॥ 
पुनसनुष्याः कि कुर्युरित्याह ॥ 
फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को० ॥ 


सनेंम्यस्मग्ुयोत॑ ढिद्युं मा वो दुमेतिरिह 
प्रएड: ॥ ९ ॥ 

सनेंमि । भस्मत्‌ । युयोत॑ । दिद्युप्‌ । मा । व्‌ः । दुः६- 
मतिः ! इह । प्रणक | नः ॥ ९॥ 





पदा्थे:-( सनेमि ) परातनम्‌ ( अत्मत ) असत्माक॑ सका- 
शात्‌ ( युयोत ) एथक्‌ कुरुत ( दिय्यम्‌ ) प्रज्वलित॑ दगलाखम्‌ 
मा ) ६ वः ) युष्मान ( दुर्मेतिः ) दुछधीः ( इह ) अष्मिन 
गहाश्रमे ( प्रणक्‌ ) प्रणाझयेत्‌ ( नः ) अस्मान ॥ ९ ॥ 

अन्वय -हे विद्वंंसः ! अस्मत्सनेमि दियुंगुयोत यत्त इह वो 
त;स्माँरिच दु्मेतिर्मा प्रणक्‌ ॥ ९ ॥ 
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भावार्थ:- हे सनुष्या: यूय सदा दुष्टाचारेम्यों भनुष्येभ्यः 
प्रृथक्‌ स्थित्वा शल्ुबल्लं निवार्य व्धमाना भवत ॥ ९ ॥ 
पदाथ --हे विद्वानों ( भ्रस्मत्‌ ) हम से ( सनेमि ) पुराने ( दिश्युम्‌ ) प्र- 
उबलित शस्र ओर अख्तर समूह को ( युयोत) झलग करो निस से (इह) इस गहाश्रम 
ब्यवहार में ( व: ) तुम लोगों को ओर ( नः ) हम लोगों को ( दुमेतिः ) दुश्बृद्धि 
(मा ) मत ( प्रणकू ) नष्ट करावे ॥ < ॥ 
भावाथे'--हे विद्वानों तुम सदा दुष्टाचारी मनुष्या से अलग रह कर 
झौर शत्रु बल को निवार के बढ़ते हुए होओ ॥ < ॥ 
पुनर्मेनुष्याः कि कुयुरित्याह ॥ 
फिर मनुष्य कया करें इस विषय को ० ॥ 
प्रिया वो नाम हुवे तुराणामा यत्तृपन्मरुतो 
वावशानाः ॥ १० ॥ २३ ॥ 
प्रिया । वः । नाम । हुवे । तुराणाप्त्‌ । भा । यत्‌ | तृ- 
पत्‌ । मरुतः | वावशाना+॥ १० ॥ २३ ॥ 
पदार्थेः--( प्रिया ) प्रियाणि कमसनीयानि ( वः ) यष्माकस्‌ 
( नाम ) नामानि ( हुबे ) प्रशेसामि (तराणाम) सद्यः कारिणाम 
( प्र) ( यत्‌ ) यः ( लपत्‌ ) दृष्यति ( मरुतः ) प्राण इष 
प्रिया विदांसः ( वावशानाः ) कामयसाना; ॥ १० ॥ 
अन्वय,--हे वावशाना मरुतर्तुराणां वश प्रिया नामाहं हुवे 
पयः आदपत्‌ त॑ मां च यूये सत्कुरुत ॥ १० ॥ 
भावार्थ--मे सर्वेषां प्रियाचरणाः सुख कामयमाना मनुष्या 
बतेन्ते त एव प्रियाणि सुखाने ल्मन्‍्ते ॥ १० ॥ े 








रे मं० ७9 । अ० ४ | सू० ५६ ॥ ६९१ 


पदार्थे:--हे ( वावशानाः ) कामना करते हुए ( मरुतः ) प्राण के समान 


प्यारे विद्वानो ( तुराणाम्‌ ) शीघ्र करने वालों ( वः ) आप लोगों के ( प्रिया ) म- 
नोहर ( नाम ) नामों को में ( हुवे ) प्रशंसता हूं भ्र्थात्‌ में उन की प्रशंसा करता 
हूं (यत्‌) नो (आ,तृपत्‌) अच्छे प्रकार तृप्त होता है उस का और मेरा सत्कार करो ॥१०॥ 


भावार्थे:--नो तत्र के प्रियाचरण करने और सुख की कामना करने वाले 
मनुष्य वत्तमान हैं वेही प्रिय सुखों को पाते हैं ॥ १० ॥ 
पुनमंनुष्याः कि कुयुरित्याह ॥ 
फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को० ॥ 
स्वायुधास॑ इष्मिएंः सुनिष्का उत स्वयं त- 
न्व१) शुम्ममानाः ॥ ११ ॥ 
स॒धग्ायुधासः । इष्मिण। । सुइनिष्काः । उत। स्वयम्‌ । 
तन्वः । शुम्भभानाः ॥ ११ ॥ 











पदाथेः-( स्वायुधासः ) शोमनान्यायुधानि येपान्ते ( इ- 
व्मिएः ) इच्छालादियुक्ताः ( सुनिष्का: ) शोभनानि निष्काणि 
सोबणोनि येषां ते ( उत ) ( स्वयम्‌ ) ( तन्‍्वः) शरीराणि ( शु- 
न्भसाना; ) शोभमाना; ॥ ११ ॥ 

अन्चयः-हे मनुष्याः ये स्वायुधास इष्मिएा) सुनिष्का उत- 
स्थपं तन्‍्वः शुम्ममानास्सन्ति त एवं विजयप्रश्से प्राभुवन्ति ॥१ १॥ 

भावार्थ:--बे धनुर्वेदमधीत्यारोगशरीरा युद्धविद्याकुशलास्स 
न्ति त एव घनधान्ययुक्ता भवन्ति ॥ ११ ॥ 


पदार्थः-हे मनुष्यों जो ( स्वायुधासः ) भच्छे हथियारों वाले (इष्मिणाः) 
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विद्यमान ( उत ) और ( खयम्‌ ) आप ( तन्वः ) शरीरों की ( शुम्ममानाः ) 
शोभा करते हुए वत्तमान हैं वे ही विनय और प्रशंसा को पाते हैं ॥ ११॥ 
भावार्थः--नो पनुबेंद को पढ़ के आरोग्य युक्त शरीर भौर बुद्ध विद्या में 
कुशल हैं वे ही धनधान्य युक्त होते हैं ॥ ११७ 
के5त्र संसारे पवित्रा जायन्त इत्याह ॥ 


७३ छह 


कोन इस संसार में पविश्न होते हैं इस विषय को० ॥ 
शुची वो हव्या मंरुतः शुचीनां शुचि हिनोंम्य- 
ध्वरं शुचिभ्यः। ऋतेन॑ सत्यम्दतसाप आयच्छुचि- 
जन्मानः शुचयः पावकाः ॥ १२ ॥ 
शी | वः । हव्या । मर्तः | शुर्चीनाम्‌ | गर्चिम्‌ । हिनों- 
मिं। अध्वरम्‌ | शुचिउम्यः | ऋतेने | सत्यम। ऋत$सापंः । 
आयन्‌। शुर्िजन्मानः । शुर्चयः | पावकाः ॥ १२ ॥ 
पदार्थः-( शुी ) झशुचीनि पवि्राणि ( व: ) युध्माकम्‌ 
( हव्या ) दातुमादातुमहाँणि ( मरुतः ) मरणघर्मोणों मनुष्या: 
( शुचीनाम ) पविवाचाराणाम्‌ ( शुचिस्र्‌ ) पविन्रम्‌ (हिनोमि ) 
बर्षेयामि ( अध्वरम्‌ ) अहिंसनीय यज्ञम्‌ ( शुचिभ्यः ) पवितेभ्यो 
विहृह्नथः पदार्थेग्यो वा ( ऋतेन ) यथार्थेन ( सत्यम ) 
ध्रव्यभिचारि नित्यम्‌ ( ऋतसापः ) ये ऋतेन सपन्ति प्रतिज्ञां 
कुर्वन्ति ते ( आयन ) आगच्छन्ति प्राप्रुवन्ति ( शुचिजन्मानः ) 
पविन्जन्मवन्तः ( शुचयः ) पविन्ना। (पावकाः) वन्हष इब वर्तते- 
माना; ॥ १२ ॥ 
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क्ल्कता 


ऋग्वेद: मँ० ७ । अ७ ४ । स्‌० ५६ ॥ ६९३ 





अन्वेय ;--हे पावका इव शुचयः शुचिजन्मान ऋतसापो म- 
रुतः शुचीनां वो यानि शुची हव्यास्सन्ति तेभ्यः शुचिभ्यः शचि- 
मतेन सत्यमध्वरं य अर्येस्तानहं हिनोमि ते मां सर्वे वर्धयत ॥१ २॥ 


हंस | 4००, [पु इन्क, 
भावाथे:-येषां प्राक्र्मोणि पुण्पात्मकानि सन्ति त एव पवि- 
तजन्मानो5थवा येषां बतेमाने पर्माचरणानि सन्ति ते पवित्रजन्मानों 
मबन्ति ॥ १२ ॥ 


है ७ क लि 

पदारथ!--हे [ पावकाः ] भग्नि के समान प्रताप सहित वत्तेमान [ शुच- 
यः ) पवित्र [ शुचिनन्मानः ] पवित्र जन्म वाले [ ऋतसापः ] जो सत्य से प्रतिज्ञा 
करते हैं वह [ मरुतः ] मरण धर्मा मनुष्यों [ शचीनाम्‌ ] पवित्र आचरण करने 
वाले [ वः ) तुम लोगों के नो [ शुची ] पविन्न [ हव्या ] देने लेने योग्य वस्तु व- 
त्तमान हैं उन [शुविम्यः] पवित्र वस्तुओं से वा पविन्न विद्वानों से [शुचिम्‌] पविन्र को 
और [ ऋतेन ) यथाथे भाव से [ सत्यम्‌ ] अव्यमिचारी नित्य [ अध्वरम्‌ ] न नष्ट 
करने योग्य व्यवहार को [ आयन ) नो प्राप्त होते हैं*उन्हें [ हिनोमि ] बढ़ाता हूं 
उम्त मुझे सब बढ़ावें ॥ १२ ॥ 

भावषारें!-जिन के पिछले काम पुण्यरूप हैं वे ही पवित्र जन्‍म वाले हैँ 
अथवा जिन के वत्तेमान में धर्म युक्त आचरण हैं वे पविश्रजन्मा होते हैं ॥ १२ ॥ 

पुनर्योद्धारः कीहशा भवेयुरित्याह ॥ 
फिर योद्धा कैसे हों इस विषय को० ॥ 


असेष्वा मरुतः खादयों वो वक्षेःसु रुक्‍मा 
उपशिश्रियाणा:। वि विद्युतो न दृष्टिभी रुचाना 
अनु स्वधामाय॑धेयेच्छंमाना; ॥ १३ ॥ 

अंसेंपु । आ । मरुतः । खादयः | वः। वच्च॑/सु । रु- 
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कमा: । उपःशिश्रियाणाः | वि। विधयुत्तः । न । वृष्टि६- 
भिः । रुचानाः। अनु । स्वथास्‌। भायुथेः । यच्छसा- 
ना; ॥ १३॥ 

पदार्थः-- ( असेषु ) भुजमूलेषु ( करा ) ( मरुतः ) वा- 
यव इब बलिष्ठा मनुष्याः ( खादयः ) ये खादन्ति ते ( व ) 
युष्माकम ( वक्तःसु ) हूृदयदेद्दोषु ( रुक्माः ) देदीप्यमाना: ( उप- 
शिश्रियाणा। ) ये उपश्रयन्ति ते ( वि )( विद्युतः ) स्तनयिल्लवः 
(न ) इव ( टदेष्टिमि! ) ( रुचानाः ) रोचसानाः ( अक्ानु ) 
( स्वधाम ) अनम्‌ ( आयुषेः ) शलाखेः युद्धसापनेः ( यच्छ- 
मान ) निग्नह्दतारः ॥ १३ ॥ 


अन्वय;-हे मरुतो ये उपशिक्षियाणा वक्षःसु रुफ्माः खाद- 
यो दृष्टिमिवियुतो नानु स्व्धां वि रुचाना आयुधैददात्रून यच्छ- 
मानाः तेषां वॉ$सेषु बलमा वतेते ते भवन्तों विजमिनों भव- 
न्‍ति॥ १३ ॥ 

भावारथेंः-अन्नोपमा ०-हे शूरवीरा मनुष्या यथा विद्युतो ढ- 
ष्टिभिस्सहैब प्रकाशन्ते तथेब यूयय दख्ाज्रेः प्रकाशध्व॑ स्वशारीर- 
बल॑ वर्धयित्वोत्तमसेनामुपश्चित्य दात्रव निमृह्लीत ॥ १३ ॥ 

पदार्थे-े [ मरुतः ] पवनों के समान बलिष्ठ पनुष्यो णो ( उपशिक्षि- 
याणाः ] समीप सेवने वाले [ वक्षःसु ] हृदयों में [ रुक्माः ] देदीप्यमान [ खाद्य: ] 
मक्षण करते हैं [ बृष्टिमि: ] वर्षाओं से जैसे [ विद्युतः ] विजली [ न ] वैसे [ अनु, 
स्वथाम्‌ ] अनुकूल अन्न को [ वि, रुचानाः ] प्रदी्त करते हुए [ आयुषैः ] शत्र और 
अख्र युद्ध के साधनों से शत्रुओं को [ यच्छुमानाः ] पराजय देने वाले उन [ वः ] 








की आबकक छा 
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(तिल कनक रमन नजल+-ल कम 





झापकी [ अंसेषु ] भुनाओं की मूलों में बल [ आ ] सब ओर से बर्तमान है वे 
झाप लोग विनय प्राप्त होने वाले होते हैं ॥ १६ ॥ 


भावाथें।--इस मन्त्र में उपमालझ्ार है-हे श्रवीर पुरुषो ! मैसे बिजुली 
वर्षाओं के साथ ही प्रकाशित होती है वैसे ही श्राप लोग श्र ओर भत्नों से प्र- 
काशित होओ ओर अपने शरीर बल को बढाके भोर उत्तम सेना का भाश्रय लेकर 
शत्रुओं को परानय देओ ॥ १६ ॥ 


पुनमेनुष्ये: कि कतेव्यमित्याह ॥ 
किर मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषयको ० ॥ 
प्र ब॒ध्न्यां व देरते महांसि प्र नार्मानि प्रयज्य- 
वस्तिरध्वम । सहस्त्रिय॑ दम्यँ भागमेत॑ गहमेघीय॑ 
मरुतों जुपध्वम ॥ १४॥ 
प्र । बुध्ल्यां: । वः | डरते । महाँसि। प्र। नार्मानि। 
प्र*यज्यवः । तिरध्वप्त । सहरि्रयम््‌। दम्यंम्। भागम्‌ । 
एतमु । गृह मेधीयंम्‌ । मरुतः | जुधध्वम््‌ ॥ १४ ॥ 
पदार्थे-( प्र ) (चुष्न्या)) ब॒ुध्न्येबन्तरिक्षे मवा मेघाः (१३) 
युष्माकम्‌ ( ईरते ) प्राप्ुवन्ति ( महांसि ) ( प्र )( नामानि ) 
( प्रयज्यवः ) प्रकर्षश सगन्‍्तारः ( तिरध्वम्‌ ) शनुबलमुल्ठदुध्वम््‌ 
( सहसख्रियम ) सहस्लेषु भव ( दम्पम ) दसनीयस्‌ ( भागम्‌ ) 
मजनीयप््‌ (एतम्‌ ) (ग्हमेघीयम्‌) गहमेथे णहरुय शुद्धे ब्यवहारे 
भवम्‌ ( सरुत३ ) वायब इव ( जुषध्वम्र ) सेवध्वम्‌ ॥ १४ ॥ 
अन्वयः-हे सरुतः ! प्रयज्यवो यूय ये वो महांसि नामानि बु- 


्छ 
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ध्य्याः प्रेरते ते! दात्रन्‌ प्रतिरध्वमेतं सहत्तिय दस्य शहमेघीय मार्ग 
जुषध्वम्‌ ॥ १४ ॥ 
भावार्थेः-अन्र बाचकलु ० -हे गृहस्थां यथा मेघाः शथिवीं से- 
वन्ते तथेव मवन्तः प्रजाः सेवध्वम्‌ शवूनिंवायातुलस्‌खं प्राप्ुत।१ ४॥ 
पदार्थ: --है ( मरुतः ) पवनों के समाम ( प्रयज्यवः ) उत्तम संग करने 


३. ऑन , 


वालो तुम जो ( व: ) तुम लोगों के ( महांप्ति ) बड़े २ (नामानि) नामों को ( बु- 
घ्याः ) अन्तरिक्ष में उत्पन्न हुए मेघ ( प्रेरते ) प्राप्त होते हैं उस् से शन्रुओं के (प्र- 
तिरध्वमू) बल को उढलडून करो (एतम्‌) इस (सहस्ियम्‌ ) हनारों में हुए भौर (दम्पम) 
शान्त करने योग्य ( गृहमेघीयम्‌ ) घर के शुद्ध व्यवहार में हुए ( भागम्‌ ) सेवन 
करने योग्य विषय को ( जुषध्वम्‌ ) सेवो || १४ ॥ 
भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्भार है-हे गृहस्थों मैसे मेघ 
प्ृथिवी को सेवते हैं वैसे ही आप लोग प्रभा जनों को सेवो और शत्रुओं की निवृ- 
त्ति कर अतुल सुख पावों ॥ १४ ॥ 
पुनस्ते मनुष्याः कीटशा ज्ञायरन्नित्याह ॥ 
फिर वे मनुष्य केसे प्रस्तिद्ध हों इप्त विषय को ० ॥ 
दि [ ७ धीये ्‌ है | 
यदिं स्तुतस्य मरुती अधीथेत्था विभ्र॑स्य वा- 
हा वींम [40 शिली. के | 
जिना हवीमन्‌ । मक्ष्‌ रायः सुवीयंस्य दात नू 


शा 


चिद्यममन्य आदभदरावा ॥ १५॥ २४० ॥ 

यादिं । स्तुतस्य॑ । मरुतः | अधि:डथ । इत्था । विष्र॑- 
स्थ । वाजिनः । हवींमन्‌। मक्ष। रायः । सु:वीयेस्थ । 
दात | नु। चित्‌। यम्र | भ्न्‍्यः। झाउदंत्‌ | पर्श- 
वा॥ १५ ॥ २४॥ 
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पदार्थः-- ( यदि ) ( स्तृतस्प ) ( मरुतः ) बायव इथ 

( अषीय ) ( इत्था ) अनेन प्रकारेण ( विप्रस्प ) मेधावितः 

( वाजिनः ) वेगयुक्तस्थ ( हबीसन्‌ ) हवींषि दातब्यानि बसनि 

बियन्ते यस्मिद्‌ तस्मिन्‌ ( समक्ष ) सद्यः अन् ऋति तनघेति दीपे 

( रायः ) घनत्य ( सुवीयेत्य ) शोभन वीर्य यस्सात्तस्प ( दात ) 

दत्त ( नु ) शीघ्रम्‌ श्रत्र ऋचि तुनुधेति दीर्घ: ( चित्‌ ) अपि 

( यम्‌ ) ( श्न्यः ) ( आदमत्‌ ) हिंस्यात॑ ( अरावा ) अदा- 
ता अवचनो वा ॥ १५॥ 


था 
# हक 


लित्या मक्ष्वधीय सवीयंस्प रायों दास चिदपि यमनन्‍्यो$रावा न्‍्वाद- 


५ [40] 


भत्‌ ताह कि कि विमशेन न जायेत ॥ १५॥ 


अन्वयः-हे मरुतो यदि स्ततत्य वाजिनो विप्रस्य हवीम- 
्स 


भावाथें-ये विदुषः सकाशाद्धीयते ते समथों भृत्वा धनस्वा- 
मिनो जायन्ते ॥ १५ ॥ 


पदार्थेः-हे ( मरुतः ) पवनों के समान पत्तेमान मनुष्यों ( यदि ) यदि 
( छुतसय ) प्रशेप्तित ( वाजिनः ) वेग यक्त ( विप्रस्थ ) मेधावी जन के ( ह- 


बीमन्‌ ) निम्त में देने योग्य वस्तु विद्यमान उप्त व्यवहार में ( इत्था ) इस प्रकार से 
( मल्तु ) शीघ्र ( अ्रवीय ) स्मरण करो ( सुवीयस्थ ) भोर निस के संबन्ध में शुभ 
वीर्य होता उस ( रायः ) घन को ( दात ) देशो ( चितू ) और ( यम्‌ ) निम् 
की ( श्रन्यः ) अन्य ( भरावा ) न देने वाला नन ( नु ) शीघ्र ( झरादुमत्‌ ) नष्ट 


कप 


कृ क्या २ विचार न हा ॥ १५ ॥ 


भावार्थ:-जो विद्वान्‌ के समीप से पढत हैं वे समय अथीत्‌ विद्यासंपन्न हो 
घन पति होते हैं ॥ १५४ ॥ 


ध्ज्ज 
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पुनस्ते राजजनाः कीहशा भवेयुरित्याह ॥ 
फिर वे राजनन केसे हों इस विषय को ० 0 

श्रत्यासो न ये मस्त: स्वज्चों यक्तदशो न शु- 
भय॑न्त मर्यों! । ते हंम्येंछाः शिशवी न शुभा व- 

त्सासो न भ्रंक्रीढिन; पयोधा: ॥ १६ ॥ 
भरत्यासः | न । ये । मरुतः । सुपर: । यक्षदव्ूर्वाः । 
न। शुभय॑न्त। न। मयों:। ते। हम्येंडस्थाः । शिशवः । न । 
शुश्राः । वत्सासंः । न । प्र/क्रीकिन: । पयः:5धाः ॥ १६ ॥ 


पदार्थ:--( ऋत्यासः ) येउतन्त्यच्बानं व्याप्नुवान्ति ते (न ) 
इब ( ये ) ( सरुतः ) वायव इब बसिष्ठा मनुष्या: ( स्व5चः ) 
ये सुघु>चन्ति गच्छन्ति ते ( यक्ञद्दाः ) ये यक्ञाव पूजनीयान 
पश्यन्ति ते ( न ) इव ( झुभयन्त ) शुभ इवाचरन्ति ( सयौः ) 
मनुष्या; ( ते ) ( हम्येछ्ठा ) ये हर्ग्य तिष्ठान्ति ते (शिक्षवः) बा- 
ज़काः ( न ) इव ( शुत्रा ) शुद्धा। (वत्सास>)) सद्योजाता वत्सा; 
( न ) इब (प्रकीव्ठिनः) प्रकृष्ठा क्रीव्य विद्यते येषां ते (पयोधाः) 
ये पयांति स्वगतानि दधति ते ॥ १६ ॥ 


अन्वयः-हे मनुष्याः ये मयों अत्यासों न स्व>चः पयोधा 
मरुत इव गतिमन्तो बलिछा यक्षदशो न हम्येंष्ठाः शिशवो न शुस्ना 
वत्सासो न प्रक्रीविनः सन्‍्तः शुभयनन्‍्त ते रृतकायों भमवन्ति॥१६॥ 


: भावायथें:-अव्योपमा »-ये शूरवीरा अश्ववद्वेगवन्तः कबूपा- 
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णदृष्टिवत्समीक्षका: शिश्ुवत्सरलस्वमावा वत्सवत॒क्रीड्ाकतोरः वा- 
युवत्सामग्रीघरा राजादयों वीरास्सन्ति त एवं विजयप्रतिष्ठे सतत 
लभन्‍्ते ॥ १६॥ 


पदार्थे:-हे मनृष्यो ( ये ) नो ( मर्याः) मरणघमी मनुष्य ( भत्याप्तः ) 
मार्ग को व्याप्त होते हुएओशों के ( न ) समान ( स्ववूचः ) सुन्दरता से जाने ( पयो- 
धाः ) वा नलों को धारण करने वाले ( मरुतः ) पवनों के समान निरन्तर चाल वाले 
बलिष्ठ ( यक्षदशः ) जो पूजन करने योग्यों को देखते हैं उनके (न) समान 
( हर्म्यैप्ठाः ) श्रद्यरियों पर स्थिर होने वाले ( शिशवः ) बालकों के ( न ) समा- 
न ( शुत्राः ) शुद्ध सुन्दर ( वत्सासः ) शीघ्र उत्पन्न हुए बछुड़ों के (न ) समान 
( प्रक्रीडिनः ) भ्रच्छे प्रकार खेल वाले होते हुए ( शुमयन्तः ) उत्तम के समान 
आचरण करते हैं ( ते ) वे कृतकाये होते हैं ॥ १६ ॥ 

भावार्थेः-इृत्त मन्त्र में उपमालड्ार है-जो शूरवीर घोड़े के समानवेग वाले, 
अच्छी दृष्टि वाले के समान देखने वाले, बालकों के समान सीधे स्वमाव वाले ब- 
छुड़ों के समान खेल करने वाले, पवनों के समान पदार्थों के घारण करने वाले राजा 
आदि वीर नन हैं वेही विजय ओर प्रतिष्ठा को निरन्तर पति हैं ॥ १६ ॥ 


पुनः के राजजना: श्रेष्ठाः सन्तीत्याह ॥ 
किर कौन राजनन श्रेष्ठ हैं इस विषय को ० ॥ 
दशस्यन्तों नों मरुतों झरब्वन्त वरिवस्यन्तो 
रोदसी सुमेके । आरे गोहा नहा वधों वो अ- 
स्तु सम्नेमिरस्मे वंसवी नमध्वन्त ॥ १७ ॥ 
दशस्यन्तः । नः । मरुत। । सृलठन्तु । वरिवस्यन्तः । 
रोदेसी इति। सुमेके इति सुइमेके। झारे। गो5हा । न॒5हा । 
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 बधः । वः। भस्तु। सुच्नेमिंः । भस्मे इंतिं। वस॒वः | नम- 
घ्वम्‌ ॥ १७॥ क्‍ 

पदा थेंः-( दशस्यन्तः ) बल्यन्तः ( नः ) अस्मान्‌ ( म- 
रुतः ) प्राणा इब ( स्टलन्तु ) सुखयन्तु ( वरिवस्यन्तः ) परिच- 
रन्‍्तः ( रोदसी ) द्यावाएथिव्यों ( सुमेके ) सुस्वरूपे ( ऋरे ) 
दूरे ( गोहा ) यो गां हन्ति ( रहा ) यो नृत्‌ हन्ति ( बधः ) ह- 
न्ति येन सः ( वः ) युष्माकम्‌ ( अल्तु ) ( सुन्नेमिः ) सुखेः 
( अरस्मे ) अस्मान्‌ ( बसवः ) वासयितारः ( नमध्वम्‌ )॥१७॥ 

अन्वय:-हे बीरा मरुत इव दशस्पन्तस्सुमेके रोदसी व- 
रिवस्थन्तों नो म्त्वन्तु वो युष्माकमारे गोदहा नहा वधो5स्तु वसबो 
यूयं सुश्नेमिरस्से नमध्वम ॥ १७ ॥ 

भावार्थः-अत्र बाचकलु ०-त एवं राजजना उत्तमाह्सन्ति 
ये श्रेष्ठान्सुखयित्वा दुष्टाव मन्त्याप्तानत्वा दुष्टेपम्ा मवन्‍्तीति ॥ १ ७॥ 

पदार्थे:-हे वीरो ( मरुतः ) प्राणों के समान ( दशस्यन्तः ) बल करते 
और ( समेके ) एक से रूप वाले ( रोदसी ) आकाश और प.्थिवी को ( वरिविस्य- 
न्तः ) सेवते हुए जन ( नः ) हम लोगों को ( मृडन्तु) सुख देते और ( 4: ) तुम्हारे 
( भरे ) दूर देश में ( गोहा ) गोहत्यारा ( नृहा ) और मनुष्य हत्यारा ( वधः ) 
यह दोनों निम्त से मारते हैं वह ( अस्तु ) हो दूर जाय ( वस्वः ) निवाप्त दिलाने 
वाले तुम लोग ( सुम्नेमिः ) सु्खो के साथ ( अस्मे ) हम लोगों को ( नमष्वम्‌ ) 
नमो ॥ १७ ॥ 

भावार्थे:-हृप्त मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्वार है-वे ही रामभन उत्तम हैं 
जो श्रेष्ठों को सुख देकर दुष्टों को मारते हैं ओर आप्त ननों को नम के दुष्टों में उ- 
प्र होते हैं ॥ १७॥ 
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पुनस्तें राजजनाः कीहशा भवेयुरित्याह ॥ 
फिर वे राजनन केसे हों इस विषय को० ॥ 
अ्रा वो होता जोहवीति सत्तः सन्राची रातिं- 
मंरुतो गुणानः | य इंवंतो ढुषणों अस्ति गोपाः 
ह्ृ [अप ३७] 
सो अदेयावी हवते व उक्थेः ॥ १८॥ 
झा। वः। होतां। जोहवीति। सत्त; । सत्राचींम्‌ । रा- 
तिम्‌ । मरुतः | ग्रृणानः । यः । इंवतः। टषणः। भस्ति । 
गोपा: | सः । भद्दयावी । हवते । वः । उक्धें: ॥ १८ ॥ 
हज जे 
परदा्थ/-( ऋ्रा ) समन्तात्‌ ( वः ) यष्मान्‌ ( होता ) दा- 
ता ( जोहबीति ) भुशमाहुयन्ति ( सत्तः ) निषणएः ( सन्नाची- 
म्‌ ) या सता सत्यम5चति प्रापयति तामू (सिम) दानम्‌ ( स- 
रुतः ) वायव इव मनुष्या। ( ग्णानः ) स्तुवन्‌ (यः ) (इंवतः) 
गच्छतः ( रषणः ) रष्टिकरस्प ( अत्ति ) ( गोपाः ) रक्षकः 
( सः ) ( अद्दयावी ) छलकपटादिरहितः ( हवते ) आः्हृपति 
( 4; ) यष्मान्‌ ( उक्थेः ) वक्तुमहैँ: वचनेः ॥ १८ ॥ 
अन्वयः--हे मरुतो यो ग्ुणानः सत्तो5हयावी होता ईबतों 
टषणो वो युष्मानाजोहबीति सभाचीं रातिं ददाति गोपा अछ्ति 


०५ कम. 


उक्येबां हवते स उत्तमो&त्तीति बिजानीत॥ १८ ॥ 


भावार्थ:-यो राजादिजंनो मयदाता स्वेस्य रक्कः मायादि- 
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दोषरहितः सत्यविद्याप्रदाता सत्यग्राहको5स्ति स ण्वात्र प्रशेसितो 
बत्तेंते तमेवोत्तम मनुष्या विजानन्तु ॥ १८ ॥ 

पदार्थे!-हे ( मरुतः ) पषनों के तुल्य मनुष्यो ( यः ) नो ( गृणानः) 
स्तुति करता ( सत्तः ) बेठा हुआ ( अद्वयावी ) छुल कपट आदि से रहित (होता) 
देनेवाला ( इवतः ) जाते हुए ( वृषणः ) वर्षो करने वाले के संबन्ध में ( वः ) तुम [ 
लोगों को (आर,नोहवीति) निरन्तर बुलाता (सत्राचीम) जो सत्य को देती है उप्त (राति- 
म्‌ ) दान को देता और (गोपा: रक्षा करने वाला ( अस्ति ) है तथा (उक्वैः ) क- | 
हने योग्य वचनों से ( वः ) तुम लोगों को ( हवते ) बुलाता है वह उत्तम है इस * 
को जानो ॥ १८॥ ह 

भावारथे:--जो राना आदि जन अ्रमय देने और सब की रक्षा करने वाला, 


छुल कपट झआादि दोष रहित सत्यविद्या दाता और प्तत्य ग्राहक है वही यहां प्र- 
शंप्तित वत्तमान है उप्ती को मनुष्य उत्तम जानें ॥ १८॥ 


पुनस्ते कीहशा भवेयरित्याह ॥ 
फिर वे केसे हों इस विषय को० ॥ 


इमे तुरं मरुतों रामयन्तीमे सहः सहस आा 
न॑मन्ति। इमे शंस वनुष्यतो नि पांन्ति गुरु हेषो 
अरंरुषे दधन्ति ॥ १९ ॥ 
इसे । तुरम्‌। सरुतः । रमयन्ति । इसे । सह: । सहं- 
सः | भा। नमन्ति । इसे । शंसंम । वनुष्यतः । नि । पा- 
न्ति । गुरु। दवेष: । भररुषे । दधन्ति ॥ १९ ॥ 
पदार्थः-( इमे ) ( तरम ) शीघ्रम्‌ ( मरुतः ) वायब इव॑ 
( रमयन्ति ) ( इमे ) (सहः ) बलम्‌ ( सहसः ) बलात ( ऋरा ) 
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(नमन्ति) ( इसे ) ( झंसम्‌ ) प्रशेसक्म (वनुष्यतः) क्रुष्यतः । 
बनष्यतीति ऋुष्यतिकर्मों निर्घं०न | २। १२॥ ( नि )( पान्ति ) 
रक्षन्ति ( गुरु ) भारवत्‌ ( दवेषश ) अप्रीतिम ( अररुषे ) अ- 
लेरोषकाय ( दधन्ति )॥ १९॥ 

अन्वय:-हे राजन्‌ ! य इसे मरुतस्तुरं रमयन्‍्तीमे सहसस्सह 
ऋा नमन्तीमसे वनुष्यतः शंस नि पान्त्यररुषे द्वेषों गुरु दधन्ति 
स्तांस्त्व॑ सतत सत्कद्रत्ष ॥ १९ ॥ 

भावाथः -हे राजन्ये सेनां सशिक्ष्य सच लिष्ठानपि 
दातन्‌ विजित्योत्तमान्‌ संरक्ष्य दछ्टष हष विदषति ते त्वया सत्क- 
तेव्या; सास्त ॥ १९ ॥ 

पदार्थे:-हे राजा जो [ इमे ] ये [ मरुतः ] पवनों के समान [ तुरम्‌ ] 
शीघ्र [ रमयन्ति ) रमण कराते [इमे ) यह [ सहसः ) बल से [ सहः ] बल को 
[ आ, नमन्ति ) सब ओर से नमते [ इमे ] यह [ वनुप्यतः ) क्रोध करने वाले की 
[ शंप्तम्‌ ] प्रशंस्ता करने वाले को [ नि, पान्ति ] निरन्तर रखते भौर [ अररुषे ] 
पूरा रोष करने वाले के लिये [ द्वेपः ] वैर [ गुरु ] बहुत [ दधन्ति ] धारण करते 
हैं उन का आप निरन्तर सत्कार करो ॥ है२ ॥ 

भावारथें:--हे राजा नो सेना को अच्छी शिक्ता देकर शीघ्र विशेष रचना कर 
तली शज्नुओं को भी जीत उत्तमों की रक्षा कर दुष्टों में द्वेष फैलाते हैं वे तुम को सत्कार 
करने चाहिये ॥ १९ ॥ 

पुनस्ते राजजनाः कीहशा भवन्तीत्याह ॥ 
फिर वे राननन केसे होते हैं इस विषय को० ॥ 


इमे र॒प्र॑ चिन्मरुतों जुनन्ति भूमि चिद्य॒था 











७०छे ऋणष्वेद: अ० ५। अ० ४ | ब० २७॥| 








. बस॑वो जुपन्‍्त॑ । अप॑ बाधध्व॑ दुषणस्तमासि 
धत्त विश्व तनय॑ तोकमस्मे ॥ २०॥ २५ ७ 
इमे । रधभम्‌ । चित्‌। मरुतंः । जुनन्ति। भृमिम्त्‌ । 
चित्‌। यर्था । वसंवः। जुषन्त । भप॑ । बराधध्वम् । ठृषण:। 
तमाँंसि । धत्त । विश्व॑त्त्‌ू । तनेयप्र्‌ । तोकम। भस्मे 
इति ॥ २० ॥ २५ ॥ 


पदार्थः-( इसे ) ( रप्रम्‌ ) सम्दद्धिमन्तम ( चित ) 
ध्रपि ( मरुतः ) बायव हव मनुष्या; ( जुनन्ति ) प्रेरयन्ति 


कब्प 


( भूतिम्‌ ) भश्रमणशीलम ( चित ) ऋषि ( यथा ) ( बसव३ ) 


वासयितारः ( ज्ुषन्त ) सेवन्ते ( आप ) ( बाधध्वम ) ( रष- 
एण। ) बलिष्ठा: ( तमांसि ) राजिरिव वर्तेमानान्‌ दुष्टान्‌ जनान्‌ 
( धत्त ) ( विश्वम्‌ ) सबेम्‌ ( तनयम््‌ ) विस्तीएेशुभगुणकर्मे- 
स्वमावम्‌ ( तोकम्‌ ) अपत्यम्‌ ( अर्मे ) अस्मासु ॥ २० ॥ 


७ डा 


अन्वयः-हे रषणों वसवो यूयं यथेमे मरुतों रभ्र॑ चित 

| 4०. | 90५४ [2 वि ९ रः 4 
जुतन्ति पी चित जुपन्त तथा वूत सूयस्तमांसीव दातूनप 
बाधध्वमस्मे बिश्वं तनय॑ तोक॑ पत्त ॥ २० ॥ 

है # ० 2 ४ 

भावार्थ:-क्रत्रोपमा »-यथा प्राणायामादिमिः सुसाधिता वा- 
यवस्सम्दद्धि कुपथ्येन सेविता दारिद्य॑ च जनयन्ति तथेव सेवितता 
विद्वांसो राज्यद्धिमपमानिता राज्यमूक्ू जनयम्ति सशिक्ष्य सत्कृत्य 
रक्षिता) शूरवीरा यथा शचुनपबाघन्ते तथा वर्तित्वा प्रजासृत्तमान्य- 
पत्यानि राजजना नयन्तु ॥ २० ॥ ' 





| चेक बे ७ बन्द ७.७ मं० ७ । झ० ४ | स्‌ू० ५६ ॥ 





पदार्थे!--हे ( वृषणाः ) कलिछो (बसवः) निवास कराने बालो तुम (यथा) 
जैसे ( इमे ) यह ( मरुदः ) पवनों के समान वत्तमान (रधम) सम्ृद्विमान्‌ ( चित्‌ ) 
ही को ( जुनम्ति ) प्रेरणा करते हैं ओर ( भुमिम्‌ ) घूमने वाले को ( चित्‌ ) ही . 
( जुषन्त ) सेवते हैं वैसे ओर जेसे सये अन्धकारों को बसे ( तमांसि ) रात्रि के ध- 
मान वरत्तमाम डुष्ट शत्रुओं को ( अप, बाधध्वम्‌ ) अत्यन्त बाधा देशो और (अस्मे) 
हम सतोगों में ( विश्वम ) समस्त ( तनयम्‌) विस्तार युक्त शुम गुंग कर्म खभाव वाले 
( तोकम्‌ ) सतान को ( पत्त ) पघारण करो ॥ ३० ॥ 
भावार्े!-हृम्त मंत्र में वाचकलुप्तोपमालझ्वार है-मैपे प्राणायामादिकों से भ- 
च्छे सिद्ध किये हुए पवन समृद्धि ओर कुपथ्य से सेवन किये द्रिद्र को उत्पन्न क- 
रते हैं बेसे ही सेवन किये हुए विद्वान राज्य की ऋद्धिओऔर अपमान किये हुए राज्य 
का भह्ढ उत्पन्न करते हैं, भच्छी शिक्षा दिये ओर सत्कार कर रक्षा किये हुए शूरवीर 
जैसे शत्रुओं को नष्ट करते हैं वेसे वत्तकर प्रजा नर्नों में उत्तम संतान रानजन उ- 
त्पन्न करानें ॥ १० ॥ 
पुनर्मेनुष्या: कीटशाभवन्तीत्याह ॥ 
फिर मनुष्य कैसे होते हैं इस वि० ॥ 
+ आर 25 | 
मावा दातानमरुता निरराम मा पश्चादृध्म 
का ७ 8५ ७ ३ लक च 
रथ्यो विभागे। आ न॑; स्पाह भंजतना वसब्ये ३ 
# ५३० $ है 80. | पे | 
यदों स॒जाते टषणोी वा आस्त ॥ २१ ॥ 
मा । वः | दात्रातू । मरुतः | निः | भरास । मा । प- 
इचातू्‌ | दष्म । रथ्यः | विःभागे। झा। नः । स्पाहें। भज - 
तन | वसव्यें | यत्‌ । इेम्‌। सुप्जातम्‌ | वृषणः । वः । 
अर्ति ॥ २१ ॥ 








्€्‌ 


र __ 
__ ऋषग्वेद: ख्७ ५। भ्र० ७ | व० २१६ ॥ 


पदांधे:-( मा ) ( वः ) युष्मान्‌ ( दान्ात ) दानाते (म- 
| रुत:) बायब इब मनुष्या; ( निः ) नितराम्‌ ( ऋराम ) (मा) | 
( पश्चात्‌ ) ( दष्म ) गच्छेम दष्यतीति गविकर्मा नि ० २।१४ 
( रथ्यः ) बहबो रथा विद्यन्ते येषां से ( विभागे ) विभजन्ति य- 
स्मिन्‌ तरिसिन व्यवदारे ( आ ) ( नः ) अस्मान्‌ ( स्पा )₹५- 
हणीये ( भमजतन ) सेवध्वम अन्त संहितायामिति दीघेः ( बस- 
व्ये ) वसुषु द्रव्वेषु भवे ( यत्‌ ) ( ईम ) स्वतः ( सुजातघ ) 
स॒ष्ठ प्रसिद्ध सुखम्‌ ( हृपएणः ) ( वः ) युष्ताकम्‌ (अछ्ति)॥२ १॥ 
अन्वय(--हे मरुतो यथा बय॑ वो दावान्मा निरराम हे रथ्यो 
बये पदचान्मा दष्म हे टरषणो वो यत्सुजातमस्ति तस्मिन्‌ बसब्ये 
स्पा विमागे यूथ नोइस्मानीसा भजतन ॥ २१ ॥ 
भावारथें:--सनुष्याः संदेव विद्दज्यो देयास्सत्यासत्पयोर्वि मा- 
गात्एथडमा मवन्तु यत्किश्विदपि श्रेष्ठ सुख॑ मवेत्तत्सवंस्मे निवेद- 
यनन्‍्तु ॥ २१॥ क्‍ 


पदा्थेः “है ( मरुतः ) पवर्नों के समान मनुष्यों जैसे हम लोग ( 4: ) तुम 
को ( दात्ञातू ) दान से ( मा ) मत ( निरराम ) अलग करें हे (रथ्यः) बहुत रखथों 
वालो हम लोग ( परचात्‌ ) पीछे से ( मा, दष्म ) मत जावें हे ( वृषणः ) वर्षो क- 
राने वालो ( वः ) तुम्हारा ( यत्‌ ) जो ( सुनातम्‌ ) सुन्दर प्रसिद्ध सुख ( भस्ति ) 
है उस ( वसव्ये ) द्वव्यों में हुए ( स्पाहें ) इच्छा करने योग्य ( विमागे ) विभाग 
निप्त में कि बांगत हैं उस में तुम ( नः ) हम लोगों को ( ईम्‌ ) सब झोर से (भा, 
भमनतन ) अच्छे प्रकार सेवो ॥ ३१ ॥ 





न िततत3तत++तहतह.ववललललल.................... 


ऋग्वेद: यं० ७ | अ० ४ | स्‌० ५६ ॥ ७०७ 
ए+++-++४४+++++ फफफस:सउफकफफसफसफफफफस ज फफ लक असफ$कनइ 
भावार्थ: “मनुष्य सदेक दिद्वानों के लिये देने योग्य सस्याप्तत्य व्यवहार से 
भलग न होवें नो रुछ भी उत्तम सु हो उप्त को सब के लिये निवेदन करें ॥२१॥ 
पुनस्ते वीराः कीहशा भवेयुरित्याह ॥ 
फिर वे वौर केसे हों इश्न विषय को० ॥ 
से यद्धंनन्त मन्युभिनेनांसः शरां यब्हीप्वोष॑- 
धीषु विच्ु। अध॑ स्मानो मरुतो रुद्रियासखातारों 
भूत एत॑नास्वयें: ॥ २२॥ 
सम्रयत्‌ । इनन्त । मन्युदमभिः | जनांसः । शूरो३ । य- 
ड्ीपू । भोषेधीषु । विक्षु । अध॑ | सम । नः। मरुतः । रू- 
द्वियासः । त्रातारं:। भूत | एत॑नासु । भयें: ॥ २२॥ 


पदार्थ:--( संयत्‌ ) ( हनन्त ) मन्ति ( मन्युभिः ) करोधा- 
दिभिः ( जनासः ) जनाः प्रसिद्धाः ( शूराः ) निर्मेयाः ( यव्हीषु) 
महतीषु ( ओषधीषु ) ( विक्षु ) प्रजासु च्‌ (अध) अथ (समा) 
एव अन्न निपाततस्य चेति दीघें: ( नः ) युष्माकम्‌ ( सरुतः) बा- 
यव इब मनुष्या; ( रुद्रियासः ) रुद्र इवाचरन्तः ( चातार। ) र- 
क्काः ( भूत ) भवत ( शतनासु ) शरवीरमनुष्यसेनासु ( अ्ेः ) 
स्वामी ॥ २२ ॥ 

अन्चय:-हे मरुतो यथे रुद्रियासो जनासः शूरा मनुष्पा मन्यु- 
मिश्दान्नन्‌ संपत्‌ हनन्ताघ य्दीष्वोषधीषु विक्षु शतनास रस्म नख्वा- 
तारो मृत यो युष्माकरमर्यः स्वामी तस्थापि भातारों मबत ॥ २२॥ 


ाभभपभभत ंि्भप3फ5!:पघथ:थ>थ>७>--+त+तत3म+मत3त६............हतत 
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७०५ ऋग्वेद: अ० ५ । भझ० ४ | व० २४ ॥ 


हे 0. # ९, ५ | 
भावाथं:-ये बीराः शन्रुणां हन्तारः प्रजानां रक्षका। सहौष- 
धींषु चतुरास्सन्ति तान्‌ स्वामी राजा प्रीत्या र्षेत्‌ ॥ २२ ॥ 











पद थे: -हे ( मरुतः ) पवनों के समान ( यत ) नो ( रुद्रियाप्तः ) रुद् 
के समान आचरण करने वाले ( जनासः ) प्रसिद्ध ( शूरा: ) निर्मय मनुष्यों ( म- 
न्‍्यभिः ) क्रोधादिकों से शत्रुओं को (संयत्‌) संग्राम में (हनन्त) मारिये (अध) इस के 
अनन्तर ( यहाषु ) बहुत बड़ी ( ओषघीषु ) ओषधियों में ओर ( विक्तु ) प्रजाभों 
में (प्रतनास्ु) शूरवीरों की सेनाओं में (सम) निश्चित (नः) हमारे (त्रातार:) रक्षा करने 
वाले ( भूत ) हूमिये नो ( वः ) तुम्हारा ( अ्रयेः ) स्वामी है उस की भी रक्षा क- 
रने वाले हमिये ॥ २२ ॥ 


ए आप ज्छ बिक ५ कस 9 
भावाथें!-जो वीर जन शत्रुओं को मारने वाले प्रनाओं के रक्तक और 


का जछ चऔऔी 


बड़ी २ ओषधियों में चतुर हैं उन को स्वामी राजा प्रीति से रक्‍्खें ॥ २९ ॥ 
पुनस्ते मनुष्याः कि कि कुयुरिव्याह ॥ 


4. 


५ ७.4 | जा दर 
केर व मनुष्य क्या २ कर इस विषय का ० ॥ 


_>न्‍्क॥, 


भूरिं चक्र मरुतः पिन्र्याण्यक्थानि या व॑ः श- 


स्यन्तें पुरा चिंत्‌ । मरुड्जिरुगः एतनासु साव्हाँ 
मरुद्जिरित्सनिंता वाजमवां ॥ २३ ॥ 
भूरिं । चक्र। मरुतः । पित्रयांणि। उक्थानिं । या | वः। 
आस्यन्तें । पुरा । चित्‌। मरुतृईमिं:। उद्मः। एतनासु । 
लावहां । मख्त5मिः। इत्‌ | सनिता । वाजम््‌ । भवों ॥२३॥ 
पदार्थः:-( भूरि ) बहु ( चक्र ) कुवेन्ति ( सरुतः ) बा- 
युवद॒तंमाना मनुष्या; (पिच्याएि) पितृणां सेवनादीनि (उक्थानि) 


मल आु कक कला अााााााअाााााा 5 ा॥॥एएएएा थाना 











सअरिकिवन:मणकदप्रकफराप 








ऋग्वेद: म॑ं० ७। झ्र० ४। सू० ५६ ॥ ७०९, 





प्रश्लंसनीयानि क्मोणि ( या ) यानि (व९३) युष्माकम्‌ (इस्यन्ते) 
स्तयन्ते ( पुरा ) भ्राक्‌ ( चित्‌ ) ऋ्रपि ( मरुद्निः ) उत्तमैमेनु- 
व्येस्सह ( उम्र: ) तेजस्वी ( एतनासु ) सेनासु ( साब्हा ) स- 
हनकर्ता ( मरुक्लिः ) मनुष्येः ( इत्‌ ) एवं (सानिता) विमाजकः 
( वाजघ्‌ ) विज्ञान बेगे वा ( अबों ) वेगवानख्व इब ॥ २३॥ 

ऋन्वयः-हे मरुतों वो योक्‍्थानि पिष्याणि शस्यन्‍्ते पुरा: 
तानि मरुद्विस्सह श्तनासूत्रः साव्हा मरुद्धिस्सह सनिता(बेंब वा- 
जे प्रापश्विदेव विजयते तानि यूय॑ भूरि चक्र ॥ २३ ॥ 

भावार्थ:-ये मनुष्याः प्रशस्तानि कमोशि कुर्वन्ति तेषां स- 
दैव विजयो जायते ॥ २३ ॥ 

पदार्थे!-हे ( मरुतः ) पवन के सहश वत्तमान मनुष्यों ( वः ) आप लो- 
गो के (या) नो ( उक्थानि ) प्रशंत्ता करने योग्य कम्मे और ( पिच्यारि ) पितरों के 
सेवन आदि ( शस्यन्ते ) स्तुति किये नाते हैं ( पुरा ) पहिले उनको ( मरुन्तिः ) 
उत्तम मनुष्यों के साथ ( एतनासु ) सेनाओं में ( उग्रः ) तेनस्वी ( साव्हा ) सह- 
ने वाला पुरुष ओर ( मरुद्धिः ) मनुष्यों के साथ ( सनिता ) विभाग करने वाला 
( भर्वा ) वेग युक्त घोड़ा जैसे वैसे ( वाशम्‌ ) विज्ञान वा वेग को प्राप्त हुआ 
( चित्‌ ) भी जीतता है उनको आप लोग ( भरि ) बहुत ( चक्र ) करते हैं ॥ २३ ॥ 

भावाथेः-जो मनुष्य प्रशेसनीय कर्ों को करते हैं उन का सदा ही विन- 
य होता है ॥ २३ ॥ 

पुनस्ते सनुष्याः कीदशा भवेयुरित्याह ॥ 
. फिर वे मनुष्य कैसे होगें इस विषय को० ॥ 
श्स्मे वीरो मरुतः शष्म्यंस्तु जनांनां यो अ- . 
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सुरो विध्तां। अपो येन॑ सुन्नितये तरेमाघ॒ स्व- 
मोकों अभि वे; स्थाम ॥ २४॥ 

भस्सते इति। वीरः | मरुतः | शुष्मी । चस्तु | जर्ना- 

नाप । यः । भसुरः | विषथतों । अपः । येन॑ | सुःक्षितयें । 


तरेंम । भध॑ । स्व । झोकः | भभि | वः | स्थाम॥ २४ ॥ 


पदार्थः:-( अस्मे ) अस्माकम्‌ ( बीरः ) प्रापवलबृद्धि 
शौयोदिः ( सरुतः ) प्राणवद्‌ बलकारका। ( शुष्मी ) वहुबल- 
युक्तः ( अस्तु ) ( जनानाम्‌ ) ( यः ) ( असुरः ) असुष॒ प्रा- 
ऐषु रममाणों विद्युशग्निरिव ( विधतों ) विशेषेण धर्ता 
( ऋपः ) जल्ानि ( येन ) ( स॒क्षितये ) शोभनाये इथिव्याः 
प्राप्ये ( त्रेम ) ( ऋष ) अथ ( स्वम्‌ ) स्वकीयम ( ओकः ) 
गृहम्‌ ( ऋमि ) ( वः ) युष्माकम्‌ ( स्थाम ) भवेस ॥ २४ ॥ | 

अन्वयः-हे मरुतो यो वीरो5सूरों जनानां विधर्ता सोडस्मे 
शुध्स्यस्तु येन सुक्षितये वयसपस्तरेमाइथ स्वरमोंकोइमितरेस वो 
युष्माक रक्तकाः स्थाम ॥ २४ ॥ 


हे हक ् 

भावाथे:-ये सनुष्या मनुष्यान्‌ बलयुक्तान्‌ कुबेन्ति नोका- | 

दिमिः समुद्र तीत्वा द्वितीय देशं गत्वा पनमारजयन्ति ते युष्माक- 
मस्माक च रक्षकारसन्तु ॥ २४ ॥ 


हे ; का बम. कक क्‌ क 
पदाथः-हे ( मरुंतः ) प्राशां के सदश बल करने वाले जनों (यः ) 
जो ( वीरः ) वीर श्रथीत्‌ प्राप्त हुई बल बुद्धि और शरता आदि निप्त को ( असरः ) 








फ्रग्वेद: मं० ७ । अर ४ । सू० ५६ ॥ ७ है 
प्राणों में रमता हुआ बिजुली अग्नि के सहरा [ जनानाम्‌ ] मनुष्यों का [ विषर्ता ] 
विशेष करके घारण करने वाला है वह [ असम ] हमारा [ शुष्मी ] बहुत बलतघे 
यूक्त [ झअस्तु ] हो [ येन ] निससे [ सुक्धितये ] सुन्दर पथिवी की प्रासत्ति के लिये 
हम लोग [ भ्रपः ) जलों को [ तरेम ] तरें [ अघ ] इसके भअनन्तर [ स्वम्‌ ] 
अपने [ ओकः ] शृहके पार होयें ओर [ वः ] आप लोगों के रक्षक [ स्याम ] 
होगें ॥ २४ ॥ 


! > अल, 4 


3 +ऊ किक 
भावाथे(--जो मनुष्य, मनुष्यों को बलयक्त करते ओर नौका आद़िकों 


में समृद्र के पार होकर दूसरे देश में माकर धन बटोरते हैं वे भाप लोगों और 
हम लागों के रक्षक हों ॥ १४७ ॥ 
पुनर्मनुष्या: किंवत्‌ कि कुयुरित्याह ॥ 
फिर मनृष्य किस के सदश क्‍या करें इस विषयको ० ॥ 
तन्‍न इन्द्रो वर्रुणों मित्रों अग्निराप ओष॑धी- 
बैनिनों जुपन्त । झमेन्स्याम मरुतांमुपस्थें यूय॑ 
पांत स्वस्तिमि: सदां नः॥ २५॥ २६ ॥ 
तत्‌ । नः । इन्द्र: । वरुण: । मित्रः | अग्नि: | झाप॑ । 
झोप॑धीः । वनिनेः । जुषन्त । शर्मेन्‌ । स्थाम । मरुतांम | 
उपःस्पें। यूयम | पात्‌ । स्वस्तिषमिः। सदा | नः। 
॥ २७ ॥ २६ ॥ 
पदार्थ:-( तत ) पूबोक्त सर्व कमें बस्तु वा ( नः ) ऋ- 
स्माकम्‌ ( इन्द्र ) विद्युत्‌ ( वरुण; ) जलाधिपतिः ( मित्र; ) 
सरवा ( ऋगिनिः ) पावकः .( ऋआपः ) जलानि ( ओषधीः ) 
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सोमलतादधाः ( वनिनः ) घहुकिरणयुक्ता वनत्था शदक्कादया 
( जुषन्त ) सेबन्ताम्‌ ( इमन्‌ ) दर्मणि सुखकारके गृह 
( स्यथाम ) भवेस ( मरुतामर ) बायूनां विदुष्षां वा ( उपस्थे ) 
समीपे ( यूयमू ) ( पात ) ( स्वल्तिमिः ) ( सदा ) ( नः ) 
ध््स्मान्‌ ॥ २५ ॥ ॒ 
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अन्वयः-हे विद्वांसो यथेन्द्रो वरुणो मित्रोइप्रिराप ओषधीवैनिनो 
नस्तज्जुषन्त यस्मिन्‌ शर्मन मरुतामुपस्थे वय सुखिनः स्पाम तन्च 
यूब स्वस्तिमिनेस्सदा पात ॥ २५ ॥ 
भावार्थ:--्रत्र वाचकलु ०-हे सनुष्या यथा विद्युदादयः प- 
दार्थों; सर्वालुलयन्ति क्यन्ति च तथेव दोषान्‌ विनाश्य गुणानुनीय 
सर्वेषां रक्षऐँ सर्वे सदा कुवेन्तविति ॥ २५ ॥ 
पत्र मरुदविदृद्राजशरवीराध्यापकोपदेशकरक्षकगुणरत्यवर्ण- 
नादेतद थे स्य पवेसृक्तार्थन सह सड्गतिवेंधा ॥ 
इति पदप”चाशत्तमं सृक्त षहिंशों वर्गेश्व समाप्त: ॥ 
पदा थेः--हे विद्वानों नैसे ( इन्द्र: ) बिजली ( वरुणः ) जल ( मित्रः ) 
मित्र ( अग्नि: ) अग्नि ( आपः ) जल ( ओपषधीः ) सोमलता झादि आपषधियों को 
। ( बनिनः ) बहुत किरणें निन में पड़ती एसे वन में वत्तेमान वृक्त आदि (नः ) 
हम लोगों के ( तत्‌ ) पूर्वोक्त प्तम्पू्ण कर्म वा वस्तु की (जुपस्त) सेवा कहें भर निस 
( शर्म्मन्‌ ) सुख कारक गृह में ( मरुताम्‌ ) पवनों वा विद्वानों के ( उपस्थे ) समीप 
में हम लोग सुख्ती ( स्थाम ) होतें उप्त में ( यूयम्‌ ) भाप लोग ( स्वस्तिमिः ) क- 
ल्‍्याणों से ( नः ) हम लोगों की ( लदा ) सदा ( पात ) रक्षा कीनिये ॥ २५ ॥ 


'अादायभााकाकक 








ऋष्वेद! मं+ ७ ।अ० ४ । सू० ५६॥ ७१३ 





भावार्थे:- इस मन्त्र मे वाचकलु ०-हे मनुप्यो ! जस्ते बिजुली आदि पदाथे 

सत्र की उन्नति श्रौर नाश करते हैं वैसे ही दोषों का नाश कर और गुणों की वृद्धि 
कर के प्र की रक्चा को सब सदा करें॥ २५ ॥ | 

इस मूक्त मं वायु,विद्वान्‌ रा जा,श्रवीर,अध्यापक, उपदेशक ओर रक्षक के गुण वर्णन करने 

से इस सृक्त के अर्थ की संगति इस से पूर्व मृक्त के भर्थ के साथ नाननी चाहिये॥ 


यह छुप्पनवां पृक्त और छुब्बीशवां वर्ग प्रमाप्त हुआ ॥ 
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के 
4 





ऋथ सप्तचेस्य सक्तस्य वसिष्ठषिं।। मरुतोदेवताः॥ २। ४ 
त्रिष्टठप्‌ । $ विराट्लिप्टपू । ३।५॥ ६। ७ निचृ- 


ऊ 
छनन्‍्दः । पवतः) रवरः ॥ 


 ब् 


| 
पुनर्भनुप्याः किंवत्‌ कि कुयुरित्याह ॥ 
फिर मनष्य किस के सदृश क्या करें इस विषय को ० ॥ 
मध्वों वो नाम मारुत॑ यजतन्राः प्र यज्ञेप शव 
सा मदन्ति। ये रेजयन्ति रोदसी चिदु व पेन्वन्त्यु- 
त्सं यदयासुरुग्राः ॥ १ ॥ 
मध्वः | वः । नाम | सारुतम्‌ । यजन्राः-। प्र । यज्ञेपु । 
हव॑सा । सदन्ति । ये । रेजयान्त । रोदंसी इति । चित्‌। उ- 
वीं इतिं | पिन्व॑न्ति | उत्स॑म्‌ । यत्‌। अयासुः। उद्मा॥ १ ॥ 
पदार्थ:-( मध्वः ) सन्‍्यमाना। ( व: ) युष्माक्र॒म्‌ ( नाप ) 
( मारुतस्‌ ) मरुतां मनुष्याणामिदं कम्ते ( यजन्रा ) संगन्तारः 
( प्र )( यक्ञेषु ) विद्ृत्सत्कारादिषु ( शवसा ) वल्लेन (मदन्ति) 
कामयन्ते ( ये ) (रेजयन्ति) कम्पयन्ति (रोदसी) द्यावाणथिव्यी 
( चित्‌ ) अषि ( उर्बी ) बहुपदाथयुक्ते ( पिन्वान्ति ) सिऊचन्ति 
 ( उत्सम्‌ ) कृपमिव ( यत्‌ ) थे ( अयासुः ) प्राप्ुयुः (उग्रा३) 
तेजत्विनः ॥ १ ॥ 


. 


अन्वयः-हे यजन्ना य उग्रा विद्यत्तहिता वायवों यथे उ्बीं 
रोदसी उत्सामिव सर्व जगत पिन्वन्ति चिदपि रेजयन्त्ययासुस्त हे 
वो सध्चोनाम पज्लेपु शव सा मारुतं प्रमदन्ति तान्‌ यूयं विजानीत ॥१॥ 
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भावार्थेः-अत्र वाचकलु «-पे बायवों मूगोलान्म्रामबन्ति 
घरन्ति रृष्टिभिस्सिउ्चन्ति तान्‌ विदित्वा विद्वांसः कार्याणि नि- 
प्पादानन्दन्तु ॥ १ ॥ 

पदार्थे:-हे ( यनन्ना: ) मिलने वाले ( ये ) नो ( उम्रा: ) तेनस्वी बि- 
ली के सहित पवन ( यत्‌ ) जो ( उरी ) बहुत पदार्थों से युक्त (रोदसी ) अन्त 
क्ञ एथिवी ओर ( उत्सम्‌ ) कृप को जेसे वेसे सम्पूर्ण संसार को ( पिन्वन्ति ) सीं- 
हैँ ओर ( चितू ) भी ( रेजयम्ति ) कम्पाते हैं ( अयाप्तः ) प्राप्त होवें उन्च को 
) ज्ञो (व: ) आप लोगों को ( मश्वः ) मानते हुए ( नाम ) प्रसिद्ध ( यज्ञे 
विद्वान के सत्कार आदिका में ( शवसा ) बल से ( मारुतम्‌ ) मनष्यां के कम 

मदन्ति ) कामना करते हैँ उन को आप लोग जानिये ॥ १ ॥ 


, €न्‍य > 4, >य) «4 
जननी, जज 
मा 


ेफ के ु 


भावार्थ-हम मन्त्र में वाचकलु*-जो पत्रन, भृगोलों को घृगाते और था- 

२ ब 8 ४ 8 0 से पे वि »| 
रण करत हैं आर व्राष्टया स सांचत है उनका जाने कर ततद्वान्‌ जन कार्या का 
कर के आनन्द कर ॥ १ ॥ 


नि चेतारो हि मरुतों मणन्त प्रणेतारों यर्ज- 


तयें सदत पिश्रियाणा:॥ २॥ 
नि:चेतार: | हि। मरुतः । शणन्तंम््‌ | प्रन्‍नेतारः। 
यजमानस्य । मर्न्म | अस्माकंप्त | अद्य | विदर्थेष्‌ | बहिः । 


गा। वीतव | सदत | परान्रयाणाः ॥ २ ॥ 
___ 0 अं िवि-++++ 
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पदार्थ:-( निचेतारः ) ये निचर्य समूहं कुर्बन्ति ते ( हि ) 
यतः ( मरुतः ) वायवः ( गणन्तम्र्‌ ) स्त॒वन्तम्‌ ( प्रणेतारः ) 
प्रकट न्‍्याय॑ कुवेन्त: ( यजमानस्य ) सर्वेषां सुखाय यज्ञकते: 
( मन ) विज्ञानम ( अस्माकम्‌ ) ( अब ) अस्मिन ( विद- 
येषु ) यज्ञेष (बाहेंः ) अन्तरिक्षस्थमृत्तममासनम्‌ ( ऋआ्रा ) 
( वीतये ) विज्ञानाय प्रातये बा ( सदत ) आसीदत ८ पिप्रि- 
याणाः ) प्रियमाएणा:॥ २॥ 

अन्वयः-हे विद्दांसों निचेतारों हि मरुतः सर्वान प्रेरयन्ति 
ततः प्रशेतारस्सन्तो गजमानस्प मन्मसास्माक विद्धेषु ग्रणन्तं पि- 
प्रियाणाः धअदय बीतये बहिंरा सदत ॥ २ ॥ 

भावार्थ:--झच् वाचकलु०-हे मनुष्या यूय॑ सर्वेबां पदार्थानां 
संघातारं मरुदगएंं विज्ञाय सर्वेषां प्रियं साध्नुबन्तु ॥ २ ॥ 

पदार्थे--हे विद्वान जनो ( निनेतारः, हि ) निप्त कारण समृह करने वाले 
( मरुतः ) पवन सब को प्ररित करते हैं उस कारण ( प्रणेतारः ) अच्छे न्याय को 
करते हुए जन ( यज्मामस्य ) सब के सुख के लिये यज्ञ करने वाले के ( मन्म ) 
विज्ञान को और ( अस्माकम्‌ ) हम लोगों के ( विदयेषु ) यज्ञों म॑ ( गृणन्तम ) 
स्तुति करते हुए को ( पिवत्रियाणाः ) प्रसन्न करते हुए ( अद्य ) आन ( बीतये ) वि- 


ज्ञान वा प्राप्ति के लिये ( बहिः; ) अन्तरिक्ष में स्थित उत्तम आसन पर ( आ, से- 
दत ) बेठिये ॥ २ ॥ 


के 

रे 

हि ९. 
भावाथे।--.हस्त मन्त्र में वाचकलु ०-हे मनृष्यो! आप लोग सम्पूर्ण पदार्थों 
के रचने वाले पवनों के समृह को जान कर सब के प्रिय को पिद्ध करो ॥ २ ॥ 
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स्तनमि!।आ रोदंसी विश्वपि 


नमउ्ज्यंउजते शुभे कम ॥ ३ ॥ 
न।एताव॑त्‌ ! भन्ये । प्रुतः | यर्था । इसे । श्रार्जन्ते । 


[न 


रुकमेः । भायुधेः । तनूनिः । झा । रोदसी इति | विश्व5- 


पिशाा।पेशाना: | सपान मे | भाउज | भअठज ते | हझनभ। कम््‌ ॥ ३॥ 


ते 
#न्म्जहू 
(५8 | 
ऑल कक 
*््म्भू 
९ 
(थ। 
शक 

उ। 
नर 
:8- 
रु 

हे 


| 4 पक] 


पदार्थ:-( न ) निषेधे ( एतावत्‌ ) ( अन्ये ) ( मरुतः ) 
वायुवन्मनुष्या: ( यथा ) ( इमे )( शाजन्त ) प्रकाशन्ते (रुक्‍्मे।) 
देदीप्यमानें! ( आयुष! ) ( तनूमिः ) शरीर; ( आ ) (रोदसी ) 
धावाशयिव्यीं ( विश्वपिद्ः ) विश्वस्वावववभूताः ( पिशाना:) सें- 
चूर्णायन्‍्त: ( समानम्‌ ) तुल्यम्‌ ( अऋद्िज ) गमनम्‌ ( अऊ्जते ) 
गच्छन्ति व्यक्ति कुबेन्ति (शुमे) शोमनाय ( कमर ) सुखम्‌ ॥३॥ 

अन्वयः-हे विद्ांसो यथेमे मरूुतो रुक्मैरायुवेस्तनूमि- 
स्सह श्राजन्ते विश्वपिशः पिद्ञानाः शुमं समानमठ्िजि कमऊजते 
 रोदसी आ म्राजनर्ते नैतावदन्ये कर्तु शक्तुबवन्ति ॥ ३ ॥ 


है बिक 4 [4] 5, # 
भावाथः- अन्नापमालं ०-हे मनुष्याः यथा विद्वांसः श्रवीरा 


शरीरात्मबलयक्ताः स्वायुघा; संग्रामेषु प्रकाइन्ते तथा भीरवों मनष्या 


च्छ्छ 
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न प्रकाशनते यथा प्राणास्सव जगदानन्दबान्ति तथा विद्वांसस्सबॉ- 
न्मनुष्यान्‌ सुखयन्ति ॥ ३ ॥ 
पदार्थ: >हे विद्वान ननो ( यथा ) नेप्ते ( इमे ) ये ( मरुतः ) वायु के 
सहश मनुष्य ( रुके: ) प्रकाशमान ( आयचैः ) आयुधों और ( तनूभिः ) शरीरों 
के साथ ( आाजन्ते ) प्रकाशित होते हैं ओर ( विश्वपिशः ) संप्तार के अवयवभूत 
( पिशाना: ) उत्तम प्रकार चरण करते हुए ( शुभे ) सुन्दरता के लिये ( समानम्‌ ) 
तुल्य ( अड्नि ) गमन को और ( कम्‌ ) सुख को (अब्ते) व्यतीत करते हैं तथा 
( रोदसी ) अन्तरिक्ष और एथिवी को (आ ) सब ओरे से प्रकाशित करते हैं (न) 
न ( एतावत्‌ ) इतना ही ( अन्ये ) अन्य करने को समय होते हैं ॥ ३ ॥ 
भावाये: -इस मन्त्र भें उपमालं०-हे मनुष्यों ! जेसे विद्वान्‌ शरवीर जन 
शरीर ओर आत्मा के बलसे युक्त और श्रेष्ठ आयु्थों से युक्त हुए सड़य्रामों मे प्रका- 
शित हते हूँ वेप्ते भीरु मनुष्य नहीं प्रकाशित होते हैं जप्ते प्राथ सत्र जगत्‌ को आ- 
नन्दित करते हैं वसे विद्वान सब को सुखी करते हैं ॥ ३ ॥ 
एुनमनुप्येः कर्थ वर्तितव्यमित्याह ॥ 
फिर मनुष्यों को केसा बताव करना चाहिये इस विपय को० ॥ 
कु 8 की ॥ हे 
ऋचकसा वा मरुता द्युदस्त यह्द आगः पु 
| # | 
रुषता कराम । मा वस्तस्थामाप भ्ूमा यजत्रा अ- 
कु किक । 5. | । 
सम वा अस्तु समातइचानएा ॥ ४ ॥ 
ऋध॑क्‌ । सा | वः | मरुतः । दिद्युत्‌ । भस्तु | यत्‌ । 
वः। झागः । परुषतां । करांस। सा । वः | तस्याम््‌ | अपि। 
भूम । यजतन्राः । भस्मे इति | वः । भस्तु । सुधमतिः । 
चर्निष्ठा ॥ 9 ॥ 
है पु 
पदाथः-( ऋषक ) सत्ये (सा ) ( वः ) यष्माकम्‌ (स- 
रुतः ) मनुष्या: ( दिद्युत्‌ ) देदीप्पमाना नीति; ( अस्तु )(यत्‌ ) 
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यया ( वे ) युष्माकम्‌ ( आागः ) अपराधम्‌ ( पुरुषता ) पु- 
रुपाएां भावेन पुरुषाथंतया ( कराम ) कुबोम ( मा ) (व: ) 
युष्मान्‌ ( तस्यथाम ) ( अषि ) ( भूम ) भवेम अन्न हृ्चों० 
इृति दी्घेः ( यजन्ा: ) संगन्तारः ( अस्मे ) अस्मासु ( वः ) य॒- 
प्माकम्‌ ( अस्तु ) ( सुमतिः ) शोभना प्रज्ञा ( चनिष्ठा ) अति- 
शयेनानाथश्वमयुक्ताः ॥ ४ ॥ 

अन्वय: -हे पजत्राः सरुतः यद्यया व आगः यसद्यया परु- 
पता कराम तस्मासपि वे आगो सा करास यया बर्स परुषार्थिनो 
भूम सा व ऋषक चनिष्ठा सुमविरत्मे अत्त सा दिद्यद्दो मुष्माक- 
मस्तु ॥ ४ ॥ 

भावार्थे:-हे मनुष्या अन्यासापराध॑ विहाय सत्यां प्रज्ञां गही- 
सवा परुपार्थन सखिनों भवत ॥ ४ ॥ 

पदाथ *_हे ( यनत्रा: ) मेल करने वाले ( मरुतः ) मनृष्यो ( यत्‌ ) 
जिप्त मर (व: ) आप लोगों के ( आ्रगः ) अपराध को और जिप्त ( पुरुषता ) पु- 
रुष पने से ( कराम ) करें ( तस्याम्‌ ) उस में ( अपि ) भी ( व: ) आप लोगों के 
अपराध को (मा ) नहीं करें ओर निस से हम लोग पुरुपार्थी ( भूत ) होवें ( पता ) 
वह ( वः ) आप लोगों के ( ऋषक ) सत्य में € चनिष्ठा ) अ्रतिशय अन्न आदि 
टेश्वय्य से युक्त ( सुमतिः ) भ्रच्छी बुद्धि (अस्मे ) हम लोगों में ( अस्तु ) हो और 
वह ( दिदुत्‌ ) प्रकाशमान नीति ( वः ) आप लोगों की ( भअस्तु ) हो ॥ ४ ॥ 

भावार्थ: --है मनुष्यों ! अ्रन्याय से अपराध का परित्याग कर ओर सत्य 
बुद्धि को ग्रहण कर के पुरुषार्थ से सुखी होओ ॥ ४ ॥ 

पुनर्विद्दांसः कीहशा भृव्या कि कुयुरित्याह॥ 
के ण् कप 


फिर विद्वान्‌ जन केसे हो कर क्या करें इस विषय की० ॥ 


कृते चिदर्त मख्तों रणन्तानवुद्यासः शुर्च॑यः 
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पावका: । भ्र णोंधबत सुमतिमियेनत्राः प्र वार्जे: 
भिस्तिरत पुष्यसें नः॥ ५॥ 
कते | चित्‌। अत्र। मरुतः । रणन्त । भनवयारसः । झु- 
च॑यः । पावकाः । प्र । नः। अवत | सुसतिषमिः । यजन्नाः । 
प्र । वार्जेनिः । तिरत । पुष्यसें | नः ॥ ५॥ 
पदार्थ:-( छते )( चित ) अपि ( अन्न ) अस्मित से- 
सारे ( मरुतः ) मनुष्या: ( रणन्त ) रमध्यम्‌ ( अनवद्यास; ) 
अनिन्‍्या: घर्माचारा: ( शुचयः) पवित्रा। ( पावकाः ) पवित्रकराः 
( प्र )( नः ) अस्मान ( ऋ्रवत ) रक्षत ( समतिमिः ) उत्तम - 
प्रज्ञेमनष्ये: ( यजत्ाः ) सड्गन्तारः ( प्र ) ( वाजेमिः ) अर 
नादिभिः (तिरत) निष्पादयत (पष्यले) पुष्ठ ये (न) अस्मान ॥ण॥ 


अन्वय,-हे विद्वंसतो बधाइनवद्यासः शुचयः पावकाः सरुत- 
श्रित्छते<त्न रणन्त तथा यजत्नास्सन्तों यूयं॑ सुमतिमिर्बाजेमिस्सह 
नः प्रावत नः पष्पसे प्रतिरत ॥ ५॥ 


९ 
भसावाथ:-अन्र वाचकलु०-य आप्तवद्धामिकाः पविता 
विद्वांसो भूत्वा सर्वे सवोच्‌ रक्तन्ति ते सर्वान्‌ पुष्ठान्‌ सुखिनः क- 
ते शकनुवन्ति ॥ ५ ॥ 


हा हा. 8 के ग्रे को 
पदार्थ:-हे विद्वान्‌ जनो नेते [ अनवद्यासः ] नहीं निन्दा करने योग्य 
ओर पधर्म्माचरण से युक्त [ शुच॒यः | पवित्र और [ पावकाः ] पविश्न करने वाले 
[ मरुतः ] मनुष्य [ चितू ] भी [ छते ) उत्तम कम्में में [ अन्न ] इस संसार में 
[ रणन्त ) रमें वैसे [ यमत्रा: ] मिलने वाले हुए आप लोग [ झमतिमि: ) उत्तम 
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| बुद्धिवाले मनुष्यों ओर ( वानेमि: ) अन्न आदिकों के साथ ( नः ) हम छोगों की 
( प्र, अवत ) रक्षा कीजिये और ( नः ) हम लोगों को ( पुष्यसे ) पुष्टि के लिये 
( प्र, तिरत ) निष्पन्न कीनिये ॥ ५ ॥ 
भावा थें।--हस मन में वाचकलु ०-नो यथाथे वक्ता, घार्मिक, पविन्न, विद्वान्‌ 
होऊके सब सब की रछ्ा करते हैं वे सब को पुष्ठ ओर सुखी कर पक्ते हैं ॥ ६ ॥ 
पुनमनुष्याः कि कुयरित्याह ॥ 


व 


फिर मनृष्य क्‍या करें इस विषय को ० ॥ 


बिक 5 ७५) (५. 


उत रत॒तासों मरुतों व्यन्त विशेभिनोमंमिनेरों 


हवीपिं। दद!त नो अमतस्य प्रजायें जिग॒त राय: 
सून्ता मधानिं ॥ ६ ॥ 

उत | स्तुतासः | मरुतः । व्यन्तु । विस्वेसिः । नार्म- 
इमिः । नरेंः | हवींजे । वात । मः । अम्ठतरुप । प्र5जायें । 
जिगशत | रायः । सूत्धता । मबानिं ॥ ६ ॥ 


पदार्थ:-( उत ) झपि ( रत॒तासः ) प्राप्ततशसा! ( सरू 

तः ) वायब इब सनुष्याः ( ब्यस्तु ) व्याइुवन्तु प्राप्नुवल्तु | बिल 
मि। ) समझ ( नासलिः ) सेज्ञासिः (नरः ) नायक्काः (हवींमि ) | 
दातमहांणि ( ददात ) ( नः ) अस्माकस्‌ ( अम्दतस्य ) नात- 
रहितस्य ( प्रजाये ) प्रजालखाय ( जिदश्त ) उदगिरत ( रायः ) । 
थिपः ( सत्ता ) सूदतानि पर्मेण संपादितानि (सघानि) बच्ान २ 


अन्यपः-हे सरुतो नरो यय॑ विश्वेभिनामसभिरन दृवींषि 


आप 


नस 


दा 








६ 
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उतस्तुतासो हवींषि व्यन्तु नोइस्माकमम्हतस्य प्रजायै रायस्सुद्ता स- 
घानि च जिशृत ॥ ६ ॥ 


जून पे + 

भावाथें!-हे मनुष्याः ये प्रयेसका मनुष्याः समग्रैदशब्दा- 
थलंबन्धेः सवा विद्या: प्राप्य शुस्ममाना भत्वा प्रजाज॑नेम्यर्सव्याँ 
बाच प्रयच्छन्ति ते सर्व सखूं प्राप्नवन्ति ॥ ६ ॥ 

पदाथः-ह ( मरुतः ) पत्तों के सदश मनुष्यों (नरः) अग्रणी झाप लोगो 
( विधेभ: ) सम्पूरा ( नाममिः ) संज्ञाओ्रों से ( न; ) हम लोगों के लिये हमलोगों 
के ( हवीवे ) देने योग्य पदार्थों को ( ददात ) दीजिये ( उत ) भार € स्तुतासतः ) 
प्रशंमा को प्राप्त हुए जन दूने योग्य द्रत्यां को ( व्यन्त ) प्राप्त होगे हम लोगों आर 
( अमसतस्य ) अविनाशी की ( प्रजायै ) प्रना के सख के लिये ( शायः ) शोमाओं वा 


लक््मयों को और (€ सूनता ) धम्म से इकटे किये गये ( मघानि ) धनों को (जिग्ृत) 


उगलिये ॥ ६ ॥ 
थे कप [] य, क- किक ५ शुढ पर 
भाव थे!-हे मनुष्यो ! जो प्रशंसा करने वाले मनुष्य प्म्पू्ण शब्द ओर 
अ्र्थों के सम्बन्धों में सम्पूण विद्याओं को प्राप्त कर और शोमित होकर प्रनामर्नों के 
हि ३ ० ७. हे 


लिये सत्य वचन को देते हैं व सग्पर्ण सख को प्राप्त होते हैं ॥ ६ ॥ 


के # 


पुनः के प्रशलनीया माननीया भवन्तीत्याह ॥ 
फिर कोन प्रशंसा करते और आदर करने योग्य होते हूँ इस विषय को ० ॥ 


आ स्तुतासों मरुतो विशव॑ ऊती अच्छा सु- 


रन्‍न्त्सवतांता जिगात । ये नस्त्मना शतिनों वर्ष 
य॑न्ति यूय॑ं पात स्वस्तिभिः सदा न: ॥ ७ ॥ २७॥ 
भा । स्तुतासं;। मरुतः। विश्वें। ऊती। भच्छे । 


विश मििनिनििनिकीफि कमी जब का भा ााााााााााााााााा।।भभएएएएघएझएभ्ए्घ्भ्ाआआआआआआआआएएशणएणणणएए 








मा ३ _ लक अल लुतुुु_ न ुलुनुुनु मु तुा१ा३ं/ााा॥॥७्रए्रण्थनराशणणणणणणणाशणआआआआआआआआआ 


कग्वेद: मँ० ७ | अ० ४ | स्‌० ५७ | ७शेदै 


[: 





अं 


रीन्‌ । सवप्ताता | जिगात । 4। नः | त्मता । इले- 


। वधयान्त । ययम्त्‌। पात | स्वास्तदाना ॥ सदा । 
॥ ७9 ॥ र२े७॥ 


|| 4 जल 9 


पदाथ:-( आरा ) ( स्तुतासः ) प्राप्तप्रशासाः ( सरुतः ) 
बायव इव व्याप्तविद्या मनुष्या: ( विश्वे ) सर्वे ( ऊती ) उत्त्पा 
( अच्छा ) सम्यक्‌ अत संहितायामिति दीघेः ( सूरीन ) घासि- 
कान विदष: ( सबंताता ) सब्षा साखकर यज्ञ तह) 
प्रशेतत ( ये ) ( नः ) अ्रस्मान्‌ ( त्मना ) आऋार्गना हल: 
इतमसंख्यातं बल बेपागदित ते ( वर्धयन्ति ) ५ मूयव्‌ ) ५५ 
( स्वस्तिभिः ) ( सदा ) ( न) ॥ ७ ॥ 
अन्वयः-ह विद्वांलो ये विश्वे स्ततासः शतिनो मझुतो त्मनोती 
नोइस्मान्‌ वर्धयन्ति तान सूरीन्‌ स्वेताता युयमच्छा जिगात रुब- 


4 


स्तिमिन्रसदा पात ॥ ७ ॥ 
भावार्थ:-हे मनुष्या ये विद्वांसो पर्वकर्माणों असंख्यविया 
दयालवो न्यापकारिण अऋआप्ता अस्मान्सबोन सतत वर्धयेयुबधपिता 
सदा रक्नन्ति बये तानेब प्रशोतितान्‌ कृत्वा सेवेमहीति ॥ ७ ॥ 
ध्र्र॒ मरुदृद्विदतुणकुत्यवणनादेतदथेस्प पुबसक्तार्थेन सह 
सद्गतिवंधा ॥ 
इति सप्तपठ्चाशत्तमं सूकत सप्तविंशों वेश समाप्तः ॥ 
पदार्थ!-हे विद्वान्‌ मनुष्यों (ये ) जो ( विश्त्रे सम्पूर्ण ( स्तुतासः ) 








। 
! लक 
| 





न्‍अककलललमनऊमलन्‍भकक, 


ज्रेऐ प्रस्म्बदः अ० ५ | अ० ४ | व० २७ ॥ . 





जन्‍न>गन्‍भ जन पलाओनल 


'"| | को द्राप्त हुए ( शतिनः ) असंझ्य बल वाले (मरुतः) षवनां के समान विद्या 
 : 8 माषण्य ( त्मना ) आत्मा से ( ऊता ) रक्षण आाद क्या स्‌ ( न:) हम 
3.भो को € वर्षेयन्ति ) बढ़ते हैं उन ( सूरीन्‌ ) धार्मिक विद्वानों को ( सर्वताता ) 
धब के सुख करने वाले यज्ञ में ( यूयम्‌ ) आप लोग ( भच्छ ) अच्छे प्रकार आ 
( निगात ) प्रशंसा कीजिये और ( स्वस्तिभि: ) कल्याणों से( नः ) हम लोगों की 
( सदा ) सब काल में ( पात ) रक्ता कीनिये ॥ ७ ॥ 
ऐ४ किक 4 $ 

मसावाथ!-हे मनृष्यो जो विद्वन्‌ पम्मयुक्त कम्मे करने वाले असंखूय 

विद्या से युक्त, दयाल, न्यायकारी यभाथे वक्ता नम हम सर्बो की निरन्तर वृद्धि करें 


हे 
से 

वृद्धि करके सदा रक्ता करते हैं उनका ही हम लोग प्रशंध्ित करके सेक करें ॥ ७॥ 
इस एक्त में पवन के सहश उविद्व.न्‌ के गुणा आर कृत्य का वशन करने से इस 


७. 


क्त के भर्थ की संगते इससे पूत्रं सक्त के अर्थ के साथ नाननी चाहेये ॥ 


श्र्य् 


यह सत्तावनवां सूक्त ओर सत्ताईंशवां बर्गे प्रमाप्त हुआ ॥ 


न्श्न््न्ध्म्स्स्प्प्ख्ि 


| 





| परग्वेदः मं० 3 | झ० ४। स्‌० ५८ ॥॥ ७२७ 





ध्प्रथ पड्चस्पाष्टाप>चागशत्तमस्प सूक्तस्य वसिष्ठर्षि।। मरुतो 
देवता: । ३। ४ निचृन्रिष्ठप । ५ त्रिष्ठप्‌ । १ विरादू 
जिष्टुपू छन्‍्द:। पेवतः स्व॒रः । २। ६ भुरिक्पकु- 
क्तिश्छन्दः | पठुचम: स्वरः ॥ 
भथ विद्वांसः कि कुयुरित्याह ॥ 
अब छुः ऋचावाले अट्ावनवें सृक्त का प्रारम्म है उसके प्रथम मन्त्र में विद्वान्‌ जन 
क्‍या करें इस विषय को० ॥ 


प्र सांकमक्षें अचेता गणाय यो देव्य॑स्य धा- 
घ्नस्तविंष्मान्‌ । उत क्षोंदन्ति रोदसी महित्वा 
नक्षन्ते नाक॑ निऋतेरवेशात्‌ ॥ १ ॥ द 
प्र | साकम््‌:उच्षे । भ्रचेत । गणाय॑ | यः । देठ्य॑ंस्य । 
घान्नः | तुर्वेष्मान्‌। उत। ज्ोदन्ति । रोदंसी इति 
महि5ववा | नश्लन्ते । नाक॑मू । निः5ऋते। | झवंशात्‌ ॥ १ ॥ 


छ 


पदार्थे:- (प्र) ( साकमक्षे ) यः साक॑ सहोक्षाति सुखेन 
सचति संबध्नाति तस्मे (अ्रचेत ) सत्कुरुत अन्न संहितायामिति 
दीर्ब: ( गणाय ) गणनीयाय ( यः ) ( दैव्यस्य ) देबेः रूतस्प 
( धाम्रः ) नामस्थानजन्मनः ( तुविष्मान्‌ ) बहुबलयक्तः ( उ- 
त ) श्पि ( क्षोदन्ति ) संपिंशन्ति (रोदसी ) बावाश्यिव्यी (स- 
हित्वा ) महत्वेन ( नक्ञन्ते ) प्राप्ुवम्ति (नाकम्‌) अविद्यमानदुश्खम्‌ 
( निऋतेः ) भूमे ( ऋषंशात्‌ ) असन्‍्तानात ॥ १ ॥ 


७२६ प्ररग्वेद: अ० ५ | झ० ४ | व० २८॥ 








अन्वयः--यस्तुविष्मान्‌ देव्यस्य धाम्नो ज्ञातास्ति तस्मे 
साकमुक्ने गणाय विदुषे यू प्राचेत ऋषि ये वायबों महित्वा रो- 
दसी नक्षन्ते सावयवानुत क्षोदन्ति निऋतेरवंशानाकं व्याप्र॒वन्ति त- 


| ५० मी 0] 


दिदो विदुषो यूयमुत्त प्राचंत ॥ १॥ 


ष ९ # . ५ | &्‌ 
भावाथे।-हे मनुष्या ये वायुविद्यां जानन्ति तान्‌ नित्यं स- 
त्ट्व्येतेम्यों वायुविद्यां प्राप्प भवन्‍तों महान्तों भबत ॥ १ ॥ 


पदार्थे- ( यः ) जो ( तुविष्मान्‌ ) बहुत बल से यक्त ( देव्यस्य ) देव- 


बिक. 4 कद ब, 
ताओों से किये गये ( घाम्नः ) नाम स्थान और जन्‍म का नानने वाला है उस ( सा- 
कम॒त्षे ) साथ ही सुख से सम्बन्ध करने वाले ( गणाय ) गणनीय विद्वान के लिये 


प लोग ( प्र, अचत ) सत्कार करिये और ( आपि ) भी जो पवन (महित्वा ) म 
हत्त्वप्ते ( राद्सी ) अन्तरित्त और प्रृथियी को ( नक्षन्ते ) व्याप्त होते हैं अवयर्वों- 
के पहितों को ( उत ) भी ( क्षोदन्ति ) पीसते हैं ( निऋतेः ) भूमि से ( अवंशा- 
तू ) सन्‍्तान भिन्न से ( नाकम्‌ ) दुःख से रहित स्थान को व्याप्त होते हैं उन को 


जानने वाले बिद्वा्नां को आप लोग भी सत्कार करिये ॥ ५ ॥ 


ञ्े 


भावा थ'-न्‍हे मनुष्यों नो वायु आदि को विद्या को जानते हैं उनका 
नित्य सत्कार कर के इन से वायु की विद्या को प्राप्त होकर झाप लोग श्रेष्ठ हुनिये॥ १ ॥ 
पुनः के भविश्वसनीया इत्याह ॥ 
फिर कौन नहीं विश्वास करने योग्य हैं इस विषय को ० ॥ 
जनुश्चिद्दों मस्तरलेष्येण भीमासस्तुविमन्य- 
वो5यांसः । प्र ये महोंमिरोजंसोत सन्ति विश्वों 
वो याम॑न्भयते स्वर्टेक ॥ २॥ 

जनूः। चित्‌। वः। मरुतः | त्वेष्येण। भीमांसः | तुवि5- 





| सशक्त कमा. 
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मन्दवः। झयासः । प्र। ये | सहं:इमिः। झोज॑सा | उत्त। स- 
न्‍न्ति । विश्वः। वः। याम॑न्‌ । भयते । स्वः5हक्‌ ॥ २ ॥ 
5 
दे 5 ५ अजननन्‍यः: प्र# हट ५ 
पद्ाथ/;-( जनू: ) जननन्‍यः प्रक्षतय। (चित) ऋषि (व) 
युष्माकम्‌ ( सरुतः ) वायव इव सनुष्याः: ( त्वेष्येण ) त्विषि प्र- 
दीपने भवेन ( भीमासः ) बविभ्यति येम्यस्ते ( तविमन्यवः ) ब- 
हुकोघाः ( अयासः ) ज्ञातारों गन्तारो बा ( प्र) प्रकाशयन्तः ( ये ) 
* #७, पे २३. ३५ बिक ०५३ 
( महाभः ) महह्लि; पराक्रमेंग णेवा ( ऋाजसा ) बलेन सह (उ- 
त ) ऋअपि ( सन्ति ) ( विश्व३ ) सर्व ( वः ) यष्मान ( याम- 
नू ) यान्ति येन यस्मिन्‌ वा तस्मिन्‌ ( भयते ) भय करोति 
( स्वव्क्‌ ) यः स्व: सुख पश्यति सः ॥ २॥ 


अन्वय!- हूं मरुतों ये महोभिरोजसा तल्वेष्येश सह बत्तेमानाः 
भीमा[सस्तुविमन्यवो ईयासो वो युष्माक जनू$ प्रसन्त्युत यो विश्व 
स्वदेग्जनों यामव्‌ वो भयते तौसत चिद्यर्ग विज्ञाय यक्तया सेवध्व स्‌ 


७ 
७ कप थ्‌ हक] 
भावाथः-अन्न वचकलु ५ -हे विद्यांसो मनुष्याः ये भयड़रा 
सनुष्यादयः प्राणिनः सन्ति तंषां विश्वासमरृत्वा तान महत्ता 
बलेन पराक्रमेण व वश नयत ॥ २॥ 


पदार्थे!-हे ( मरुतः ) पवनों के समान मनुष्यों (ये ) जो ( महोामिः ) 
बड़े पराक्रमों वा गुणों के ओर ( ओजसा ) वल (ल्वष्येण) प्रकाश में हुए के साथ 
वत्तेमान ( भीमासः ) डरते हैं मिन से वे ( तुविमन्यवः) बहुत कोष युक्त (अ्रयासतः) 
जानने वा जाने वाले जन ( वः ) आप लोगों को ( जनृः ) खभाव ( प्रसन्ति ) प्र- 
काश करते हुए हैं और ( उत ) भी जो ( विश्वः ) सम्पूर्ण ( खद्दक्‌ ) सुख को दे- 
खने वाला मनृष्य ( यामन्‌ ) नाते हैं मिस से वा मिस्र में उस में (व:) भाष लोगों 
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यते ) भय देता है उन को भोर उस को ( जितू ) भी आप लोग मान कर 


झ़ो ( 
क्ति से सेवा करिये ॥ ९२ ॥ 


के 
युक्ति से 
भावार्थेः-झ््त मन्त्र में वाचकलु ०-है विद्वान्‌ मनुष्यों ! नो भयह्भर मनुष्य 
आदि प्राणी हैं उन का विश्वास नहीं करके उन को बड़े बल ओर पराक्रम से वश 
में करिये ॥ १॥ 
पुनः के जगत्पूज्या भवन्तीत्याह ॥ 
फिर कोन जगत्‌ से आदर पाने योग्य होते हैं इस विषय को० ॥ 
बहदयों मघव॑द्भयों दधात जुजोपन्निन्मरुत॑ः 
_सुष्ुतिं नं: । गतो नाध्वा वि तिराति जन्तुं प्र ऐः 
स्पाहॉमिंख्तिमिंस्तिरेंत ॥ ३ ॥ 
बृहत्‌ । वय! । सघव॑त्‌धभ्यः | दधात । जुजोबन। इ- 
त्‌। मरुत॑ः । सुपस्तुतिम्र्‌। नः । गतः । न। अर्ध्वा । वि। 
तिराति | जन्तुम्त्‌ । प्र। नः। स्पाहामिंः। ऊतिउर्मि: । 
तिरेत ॥ ३॥ 


पदार्थ: -( वहत्‌ ) महत्‌ ( बयः ) जीवनम्‌ ( मघवहूयः ) 
( दधात ) दधति ( जुजोषन ) सेवन्ते ( इत्‌ ) एवं ( सरुत: ) 
(सुष्टतिम ) शोभनां प्रशताम्‌ ( नः ) अस्माकमस्मान्‌ वा ( ग- 
ते ) प्राप्त ( न ) निषेधे ( अध्या ) मार्ग: ( वि )( तिराति ) 
विहन्ति ( जन्तुप्त्‌ ) प्राणिनम्र्‌ ( प्र ) ( ने) अव्मान्‌ ( र्पाहो- 


मि। ) स्पहणीयामिः ( ऊतिमिः ) रक्षादिभिः क्रियामिः ( तिरे- 
ते ) वर्धये ॥ ३ ॥ 








ऋग्वेद: मं० ७ | अ० छऐ । सू० ५८ ॥ ७२९, 





अन्वयः--हे मनुष्याः थे मरुतो मघवद्भयों नोइस्मभ्य बह- 
दयो जुजोषनिन नो5स्माक सुष्ठुति दघात यो गतो६ध्वास्ति तस्मि- 


७१ 


न्‌ जन्तुंन जितराति यश्च स्पाहाभिरुतिभिनोोइस्मान्‌ प्रतिरेत 
तान्‌ वयं नित्य सेवेमहि ॥ ३ ॥ 
* पी. ३ ८० ० 66 _ ०. ४ 
भावाथः-हे सनुष्पा ये विह्वासः सवषातायुवेधयान्त प्रश- 
सितानि कर्माणि कारयान्ति त एव सर्वेस्सत्कतंब्या भवन्ति ॥ ३॥ 


है जिद चर थे कप 
पदार्थ:--हे मनृष्या ना ( मरुतः ) मनुष्य ( मबवद्धचः ) अन्न से युक्त 


( नः ) हम लोगों के लिये ( बहत्‌ ) बहुत ( वयः ) जीवन का ( जुनोपन्‌ ) सेव- 
न करते ( इत्‌ ) ही हैं ( नः ) हम लोगों को ( सुष्टतिम्‌ ) उत्तम प्रशंसा को 
( दधात ) घारण करते हैं शोर जो ( गतः ) प्राप्त हुआ ( अध्या ) मार्ग है उस में 
( जन्तुम्‌ ) प्राणी को ( न ) नहीं ( वि, तिराति ) मारता है ओर नो ( स्पाहाभि: 
स्एहा करने योग्य ( ऊतिभिः ) रक्ता आदि क्रियाओं से हम लोगों को ( प्र, तिरेत ) 
बढाव उनका हम लोग नित्य सेवन करें ॥ ३ ॥ 
प्र जप पक 8 हब आप चर + 
भावार्थ: -हे पनुप्यो ! जो विद्वान्‌ जन सब की अ्रवस्था को बढ़ाते हैं प्र- 
शंसित कर्मों को कराते हूँ वे ही सबा से सत्कार करने योग्य होते हैं ॥ ३ ॥ 
केन राक्षताः मनष्याः कीटशा भवन्तीत्याह ॥ 
किस प्रे रक्षित मनुष्य कैसे होते हैं इस विपय को कहते हैं ॥ 
७ ३ +.] पा पं व छ ५; 
युष्माता ।वच्चना मरुत: शतस्वा यप्मातां अब 


सहुरिः सहस््री । युष्मोत: सम्राद्युत हंन्ति ठ॒त्नं 


प्र तहों अस्तु घृतयों देष्णम ॥ ४॥ 
युष्णा$ऊतः । विध्र: । मरुतः । झतस्वी । युष्माउऊंतः । 





हर 
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७३० फऋग्वेदः स० ५ । भअ० ४ | व० २८॥ 





झर्वो । सहुरिः । सहसत्री । युष्मा$ऊंत्तः । सं(रादू । उत। 
हन्ति। वृत्रम्त्‌ | प्र | ततू | वः। भस्‍स्तु । धृत॒थः । 
वेष्णम्‌ ॥ ९ ॥ 
पदार्थः-( युष्मोतः ) युष्माभी रक्तितः ( विप्नः ) मेधावी 
( मरुतः ) प्राणा इव प्रियकरा विद्वांसः ( शतस्वी ) शतमसंर्य 
स्व॑ धन॑ विद्यते यस्य सः ( युष्मोतः) युष्मामिः पालितः (ऋवो) 
अर्वेब अश्व इध ( सहुरिः ) सहनशीलः ( सहस्री ) सहस्ा- 
ण्यसंख्याता उत्तममनुष्या। पदाथों वा विद्यन्ते यस्‍्य सः (युप्मोतः) 
युष्मांमिः संरक्षितः (सम्राट) यः सूयेः सम्यग्राजते तदृदतेसानश्रक्र- 
बर्ती राजा ( उत ) ( हन्ति ) ( रत्म्‌ ) मेघम्‌ ( प्र )( तव ) 
( वः ) युष्मम्पम्‌ ( अस्तु )( धूतयः ) कम्पयितारा ( देष्णाम ) 
दातुं योग्य घनम्‌ ॥ ४ ॥ 
खन्वयः-हे धतयों मरुतो ये युष्मोतों विप्रः शतस्वी युध्मो- 
तो5बेंच सहुरिः सहख्नयुत युष्मोतः सम्राड़ रत्ममिव शनूच्‌ हन्ति त- 
हैष्णां वः प्रास्तु ॥ ४ ॥ 


भावार्थः-हे मनुष्या यथा प्राणाः शरीरादिकं सर्व रक्षयि- 
त्वा सुख प्रापयन्ति तथैब विद्वांसः शरीरात्मबल्ायूंषि रक्षमित्वा स- 
वॉनानन्दयन्ति नेतेषां रक्षया विना कोपि सम्राड़ू मवितुमहँत्ति त- 
स्मादेते सबेदा सत्कतेव्यास्सन्ति ॥ ४ ॥ 


पदार्थ:-हे ( पृतयः ) कम्पाने वाले ( मरुतः ) प्रा्ों के सहश प्रिय 
वाले विद्वान ननो ( युष्मोतः ) आप लोगों से रक्षा किया ( विश्रः ) बुद्धिमान्‌ जन 


मशीन शकिनिनमिशिलिक निकल डक 9 लक ुुुुनुुतुुल ला इ22४४७७४७७४७८४ए८-८ए८्रएएपएडा 
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( शतस्वी ) असंख्य घन वाला (युप्मोतः) आप लोगों स्रे पालन किया गया (अबी) 
घोड़े के समान ( सहारिः ) सहनशील ( सहस्री ) अ्संख्यात उत्तम मनुष्य वा प- 
दाथे निस्त के वह ( उत ) और (युप्मोतः) आप लोगों से उत्तम प्रकार रखा किया 
गया ( सम्राट ) उत्तम प्रकाशित सूर्य्य के समान वत्तेमान चक्रवर्ती राजा ( वृत्रम्‌ ) 
मेष को जैसे सूर्य वैसे शन्नझों का ( हन्ति ) नाश करता है ( ततू ) वह (देष्णम्‌ ) 
देने योग्य दान ( वः ) आप लोगों के लिये (प्र, श्रस्तु) हो अथोत्‌ आप का दिया 


हुआ समस्त है सो आप का विख्यात हो ॥ ४ ॥ 
ए ०. किए [4 #% दि 
भावाथें-हे मनृष्यो ! नैसे प्राण, शरीर आदि सब की रक्षा करके सुख 


को प्राप्त करते हैं वैसे ही विद्वान नन शरीर, आत्मा, बल ओर अवस्था की रक्षा 
कर के सब को अनन्द देते हैं उन की रच्छा के विना कोई मी चक्रवर्ती राना होने 


७७० बट 


को योग्य नहीं होता तिप्त से ये सब काल में सत्कार करने योग्य होते हैं ॥ ४॥ 
पुनः के मनुष्याः सत्करणीयास्तिरस्‍्करणीयाश्व भवन्तीत्याह ॥ 
फिर कौन मनुष्य सत्कार करने योग्य ओर तिरस्कार करने 
योग्य होते हैं इस विषय को कहते हैं ॥ 

तो आरा रुद्रस्य मीछहुषों विवासे कुविन्नेसन्ते 
मरुतः पुन॑ने! । यत्सस्वर्ता जिहीडिरे यदाविर- 
व॒ तदेन॑ इंमहे तुराणांम ॥ ५॥ 
तान्‌। भा। रुद्रस्यं | मीन्हुबः | विवासे | कुवित्‌ । नंसन्ते। 
मरुतः। पुनं!। नः। यत्‌। सस्वर्ता । जिहीछिरे । यत्‌ । भा - 
विः । अब । तत्‌ । एन: । ईमडे । तुराणांम्‌ ॥ ५ ॥ 


पदार्थ:-( ताब ) ( हरा ) समनन्‍्तात्‌ ( रुद्रस्य ) प्राण- 
स्पेव विदृषः ( मील्हुषः ) सेचकरु्य ( विवासे ) वासयामि (कु- 
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७३२ प्रस्म्वेद: झ० ५ | अ०४ | ब० २८ ॥ 








वित्‌ ) महत्‌ ( नंसन्ते ) नमन्ति ( सरुतः ) मनुष्या: ( पुनः ) 
( नः ) अस्मान ( यत्‌ ) येन ( सस्त्र्ता ) उपतापकेन दाब्देन 
( जिहीविरे ) क्रोषयेयः ( यत्‌ ) (ऋआाविः ) प्राकठये ( अब ) 
विरोधे ( तत्‌ ) ( एनः ) पापसपराधम्‌ ( इमहे ) दूरीकुमहे (तुन 
राणाप्‌ ) ज्षिप्रं कारिणाम्‌ ॥ ५॥ 


# ९ के 


अन्वयः-ये मनुष्या। यत्सस्वतो नो जिहीकिरे तेषां तराणां 
यदेनस्तदवेमहे तान्‌ रुद्रस्य मीब्हुषो नेसन्ते पुनस्तान रुद्रस्य कु- 
वित्‌ कुबंतो5हमाविराविवासे ॥ ५ ॥ 


रः आर पु ८ 
भावारथेः-हे मनृष्या ये पापिनों घार्मिकाणामनादरकर्तारः 
स्ुस्ते दरे निवासनीयाः ये च नमृलादिगुणयुक्ता घार्मिकाः स्युस्ता- 
लिकठे निवासयेयर्यत्तः सर्वेषां सत्कीर्तिः प्रकठा स्थात्‌ ॥ ५॥ 


पदार्थ;--जो मनृप्य ( यत्‌ ) निम्त ( सस्वता ) तपाने वाले शब्द से (नः) 
हम लोगा को ( जिहा।ठेर ) क्ुद्धित कराव उन (तराणाम) शीघ्र काय्य करने वाला 
का ( यत्‌ ) नो ( एन: ) पाप अपराध ( ततू ) उस को ( अब ) विराध मे ( इ- 
महे ) दूर करें उन को ( रुद्रस्‍्य ) प्राण के सदृश विद्वान ( मीच्हुपः ) सींचने वाले 
विह्वान्‌ के संतन्ध में (नंसन्ते) नम्र होते हैं (पुनः) फिर (तान) उन को (रुद्गस्थ) प्राण 
के सदश विद्वान्‌ के ( कुबितू ) बड़ा करते हुए को मं ( आविः ) प्रकटता में ( आ ) 
सन्न प्रकार से ( विवासे ) बसाता हूं ॥ ५ ॥ 


कब्ज 


जि ज का ध 
भावार्थ)--हे मनुष्यों ! जो पापी जन धार्मिक ननों के अनादर करने वाले 
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हो4 उनको दूर बसाना चाहिये और जो नम्नरता आदि से युक्त घाम्मिक होवें उन 
जा 


् 


को समीप बसावें निस्त से सब का श्रेष्ठ यश प्रकट होवे ॥ ५ ॥ 
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पुनाविद्यांसः कि कुयेरित्याह ॥ 
फिर विद्वान्‌ जन क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥ 

प्र सा वांचि सुष्टरतिमेघोनामिदं सूक्त मरुतों 
जुषन्त । आराच्चिद्रषों ठषणों युयोत यय॑ पांत 
स्वस्तिभि! सदा न! ॥ ६ ॥ २८ ॥ 

प्र | सा। वाचि। सुउस्तुतिः। मधोनास््‌ । डइदस । 
सु५उक्तम | मरुतः । ज़ुपन्त | भारात्‌ | चित्‌। हेप॑ः । टष- 
णः। युयोत । यूयम्‌ । पात। स्वस्तिईमिं: । सदा । 
नः॥ ६ ॥ २८ ॥ 
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7( प्र )( सा )( वाचि ) वाण्पाम्‌ ( सुछुतिः ) 
श्ोभना प्रशंसा ( मघोनाम ) बहप्जितपनानाम्‌ ( इृदस्‌ ) 
( सक्तम्‌ ) शोमन वचनम्‌ ( मरुतः ) विद्वांसो मनष्याः ( जु- 
पन्‍त ) संबन्ताम्‌ ( आरातू ) दूरात्‌ समीपाद्‌ वा (चित्‌ ) अपि 
( देषः ) देष्टून वुष्ठान शातून मनुष्यान्‌ ( रषणः ) बलिष्ठाः 
( युगोत ) शथक्तुरुत ( यूमम्‌ ) ( पात ) (स्वस्तिमिः) ( सदा ) 
(नः ) ॥ ६ ॥ 

अन्वयः-हे रषणो मघोनां वाचि सा सुष्टुतिस्त दिद॑ सक्ते सरु- 
तः प्रजुपन्त सा3स्मान्‌ जुषतां यये द्वेष आरात्‌ दूरानिकठाबिद्युयोत 
स्वस्तिभिनेस्सदा पात॥ ६ ॥ 

भावार्थे:-वे मनुष्यास्सदेव सत्यस्य वक्तारस्ते स्तावकाः स्थु- 
स्तेश्सह बल॑ वर्धयित्वा स्वेचून्‌ निवाये श्रेष्ठान सदा रक्षन्तु ॥६॥ 


अनबन कानननन१ भी ननानकनीनीनीननननननीनररनन नर न आओ जल तन“ खत नलनलकननन अजफञनक->ज++ ७ ५० >3->+ _पनन--झनकन>+झ-+ लत जानलनम-ि न अं पितणिजालितणणणटणजिजणय ल्‍ितणजणा ख+े ऑििलडजण 








क प्रग्वेद: अ० ४। झ० ४ । ब० २८ ॥ 





अ््न मरुदिदहु एवऐनादेतदथेस्प प॒वेसूक्तार्थन सह संगतिबंधा ॥ 
इत्यष्टपठुचाशत्तमं सृक्तमष्टाविंशों वर्गेश्व समाप्तः ॥ 


पदार्थ --हे ( वृषणः ) बलयुक्त जनों ( मघोनाम्‌ ) बहुत श्रष्ठघन 


वालों की / वावि ) वाणी में ( सा ) वह ( सुष्टतिः ) सुन्दर प्रशेस्ता है ( इृदम्‌ ) 
इस ( सूक्तम्‌ ) उत्तम वचन को ( मरुतः  विद्वान्‌ मनुष्य (प्र, जुषन्त ) सेवन करें 
(यूयम्‌) (सा) वह हम लोगों को सेवन करे: (यूयम्‌) आप लोग (द्वेषः) द्वेष करने वालों को 
(आरातू ) समीपससे वा दूर से (चित्‌) भी ( युयोत ) एथकू करिये और ( स्वस्तिभिः ) 


कल्याणों से ( नः) हम लोगों की ( सदा ) सब काल में (पात ) रक्षा 
कीजिये ॥ ६ ॥ | 
९ तर पु किक ये [4 
भावाथे!-जो मनृष्प सदा ही सत्य के कहने वाले हों वे हीं स्तुति करने 
बाले होवें उन के स्ताथ बल को बढ़ाय के सब शन्रुओ्ं को दूर करके श्रेष्ठों की सदा 
रक्षा करो ॥ ६ ॥ 
०५ (हे 
इस सूक्त में वायु भोर विद्वान्‌ के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के श्र की 
इस से पूर्व सक्त के श्र्थ के साथ संगति नाननी चाहिये ॥ 
यह अट्रावनवां सूक्त और अट्राईशवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 





व 2 पलपल 
फग्वेदः मे० ७ | भ्र० ४७ । स्‌० ५९॥ 9२५ । 





श्राप दाददाचस्येकोनषष्टितमस्य सृक्तस्य वसिष्ठ ऋषि; । १० 
११ मरुतः। १३ रुद्रो देवता । १ निचृद्वृहती । ३ व॒- 
हती। ६ स्वराड्बहती छन्दः। मध्यमस्स्वर:। २ प- 
डक्ति | ४ निचृत्पदुक्तिइछन्दः । पठचमः स्वरः । 

५ | १३। अनुष्ठप्‌ छनन्‍्दः | गान्धारः स्वर: | ७ 
निच॒त्रिष्टुप्‌। आिष्टुप्छन्दः । पेवतः 
स्व॒र!। ९। १० गायत्री। ११ निचु- 
द्रायन्ी छनन्‍्द। । पडुजः स्वर: ॥ 
पुनविदृद्धिः कि कतंव्यमित्याह ॥ 
झब बारह ऋचा वाले उनसठवे मक्त का प्रारम्म है उप्त के प्रथम मन्त्र में फिर 
विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय को० ॥ 

4 [। | ७. है ७ 4 |; 
य॑ त्रायंध्व इदमिंदं देवांसो य॑ं च नयथ। तस्मां 
अग्ने वरुण मित्रायंमन्मरुंतः झर्मे यच्छत ॥ १॥ 
यम्‌ । त्रायध्वे । उदस्५ईदम्‌ | देवांसः। यम । च। नय॑ंथ | 
तस्मे । भग्ने । वरुण । मित्र । अयेसन्‌ । सरुतः । दाम । 
यच्छुत ॥ १ ॥ 


पदार्थ :-( यम्र्‌ ) (भायध्वे) रक्षथ (इृदमिदम्‌) बचने आ- 
बयित्वा कमे छत्वा व। ( देवासः ) प्राणा इब विहांसः ( यसर ) 
नरम्‌ (च) (नपथ) प्रापपथ (तस्मे ) (अग्ने) (वरुण) श्रेष्ठ ( मिं 
नर ) सखे ( अयेमन ) न्यायकारिन ( मरुतः ) प्राण इव नेतार। 
( मं ) सुख गृह वा ( यच्छत ) दत्त ॥ १ ॥ 








७३६ ऋषग्वेद: अ० ५। अ० ४ | ब० ९९ ॥ 





ऋन्‍्वयः-हे मरुतो देवासों ययमिदर्मिदं यलनयथ ये च भागषध्ये 


आप 
९ २५ रू 2. 


तस्मे दाम यच्छत हे अग्रेवरुण मित्रार्यमस्त्वमेतानेव सदा सेवस्व॥ १॥ 


[० प 


भावार्थेः-हे विद्ांसों भवन्तस्सत्योपदेशसशिक्षाविद्यादानेन 


हि] 
[० 


सवानमनुष्यान्‌ सम्यग्रक्तित्वा वर्धयन्तु येन संवे सुखिनः स्युः॥ १ ॥ 
पदार्थः-हे [ मरुतः ] प्रा्यों के सदश अग्रणी [ देवाप्तः ] विद्वान्‌ श्राप 
लोग [ इृदमिदम्‌ ) इस इस वचन को सुनाय के वा कर्म कर के [ यम्‌ ] जिस को 
[ नयथ )] प्राप्त कराइये [ यम, च ] और नजिम्त मनुष्य की [ त्रायध्वे ) रख्ता करें 
[ तस्म ] उप्त के लिये [ शम्म | सुख वा गृह [ यच्छुत ] दीजिये और हे [ भग्ने ] 
अग्नि के समान तेनस्त्री [ वरुण ) श्रेष्ठ [ मित्र ] मित्र [ अय्यमन्‌ ] न्‍्यायकारी आप 
इन्हीं की सदा सेवा करिये ॥ १ ॥ 
भावाथें:--हे विद्वान जनो ! आप लोग प्त्य उपदेश, उत्तम शिक्षा और 
विद्या दान से प्ब मनुष्यों की उत्तम प्रकार रक्षा कर के वृद्धि करिये निप्त से सत्र 
मुख होगें ॥ १ ॥ 
पुनाविद्यांसः कि कुथ्युरिव्याह ॥ 
फिर विद्वान्‌ मनुष्य क्या करें इस विषय को ० ॥ 
७. ७. ४ ५) $ 
युष्माक॑ देवा अवसाहंनि प्रिय ईजानस्त॑रति 
हे हुं के. शी 2 इच ३ की 2. 
हिष॑! । प्र स क्षय तिरते वि महीरिषो यो वो व- 
है | ९ 
राय दाशात ॥ २ ॥ 
युष्माकंस । देवा:। भव॑सा। अह॑नि | प्रिये। ईज्ञानः । त- 
रति | द्विप। | प्र । सः | क्षयम्र । तिरते । वि। महीः । 
इष: । यः । वः | वराय । दाशति ॥ २ ॥ 





__ मं० 9 । जर० ४ स॒० ५९ ॥ द ७७ 
पदार्थे:-( युष्माकम्‌ ) ( देवा; ) विहांतः ( ऋषसा ) र* 
क्षणादिना (अऋदनि ) दिने ( प्रिये ) कमनीये प्रीतिकरे ( हजा- 
नः ) पजमानः ( तरते ) उलछद्घते (द्विष: ) द्ेष्टन ( प्र ) 
( सः ) ( क्षयम्र्‌ ) निवासम्‌ ( तिरते ) वर्धयति (वि ) (महीः) 
भूमी: सुशिक्षिता वादों वा ( इषः ) अलायाः ( यः ) (१४) 
यष्मान्‌ ( वराय ) श्रेष्त्वाय ( दाशति )॥ २॥ 
अन्वयः-हे देवा य इंजानोपवबसा हिषस्तरति प्रियेदहनि 
यष्माक प्रिय प्र साध्नोति यो महीरिषों वो वराय प्र दाशति स क्षय 
प्रत्रि तिरते ॥ २ ॥ 

भावार्थ:-हे मनृष्या ये दुष्टतानिवारकास्सवेंषां रक्षका विद्या" 
थेश्वयप्रदा: सुवेन सबेदा वासयितारों विद्वांसः स्युस्तानेब सेवयि- 
त्वा संगव्य प्राप्त ॥ २॥ 


पदार्थ!--हे ( देवा: ) विद्वान जनो ( यः ) भा (इंजानः ) यजमान ( भ्र- 
बसा) रघाण आदि से ( द्विप:) द्वेष करने वालों का (तरति) उलुड़बन करता है और 
( प्रिये ) प्रीति करने वाले ( अहनि ) दिन में ( यूप्माकम्‌ ) आप लोगों के प्रियको 
प्िद्ध करता है ओर जो ( महीः ) भूमियों वा उत्तम प्रकार शिक्षित वासियों वा ( इ- 
पः) भन्नादिकों को (व:) आप लोगों के भर्थ (वराय) श्रेष्टत्व के लिये (प्रददाशति ) देता 
है (सः) वह ( छ्यम्‌ ) निवास को ( प्र, वि, तिरते ) बढ़ाता है ॥ २ ॥ 

भावाथेः “है मनुष्यो ! जो दुष्टता के दूर करने वाले, सब की रक्षा कर- 
ने वाले, विया आदि ऐश्वर्य्य के देने वाले, और सुख से सवेदा बसाने वाले विद्वान हों 


हरे 9 


उन्हीं की सेवा ओर मेल कर के विद्यान्रों को प्राप्त हुनिये ॥ २ ॥ 





<ष 





७३८ ऋग्वेद: म० ५ | झर० 8७ | ब० २२ ॥ 





पुनसेनुष्याः कि कुसुरित्याह ॥ 
फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को० ॥ 
नहि वंश्वरमं चन वर्सि8: परिमंसंते। अस्माक- 
मदा्य मरुत, सत सचावगञवब।पबत काम्रनः ॥ ३ ॥ 
नहे । वः । चरमम्‌ | चन। वर्सिष्ठः । परि5मंसते । 
अस्माकम्‌। भद्य। मरुतः | सुते । सा । विश्वें । पिवत । 
कामिनेः ॥ ३॥ 
पदार्थ:--( नाहि ) निषेध ( व ) यष्माकम्‌ ( चरमम्‌ ) 
प्प्रन्तिमम्‌ ( चन ) धपि ( वरिष्ठ: ) अतिशयेन वासमिता (प- 
रिमेसते ) बर्जनीयं विरुद्ध वा परिणमाति ( अस्माकम्‌ ) (अच) 
( मरुतः ) मनुष्या: ( स॒ते ) निष्पन महापपिरसे ( सचा ) संब- 
न्वेन ( विश्वे ) सर्वे ( पिवत ) ( कामिनः ) कामयित्तार: ॥३॥ 


4७ | आल . 


अन्चवेय:--हे विद्वांसः कामिनो विश्व मरुतो य॒ये सचायास्माक 
सुते रस पिवत यतों वश्चरत् चन वसिष्ठो नहिं परि सेसते ॥ ३ ॥ 


[कु भा [4 ह 


भावाथेः- हे मनष्या: यदि ययमिच्छासिद्धि चिकीषेयस्त! 
युक्ताहारविहार ब्रह्मचर्य कुरुत ॥ ३ ॥ 


पद हि कर कब हक # ाक। हिट. १ 9 जा अइ ४ 
थेः-हे विद्वानों ( कामिनः ) कामना करने वाले ( विश्वे ) सम्पूर्ण 

( मरुतः ) मनुष्य आप लोग ( सचा ) सम्बन्ध से (अ्र्य) इस समय (अस्माकम्‌ ) 
हम लोगों के ( सुते ) उत्पन्न हुए बड़ी ओषधियों के रस में रस को ( पिश्रत ) 

| पीवें निस्त से ( वः ) आप लोगों के ( चरमम्‌ ) अन्त वाले को ( चन.) भी ( व 
न कक 20 3 न लीन कक कि + किम कन किलो बिकनी: 





ऋरग्वेद :* मं० ७। म्रु७ ४१ स्‌ू० ५९ ॥ ७३९, 





सिष्ठ: ) अतिशय वस्ाने वाला ( नाहि ) नहीं ( परि, मंप्तते ) त्यामने योम्य वा वि 
रुद्ध परिणाम को प्राप्त होता हैं ॥ ३ ॥ 


भावाथेः-हे मनुप्यो ! नो आप लोम इच्छा की सिद्धि करने की इच्छा 
करें तो योग्य आहार भोर विहार जिप्त म॑ उस ब्ह्मचण्य को करिये ॥ ३ ॥ 
पुनमनुष्याः कि कुयरित्याह ॥ 
फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को कहते हैं ॥ 
नहिं व॑ ऊतिः एत॑नासु मधेति यस्मा अरांध्वे 
नरः। अभि व आव॑त्सेमतिनंवीयसी तयेँ यात 
पिपीषवः ॥ ४ ॥ 
नहि । वः । ऊतिः। एतंनासु । सर्ेति । यस्सें । अ- 
राध्वम्‌ । नरः। अभि । वः । झा। अवत्‌ । स॒ःसतिः । न: 
बीयसी । तृयंघ् । यात । पिपीषवः ॥ ४ ॥ 


पदार्थ:-( नहि ) निषेषे ( वः ) युष्नाकम्‌ ( ऊतिई ) र- 
क्ाद्या क्रिया ( एतनासु ) मनुष्यसेनासु (मर्घति) हिंसति (यस्मे) 
( अराध्यम्‌ ) स्मर्घयन्ति ( मरः ) नायकाः (अभि ) ( वः ) 
युष्माकम्‌ ( आ ) ( अबते ) आवतेते ( सुमविः ) शोभना प्रज्ञा 
( नवीयसी ) अतिशय्ेन नवीना ( तूथम््‌ ) तृण्णम्‌ तृयमिति क्ि- 
प्रनाम निर्च ० २। १५ (यात) प्राग्गरुत (पिपीषव:) पात॒मिच्छवः ॥8॥ 

खन्वयः-हे पिपीषयों नरो येषां व ऊतिः इतनास नहि सेति 
यरमे यूयमराध्य स वो(न्यावत येषां नवीयसी समतिरस्कि ते ये 
विद्यां तव यात ॥ ९ ॥ 











उप्चे० प्रहग्वेद: अ० ५ । अ० ऐे । ब०७ २०९ ॥ 





पा |... छः शक्ल 
भावाथे:-हे मनुष्या। मवन्‍्त एवं प्रयतन्तां सेन यघ्माके 
न्यायेन रक्ता सेनासम्दद्धिरुत्तमा प्रज्ञा कदाचिन हुस्पेत ॥ ४ ॥ 
पदार्थे:-हे ( पिपीषवः ) पान करने की इच्छा करने वाले ( नरः ) अ- 
ग्रणी ननो जिन ( व: ) आप लोगों की ( ऊतिः ) रक्षा आदि क्रिया ( श्तनासु ) 
मनुष्यों की सेनाओं में ( नहि ) नहीं ( म्थति ) हिंसा करती है और ( यस्म ) निस 
के लिये आप लोग ( भराध्वम्‌ ) आराधना करते हैं वह ( 4: ) आप लोगों के 
( अभि, आ, श्रवर्त ) समीप सब प्रकार से वत्तेमान होता है और मिन की ( न- 
वीयसी ) अतिशय नवीन ( सुमतिः ) उत्तम बुद्धि है बे आप लोग विद्या को ( तू- 
यम्‌ ) शीघ्र ( यात ) प्राप्त हूनिये ॥ ४ ॥ 


भावाथें:-हे मनृष्यो ! श्राप लोग इस प्रकार से प्रयञ्ष करिये निस से आाष 
लोगों की न्याय से रक्षा सेना की बढ़ती श्रोर उत्तम बुद्धि कमी न न्‍्यून हो ॥४॥ 
पुनः स्वामिनः भृव्यान्प्रति कथमाचरेयुरित्याह ॥ 
फिर स्वामी जन नौकरों के प्रति कैसा आचरण करें इस विषय को० ॥ 


आओ षु घृष्विराधसों यातनान्धाँसि पीतयें । इ- 
मा वो हव्या मंरुतो ररे हि क॑ मोष्व१न्यव ग- 
न्तन॥ ९ ॥। 
भरो इति। सु । घृष्वि:रापसः । यातन । भन्धौसि । पी- 
तये | इमा । वः । हवया । मरुतः । ररे । हि । कप्र। सो 
इति । स्॒‌ । झन्यत्र | गन्तन ॥ ५ ॥ 
पदा्थे:-( ओ ) संबोधने ( सु ) ( घृष्विराधसः ) चृषीनि 
संबद्धानि राधांसि येषां ते ( यातन ) प्राप्ुत ( अन्धांसि ) अचन- 





हि अल । जज वलजबल जलन मनन दककली अल ३ 3 लुलइ_नलुलललबु अल लुअ_ न॒नुलुतुरा बल सदववकककीविलललकन मील नीलक जल कक का | 
। कषग्वेद: मं० 3 । झ० ४ | सु० ५९ ॥ ३७ ९ 





पानादीनि ( पीतये ) पानाय ( इसा ) इसानि ( वः ) युक्मस्पस््‌ 
( हृष्या ) दातमादातुमहाँणि ( सरुतः ) सनुष्या: ( रे ) ददामि 
( हि )( कम्‌ ) सुखम्‌ ( मो ) निषेषे ( सु )( अन्यत् ) ( ग- 
न्‍तन ) गच्छत ॥ ५ ॥ 

अन्वयः--ओ घृष्बिराघसो मरुतो यानीमा हव्या राधांसि वः 
पीतये5ह रे तेहिं यूये के सुयातनान्यत्र मो सु गन्‍्तन ॥ ५ ॥ 

भावाथेः- हे धार्मिका विद्वांसो5६ं युष्माक पर्ण सत्कार क- 
रोमि यूयमन्पनेच्छां मा कुरुताभैव कतण्यानि कर्माणि यथावत्‌ 
रूत्वा पुरोममीछ्ठ सुखमत्तैव प्राप्त ॥ ५ ॥ 

पदार्थ: -( ओभो ) हे ( प्रण्विराधसः ) इकट्रे किये हुए धनों वाले ( मरु- 
तः ) मनुष्यों मिन ( इमा ) इन ( हव्या ) देने और ग्रहण करने योग्य ( अन्धांसि ) 
अन्न पान आदिकों को (१:) आप लोगों के भर्थ ( पीतये ) पान करने के लिये में 
( ररे ) देता है उन से ( हि ) ही आप लोग ( कम्‌ ) सुख को ( सु, यातन ) 


अच्छे प्रकार प्राप्त हूनिये ( भन्यत्र ) अन्य स्थान में (मो ) नहीं (घु) भच्छे 
प्रकार ( गनतन ) जाइये ॥ ५ ॥ 


भावाथे:-हे धार्मिक विद्वानो ! मैं आप लोगों का पूर्ण सत्कार करता हूं 
आप लोग अन्यन्न की इच्छा को न करिये यहां ही करने योग्य कर्मों को ययावत्‌ 
कर के पूर्ण अभीष्ट सुख को यहां ही प्राप्त हूनिये ॥ ६ ॥ 
पुनर्विदृद्धिः कि कतेव्यमित्याह ॥ 
फिर विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय को ० ॥ 
शत्रा च॑ नो बहिं: सदंताविता च॑ नः स्पाहांणि 
दात॑वे वसुं। अख्रेंघन्तो मरुतः सोम्ये मधी स्वा- 
. हेह मांदयाध्वे ॥ ६ ॥ २९ ॥ 








रा ऋग्वेद: भ० ५ । झ० ४ । व० २९ ॥ 





झा। च। नः। बहिंः। सदंत | भवित | चे। नः । स्पाहोंणिं । 
' दात॑वे । व्सु। अख्रेथन्तः । मरुतः । सोस्‍्ये । मां । स्वाहा । 
इह | मादयाध्वे ॥ ६॥ २९ ॥ 
पदार्थ:-( आरा ) ( च ) अथार्ये ( न ) अस्माकम्‌ (ब- 
हिंः ) उत्तमं वृददशहम्‌ ( सदत ) उपविशत ( ऋअवित ) भ्रवि- 
बात रक्षत अन्न संहितायामिति दीर्घ: ( वर ) ( नः ) अस्मभ्यम्‌ 
( स्पाहाणि ) स्शहणीयानि कमनीयानि ( दातवे ) दातुं ( बस ) 
द्रव्पम्‌ ( अख्लेपन्तः ) अहिंसन्तः ( सरुतः ) मनुष्याः ( सोम्ये ) 
सोमइवानन्दकरे ( मधी ) मधररे ( स्वाहा ) सत्यया क्रियया ( इ- 
है ) अस्मिन लोके ( मादयाध्वे )॥ ६ ॥ 
अन्वयः-हे वस्वस्नेधन्तो मरुतो यू नो स्पाहाणि च दा- 
तवे$स्माक॑ बहिंरा सदत नोइस्मेंश्व।बितेह स्वाहा सोम्पे मधों मा- 
दयाध्वे ॥ ६ ॥ 
भावारथें:-हे बिद्वांसो यय॑ सर्वेम्पों सनुष्येभ्यों विद्यां दातुं प्र- 
वत्तेध्व॑ विद्ययेवेषां रक्षां विधत्तेश्वर्य सवोर्थ वर्धयत ॥ ६ ॥ 
पदाथ्थे!-हे ( बसु ) द्रव्य का ( अखेघन्तः ) नहीं नाश करते हुए ( म- 
रुतः ) मनुष्यो आप लोग ( नः ) हम लोगों के ( स्पाहाशि ) कामना करने योग्य 
पदार्थों को ( च ) निश्चित ( दातवे ) देने के लिये हम लोगों के ( बह: ) उत्तम 
बढ़े गृह में ( भा, सदत ) बैठिये ( नः, च ) और हम लोगों की ( भ्रवित ) रक्षा 


कीजिये ( इह ) इस लोक में ( स्वाहा ) सत्य क्रिया से ( सोम्ये ) सोमलता के सं- 
इश आनन्द करने वाले ( मधौ ) मधुर रस में ( मादयाप्वे ) आनन्द कीजिये ॥६॥ 


| अन्‍ाजमजनकनभनमनमावा/पाकामभयाक, 











ऋग्वेद: म॑० ७ | झ० ४। स्‌ू० ५९ ॥ >छ ३ 





भावार्थ: “हे बिद्वानो ! आप लोग सब मनुष्यों के लिये विद्या देने को प्र- 
वृत्त हानिये विद्या ही से इन की रक्षा कौनिये और ऐश्वर्य्य सब के लिये बदाइये ॥६॥ 
पुनमनुष्या: किंवत्‌ कि जानीयुरित्याह ॥ 
फिर मनुष्य किप्त के सददश किस को जानें इस विषय को ० ॥ 
सस्वश्चिद्धि तन्व9: अम्भ॑माना आ हंसासों 
नील॑एशा अपप्तन । विश्व शर्धों अभितों मा नि 
बंद नरो न रणवाः सबने मर्दन्तः ॥ ७॥ 
सस्वरितिं | चित। हि। तन्वः | शुम्भ॑धाना: | भा। हेसास: । 
नील॑ ६एछः । भपप्तन्‌ । विश्व । दा्थः। भमितः । मा । 
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नि | सेद | नर: । न । रणवाः। स्वने । सर्दन्तः ॥ ७ ॥ 
पदार्थ -( सरवः ) अन्तहिंता। ( चित्‌ ) अपि (हि ) 
यत+ ( तन्‍्वः ) विस्तीणी! ( शुम्ममाना: ) शोमायुक्ताः ( आ ) 
( हंसासः ) हँसा इब गमनकतोरः ( नीलश्ष्ठाः ) नील॑ शुद्ध ए- 
घप्ठमन्तावयबं कारएं येषां ते ( अपप्तन्‌ ) पतन्ति ( विश्वम्त्‌ ) 
ध्परखिलम्‌ ( शर्षः ) बलम्‌ ( अमितः) सबंतः /मा) माम्‌ (नि) 
( सेद ) निषादयत ( नरः ) नायकाः ( न ) इव ( रणवाः ) र- 
मणीयाः ( सबने ) ऐश्वर्य ( मदन्‍्तः ) ऋानन्दन्तः॥ ७ ॥ 
खअन्‍्वयः-है विद्वांसः यथा शुस्ममाना; हंसासो हि नीलएप्टाः 
ससवद्ित्तन्वः प्राणाः देहादिष्बापप्तन्‌ तथा सवने मदनन्‍्तः रणवा नरो 
न माममितो यूये नि षेद विश्व द्ाधः प्रापपत ॥ ७ ॥ 








उडेए प्रहग्वेद:ः झ ० ५ | स० ४७ | व७ ३० |! 





भावाथे-हे मनुष्याः यथा हंसाः पक्षिणस्सचो गच्छन्ति तथा 
देहात्प्राणा निमैच्छन्ति पथा रमणीया नरा सर्वेषां हचा भवन्ति त- 
थैब विद्ांसः सर्वषां प्रिया जायन्ते ॥ ७ ॥ 

पदा्थे;-दे विद्वान ननो जैसे ( शुम्ममाना: ) शोभते हुए ( हि ) ही (हं- 
सासः) हंसों के समान गमन करने वाले (नोलएथ्ठा:) शुद्ध कारण निन के वे (सस्वः) 
छिपे हुए ( बित्‌ ) निश्चित ( तन्‍्वः ) विस्तार य॒क्त प्राण देह आदि को में (आ) 
सब ओर से ( अपप्तन्‌ ) गिरते हैं वैसे ( सबने ) ऐश्वय्ये में ( मदन्तः ) आनन्द करते 
हुए ( रणवाः ) सुन्दर ( नरः ) शभ्रग्मणी ननों के (न ) समान (.मा ) मुझ को 
( अमितः ) सब ओर से आप लोग ( नि, सेद ) बैठाइये और ( विश्वम्‌ ) सम्पूर्ण 
( श्धे: ) बल को प्राप्त कराइये ॥ ७ ॥ 


... भावाधेंः-हे मनुष्यो ! नैसे हंस पक्ती शीघ्र चलते हैं वैसे देह से प्राण 
निकलते हैं भोर नेप्ते उत्तम मनुष्य सब्र के प्रिय होते हैं वेसे ही विद्वार मन सब के 
प्रिय होते हैं ॥ ७ ॥ 


पुनधोमिका विद्वांसः कि कुयेरित्याह ॥ 
फिर धार्मिक विद्वान्‌ क्‍या करें इस विषय को कहते हैं ॥ 
यो नों मरुतो अ्रभि दुंहेणायुस्तिरश्चित्तानिं व- 
सवो जिघाँसति | द्वुह: पाञ्ान्त्रति स मुंचीष्ट त- 
पिंछेन हन्‍्मना हन्तना तम ॥ ८ ॥ 
यः । नः। मरुतः | भभि। दुः:हुणायुः । तिरः। चित्ता नि । 
वसव॒ः। जिधोसति | हुहः । पाशांन्‌ । प्रति । सः । मुचीछष्ट । 
तपिप्ठेन । हनमना । हन्तन। तम्तू ॥ ८ ॥ 
पदार्थ:-(य:) (नः) अस्मान्‌ ( सरुतः ) मनुष्याः ( श्रमि ) 


ऋभग्वेदः मं० ७ | अ७० ऐ ! स्‌० छु्रव जडे५ . 





ध्यामिमुख्ये ( दुद्देणायुः ) दुष्ठहृदयः ( तिरः ) तिरस्करणे 
( चित्तानि ) अन्तःकरणाने ( बसवः ) बासबितारः ( जिघांस- 
ति ) हन्तुमिच्छति ( द्रुह ) द्रोग्वीन ( पाशान्‌ ) बन्धकान्‌ 
( प्रति ) ( स+ ) ( मुचीछ्ठ ) मुऊझ्चत ( तपिप्ठेन ) अतिदपेन त- 
पेन ( हन्मना ) हननेन ( हन्तना ) अन्न संहितायामिति वीषेः 
( तम्‌ )॥ ८ ॥ 

अन्वय ,-हे बसवो मरुतों यो दुह॑णायुनेश्वित्तान्यमि जिर्घास- ' 


््् 
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तिस द्ुह्म पाशान्‌ प्रापयति तमस्मानप्रति मुचीछ्ठ तपिछ्ठेन हन्मना 
ते तिरो हन्तन ॥ < ॥ 
है [अर हे] 
भावाथः -हे धामिका विद्दांसो यूथ दुष्ठान्‌ मनुष्यान श्रेष्ठे- 


भ्यो दूरीकृत्य मोहादिवन्धनानि निवाय तेषां दोषान्‌ हत्वेतानू शु- 
द्वान्‌ सम्पादयत ॥ ८ ॥ 


पदाथेः-हे ( बसवः ) वास कराने वाले ( मरुतः ) मनुष्यों (यः ) जो 


( दुद्ढेंदयः ) दुष्ट विचार वाला ( नः ) हम लोगों के ( चित्तानि ) भ्रन्तःकरणों को 
( श्रमि ) सन्मुख ( निधांसति ) मारने की इच्छा करता हैं ( सः ) वह ( दुहः 
द्रोह करने वाले ( पाशान्‌ ) बन्धकों को प्राप्त कराता है ( तम्‌ ) उस्त को हम लोगों 
के ( प्रति ) प्रति ( मुचीष्ठ ) छोड़िये ( तपिष्ठेन ) ओर अस्यन्त तप्त ( हन्मना ) 
हनन से उप्त को ( तिरः, हन्तन ) तिरछ्ा मारिये ॥ ८ ॥ 


भावार्थः-हे घामिक विद्वानों! आप लोग दुष्ट मनुष्यों को श्रेष्ठों से दूर 


करके मोह आदि बन्धर्नों को निवृत्त कर के उन के दोषों का नाश कर के उन को 
शुद्ध करिये ॥ ८ ॥ | 
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७४६ प्रस्वेद: म० ५ । अ० ४ | व० ३० ॥ 





पुनर्मनुष्याः कि कुयूरित्याह ॥ 
फिर मनुष्य कया करें इस विषय को ० ॥ 
सान्तंपना इदं ह॒विमरुतस्तज्जुजुट्न। युष्मा- 
कोती रिशादसः ॥ ९ ॥ 
सांइतेपनाः | डदम। हविः। मरुत:। तत्‌ । जुनुष्नन । यु 
व्माकं । ऊती। रिशादसः ॥ ९. ॥ 

पदार्थ: “( सान्तपनाः ) सन्‍्तपने भवाः दन्नणां सन्ताप- 
करा; ( इृदम्‌ ) ( हविः ) दातुमहेमनादिकघ्‌ ( मरुतः ) मान: 
वाः ( तत्‌ ) ( जुज्जञुएटन ) सेवध्वम्‌ ( यृष्माक ) अनच्र वा छन्द- 
सीति मलोपः ( ऊती ) ऊत्या रक्षणाद्यया क्रियया ( रिशादसः ) 
हिंसकानां हिंसकाः ॥ ९ ॥ 

खऋन्‍्वयः-हे विद्वांसस्सान्तपना मरुतो यूय॑ वदिद॑ हविजु- 
जुष्टन रिशादसः ! युष्माकोती जुजुछन ॥ ९ ॥ 

भावार्थ: "हे विहांतो मबन्‍्त; सर्वेषा रक्षण विधाय ग्रही- 
तब्य ग्राहयन्तु ॥ ९ ॥ 

पदार्थे:-हे विद्वानों ! (सान्तपनाः ) उत्तम प्रकार तपन में हुए ( मरुतः ) 
मनुष्यो आप ( ततू ) उस ( इृदम्‌ ) इस ( हविः ) देने योग्य श्रत्ष आदि पदाथ 
की ( जुजुष्टन ) सेवा करिये हे ( रिशादसः ) हिंसा करने वालो के हिंसक ( युप्माक) 
आप लोगों की ( ऊती ) नो रक्तषण आदि क्रिया उप्त से आप सेवन करें अर्थात्‌ 
| परोपकार करें ॥ < ॥ 
भावार्थे;-हे विद्वानों ! भाप लोग सब का रक्षण करके ग्रहण करने योग्य को 


! ग्रहण कराइये॥ < ॥ 
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पुनणंहस्था: कीडशा भवेयुरित्याह ॥ 
फिर गृहस्थ कैसे हावें इस विषय को ० ॥ 


ग्रहमिधास आ गंत मरुतो माप भृूतन । यु- 
प्माकोती सुदानवः ॥ १० ॥ 
गहं।मेघासः । आ । गत। सरुंतः | ता | अप । भतन। 
युष्माक । ऊती । सुद्दानवः ॥ १० ॥ 


पदार्थ:-( शहमेघधासः ) गहे मेधा प्रज्ञा येषां ते ( आ ) 
( गत ) आगच्छत ( मरुतः ) उत्तमा मनुष्या; ( मां ) निषेधे 
( अप ) ( भूतन ) बविरुद्धा भवत ( यष्माक ) युष्माकम्‌ ( ऊ- 
ती ) ऊत्या रक्ष गाया कियया ( सुदानवः ) सुप्ठ दाना; ॥ 4 "॥ 


अन्वयः-हे एहमेघासो मरुतो बुयमत्नागत सुदानबों भूतन 
युष्माकोती सहिंता यूयं॑ साप भूतन ॥ १० ॥ 


भावाथे;-हे णएहस्था यूय॑ विद्यादिशु मगु णदातारो भृत्वा धर्मपु- 
रुषाथ विरुद्धा मा मवत ॥ १०॥ 


पदार्थे;-हे ( गृहमेधासः ) गृह में बुद्धि मिन की ऐसे ( मरुतः ) उत्तम 
मनुष्यो आप लोग यहां ( ञ्रा, गत ) आइये और ( सुदानवः ) अच्छे दान वाले 
( भूतन ) हूमिये और ( युप्माक ) आप लोगों की ( ऊती ) रक्षण भभादि क्रिया 
के सहित आप लोग ( मा ) नहीं ( अप ) विरुद्ध हूनिये ॥ १० ॥ 


[6] ३.६ 


5 किक हिल कक हो. कि 8५ च 
भावाथ॑:-हे गृहस्व नो ! आप लोग विद्या आदि श्रेष्ठ गुर्णो के दने वाले 
होकर धर्म और पुरुषाथे के विरुद्ध मत होओ ॥ १०॥ 








3ए८ट ऋ्ग्वेदः स० ५ | भ०४ | घ० ३० ॥ 





पुनर्विद्ठांसः कि कुयुरित्याह ॥ , 
फिर विद्वान्‌ क्‍या करें इस विषय को० ॥ 


इहेहं वः स्वतवसः कव॑यःसुर्यत्वचः । यज्ञ म॑- 


रुत आह्ृणे ॥ ११ ॥ 
डह5३ह । वः । स्व5तवसः । क्व॑यः | सर्यधत्वचः। य- 
ज्ञम्‌ । मरुतः। आ | वणे ॥ ११ ॥ 


पदार्थ:-( इहेह ) अस्मिन्‌ संसारे ( व ) यष्माकम (स्व- 
तवसः ) स्वकीयबल। ( कवयः ) विद्वांसः ( सूयत्वचः ) सूर्य 
इव प्रकादामाना त्वग्येषां ते ( यक्ञम्‌ ) संगतिमयम्र्‌ ( मरुतः ) स- 
नुष्या: ( आ ) समन्तात्‌ ( रे ) स्वीकरोमि ॥ ११॥ 


अन्वयः-हे सूत्वचस्स्वतवसः कबयो मरुत इह्ेह वो यज्ष- 
महमा दऐे ॥ ११॥ 


| ज के 


भावार्थेः-हे विद्वांसो भवन्तो विद्यादिप्रचाराख्य॑ कमे सदो- 
नवपत | ११ ॥ 

पदार्थ: “( सूय्येत्वच: ) सूय्ये के समान प्रकाशमान त्वचा निन की ऐसे (स्व- 
तवसः ) अपने बल वाले हे ( कबयः) विद्वान्‌ ( मरुतः ) मनुष्यों ( इहेह ) इसी सं- 
सार में ( 4: ) आप लोगों के ( यक्ञषम्‌ ) सज्नतिस्वरूप यज्ञ को मैं ( झा, वृरे ) 
स्वीकार करता हूं ॥ ११ ॥ 

भावाथेः-हे विद्वानो ! आप लोग विद्या आदि के प्रचार नामक कर्म्मे की 


सदा उन्नति करिये ॥ ११ ॥ 
न कथन न 
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ज् पुनमनुष्ये: क उपासनीय इत्याह ॥ 

फिर मनुष्यों को किस की उपाप्तना करनी चाहिये इस विषय को ० ॥ 

त्यंम्बक यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्घेनम । उ्ों- 

रुकमिंव बन्धनान्मृत्योमैज्ञीय माम्खतांत्‌ ॥ १२॥ 
३०॥ ४॥ 

उयम्बकस । यजामहे । सुगन्धिमु । पृष्टिवर्थसम । उर्वा- 
रुकमिंव। बन्धनातू। म्रुत्योः । मुक्षीय । सा । भा। भसत- 
तांत्‌॥१२॥ ३० ॥ ४ ॥ 


पदार्थे:-( 5यन्‍्वकम्‌ ) जिष्वस्वकं रत्षएं यस्‍्य रुद्रश्प परमे- 
खरत्प यद्दा भयाणां जीवकारणकार्याणां रक्तकस्तं परमेश्वरम (य- 
जामहे ) संगच्छेमहि ( सुगन्धिम्‌ ) सुविस्तृतपुणयकीर्तिम्‌ ( पृ- 
ट्टिवर्धेनम्‌ ) ये पुष्टि वर्धयति तप्तू ( उधोरुकामित्र ) रथोर्वारुक 
फलम्‌ ( वन्धनात्‌ ) ( रत्योः ) मरणात्‌ ( मुक्ञीप ) मुक्तों भ- 
वेयघ्‌ ( मा ) निषेषे ( आा ) मर्यादायाम ( अम्दतात ) सो- 
क्प्रातेः ॥ १२॥ 

अन्वयः -हे मनुष्या। । य॑ सुगन्धि पुष्टिवर्षन ज्यम्बर्क बरय॑ 
यजामहे ते यूयमपि यजध्यं यथा$६ं बन्धनादुवोंरुकमिव मृत्योमुक्षीय 
तथा यूय॑ मुच्यध्व॑ यथा5हमम्दतादा मा मुक्नीय तथा यूयमपि मुक्ति- 
प्राप्तेविरक्ता मा मबत ॥ १२॥ 


भावाथे:-अन्नोपमा « -है मनुष्या अस्माक सर्वेषां जगदी- 
ख्वर एवोपास्यो5स्ति यस्योपासनात पृष्टिरैद्धिः शुद्धकीतिमोंक्षश्र 








७५० ऋटग्वेद! झअ० ४ | आअ७० ४ | व० ३० ॥ 


प्राप्रोति म्त्युभपं नश्यति ते विहायान्यस्योपासनां बर्य कदापि ने 
मिति ॥ १२ ॥ 
कुर्यामेति ॥ १२ 
कि #« # छू न. श् 
ह्प्रत्त वायदष्टान्तन विहृदीश्वरगुणकत्यव णनादंतदथर्प 
प्वेसृक्तार्थन सह संगतिवेंधा ॥ 








इत्यग्वेदे प>चमाष्टके चतुर्था:ध्यायखिंशों वर्ग? सप्तमे 
मणडले एकोनषष्टितमं सक्त॑ व समाप्तव्‌ ॥ 


पदा थेः-हे मनुष्यों निप्त ( सुगन्धिम्‌ ) अच्छे प्रकार पुरयरूप यश युक्त 
( पृष्टिवर्धनम्‌ ) पुष्टि बढ़ाने वाले ( उ्यम्बकम्‌ ) तीनों कालों में रक्षण करने वा 
तीन अथात्‌ जीव कारण आर काय्यों की रक्षा करने वाले परमेश्वर को हम लोग 
( यज्ञामहे ) उत्तम प्रकार प्राप्त होवें उस की आप लोग भी उपाप्तना करिये भर 
जैसे में ( बन्धनात्‌ ) बन्धन से ( उवोरुकमिव्र ) ककड़ी के फल के सहृश (रृत्यो:) 


मरण से (मुक्तीय) छूटूं वैसे आप लोग मी छूटिये जैप्ते में मुक्ति से न छूट बसे आप मी 
( भ्रम्तात्‌ ) मुक्ति की प्राप्ति से विरक्त ( मा, आ ) मत हज्िय ॥ १२ ॥ 


हे 
भावार्थे!--इप्त मंत्र में उपमालं ०-हे मनुष्यों ! हम सब लोगों का उपास्य 
जगदीश्वर ही है निप्त की उपास्ता से पुष्टि, वृद्धि, उत्तम यश और मोक्ष प्राप्त होता 
है मृत्यु सम्बन्धि मय नष्ट होता है उप्त का त्याग कर के अन्य की उपाप्तना हम 
लोग कमी न करें ॥ १२ ॥ 
इस मूक्त में वायु के दृष्टान्त से विद्वान भर इंश्वर के गुण ओर कृत्य के 
वर्णन करने से इस सृक्त के श्रथ की इस से पूर्व प्क्त के अथे के 
साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह ऋग्द में पांचवें भ्रष्टक में चोथा अध्याय तीखवां वर्ग तथा सप्तम म- 
णडल में ऊनसठवां सृक्त समाप्त हुआ ॥ 
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अथ पश्चमाएके पञश्चमा: ध्यायारम्तः ॥ 
ओं विश्वानिं देव सबितदुंरितानि परा सु । 
यद्वढं तन्न आ सुंब ॥ १॥ 
ध्रथ द्वादशचस्य पष्टितमस्य सृक्तस्य वसिष्ठ ऋषिः । 
4 सूर्यः॥ २-१२ मित्रावरुणी देवते | $ पड़- 
क्ति।। ९ बिराद पड़क्तिः॥ १० स्वराद पढ़ुक्ति- 
श्छन्द; | पन्‍च मं स्व॒र;। २। ३ ॥। ४७) 
६।७। १२ निचृत्रिष्ठप्‌। ५।८। 
११ चिष्ुप्छन्दा | पेबतः स्वरः ॥ 
झथ मनुष्य: कः प्राथनीय इत्याह ॥ 


अत्र मनुष्यों को क्रिस की प्रार्थना करनी चाहिये इस विषय को० ॥ 


यदद्य सँर्य ब्रवो5नांगा उद्यन्मित्राय व 
सत्यम । बय॑ देंववादिते स्थाम तव॑ प़ियासों त्र- 


रुणाय 


येमन्गणन्त! ॥ १ ॥ 
यत॒ | अद्य । सुयये । ब्रवंः | भनांगाः । उत्‌यन्‌ । सि- 
जाय । वरुणाय | सत्यम्‌ । वयम्‌ । देव5त्रा । अदिते। स्या- 
म । तव॑ | प्रियासः । भयेमन्‌ | शणन्तेः ॥ १ ॥ 
पदार्थ:-( यंत्‌ ) यः ( अथ ) ( सूर्य ) सूर्य इबवर्ततमान 
(ब्रवः) बद (अनागाः) अनपराध! (उद्चन) उदयन ( मित्राय ) 
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सख्ये ( बरुणाय ) श्रेष्ठाय (सत्यम्‌) मथाथेम्‌ (वयघ्र्‌ ) ( देवत्ना ) 
देवेषु विदृत्सु (अदिते) अ्विनाशिन (स्थाम्त ) ( तब ) (प्रिषासः) 
प्रिया: ( अग्रेमन्‌ ) न्‍्यायकारिन ( ग्टणन्त३ ) स्तुवन्तः ॥ १ ॥ 
अन्वयः-हे सूर्यादिते5 ये मन्‌ जगदी श्वर यद्यो नागा स्त्वमत्मा- 
नुयन्सूर्य इव यथा मित्राय वरुणाय सत्य ब्रवस्तथाइस्मभ्य ब्रूहि 
यतर्त्त्वा देवत्ना एणन्तो बये तवाद्य प्रियासस्स्पाम ॥ १ ॥ 


भावार्थे:-अत्र वाचकलु *-हे मनुष्या भवन्‍्त॑ सूर्यवत्प्रका- 
शक परमात्मानमेवं प्रार्थथन्तु हे परत्रह्मत्‌ भमवालस्माकमात्मस्व- 
न्तयामिरूपेण सत्य सच्त्यमुपदिशतु येन तवाज्ञायां वर्तित्वा वर्ये 
मवत्त्रिया भवेमेति ॥ १ ॥ 


है (ु 

पदार्थः-ह ( सूय्ये ) सूब्य के समान वत्तेमान ( अदिते) अ्रविनाशी भोर 
( अस्थमन्‌ ) न्यायकारी नगदीश्वर ( यत्‌ ) जो ( अनागाः ) अपराध से रहित आप 
हम लोगों को ( उद्यन्‌ ) उद्यत कराते हुए सृथ्य मैप्ते वैसे ( मित्राय ) मित्र और 
( वरुणाय ) श्रेष्ठ जन के लिये ( सत्यम्‌ ) यथार्थ बात को ( ब्वः ) कहिये वैसे 
हम लोगों के लिये कहिये नि्॑त से आप की ( देतत्रा ) विद्वानों में ( गृणन्तः ) 
स्तुति करते हुए हम लोग ( तव ) आप के ( अद्य ) इस समय ( प्रियाप्तः ) प्रिय 
( स्थाम ) होवे ॥ १ ॥ 


ह३ हि &. पु 
भावार्थ:-हम्त मन्त्र में वाचकलु *-हे मनुष्यों! आप लोग सूर्य के सदृश 


प्रकाशक परमात्मा ही की प्रार्थना करो हें परत्रह्मन्‌ आप हम लोगों के आत्माओं 
में अन्तस्यांमी के स्वरूप से सत्य सत्य उपदेश करिये अप से आप की श्ाज्ञा में 
बत्तोव कर के हम लोग आप के प्रिय होवें ॥ १ ॥ 
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रा स जगदीश्वरः कीहशः किंवर्टिक करोतीत्याह ॥ 
फ़िर बह कैसा जगदीश्वर किसके सहश क्‍या करता है इस विषय को» ॥ 
एप स्य मिंत्रावरुणा नचक्षां उभे उदेति सूर्यों 
अभि ज्मत्‌ । विश्वैस्थ स्थातुर्जेंगतश्व गोपा ऋजु 
मतेषु ठजिना च पह्यन्‌॥ २॥ 

एव:। स्यः। मित्रावरुणा | न॒५चक्ष: । उभे इतिं। उत्त | 
एति। सूर्यः। भमि । ज्मन्‌ । विश्वस्य | स्थातुः । जग॑तः । 
च। गोपाः । ऋजञ | सतेप्र । इजिना । च | परयंन्‌ ॥ २॥ 


पदार्थ:-( एपः ) ( स्पः ) सः ( मित्रावरुणा ) सर्वैषां प्रा- 
णोदानो ( नचक्षाः ) हां कमेणां द्रष्टा ( उभे ) द्वे ( उत ) 
( एति ) उदर्य करोति ( सूबे) ) सबविठलोकः ( अमि ) अमितः 
( ज्मन्‌ ) भूमी ज्मेति एथिवीनाम निर्ध० १। १ । ( विश्वस्थ ) 
सर्वस्य ( स्थातुः ) स्थावरस्प ( जगतः ) जड्डमस्प ( व ) (गोपाः) 
रक्षकः ( ऋजु ) सरलम्‌ ( मर्तपु ) मनुष्येपु ( हजिता ) हजि- 
नानि बलानि ( च ) ( पश्यन ) विजानन्‌ ॥ २ ॥ 

अन्वयः- हे सनुष्पा एप स्यथ रचत्षाः परमात्मोमे स्थृलसूक्षमे 
जगति यथा ज्मन्‌ सूर्यो३भ्युदेति तथा विश्वस्प स्थातुर्जेगतश्ष गोपाः 
मर्तेष्हजु टजिना च्‌ पश्यन्‌ मित्रावरुणा प्रकाशमंति ॥ २॥ 

भावार्थ:-अन्र वाचकलु *-हे मनुष्या यथोदित३ सूबेः स- 


मत 


निहित स्थूलं जगत्‌ प्रकाशयति तथान्तयांमीश्वरस्स्थुलं सुक्ष् 
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जगज्जीवांश्व सर्वतः प्रकाशयति सर्वान्संरक्ष्य सर्वेषां कर्माऐि पश्यन्‌ 
पधथायोग्यं फल॑ प्रयच्छति ॥ २ ॥ 
... पदार्थे!-हे मनुष्यों ( एपः ) ( स्यः ) सो यह ( दचक्षाः ) - मनुष्यों के 
कर्मों को देखने वाला परमात्मा ( उनमे ) दोनों प्रकार के स्थूल और सूक्ष्म संप्तार में 
नेसे ( ज्मन्‌ ) भूमि में ( सूस्य: ) सूथे लोक ( अमि, उत्‌, एति ) सब भोर से उ- 
दय करता है वैसे ( विश्वस्य ) सम्पूर्ण ( स्थातुः ) नहीं चलने वाले भोर ( जगतः ) 
चलने बाले संसार का भी ( गोपाः ) रक्षक वह ( मर्तेषु ) मनुष्यों में ( ऋण ) सरलता 
पूबेक ( वृनिना ) सेनाओं को ( वे) और ( पश्यन्‌ ) विशेष कर के भानता हुआ 
( मिन्रावरुणा ) सब के प्राण ओर उदान वायु को प्रकाशित करता है ॥ २॥ 
भावाथ: --डइस मन्त्र में वाचकलु ०-हे मनुष्यों ! नैसे उदय को प्राप्त हुआ 
सूर्य समीप में वर्त्तमान स्थूल भगत्‌ को प्रकाशित करता है वेप्ते भ्न्तय्योमी इंश्वर 
स्थूल भोर सृक््म जगत्‌ ओर जीबों को सत्र प्रकार से प्रकाशित करता है भौर सब की 
उत्तम प्रकार रक्षा कर के सब के कर्मो को देखता हुआ यथायोग्य फल देता है ॥९॥ 
पुनर्विद्वांसः कि कुयुरित्याह ॥ 
फिर विद्वान्‌ क्या करें इस विषय को० ॥ 
है [। ५९१ है 25 
त्रयक्त सप्त हरित: सथस्थाया ई वहन्ति सूर्य 
&. | हे न ५ 
घृताचीं:। धार्माने मित्रावरुणा युवाकुःसं यो यू- 
नि | का. 
थेष जनिमानि चटे॥ ३ ॥ 
अयुंक्त । सप्त । हरितः । सधःस्थांत्‌। याः। डे घ्‌ । वहं- 
न्ति । सूर्य । घृताचीं: । धामानि । सित्रावरुणा । युवाकुंः 
सम्र्‌ । यः । यूथा(ईव । जनिमानि । चष्टें ॥ ३ ॥ 
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पदार्थ:-( युक्त ) यु5जते ( स॒त्त ) एतत्संख्याकाः ( ह- 
रितः ) दिशः हरित इति विड्नाम निर्ध५ १ | ६ ( सघस्थात॒ ) 
समतानस्थानात्‌ ( याः ) (हम ) उदकम्‌ ( बहन्ति ) ( सथमर ) 
( घुताचीः ) रातया ( धासाने ) जन्मस्थाननामानि ( मित्नावरु- 
शा ) प्राणोदानों ( युवाकुः ) संयोजकः ( सम ) (यः ) 
( ययेत ) यूथानि समृहा इब ( जनिमानि ) जन्‍्मानि ( चष्टे ) 
प्रकाशयति ॥ ३ ॥ 

अन्वयः-हे विद्यांसो यथा सप्त हरितो या घताची राभयस्स- 
पस्थात्सूर्य मीं बहन्ति तथा योउयुक्त धामानि मित्रावरुणा युवाकु- 
सस्‍लन्‌ युथेव जनिमानि से चष्टे ते यूयं बोधयत ॥ ३ ॥ 

भावार्थे--अन्नोपमा «-यथा वायवस्सूयोत्‌ लोकाद सर्वतो 
बहन्ति तथा विद्वांसस्तूर्यप्राएश्थिच्यादिविया जानीयुड ॥ ३ ॥ 

पदा्थ(-हे विद्वानों नेसे ( स॒प्त ) सात ( हरितः ) दिशा और (याः ) 
जो ( पृताचीः ) रात्रियां ( सपस्यात्‌ ) तुल्य स्थान से ( पूर्य्यम्‌ ) सूर्य्य को भर 
( इमू ) जल को ( वहन्ति ) धारण करती हैं वैसे ( यः ) जो ( भयुक्त ) युक्त होता 
है ( पामानि ) जन्‍म स्थान ओर नाम को ( मिनत्रावरुणा ) प्राण भर उदान वायु को 
( युवाकु: ) उत्तम प्रकार संयुक्त करने वाला हुआ ( यूथेव ) समूहों के सदश ( ज- 
निमानि ) भरमों को (सम्‌, चष्टे) प्रकाशित करता है उस्त को आप लोग जनाइये ॥३। 
भावाधथे(-हृस्त सन्‍त्र में उपमालं ०- जैसे पवन सर्य्य लोकों को सब भोर 
प्ले पचारण करते हवस विद्वान जन सय्य प्राण आर पथिवी अआाद का विद्या को जान॥ ३॥ 
पनर्विदृद्धिः कि कतंव्यमित्याह ॥ 
फिर विद्वानों को क्या करना चाहिये इस विषय को० ॥ 
उद्ां एक्षासी मधुमन्तो अस्थुरा सूर्यों अ- 


'' अंपकराारबकत्फन 
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| आक] 


रुहच्छुक्रमएँः । यरमां आदित्या त्रध्वनों रद॑न्ति 
मित्रों अंयेमा वरुण: सजोषां: ॥ ० ॥ 
उत्‌। वाम्‌ । पृक्षास: । म्ध॑;मन्‍्तः । भस्थुः। भा। सू- 
ये: । भरूहत्‌ | श॒क्रम्‌ । भ्रणः। यस्में । भादित्या:। भध्व॑- 
नः। रद॑न्ति | सित्रः । भयमा । वरुण: । सजोषाः ॥ ४ ॥ 
पदार्थेः-( उत्‌ ) ( वाम्‌ ) य॒वयोः ( एक्चास) ) सेचकाः 
( मघुमन्तः ) मधुरादयों गुणा विद्यन्ते येष ते ( अस्थुः ) उत्ति- 
धन्तु ( आ ) ( समेः ) सृपेलोकः ( अरुहत्‌ ) रोहति ( शुक्रम ) 
शुद्म्‌ ( अऐेः ) उदकम्‌ ( यस्में ) ( अआदित्याः ) संबत्सरस्य 
सासाः ( श्रध्वनः ) मार्गस्य मध्ये ( रदन्ति ) विल्लिखन्ति ( भि- 
तः ) प्रासः ( अगेमा ) विय्यत्‌ ( वरुणः ) नलादिकप्त्‌ ( स- 
जोषाः ) समानप्रीत्या सेबनीयः ॥ ४ ॥ 
अन्चयः-हे अध्यापकोपदेशकों ! वां ये परक्षासों मघुसन्त 
उत्तस्थु: यः सूर्य: गुक्रमऐं; आरुहथस्मा आदित्या अध्वनो रद- 
न्ति सजोषा मिन्नों बरुणो5गेमा चाध्चनों रदन्ति तान सबान यूय॑ 
ययावद्विजानीत ॥ ४ ॥ 
भावार्थः-हे वेद्वांसः ! अ्रध्यापकोपदेशाम्यां प्राप्विद्य यूयँ 
पथिष्यादिपदार्थविद्यां विज्ञाय श्रीमन्‍्तो मवत ॥ 8 ॥ 
पदार्थे;-हे अध्यापक भौर उपदेशक जनो ( वाम्‌ ) आप दोनों के नो 
( पूक्षास्तः ) सींचने वाले (मधुमन्तः) मधुर भादि गुण विद्यमान मिन में वे (उत्‌,भ्र- 
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| स्थुः ) उठें भौर नो ( सूर्य्य: ) सू्यलोक (शुक्रम्‌) शुद्ध ( अणः ) जक्ष को (आ, 
अरुहत्‌ ) सत्र भर से चढाता और ( यस्मे ) मिस के लिये ( आदित्या: ) वर्ष के 
महीने ( अध्वनः ) मार्ग के मध्य में ( रदान्ति ) आक्रमण करते हैं ( सनोषाः ) तुल्य 
प्रीति से सेवा करने योग्य ( मित्र: ) प्राण ( वरुण: ) जल भझादि (अ्रय्थमा) बिजुली 
और मार्ग के मध्य में भ्राक्रमण करते हैं उन सब को आप लोग ययावत्‌ जानो ॥ '४॥ 


भावाथेः-हे विद्वानों ! अध्यापक भौर उपदेशक से विद्या को प्राप्त हुए 
झ्ाप लोग पृथिवी आदि की विद्या को मान कर धनवान हूनिये ॥ ४ ॥ 
पुनर्विद्वांसः कि कुयरित्याह ॥ 
फिर विद्वान्‌ क्या करें इस विषय को० ॥ 
इमे चेतारों अन्तस्य भ्‌रेंमित्रो अयमा वरुणो 
हि सन्ति | इम ऋतरय॑ वाट्धुदुरोएं शबग्मासः 
पुत्रा अदितिरदंब्धाः ॥ ५॥ 


हु हमे । चेतारः। भनृतस्य। भूरें:। मित्रः। भयेमा | वरुण: । 
हि । सन्ति । इमे । ऋत्तस्पं । ववृधुः । दुरोणे।गग्सासः । 
पुत्रा।। भदिंतेंः । भद॑ब्धाः ॥ ५॥ 

पदार्थः-( इमे ) ( चेतारः ) सम्पगज्ञानयक्ताः विज्ञापकार 
( ऋन्रतस्प ) मिथ्यावस्तुनः ( भूरे? ) बहुविधस्य ( मित्र; ) स- 
बसुदूत्‌ ( अग्परमा ) न्‍्यायकारी (वरुणः) जलमिव पालकः (हि) 
( स॒नन्‍ति ) (इमे ) ( ऋतस्प ) सत्यस्य वस्तुनों व्यवहारस्य वा 
( बव॒धुः ) वर्धयन्ति अभाभ्यासदेष्यम्‌ ( दुरोरे ) णहे ( शग्मा- 
सः ) बहुसुखयुक्ताः ( पन्ना: ) ( अदितेः ) अस्णिडतस्य ( श- 
दृब्धा; ) अहिसकाः ॥ ५ ॥ 
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अन्वयः -हे विद्वांसो यथेमे मित्नोई्यंमा वरुणश्र भूरेर्ट्तस्प |. 
चेतारस्सन्तीमे हि शग्मास ऋदितेः पुत्रा अदब्धाः दुरोऐे मूरे- 
ऋतस्य विज्ञानं वाश्घुस्तस्मात्ते सत्कतंव्यास्सन्ति ॥ ५॥ 

भावारथे-वे पणविद्या भवन्ति त एवं सत्यासव्यप्रज्ञापका 
जायन्ते ॥ ५ ॥ 

पदार्थ:-हे विद्वानों नेतते ( हमे ) ये ( मिन्रः ) सब मित्र ( भय्थमा ) 


न्यायकारी भोर ( वरुण: ) जल के सहश पालक ( भूरे: ) बहुत प्रकार के ( अन्‌- 
तरय ) मिथ्या वस्तु के ( चेतारः ) उत्तम अकार ज्ञान युक्त वा जनाने वाले ( सन्ति ) 
हैं भोर ( इमे ) नो (हि ) निश्चित ( शम्मासः ) बहुत सुख से युक्त (अदितेः) 
झखणिडत न नष्ट होने वाली के ( पृत्रा: ) पत्र ( अदब्धाः ) नहीं हिंसा करने वाले 
( दुरोणे ) गृह में बहुत प्रकार के ( ऋतस्य ) सत्य वस्तु के विज्ञान को ( ववृधुः) 
बढ़ते हैं इस से वे सत्कार करने योग्य हैं ॥ ५ ॥ 

भावाथेः-जो पूर्ण विद्या युक्त होते हैं वे ही सत्य और असत्य के मान 
ने वाले होते हैं ॥ ५ ॥ 

पुनविदांसः कीहशा बरा भवन्तीत्याह ॥ 


फिर विद्वान्‌ कैसे श्रेष्ठ होते हैं इस विषय को० ॥) 
इमे मित्रो वरुणो दृल्भांसो:चेत्स विद्वितय- 
न्ति दंक्षें: । अपि क्रतुँ सुचेतंसं वर्तन्तस्तिरश्रिदह: 
सुपर्थां नपन्ति ॥ ६ ॥ १ ॥ 
इमे। मित्रः । वरुण: । दुः<दर्भासः । भचेतर्सप्र । चित्‌ 
चितयन्ति | दक्षें: । भपिं । क्रतुंप | सुपचेतंसम्‌ । बत॑न्तः। 
तिरः | चित्‌। अंहः । सु६पर्था । नयन्ति ॥ ६ ॥ १ ॥ 





4. 





प्रग्बेद्‌: म॑० 9 | अ० ४। सू० ६० ॥ गज 





पदा थेः-(. इमे ) ( मित्र: ) सखा ( वरुणः ) श्रेष्ठ: ( द्‌. 
व्मासः ) दुःखेन लब्धु योग्या विदहांसः ( अचेतसम्र ) अ्ज्ञा- 
निनम्‌ ( चित्‌ ) अपि ( चितयन्ति ) ज्ञापयन्ति ( दत्तैः ) ब- 
लेश्वतुरेजनेवा ( अपि ) ( क्तुम्‌ ) प्रज्ञाम ( सुचेतसम्‌ ) शु- 
द्वान्तःकरणम्‌ ( बतन्‍्तः ) बनन्‍्तः सभजन्तः अपन वशंव्यत्ययेन 
नस्यः तः ( तिरः ) तिरस्करणे निवारण ( चित ) श्रपि (अंहः) 
फ्रपराध पापम्‌ ( सुपथा ) शोभनेन घर्मेण सार्गेश ( नयन्‍्ति ) 
प्रापपन्ति ॥ ६ ॥ 

अन्वय;-य इसमे दूष्ठभासों मित्रो वरुणश्र दत्तेरप्यचेतसं 
चिथचितपन्ति सुचेतर्स कऋतुं बतन्तस्सुपर्यांइश्चित्‌ तिरों नयन्ति 
ते एवं जगत्कल्पाणकारका मवन्ति ॥ ६ ॥ 

भावाथः-ये क्ज्ञान ज्ञानिनस्सज्ञानाव सचो विदुषः छत्वा 
सत्यधममार्गेण गमपित्वा पापादिपोजयन्ति त ख्वात् संसारे दुल्त- 
भास्सन्ति ॥ ६ ॥ 

पदार्थे:-नो ( हमे ) ये ( दृमाप्त: ) दुख से प्राप्त होने योग्य विद्वान्‌ 
( मित्र: ) मित्र और ( वरुणः ) ओष्ठ पुरुष ( दक्षैः ) सेनाओं वा चतुर मर्नों से ( भ्र- 
पि ) भी ( अचेतसम्‌ ) अज्ञानी को ( चितू ) मी (चितयन्ति ) ननते हैं भोर ( सुचे- 
तसम्‌) शुद्ध अन्तःकरण ओर ( क्रतुम्‌ ) बुद्धि का ( वतन्तः ) सेवन करते हुए जन 
( सुपथा ) सुन्दर पम्भेयुक्त मार्ग से ( अहः ) अपराध को ( चितू ) भी ( तिरः ) 
निवारण में ( नयन्ति ) पहुंचाते हैं वेही संसार में कल्याणकारक होते हैं ॥ ६ ॥ 

भावार्थ «जो भज्ञानियों को ज्ञानी भौर ज्ञानियों को शीघ्र विद्वान्‌ कर- 
के सत्य धम्मे के मार्ग से बलाकर पाप से एथक करते हैं वे ही इस संसार में दुर्लभ हैं॥१॥ 
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पुनः के विद्वांसः श्रेष्ठा भवन्तीत्याह ॥ 


फिर कोन विद्वान श्रेष्ठ होते हैं इस विषय को० ॥ 
दमे दिवो अनिमिया एथिव्याडिचकित्वांसों अ- 


चेतसे नयन्ति। प्रवाजे चिंच्रययों गाधमंस्ति पारं 
नों अस्य विष्पितस्य॑ पर्षन्‌ ॥ ७॥ 
इसे । दिवः । भर्निंउमिषा । पृथिव्याः । चिकित्वासः । 
ग्रचेतस॑म्‌ । नयन्ति । प्रधवाजे । चित्‌। नर्यः | गाधम्‌ । 
अस्ति | पारम्‌ | नः । अस्य | विष्पितस्य॑ |पषन्‌ ॥ ७॥ 
पदार्थे:-( इमे ) ( दिवः ) सूर्योदे:ः ( ऋनितिषा ) नेर- 
न्तर्येण ( शथिव्या: ) भस्यादेः पदार्थमात्स्य ( चिकित्वांसः ) वि- 
ज्ञापयन्त: ( अचेतसम्‌ ) जडबुद्धिम ( नयन्ति ) ( प्रवाजे ) प्र- 
व्रजन्ति यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ देशो ( चित्‌ ) यथा ( नद्यः ) सरितः 
( गाधम्‌ ) अपरिमितमुदकस्‌ ( अ्स्ति ) ( पारस ) परमागध्‌ 
( नः ) अत्मान ( अस्प ) ( विष्पितस्य ) व्याप्तस्य कमेणः 
( पषन्‌ ) पारयन्ति ॥ ७ ॥ 
अन्वयः-हे मनुष्याः य इसे चिकित्वांसा५नि्मिषा एथिव्याः 
दिवश्व विद्यामचेतस नयन्ति चित्‌ प्रत्राजे नयों गच्छानित यदासां 
गाधम॒दकमत्ति तस्मात्पारं नयन्ति तथा5स्प विष्पितस्य कर्मणः 
पार नोइस्मान्प्षनू त एवं विदुष: कतुमहेन्ति ॥ ७ ॥ 
भावार्थेः-मे विद्वांसो विद्यद्धम्पादेस्सवेस्याः रप्ेवियां बोध- 
यन्ति ते सव्वांव्‌ मनुष्यान्‌ दुःखात्पारं नेतुं शकनुत्रन्ति ॥ ७ ॥ 


री 








ऋग्वेद: मं० ७ । अ० ४ | सू० ६० ॥ दर 





पदार्थे ४--हे मनुष्यो जो (इमे) ये ( चिकित्वांसः ) विज्ञान देते हुए (अ- 
निमिषा) निरन्तरता से (प्थिव्या:) भूमि आदि पदाथे मात्र की भ्रोर (दिवः) सूय्ये आदि 
की विद्या को ( अचेतस्म्‌ ) नड बुद्धि को ( नयन्ति ) प्राप्त कराते हैं ओर (चित्‌) 
नेसे ( प्रताने ) निप्त में चलते हैं उप्त देश में ( नद्यः ) नदियां जाती हैं जो इन 
नदियों का ( गाधम्‌ ) अथाह जल ( अछ्ति ) है इस से ( पारम ) परमाग को 
पहुंचाते हैं वेसे ( अस्य ) इस ( विप्पितस्य ) व्याप्त कर्म के पार को ( नः ) हम 
लोगों को ( पर्षन्‌ ) पहुंचात हैं वेही विद्वान्‌ करने को योग्य होते हैं॥ ७ ॥ 


हज (कथन 4 [ 
भसावा्थ।-जो विद्वान नन बिजली ओर 
को जानते हैं वे सब्र मनुष्यों को दुःख से पार ले जाने को समर्थ होते हैं ॥७ ॥ 


९, 


». 25 


४ 0 


पुनः के विद्वांस उत्तमा भवनन्‍्तीरयाह ॥ 
फिर कीन विद्वान उत्तम होते हैं इस विषय का० ॥ 
यद गोपावदर्दितिः शर्म भद्गं मिन्नो यच्छ॑न्ति 
वरुणः सुदासे । तस्मिन्ना तोक तनंय॑ दर्धाना मा 
कंमे देवहेवनं तरासः ॥ ८॥ 
यतु | गोपावंत्‌ । भदितिः । शर्म । भद्रम । सित्र!। य- 
उछन्ति । वरुणः | सु६दा्से । तस्मिनू | आ । तोकम््‌ । 
तनंयम्‌ | दधाना:। सा। कम । देव5हेब्टनघ | तुरासः ॥<॥ 
पदार्थ:--(यत्‌) ये (गोपाबत) इबिवीपालबत (ऋदितिः ) 
विदुषी माता ( द्वामे ) णहम्‌ ( भद्रम ) मजनीय॑ कल्याणकरम्‌ 
( मित्र: ) सखा ( यच्छन्ति) प्रददति (बरुणः) श्रष्ठः (सुदासे) 
| शोभना दासा दातारों यस्मिन्‌ व्यवहारे (तस्सिन्‌) (अआा)समन्तात्‌ 





८६ 





७६२ पफ्रग्वेदः म० ५ । अ० ५। ब० २ ॥ 





(तोकघ) अपत्यम्‌ (तनयम्‌) (विशालम )(दघानाः:) धरनन्‍्तः ( मा ) 
निषेधे (कम) (देवहेव्डनथ) देवानां विदुषामनादराख्यप्तू ( तुरासः ) 


त्वारिता वअआशुकारिणः ॥ ८ ॥ 


बे 


अन्वय:-ययादिति मित्रो वरुणश्र गोपावद्नद्रं शर्म ददाते 
तथा सुदासे तस्मिन्‌ तने तोक च दाना ये सर्वेग्यः सुख य- 
च्छन्ति ते भवन्तः तुरासस्सन्तोः देवहेल्वन कम मा कुवेन्‌ ॥ ८ ॥ 


भावार्थः-अब वाचकलु *-ये मसातठूवन्‌ मिन्नवन्न्‍्यायाधी- 
दाराजवत्सवान्‌ सत्या विद्या: प्रदाय सुर्ख प्रयच्छन्ति धार्मिकाणां 
विदुषामनादर॑ कदाचिन कुवेन्ति सर्वान्ल॑तानान ब्ह्मचर्ये विद्यायां च 
रक्षन्ति त एबं सर्वजगद्धितेषिणों भवस्ति ॥ ८ ॥ 


पदार्थः- जैसे (अदिति: ) विद्यायुक्त माता ( मिन्रः ) मित्र ( वरुणः ) 
श्रेष्ठ ( गोपावत्‌ ) प्थित्री के पालन करने वाले राना के सहश ( भद्रम्‌ ) सेवन क- 
रने योग्य सुख कारक ( शम्मे ) गृह को देने हैं बेसे ( धुद्याते ) सुन्दर दाता जन 
जिस व्यवहार में ( तत्मिन्‌ ) उ्त में ( तनयम्‌ ) विशाल उत्तम ( तोकम्‌ ) सनन्‍्तान 
को ( दधानाः ) धारण करते हुए (यत्‌) नो जन सत्र के लिये सुख ( यच्छन्ति ) देते 
हैं वे आप लोग ( तुरातः ) शीघ्र करने वाले हुए ( देवहेछनम्‌ ) विद्वानों का जिप्त में 
अनादर हो ऐसे ( कम्मे ) करम्म को ( मा) मत करें ॥ ८ ॥ 


है. किक का 4 हक 
भावाथे--हृप्त मन्त्र में वाचकलु ० -भो माता के, मित्र के और न्यायाधीश के 
सब को प्रत्य विद्या दे कर सख देते हैं ओर धार्मिक विद्वानों के अनादर को कमी 
भी नहीं करते हैं ओर सब सन्‍्तानों की ब्रह्मचय्य और विदा में रक्ता करते हैं वे ही 


७ ७३. आर: 


सम्पूर्ण जगत्‌ के हित चाहने वाले होते हैं ॥ ८ ॥ 








पऋरग्वेद: मं? ७ । अ० ४ | सू० ६० ॥ ७६३ 


पु]नसनुष्याः कि कुयुः किंच न कुय्ररित्याह ॥ 
फिर मनुष्य क्या करें भौर क्‍या न करें इस विषय को कहते हैं ॥ 
अब वेदिं होतांभियेजेत रिपः काश्विदरुणधुतः 
स! । परि देषोभिरयंमा टंणक्तुरुं सदासें टषणा 
उ लोकम ॥ ९ ॥ 
अव॑ । वेविंम््‌ । होन्रांमिः । यजेत। रिपः।| काः। चित्‌। 
वरुण5घुर्तः। सः । परि। देष:5मिः । भयेमा। दणक्तु | उ- 
रुघू ! सुदासे | तृषणी । ऊं इति । लोकम््‌ ॥ ९ ॥ 
पदार्थे:-( अब ) विरोधे (वेदिम्‌) हवनार्थ कुण्ड ( हों- 
भामिः ) हवनक्रियामिवागिमर्वा होलेति बाइुनाम निधं ० १ | ११ 
( पजेत ) संगच्छेत (रिपः) पापात्मिकाः क्रिया: (का:) (चित) 
ध्रपि ( वरुणध्ुतः ) वरुणेन धुतः स्थिरीकृतः ( सश ) ( परि ) 
स्वतः ( देषोमिः ) द्वेषयुक्तः सह ( अग्रता ) न्यायाधीश?) ( ह- 
पक्तु ) शथग्मवतु ( उरुध् ) बहुसुखकरं बिस्तीर्णघ ( सुदाले ) 
सुष्ठु दानाख्ये व्यवहारे ( शषणी ) बलिछी राजामात्यों (उ ) 
( लोकम्‌ )॥ ९॥ 
अन्वय:-यों होतामिबरदि यजेत यः कश्रित्‌ काश्रिद्रिपः 


| 5 


क्रिया अवयजेत स बरुणघ्रतोउयेसा देषोभिः परि ्णक्त्‌रु लो- 


्् 


कमु रषणों थ सुदासे प्राप्तोतु ॥ ९ ॥ 


च्छ 


भावाथः-ये बिद्दांसो वेदयुक्तामिवाग्मिस्सवान व्यवहारान्‌ 


्च्छि 


#र. 


संसाध्य दुष्क्रिया दुष्ठांश्व त्यजन्ति त एवोत्तमं सुर्ख लभन्‍ते ॥ ९ ॥ 
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पदार्थ:--नो ( होत्रामि:ः ) हवन की क्रियाओं वा वाणियों से ( वेदिस ) 
क्‍ के निमित्त कुरड का (यनेत) स्मागम करे और जो कोई ( चित्‌ ) मी (काः ) 
किन्हीं ( रिपः ) पाप खरूप क्रियाओं का ( हब ) नहीं समागम करे 
( सः ) वह ( वरुणधुतः ) श्रेष्ठ से स्थिर किया गया ( श्रय्येमा ) न्यायाधीश (द्वे- 
पोमिः ) द्वेष से युक्त ननों के साथ ( परि ) सब ओर से (वृणक्तु) एथक्‌ हेवे तथा 
( उरुम्‌ ) बहुत सुख कारक और विस्ती्ें ( लोकम्‌ ) लोक को (उ) ओर 
( वृषणौ ) दो बलिष्ठों को ( सृदासे ) उत्तम प्रकार दान निस में दिया जाय ऐसे 
कर्म में प्राप्त होगे ॥ € ॥ 
भावाथेः -जो विद्वान्‌ नन वेद से युक्त वाणियों से सम्पूर्ण व्यवहारों को 
पिद्ध कर के और दुष्ट क्रियाओं और दुष्टों का त्याग करते हैं वे ही उत्तम सुख को 
प्राप्त होते हैं ॥ * ॥ 

३ हक श्र (९ कक. 
पुनस्ते विद्वांसः कि कुयुरिव्याह ॥ 


[कप शो 


किर वे विद्वान्‌ जन क्या करें इस विषय को० ॥ 
सस्वश्चिद्धि सम्॑तिस्ल्वेष्येधामपीच्येन सहसा 
सहन्ते। यप्मड्भिया ढठैपणो रेज॑माना दक्त॑स्य चि- 
न्महिना झुछता नः ॥ १० ॥ 
सस्वारितिं। चित्‌ | हि। स5ऋतिः । त्वेषी । एपाम । 
अपीच्येन । सहँसा। सहंन्ते । युष्सत्‌ । मिया । वृषणः । 
रेजंसानाः । दक्तैस्य । चित्‌ । महिना । सुलछते । नः ॥१ ०॥ 
पदाथ,-( सस्वः ) अन्‍्तश्वरन्तः ( चित्‌ ) अपि (हि) 
( सम्दतिः ) सन्‍्यक्‌ सत्यक्रियावान्‌ ( त्वेषी ) प्रकाशमाना (ए- 
पाप ) ( अपीच्येन ) येनायमहचति तत्न भवेन ( सहसा ) ब- 








नल मं० 9 | स्र० ४ | सू० ६०॥ 








लेन ( सहन्ते ) ( यष्मत्‌ ) युष्माक सकाशात्‌ ( भिया ) भयेन 
( रषणः ) बलिप्ठा/ ( रेजमानाः ) कम्पमाना गच्छन्त: ( दक्ष- 
स्य ) बलस्य ( चित्‌ ) ऋषि ( भहिना ) महत्त्वेन ( म्हत ) 
सुखपत अन्न संहितायामिति दीघे; ( नः ) अस्मान्‌ ॥ १० ॥ 
अन्वयः-ये हि सस्वश्चिदेषा त्वेषी सम्दतिरस्त्यपीच्येन सह- 
। सा सहन्ते तेभ्यों युष्मद्धिया रेजमाना वषणों रेजमाना भवानित ते 


| 80.. 


। यूथ दक्षस्य महिना चिल्नों मृब्त ॥ १० ॥ 


भावार्थः- हे मनुष्या यस्य सत्या प्रज्ञा विद्या नीतिः सेना 
प्रज' व कतेते स एवं दाचूव सहमानः सबोच सुखयाति स महिस्ना- 
| नन्दितों भवाति ॥ १० ॥ 

पदार्थे:--नो [हि] निश्चित [ सस्त्र: ] मध्य में चलते हुए हैं [ चित ] 
| और [ एपाम्‌ ] इन की [ त्वेषी ] प्रकाशमान [ समतिः ] उत्तम प्रकारसत्य क्रिया 

है [ अ्रपीच्येन ] निप्त से चलता हैँ उस में हुए [ सहसा ] बल से [ सहन्ते ] स- 
हते हैं उन के लिये भर [ युप्मत्‌ ] आप लोगों के समीप से [ मिया ] भय से [रे- 
जमाना: ] कांपते और चलते हुए ( वृषणः ] वलिष्ठ कांपते हुए जाने वाले होते हैं 
वे आप लोग [ दत्तस्य ] बल के [ महिना ]महत्त्व से [चित्‌ ] भी [ नः ] हम लोगों 
को [ मद्धत ] सुख युक्त करें ॥ १० ॥ 
है ५ है # # पर २ «कप 

भावाथेः--हे मनृष्यो ! निसकी सत्य-बुद्धि, विद्या, नीति, सेना और प्रजा व्ते- 
मान है वही शत्रुओं को सहता हुआ सब को सुख युक्त करता है वह महिमा से 
आनन्दित होता है ॥ १० ॥ 

७ श्‌श! 
पुनविद्यांसः कि कुयुरित्याह ॥ 
फिर विद्वान्‌ क्‍या करें इस विषय को ० ॥ 


यो ब्रह्मंणे समतिमायजांते वाजस्य सातो 





ज-न्‍ा+>वकन्‍बसकाफेअन कान पका गली 
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७१६ ऋग्वेद: ऋ० ५। झ० ५। व० २॥ 





परमस्य राय: । साक्षन्त मन्यु मघव उन 
रु क्षयांय चक्रिरे सुधातु ॥ ११ ॥ 


यः । ब्रह्मणे। सुप्मतिम । भाइयजाते । वाज॑स्य । 
सातो | परमस्य॑ । रायः | सीच॑न्त । मन्युम्‌ । मध5वांनः । 
भये। | उरु । क्षयांय । चक्रिरे | सुध्धातु ॥ ११ ॥ 


पदार्थेः-( यः ) ( ब्रह्मणे ) धनाय परमेश्वराय वा ( सुम्र- 
तिम्‌ ) शोभनां प्रज्ञाम्‌ ( आयजाते ) समन्तायजेत सद्भच्छेत 
( वाजस्य ) विज्ञानस्य ( सातो ) संविभागे ( परमस्य ) श्रेष्ठ- 
स्प ( रापः ) धनस्य ( सीक्षन्त ) संबध्नान्त ( मन्यम्‌ ) क्रो. 
धम््‌ ( मधवानः ) परमधनयुक्ताः ( अरे! ) यथावज्ज्ञातार। ( उ- 
रु ) बहु ( क्षयाय ) निवासाय ( चक्रिरे ) कुवेन्ति ( सुधातु ) 
शोमना धातवों यस्मिन्‌ णहे ॥ ११ ॥ 


स लेन्वयः-हे मनुष्या:! यः परमस्य वाजस्य सयः सातो ब्रह्म ऐे 
समतिमा यजाते ये मधवानो$ये। मन्य सीक्ञन्त क्यायोरु सपात च- 
किरे त एव श्रीमन्‍्तों जायन्ते ॥ ११ ॥ 


भावाथे!-ये मनुष्या इ्ेश्वरविज्ञानायोत्तमपनला भाय श्रेष्ठाप 
हाय क्रोघादिदोषान विहाय प्रयतन्ते ते स्वसुखा जायस्ते ॥% १॥ 


५ है 
पदार्थेः-हे मनुष्यो ( यः ) नो ( परमस्य ) श्रेष्ट ( वानस्य ) विज्ञान 
हमौर ( रायः ) धन के ( सातो ) उत्तम प्रकार बांटने में ( अह्मणे ) घन के वा प 
रमेश्वर के लिये ( सुमतिम्‌ ) उत्तम बुद्धि को ( आयनाते ). सब मकशः-से प्राप्त होने 





